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वैदिकमतका मधुपकेमक्षण ओर तिसका अनादर सेवेधी वर्णन 
( फुटनोट ) जज बज कण ऋण, 5. हहए.. िशणार5७ 
वेदीरचनाका विधि. -०* «»«» छह». _ शेएद 
दीमें अमर स्थापन विधि. .... ««. ६5 «०» ४“ ३९७ 
अग्रिम नानावस्तुका हवन, विवाहक्रियादि वर्णेत ..... «४४७ « २९८ 
“ छाजाकमविधि (चार मंगल ) की »»  डें०३ 
भावघरमें वधुवरगमन, करमाोचनविधि बी बम 
' कंकणबँधन, मोचन, बूतक्रीडा, वेणोग्रथनाई हे अंडे, जहरेके: 0 


कुकर विसगन विधि. «० हे, कह | रे, ही 
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( १७.) सप्तविद्व ध्तैक्ष-पंदरमा पत्रतारोपसंस्कोरका 'व्णेन” ... ४०७-४१४ 
ब्रतसंस्कारकी आवश्यकता. ..... #«« +»« कण. जी. ४» ४०७ 


, श्रतसंस्कार कराने योग्य गुरुका वणन २५ जबाब: कक, अबकी चिट 
- श्वतर्संस्कार धारण करने योग्य गहस्थका वर्णन. .... «७» »« ४९ 
शाखर प्रायः) भाकृतस है जिसका करण «»« «»« *«» ४९२ 
सम्यक्त्व सामायिकारोपणावीधि ... .... «७» «» ««» ““* ४१३ 
आठ थूईसें देववंदन करनेका विधि .... न» न» टल. हल. १5 
अरिणादि स्तोत्र. ...,. «»»« -> ल्‍««» ०» »» ०“« ४5१७ 
सम्यक्त्वारोपणविधि दंडकपाठसहित सा 
वावीस अभक्ष्यादि नियमवर्णन...... «»«» .... »« «« रे 
सम्यकत्वकी वेशना, स्वरूप ..... .... .... «»» »»«» »«» 'ेशडे 
पिथ्यात्वका स्वरूप....... .... « .... »«» »» «»» डै२े७ 
देवस्वरूप. .... »» .... «»» «»»आ «»«» »»« »-« ४२८ 


अदेवरवरूप. ..... ७, -« नल्‍««» «० > ० ०० ०० डेने? 
गुरूस्वरूप, कुगुरुवरूप , -.« न» त»आः “«» .« »«» ४३१ 
सम्पकल्क पांच लक्षण, पाँच भूषण, पांच दृषण .... .... .... ४३१ 
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(१८ ) अष्टाविश स्तंम--वतारोपसंस्कारमें देशविरतीजतकावणन  ४३४-४४८ 
,. सामायिक आरोपण करनेका विधि .... .... स ७०% फल 
दंडक पाठ | न. «०»  डे३५ 
परेग्रहप्रमा्णाटिप्पन-घारां बतोका स्वरूपवर्णन .... ..... ४३७ 

उम्रहीने पर्यत सामायिकत्रतका विधि .... क्‍ 
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एकादश (११) प्रतिभोद्वहनविधि किन न ०» वै४६ 
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(२९ ) एकोनलतिशस्त॑स--बतोरोपसंस्कारमें शुत सामायिक आंशेपण 
विधिका वर्णन हि ,..०४ ४९--४ ६९ 
नमसस्‍्कारस्वरूप, तिसके उपधानका विधि .,.. बन. ०» ४९. 
इयोपथिकीका उपधान है “०... ...  .«» ४५२ 
शक्ररतव ( नमुत्थण ) का उपधान ' श 2०७६ ब्न बेण्ड़े 
चत्यस्तवका, चतुर्विशति स्तवका उपधान .... 55 न टेण्ड 
श्रुतस्तवका उपधान .... मल 


७००७ * अकअक 006५ .. | 
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समाधान ,,., . 'ूूर ; ०००७... ११३१ ४९९३ , 


| 'भोमन्‌ देवसारिक्षत उपधानम्रकरण हि न न न क्‍ 
उपधान तपकर उद्यापनरूप माढलारोपणका विधि. .... «».. ४६७ 
(३० ) त्रिश स्तंभ “आवककी दिनिचयाका वर्णन .... ७६९--४९२. 
शयनस उठनका वो ..... .... कल ४६९ 
अहृत्कषप फथनानुसार पूजाविधि ,.. #.  -.,,, ४६५९ 
लघुज्ञाजविधि न ४७८ 
(३११) एकात्रिश स्ल॑स--सोलवा अंत्य संस्कारका वणन.._...... ४९४२-५०१ 
... आराधनाबविधि .... . .... ४९२ 
-“».. ताप्रणाविधि ... .... : ,. ४९३ 
..... सांगार अनशनका विधि, इसमें अनशन किसने, क्रिसकों, कर 
जि . फ़रवाना सो विधि है ५, न न ०० ४९८ 
. ससकारसमात्ती अनंतर विज्ञापन. ..... ,... ७». »» रे 
(१९ ) बाज्निद्य स्तंक््--मैनमतकी प्राचीनता और वेदके पार और 
. «५ अथर्म गइ्वंड हुई है, तिसको सिद्धि ५०३-५१३९४ 
' जनमत वेदव्यासजीसे प्रथम विद्यपान था, ऐसा वेदव्यासके प्रमाण 
सहा सद्ध किया है 28; भा 0 
महाभारतके परमाणस जेनमतकी प्राचीनेतवा ६१३ 
मत्स्यपराणके छेखसें जनमतकी प्राचीनता मु ५१४ 
वेदसंहितादिकोंप जनका नाम है वा-नही इत्यादि वर्णन... ५१५ 
भावयज्ञका स्वरूप. ... | 8 ३ हज. 5० ५१७ 
बेदोंमं नमि ओर अरिष्रनेमि शब्द आता है सो जनके तीथकर हे, 
इतद्यादं वर्णन 8 ५१९ 
तैत्रीय आरण्यकर्म प्रकव्पणे अहनकी स्तति करी है तिसका वणेन ५२१ 
जैनी लोक कितनेक वेदिक वचनोंका अनादर करते हैं, जिसका 
मनुस्मृतिद्वारा कारण श ४. & «६. 3 
योगजीवानंद सरस्वाते स्वामिका पत्रकी नकर, जिसमें जनमत- 
को सर्वोत्तम सिद्ध किया हे ००५ रेप 
_ (आत्मारामजीकी स्त॒ृतिका) पूर्वोक्त महाशयका बनाया माढावध छोक 53९८ 
' ज्लेनमतमें प्राचीन व्याकरण: तकेशासत्र नहीं है; ऐसी आशंकाका ५२९ 
॥३३४ ५ 
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भगवानकी तिलक करना, ' विंलेपन कंर नो; ओंभरण पहिराना; 
“ दिगंवरके हरिवंश्व.पुराणके पाठसे सिद्ध किया हैं ;।;),.: 


फू 
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पाणिनिंकी उत्पत्तिकां वर्णन" .... . 5७ ४७ ७० ३ 
' जैन शब्द “ जि जय ! धांतुर्से बना है; वो धोतुं मूतन हैं। ऐसी 
आशंकाका उत्तर ७. हैं१ 
जैनमत वेदमतकी बातें लेकर रचा गया है, ऐसी आशंकाका 
उत्तर, जेनकी माचीनताके दूसरे मंमाण .,..,.. ०... ४०" रे 
(३३ ) जयस्िंश स्तंम--जनमत बोझमतससे भिन्न ओर पाचीन सिद्ध. 
किया है, दिगबरीमत संबंधी वेणगेने..._..... »«» . $३५-६९३ 
९ हरमने ज्ञंकोवीकृत आचारंगका अनुवाद (तरज्ुमा)का भपरता- 
बनामें जैनमंत बौद्धमतसे प्राचीन ओर भिन्न सिद्ध किया दें, । 
तिसका वर्णन / | ... "७ न परे 
सूयगडांगका तरज्ञुमा-सेक्रेड बुक ऑफ थीं इस्टठ भाग ४५ म, 
बोद्मतंक शास्रोसेही जनमतकी प्राचीनता सिद्ध को है, ० “३७ 
पाश्चिमाल' विद्वानोंकी हितरशिक्षा .... ० ५३९ 
दिगंवरीप्रतिहित्शिक्षा ...... ह»«> . नऋ«आ.. #ौआ. ..« डर 
दिगंबरीयोंकों खतांवर ऊँपर आत्षेप हो. आओ. 86 फिर 
पवोक्तिं आक्षपका उत्तर... . -« | जाय... 08% 'शद 
दशनसारकीं केधेन मूलसंघकी पट्टावलीस विरोधि है. ..... . .... ९४५ 
दशनसारम काप्संघकी निंदा लिखी है, तिसेका वर्णन ५४७ 
देगंबर पद्टापलिके लेखांकी परस्पंर विरुंद्धंत.... . ..... .»«  प्डं८ 
प्रक्षनचों समाधानका छेख आर तिसका विंक्रममेंवंध और मूल- 
संघकी पट्टावलीस विरुद्धता .... ; ०... ५९५० 
सवाथसिद्ध नामा तखाथसूत्रकों भाषाथकाका .छेख और  : 
तिंसकां उत्तर. _.... हे ५्ध्र्‌ 
'दिगंबरमतके ज्ञानाणवर्से वस्धादि परिग्रह नहीं, ऐसा सिद्ध किया है ५५७ 
' दिगंबंरमत ओर उनके शांख नवीनः है. .... ६१ 
प्रश्ननचासमाधानादे ग्रथानुसार भरतखंडम सम्यंक दोष्टि जोविकी | 
सेख्यां। तिसकी समाक्ाचना .... . 5. डर, ५६३ 
'साधुसाध्वारुप दो संध नहीं होनेसे दिगंबरोंकी दो सेंधीये होना .... ५६४ 
“केवलीको कवलछाहार सिद्ध है, अभुक्तिं केंवेलीका खंडेंना:::: ..:: ..... «६६ 
स्रीको मुक्तिसिद्धि . ७. 5 7, रहा: 8 5 ब्छ्शः 
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, कैटैक, कुंडलादे चढानेसे जिनएुद्रा बिगठती है, ऐसी आशंकंका उत्तर ५८३ 


प्रतिमाको अन्य कुच्छ भी वस्तु नही जडनी चाहिये इसका द्वव्य- 
संग्रहकीः वृत्तिसे उत्तर... .«»« 
चंदनादिका लेपन नहीं करना इसका उत्तर, भावसंग्रह, त्रेछो- 
क्यसार, राजवात्तिक इत्यादि .दिगंपरीय शास्रेंसे. ..... 
जिनप्रतिमाकों रिंगका आकार करना चाहिये ऐसे दिगंबरोंके 
दुशग्रहका उत्तर ,... कम 
स्नान, पिलेपन, एृ०्प, वास, दोप इत्याद इकीस प्रकार: भग- 
वानका पूजन, नाटक, करना चाहिये, चंदन विना पूजा नही 
होती इत्यादि, दिगंबरमतके जो शाद्रोर्मे हैं उनके नामादि वणन 
वसुपाल राजाने श्री पाश्वनाथनीकी प्रतिमाको ढेप करवाया 
इत्यादि आराधनाकथाकोपका पाठ ७»... 4 
प्रतिष्ापाठ,- नंदीखरपूजा; पूजासतार जिनसंहिता, त्रिवणाचार, 
श्रीपाल चरित्र, निवाणकांड, पटक्रमापदेशरत्लमाला, आराधना- 
कथाकोप, जिनयज्ञकस्पप्रतिष्ठाशास्र, ततकथाकोष, ब्रह्मवि 
छाप्त, श्रावकाचार, पड्विधपूज़ाप्रकरण आदिशाब्वोका . प्राठ, 
जिसमे कपरसे, केसरसे अष्टद्रव्यंस पूजा,विलेपन, पृष्पकी हो 
रनान, प॒ष्पमाला, दोपक आदि करनेका अधिकार हूं........ 
तेरा4थी दिगंवरीयोंकों उत्तर .... . ७४. ««».  :४० 
जिनपतिमा, जिनभवन वनवातिका फछ, पूजाका न्यारा २फल, 
पष्टविधपज्ञाभफरणसत , ... ३६ 
गंगाजल, मोती, कव्पवृक्षके मुष्पादिसे पूजा करना लिखा है, अन्य 
नहीं, ऐसी तेरापंथीयोंकी आशंकाका उत्तर ...... «७ 
प्रतिषादिनकों वर्जके और दिनमें पूजा नहीं करनी: चाहिये, ऐसी 
आईइैकाका उत्तर ७» «७ 
तस्वार्यसत्रावचूरिंग शीवकाल।दिये - फंवलादि मुनि प्रहण करे लिखाहें 
. प्रधंधनसारदइत्तिमे-उप|भेके भेदका वेणन (2 
भावसंप्रहर्स उपकरण विचार, शूलाचारस साएंकी उपविका भंकद 
. कथन, वोधप्राहुडकी इत्तिका पाठ... ७७ ७ 
: प्र्मात्मप्रकाशकी ठीकामें घासको चादर आादे उपकरणका वण्नं 
- शजवात्तिकका उपकरण विषयक पाठ... हट सा 
केवलीकी कवलाहार,.चलना, धर्मोपदेश देना इत्यादि । देगंबरीय 
शासरोंसे सिद्ध फिया तिसका बेन ७७ ४ आह 7.५ ४ 
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>ख्रीकों सवेचारित्र आर मोक्ष नहों इसका उत्तर ...: ५०२" ६१७ 
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३७७७ ०. | 


मधुराके लेखोंसे सिद्ध होता है कि .दिगंवरोयाका खवंतांवराप्रांत जो 
आपफ्षेप है सो असल्य ओर कालेपत है, इत्यांद वणन कक ६१८ 








( ३४ ) चतुख्िद्य स्त॑क्ष--जैनमतकी , कितनीक वार्तेंपर - शंक्रा-उत्तर ६२३-६१३५९ 


कॉख्यक 


जेनमतम ,लंवी अवगाहना ओर .बडी आय मानी. हैं. तिसका. उत्तर ६२२३ 
जनमतम प्रथिवीकों स्थिर मानी.है, परत जो घूपतो मानते हैं, 











तिसका उत्तर... -« 08... औशे,. «हिल, 

जनमतके मादे भरतखंडके प्रमाणक्ना आशंकाका उत्तर .... ६३१ 
नवप्रकारक आयाका स्वरूप वर्णन १९०० ०००० द्रे४ 

(३५) पंचत्रिश स्तंक्ष--शंकरस्राभीका जीवतचरित्र, तिसकी समीक्षा 
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॥ ३» ॥ 
प्रसिद्धकर्ताकी प्रस्तावना. 





इस सष्टिम भाणीमात्रकों धमेका शरण हे. जैसे सष्टिंस हरेक प्रकारकी क्रियाका बंधन 
स्वभाव है, बेसे जन्मसे मरण पर्यत धम प्राणीमात्रका संबंधी है. परंतु धमके दशेन, धमकी 
शाखाय इतनी सारी हो गई है, कि सत्य धमंसे दूसरेको पिछानना एक कठिन सवाल हे, 
संब अपने २ धमकी तारीफ कर रहे हैं, कोई पुनजन्मकों मानता है, कोई नहीं मानता, कोई 
पाप पृण्य कबूल करता है, कोई प्रक्रतिके शिवाय सब वातोंका निषेध करता है. ऐसे अनेक 
प्रकारके धमेको देखके निन्वासुको विश्रमता होती ह। कि किसको सच्चा और फिसको 
जूठा माने 
से दशेनके स्वरूपको विस्तारपर्षक देखा जाय तो जिसका तत्त्वज्ञान, निष्कलंक शंका 
रहित और सपैथा मानने योग्य है; वैंसो दशेन केवल एक जिंनंद्शन है ननमतके लिये 
कितनेक इंग्रेजी शिक्षण पाये हुये (नई चमकवाले ) आदमीने बहोत गोता खाया है. प्राय 
अंग्रेजी ऐतिहासीकोने ओर आधनिक पंडिताभासोने कहे कदपना करके जनधमेकों बोद्धकी 
शाखा वताई है, और एक नंवाही धर्म बताया है. और अंजितनायं धरमेनाथ आर तीर्थकर्गेके 
नाम! भवेहंरिकि समयके मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ जेसे नाथकुछके बंतराकर भंतहेरिके 
समयसें जेनधम चला भी कह देते हें. परंतु कितनेक वडे पांथरात्य विद्वानोंने 
परिश्रम करके ऐतिहासिक पुरावे इकठे करके जेनधमेको वहुत पुराना धर्म सबूत क्रिया है 
( देखो इस ग्रंथका पृष्ठ ५२५-५४० ). 


डा० मेंस मुलर इस जमानेमें आर्यविद्यामे एक बडे पंडित गिने जाते हैं 
उन्होंने कहा है कि सारी दुनियाके पृस्तकोमें सात पुस्तक श्रेष्ठ ह. उसमे दूसरे नंवरम जनाका 
कव्पसत्र पुस्तक रंखा है, ओर पहेले: नव॒रमें वाइवलको रखा है. धर्माधपणाक वश होकर बाई- 
बलको प्रथम पंक्तिमे रखा होगा. धमकी परीक्षा, न्यायदृष्टीस होनी चाहिये; अगर इस 
दृष्टिस भट्ट मेंक्स मुलर देखते तो कव्पसूचरकों अवश्य' प्रथम पंक्तिम रखते. यह कल्पसूत्र 
'जेनोंका एक पुराना ग्रथ हे. पहिले यह रीवाज था कि सूत्र मुंखपाठ रखते थ. श्रा महावीर स्वॉमिके 
पाठथारी श्री भद्रबाहुस्वामी चतुदंशप्‌वंके पाठी वगरहने नियमाका अलुक्र् किया. बाद 
देवट्वटीगणिक्षेमाश्रमणने पुरतकके आंकारमें लिंखें. परंतु जनधर्मका इतिहास नहीं है ने 
वाले जैनपरतंकंकों ओीभद्रंवाहंखांमी वा देवडींगंणिंक्षमाश्रमंणका बनाया हुवा लिखकर 
जैनधप थोड़े कार्लसे चला है; ऐसी विश्वमता करे उसमें क्‍या आश्रय हैं धमके नियम 
अनाढ़ि हैं; सूत्रोंफी रचना तीपकरोंके वखतमें हुई है 
... आधुनिक संमयर्क कितनेक पाशिमात्य विद्वानाने यह'जाहर किया है कि वेदधम प्राचीन 
यामे है. से, एवीं ३००० से लेके ७००० परषेतकका हैं. वाद कहर्त हैं कि वीद्धभघ ई- सं... 


(२) 
पूर्वी ८०० से १००० वर्षतकका पुराना है. वाद जेन धर्मकी उत्पत्ति ३. स. पूर्वी २०० सें 
४०० वर्षकी मानते हैं. अभी प्रायः धमेशिक्षणके अभावसे झट एसा मान देते है कि किसी 
यूरोपियनने लिखा मात्र परसेश्वरने कहा: है 
जनधमेके प्राचीनपणेके असंख्य पुरावे पुस्तकोंद्रार मिल सकते हैं- इतनाही ८५ 
परंतु इस धर्मके अवाचीनपणेके विरुद्धमें बहुत बातें प्रसिद्धीमें आने छगी हे. इस के 
स्तंभ ३२ में ग्रथकत्तोने बहुतसी सबूत जेनधम प्राचीन होनेकी दि है. इ० स० १८५९३ में 
मद्रास ग्रेसिडेन्सी कालेजके संस्कृत ओर कंपेरेटीव फाईछोलोजी ( भाषाशास्र के 
प्रोफेसर मि० गुस्ताव ओपटे पी. एच. डी- ने शाकटायन व्याकरण परसिद्ध किया है. निसपरसें 
जेनधमकी माचीनताक्ी सिद्धि वहुतसी ऐसी बातें जाहिर आई हैं कि, जनंधर्मको 
अवाचौन वतानेवाले बहुतसे पंडित चंकित हो गये हैं. क्योंकि यह शाकटायन व्याकरणके 
कर्ता जेनधमोनुयायी भये हैं. और उसका अनिवाये कारण प्रो० मिं० ओपदेकी नीचे 
लिखी प्रीफेप्त # ( उपोदधात ) देखनेसे माहुम पडेगा- दि 
१. शाकटायन व्याकरणका प्रथम मंगछाचरण यह है. 
नमः श्रीवधमानाय प्रबुद्धाशेषवस्तवे ॥ 
येन शब्दाथसंबंधास्सावेण सुनिरूपिता;॥ १॥ क्‍ 
अथेः--निस सर्वज्ञ प्रभुने शब्द और अर्थका संबंध निरुपण किया है, जो सब 
वस्तुके स्व॒रूपके जानकार है, ऐसे श्री वधमान प्रभु ( जेनोंके चोवीसमे तीर्थंकर श्री महा- 
वीरसखागे ) को नमस्कार हो- है 
२. शाकटायनाचाय अपने व्याकरणके प्रत्येक पदांतमें, 
“॥ महाश्रमणसंघाधिपते: श्रुतकेवालिदेशीयाचायेस्थ शाकटायनस्य ॥ ” 
ऐसा छिखते हैं, उसमें श्रमणसंघाधिपात और श्रुतकेवली शब्द ऐसें हैं, जो 
केवल जेनधर्मके सांकेतिक शव्द है; यह शब्द दूसरे धर्मपुस्तकम्म नहीं मिलते हैं ह 
. # #ड0फठ8808 ठएछफएए ठ7एछछफ, जम्त झऊ. जाकर 
रिक्षाएंएं 7रशशि5 40 5िही:कछच्रा॥ दड & [7४४70085 पशययरा्राप्रक्षा शत. धगंड शफ्68 
# 28807 छाए 6 08० ग्राक्षौर७४ 70 जालाप्ंणा ती धा8 वाल... 9 धीदाप्वएक्षांड गरधा6 
०००४० #[80 ॥ ७8 46 540ए88 ० ६9. फिएर०पे३ शाते जिपॉ8- ऐ शुंपा'"छते॥,. बाते वी . 
फेड 3 पारा, ह हु ह ह 
4॥6 (एणणुआणा ## ४6 शा ० छा 7809 ०0 ४४० 860097प58३७४॥७ प्रद्मा68 थाई 
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87०8४ वशा। ४४४श॥०ए., महाश्रमणसंघाधिपते: श्रुतकेवालिदेशोयाचार्यस्य शाकटायनस्य- 
रत्रायंप 78[0088660/७ शाश्रप्च०75 ५ 808ए878 ७एेते ध8 छ8०७४ धापड घधीषते&त ६0, 878 
8480 0पते ॥ ६76 85890 47प७४७७॥६, रिक्त ॥, 4, 4॥] : एव 3, 38 ; 2ग7वे जता, 
490, ००7७४७णाते #९४9९०४ए०९७ए ६० 50:७॥४ए७०/$ आद द्विषों झेसुस्वा ( 90. 35, 9 & 290, . 
290 ) चाजुब्यात्‌ -( 97. 8. 49 छाते 4, 65 )) धयपे न संयोगे ( 99, 6, 38 ४84 9, 3 ऐ 


(३) 


३० इस व्याकरणकी वहोतसी ठीकायें हाथ ऊूगी है; उन टीकाकारोंने भी शाकथा- 
० के के ३ 
यनाचायको परम जेनी कहा है. उसका मात्र एक दृष्टांत यह है कि टीकाकार यक्षवर्मन 
कहते हैं किः- क्‍ 
स्वस्तिश्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमापवान्‌ ॥ - 
महाश्रमणसंघाधिपतियेश्शाकटायन; ॥ 
अर्थः--सब ज्ञान प्राप्त करके जिनोने विद्वानों चक्रवर्ती पद मराप्त -किया- है। ऐसे 
महान साधुओंके संघका अधिपवि ( जैनाचाये ) शाकठायनाचार्य भये हैं. 
४. शाकटायनाचाय जेनी सिद्धहुये, अब मूठ बातपर आके जेनपर्भका भाचान- 
पणा मुजकों पसिद्ध करना चाहीये. 
.. असिद्ध वैयाकरण पाणिनी ऋषिके पहिले शाकठायनाचाये हे 
है, क्योंकि- 
त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्यथ॥ ऊरूड: शाकटायनस्थैव ॥ व्योलेघु- 
प्रयत्नतर: शाकटायनस्य ॥ 
इत्यादि सूत्र पाणिनी ऋषिने अपने व्याकरणमें दाखऊ किया है परंतु शाकटयन 
व्याकरणमें पाणिनिका नाम भी नजर नही आता, इससे सिद्ध है कि शाकेठायनाचाय पाणिनि 
ऋषिके पहिले हुए है. 
पाणिनि' ऋषिने शाकटयनके कितनेही सूच्र कुछ भी फेरफार किये बिना अपने 
व्याकरणमें दाखल किये हैं: जेसोकि-- 
७२९ 4 
त्वाहो सौ ॥ यूयवयों जसि ॥ तुभ्यमझो डाये ॥ इलादि' 
पॉणिनिव्याकरणके महाभाष्यका कत्तों पतंजी ऋषि भी शाकटयनकी याद 
करते हैं कि- 
बिक बिक कम 
नामचधातुजमाह व्याकरणे शकटस्थचताकम्‌। 
वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुज नामति ॥ 
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हि महात्मामें कह गुण' ऐसे थे जो बड़े पुरुषोगि.भी एकरी साथ वह काठनतासे पाये 
जात हैं. प्राय: आंतरीय ह गुणोके ' अनुसार वाहिरकी आकृति होती है. रह विचारवाले 
उठ्पका दृंढता इत्यादि उनके चेहरेपर जाहिर होती है. कामी पुरुषका काम उसकी आंख और 
गालके उपर दृष्टिगोचर होता है. 'हठपणा णडवांसे जाहिर होता है. आकृति देखकर 
गुणअवगुण कहना यह भाचीन अशंगगोचर होता है, पु 


क्‍ आधुनीक समयमें भी अमेरिकादि देशों, यत्किचित्‌ यह विद्या' जाननेवाले हें 
इन महात्माका जिसने दशेन नाहे किया है वह उनकी तस्वीर देखकर उनकी “भव्यता देख 
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शकता हे, पर॑तु पुण्योदयके प्रभावसें जिनोंने उनकी चरणसेवा की है वे तो पांच महात्रत 
पालनेकी निशानी महाराज श्रीके शरीरपर देख शकते थे. पांच मह ब्रत हरेक मनी पाले 
ऐसा ख्याल करें, परंतु इन महामुनिराजके ज्ञान, दशन, चारित्रकी छाप उनकी चाहंमें, 
बाणीमें, वतावमें, व्याख्यानमें, साधारण वातीलापमें, टुकमें हरेक प्रसंगपर जाहिर होतीथी, 
हजारों साध्ठुओंके बीचमेंसें उक्त मनिराज एकदम अनजञान' आदभीको भी नजर आ जाते 


थे ऐसी उनकी भव्य आक्ाति थी- 


: आज काल हम देखते हैं के किसी खास धर्मगुरुकेपास व्याख्यान श्रवण करनेको 
अन्य धपवाले प्रायः करके नहि जाते. हैं. विशेष करके वेदमतानुयायी व्राह्मणोंने जेनॉकी 
तरफ अपना द्वेष जगे जगे जाहिर किया है. जैन यानि नास्तिक-पाखंडी, फिर उस धर्मके 
साधु और उपदेशक तो दूरसेंही नमस्कार करने योग्य माने उपमें क्‍या आश्रय ? परंतु 
मुनि श्रीआत्मारामर्जाके संवेधरमों अन्य मतवालोंका वर्तेन बहुतही प्रशंसनीष था. पंजाबमें 
महाराजशभ्रीने बहुत काल व्यतीत किया था, ओर उनके व्यांख्यानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शृद्र सव वर्णके लोग आते थे. आते थे इतनाही नहीं परंतु उनको पूज्य गुरु समझते 
थे: उनमें अन्यमताव« बीयोकों सत्य मागे वतानेकी शब्ति भी अद्भुत थी. किसकी बुरा नहीं 
मनाकर जीज्ञासके संशयको दूर करते ये. एक समय अंबाला शहरमें एक. वेदभतानुयायी 
गृहस्थ महाराजश्रीका ' नाम सुनकर आकर नज्तासें नमस्कार करके बैठा. थोडी. ''वरके 
बाद उसने पूछा “ महाराज ! हमने सुना है कि आप -जेनी छोग इस जगतका कोई - कत्तो 
नहीं है ऐसा मानते हैं यह वात स्य है क्या!” महाराजजीने कहा  जगतकतों इस 
शब्दका अर्थ समझनेमें छोगोंकी भू होती है. जिससे जनधम संबंधी खोटा अपवाद प्रच- 


लित हुआ हे. में तुमको पूछता हूँ.कि तुम खुद ज॑ गतकतों इेश्वरको मानते हों तो, कहो . यह 
इख्र. कौनसी जगा रहता. है उस ग्हस्थने कहा.“ महाराज | ईश्वर सबही जग़ापर .है; 
सब-जीवोमे इस्वर हैं; कोई, ज़गो .विनाईशवरके :नहीं है / महाराजजीवे.कहा,,.: 2/क है. 
हंम इसकी अत्मतत्व कहते हैं; वह हरेक नीपबाली'.वाह॒में है; ग्रह आत्मतत्च कप्रीहुसार 
त्रीर: रचता है, तो इस आत्मतत्वको अमुक अपेक्षासे "मगव्‌१ वो कहनमे आवेर्तों, ध्मको 
कुच्छ' ड़नर नहि है, परंतु एक द्राव जानती जहूर ६ के याद. इक पोड लय, लोकोके 
माने मजिंव ज़गतकर्ता माना ज्ञायतों कामी परुष.व्यभिचार करता ६ दो उनकी मेरनेबाहा | 
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सरल र॒स्‍्ता प़िल्ल- सके. -यद़ि दूसरे भी इसी तरह वर्तें तो तीर्थंकर होना शकये है: 
गत; वत्तेमान और-..अनागत चोवीसीके सब तीर्थंकर , चरित्र नीति और गुणमें श्रेष्ठ 
हैं: उन गुणोंके प्रकाश करनेवाले सूत्रोंको देखनेस कोई विरुद्ध बात पाई नहीं जाती 
है." चक्रवर्तीकी याचना करनेसे वो दूसरेको समान नहीं कर सकता है; श्रीजिनदेवकी भक्ति 
'तो.जिनराजही कर देती है. , ., . . ., ..... मे 
. जैन धर्मका रहस्य यह है कि सब जिवोंका रक्षण करना < दया पालनी.). सबको 
समान समजना, ख्रातृ॒भाव रखना, विद्याशाला, ओपधालय, पशुशाला स्थापना; साथ मिलकर 
भक्ति करना, प्रापका पञ्मात्ताप करना, पापकमलें छुटनेको धर्मका ज्ञान संपादन करना, -पांप 
'नहीं करनेको दृढ़ निश्चय करना, किसौसे राग द्वेष नहीं करना, अगर भूछसे वा प्रमांदके वशसे 
होगया होवे तो मनमें पश्चात्ताप करके क्षमाका चाइना, सद्धमेको फेलाना, प्रद्त्तिमागका त्यागक्रे 
निद्त्तिमागे लेना, आत्मज्ञान-प्राप्त करना; पापरहित उद्यममें प्रव्तेना, मन, वचन, काया, 
( कमे ) से पवित्र होना, सत्य बोलना; बह्मचये पालना, कोध, मान, माया, लोभ, आदिका 
त्माग करना; संयम, मनोनिग्रह और तप करना- धर्मागको पुष्ठी देनेवाले येह तमाम काये 
है, इनको साध्य करनेको ओर आंत्माके कल्याण करनेको निरलभी, निर्विकारी, शांत, 
दांत, संयमी विद्वान सहुरुके सदुपदेशकी अतीव आवश्यकता है. - 
जेनलोक दयाकों मुख्यताकरके मानते हैं. उसका सबब यह है-कि “ दया ” का 
अथे अंतरंग हत्तिसे दूसरोंके हितके विषे द्रवित होना. “दया ” शब्दके वाच्या्थंका अंगिकार 
आयंप्रजाके सव दशेनानुयायिको मान्य है. “दया!” शब्दका रक्ष्याथ समजनेका दावा स्बे 
करते हैं, परंतु दयाका श्रेणश्ोचम लक्ष्य तो मिस दशनशासत्रमें सवे आत्माकों समान गिनकर 
स्थावर ओर जंगम निवात्माओंका अनेकानेक भेद सूक्ष्मोत्तम प्रकारसे वर्णन किया हो, उस 
दर्शनके शिवाय कुशागरदीद्धद्वारा अवछोकन करनेवालेके भी प्राय! नजर आता नहीं है, 
नेयायिकों अपनी शासत्रीय परिभाषामें दयाका पालना सप्रेम स्वीकारता हे. परंतु 
कौनसे कौनसे द्रव्य सचिच है, किस प्रकारके वर्चेनर्से उनको संक्षिष्ठता होगी, ऐसे' भेदांतरं- 
सह भिन्न भिन्न प्रकारका विवेचन नेयायिक दर्शनमें दृष्टिगोचर होता नहीं हे; तो उस दर्शनके 
'संप्रदायिको तो कहांसे समन शके ? सांख्यदशनवत्ता सूक्ष्म प्योकोचनापूवक दयाका रहस्ये 
दिखा सकते हैं, ऐसा कहना उनके शास््रशेलिके अनुभव करते हुए; तिष्पक्षपाति शास्रा- 
भ्यासिको मान्य नदि है. .पूवेमीमांसकों यज्ञादिकः कर्मोंकरके प्चेद्रियातियंक ग्राणिका भोग 
. देके धर्म मानते हैं और दयाकी अभिरुचिवाक्के अपनेफो वताते हैं. मीमांसकों दया शब्दका 
'यारमारयिक रहस्य समजते नाहे है, इतना नहि पर॑तु दया शब्द शुकवत्‌ वाणी'मात्र कह 
जानते हैं. वेदान्तवेत्ताओ एथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति ये सबर्भ चेतनसत्ता स्विक्रारके इंन 
'३ तस्वोंके जीवात्मा सुषराप्ति अवस्थावाले हैं, ऐसा“समजके उनके प्राण, व्यातिपात करते हुए, 
 प्ापोदभव मान्य करते नहिं हेः याहुदी, जरतोस्ती; महम्मदीय भजा स्थावर जंगमात्मक 
सव द्रव्योमें इश्वरी. सत्ता स्थिकारके, जेगम जीवोंमें आत्मतत््व शास्रशेलिसें' मान्य रखकर 
दयाशब्दकी प्रियता. बताते हैं, तो भी. भक्ष्यामक्ष्यका .लक्षः रखते नहीं हैं. क्रिश्नियन 
भ्र्भवेत्ताओ मनुष्यके शिवाय अन्य प्राणीअंमें आत्माका अस्तित्वःस्विकारते नहिं है. अन्य 
ँ र्‌ " 
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थाणीओंमे प्रत्यक्ष अमागसे चेतनाका ओनुभवःहोता.- है; तो भी:कोनसे विशेष - मव॒रू प्रमाणसे 
शेसा कंहते हैं:ःयह समजना पक्षपातसें तठस्थ. रहकर अवक्ोकन करनेवालेको कष्टसाप्य 
है, मनुष्यमें आत्मतत्त्व अंगीकार करके दया करनेका प्रेमपूवक - स्विकारते हें," इसी: तरह 
जनसम॒दायके अनेकानेक संप्रदायिकों दयाक्रा लक्ष्य आपनी मित्र २ राचेके अनुसार स््रीकारके 
घर्तन करते हैं. दयाका वाच्यार्थ ओर लक्ष्याथेंका भिन्न भिन्न स्वरूप सवे 'दर्भननाश्यासि- 
थोंको दृष्टन्य होगो. ' ४. हु 

यदि निरीक्षक उच्चतम वद्धिज्नाल निष्पक्षपाती: ओर . विचाराविवेकसंपन्न “ होवेगा 
तो स्वाभाविक. रौतिंस देयाका सर्वोज्षि लक्ष्यका गृंहण करनेवाले दज्ञनका विजय सिद्ध 
करके सवोपारे दयाके तत्त्वानुवांदकी उत्तमोच्रम दिव्य प्रसादिका सुच्चील .आत्मश्रेणीकी . 
श्राम्िकें उत्सुक सुमुक्षु॑वगंको रसास्वाद पोप्त करावेगा यह. वात निःसंदेह है. सवोशसे दयाका 
हुक्ष्याथे भ्रतिपादक दशन, विनय, क्षमा, ज्ञान, ध्यान, चारित्र, तप, स्वाध्याय, -सत्य, अस्तेय, 
बह्मचये, :सौजन्यता, सुशीलतादिके शुद्ध स्वरुपका तादात्म्य दिखा सके यह-स्वाभाविक दे 
क्योंकि दया यह धमेरूप इक्षका वीज-है; सवोगपृणबीज बोया सावे और शासत्रविचाररूप 
जल योग्य रीतिस शुद्ध मतिज्ञानरप भूमिम सेचन किया. होवे तो .विनयादि अन्यप्रम लक्षण 
अनायाससें प्राप्त होगे जिसमें आश्रय क्या! जैनदशेनमें 'दयाका मागस वतन करनेके 
अनेक द्वार हैं. प्रथम -शाब्राधिकारीको भी आकषणकारी मनोहर दयागमागं जनदशेनकी . 
भव्यताम पृज्यता उत्पन्न कराके निरीक्षकको दया बागमें रसलुब्ध. करनेर्मे सदाकाऊक विजयी 
होगा, ऐसा उत्तम शास्रास्यासियोंका मानना है. /+ 
जनदशनम स्थावर-प्राणियोंका पृथ्वी, पाणी, आग्नि, चाय, ओआर- वनस्पति ऐसे पांच 
अर है. जंग्रमकं द्वींद्रिय, ओंद्रिय, चतुरिद्विय, प॑चेद्रिय, ऐसे चार भकार परम विश्वद्ध 
भावनात्त मतपादन करके उनर प्राणियार्क लक्षण [देखाकर स्वआत्माकों तरह सवे पाणीके 
आत्माकी समजके उनके तरफ समानबुद्धिस- उनके आत्माको. किसी प्रकारस भी क्लेश 
न हो, ऐसा वत्तेत् करनेको उग्मशब्दज्वालाकी कांति श्रोताके: हृदयमंदिरको प्रकाशित करके 
पाधभ्रोणे सस्थापित करी है. कीतनेक धमोवरूंवी. किसी प्राणीको रोगादिसें पीडित देखकर 
उनकी अंतावस्था करनेमें दया माने हैं, परत जेनदशन अनेक .प्रमाणो्से इस, बातकों असत्य 
ठहराकर कहता है कि सव प्राणिको चाहेजसी द॒!खी अवस्थामें भी .जीवनको इच्छा तीव्र. होती 
हैं, जीवन. कष्ठके असंख्य प्रवाहोंगे भी आ्राणियोंकों .प्रीयतरम होता है.- अनेक तीत्र वेदनांसें . 
घीडित अंतःकरणका: रुक्ष तो जीवन संधि. रखनेमेंही परम दृष्टीस्थान अनुंभंवता- है, यह वांत 
सब विचारशौल मनुष्यको प्रत्यक्ष अनुभवर्से ज्ञेय है: यही सिद्धांत भ्वक् प्रमाण पृवकसवज्ञ 
ओऔी महावीरने प्रतिपादन किया है. स्थावर जीवात्माओंके सक्ष्म प्रदेशमें असंखय जीवोका 
अस्तित्व स्वरीकारते हैं... वनस्पतिकायके प्रत्येक और साधारंथे सूक्ष्म भागमें .असंख्य और 
अनंत जीवात्माओंका अस्तित्व अनेक प्रमाणोर्से सिद्ध करके दिखाया है 3. 2 | 
__. संब जीव चेतना लक्षणेवंत हे. चेंतना होवे वहां संख डखंका जोनपणा. नित्य 
होगे यह निविवाद है. जंगम जीवोंका सुख दु/खका - जोनपणा स्थूंल-: हाशिसे देखनेसे थो 
संल्षित हे।ता है. परंतु स्थावर जीवोंका ज्ञान सक्ष्म रृष्टि- सिवाय समजना दुल्लेभ: है; -चेतनों . 
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सिवाय 'वस्तुका वढ़नो, कमी होना 'हो-नहि सकता है, प्रथ्वी: आदिकी इद्धि क्ष यकी[अनेक: 
क्रियाओं अनेक नियमोर्से निरंत्र होती है. इस वातका सबको प्रत्यक्ष, अनुभव है! यहें 
बात देखते हैं तो चेतना सवे द्वत्यमें व्याप्त हो रही है यह स्वीकार करके भी चेवनको 
अगसख - दुःखका वेदकपणा होना चाहिये यह समणना सामान्य बुद्धिसे मुश्किल है. स्थावर 
माणियेम चेतनको अंमसुखदुःखका जानपणा विद्यगान है. तीयैकरोंने स्थावर भ्राणिं” 
यों चार संज्ञाका आहार, शरीर, इंद्रिय, ओर खासोखास ये चार पयात्ति: 
अस्तित्व फरमाया है. जिनके नामः आहार, अय, मैथुन, और परिग्रह- बनस्पतिमें 
आहार संज्ञा है, जिससे वृद्धि होती है, भय :संज्ञ है, जिससे पाषाणादि. द्रव्य 
बीचर्म आनेस दूसरे मागेसे इृद्धि होती है, मेधन संज्ञा होनेसें नर जातिको फरणशी हे 
धूली नारी जातिके दक्षोंको स्पश्ने करनेसें नारी जातिके दक्ष नवपक्धव होक़र फह्ते हैं. #- 

...” “रिग्रह संज्ञासे नये २ परमाणुको ग्रहणकरके बंद्धि होतीं है. वैंसेही एंथ्वी आदियें 
आहारादि संज्ञका अस्तित्व पदाथे विज्ञानादि शर््नेंके अंबलोकंनर्से अनुंभवेगम्य हर हो 
संकता है. स्थाभर द्रव्योग संज्ञाका अस्तित्वं स्वीकारनेसे' चेतना स्वीकारी जाती है. और 
चेतना स्वीकारनेसे ज्ञानका अस्तित्व स्वीकारना पंडता हैः इस सैकरूनोसें मारूम होंता है कि 
जवापणांकी प्रेरणासेंही संज्ञाका उद्भव होतां है. ज्ञातापणों' सुंखंदु|खका वेदकरंवरूप 

होता है. स्थावरमें सखदुःखका भोक्तापणा इंस प्रकारसें संभवितं होता है. जिसको सुख 

हुःखका ज्ञातापणा है, उसके ज्ञावापणेको छेश न हो, इसे तरहसें वत्तीव रखना यह 

दंयाका लक्षण है. ऐसी अनुपमेय वर्णन शैलिसेंयुक्त जनदशनके सिद्धांतं स्थावर' जेगम 

पोणियोंकी दया पालनेका अनेक रीतिसे स्पष्ट करके दिखोते हैं. दयामांगेके प्रतिपादक मिन्न 

४ लेख वैष्णवी, रांमाजुंनी, चैतन्यमार्गों, कबीरपंथी, विमानेदी, दादुपथी, नानकपयी आदिके 

अधोंग मीलते हैं- वे लेख अनेक॑ प्रमाणोसे पुष्ट किये हुवें हैं. तथापि स्वावर णीवात्माओंकी 

अनेक जिवायेनीके सूक्ष्म विवेचनयुक्त लेख संत्यनिष्ट अंत /करंणवांले डुद्धिंकीशंस्य शील पुरुषको 

जैन तत्त्व देशनिक शार्खरोके सिंवायं दृष्टिगोचर कदापि नहिं होगा. तीयेकरप्णित जन 

दंल्वशा्खोम दया यही धर्मका रहस्य गिनकर ज्ञान, देशन, तप; संयम, इंत्तादिक निरूपण करके 

अरूंपी आत्माका अवर्णनीय स्वरूप लक्षणोंद्रारा आत्मा अनांत्मी (जीव अजीव) पुंण्य, पाप; 

आंखवं, संबर, निणेरा बंध और मोक्ष. इन नव व्त्वोंका अति स्फुट वणनं दृष्टिगोचर कराके 

गुरुद्वारा, शास्राध्ययत करनेवालेको सम्यकबोधसें आत्मविचारश्रेणिको अलोकिकताई 

आनंदमय कर देता है. सम्यकज्ञान, सम्यकदरोन, संम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रये जैन 








से मननननजी एज ४४/“इ४77“““* ; नल वतन तो सब अस सीख चला 
*.... # युरोपियन तत्वज्ञानिगेने ईसी माफक  शोघ,की.है कि नर बुक्षके फूछादिकी रज उडकर नारि जातिके, पुष्पमें 
पवेश करे, जब इस मैथुनसे नारि इंक्ष फलतां है. वेध्या आयः दाडिमादि इक्षके फछानेको इस ईलाजको कामस, लगाते 
है, गह शोध पांच पचास वर्षकी वंताते दैं,- परंतु जैंनासेद्धांतमें।अनादि 'काछसें यह बात मान्य है. सर्वज्ञप्रणित 'धर्मेम 
किस बातकी न्यूंनता होवे! देखे कि मख्खनमें बहुत वारिक जीव है ऐश्वा एक युरोपियन विद्वाननें थोडा ,समय,:हुंचा 
शोध करके निकाठा दे और ईस शोधके लिये.छ्का दुनीयाके विद्वानवर्गमे बहुमान हो. रद्दा है... परेतु ,जनीका एक 


+ १ न ४6 + + ७७ ० दूत्तेमें न है अयंख्य /- द्वोते 2 
'हुढका भी जानता और मानता है के मस्खनमें एक अंतमुदू्तेमें (४८ मीनीट ) भयंख्य जीव पैदा द्वोते है. बासी 


'रो्टामें, पार्णीके एंक बिंदूमें असंख्य जीव आजके विद्वान सुक्मदशीकयेत्र' ( ख॒र्देबीन ) द्वारा देखते दें.” परंतु “ यइ दिद्ध्ति 
जैनी अनादि कालसें मांनते भाये हैं ु 


ु (४) 
रहस्य 
तत्वज्ञानंसागरकी रत्नराशि हे. उस रत्नराशिकी कान्ति मात्र दया शब्द रह 
अंतर्भत होती है. दयाकां . मनमंदिरसें -प्राहभोव ( उत्पांति ) शेतेही डुद्धि. साम्य म्यपणेकी 
प्राप होती है; सबे प्राणीप्रति समान भावेसे देखनेवाले :जीवात्माकों अतरंगम अपने 
और अन्यका ऐंसा विरोधी विकारकं क्षय होके सवे प्रांणीमति- आत्मभावका अनुभव 
'शेता है, सबे प्राणीमाति आत्मभावना होनेसें आप संसारसागरमें एके.-विंदु समान 
ऐसी बुंद्धिवाला. से प्राणीप्रति समांनता अनुभवनेवाल्वा आत्मा अपने आपकी विश्व रहस्य॒* 
रूप देखकर अतमं परम आत्मलक्षकी दृष्टि प्राप्त करके परमेनंद संपत्ति संपन्न हों सकता. हैं 
जेनतर्वज्ञानकी ग्रंथी अपूर्व उद्देशर्से रचके अपूव गांभीयेता उसके निरीक्षककों बताकर. 
परम विश्वद्ध मक्तिमागंका प्रतिपादन करता है, जनतत्त्वविचारके अनुयायी अनेक पुरुष 
यवेकालमें प्रगट हुए थे; उन्होंने अनेक भगवद्बचनानुसार स्वरचित ग्रंथोर्से जनतत्त्वामृत्की 
भ्रसादी अपनी बद्धिवलकों प्रबछतास उनके समयानुसाराको दींथी. वेस वत्तेमान समय 
उन्हेंके वोध हुए सदूग्रथोके वचन सत्वशील' शात्राभ्यासीको' वचनामृतरूपकरके दिव्वता 
द्रष्टच्य करते हैं. ऐसा एक महान दशेनके अनुयायिओंने अपने तत्त्वपागकी जनसमुदायके 
अंन्‍्य धम सिद्धांतके सामने महत्वता प्रगट करके वतानी यह उनकी वडी भारी फरज. हे 
परंतु काछवलके प्रवछ अतापसें इस मागेके अनुयायी स्वधमंकी महत्वता जिस किसी अंश्रर्से 
जानते हैं उतनीका भी उदय करनेमे अपनी उत्साहत्तिका उपयोग नहीं कर सकते हैं. इसे 
पुसुतकका बनना इसी उपयोगक्राही फल है. एसा उत्साह रहित होना कालमहात्म्यकी अपू्वे 
कछाका दिग्दशन नजर आता है, जिस दशेनके प्रवत्तक पुरुष स्वेज्ञ थे, जिस दशनके मुनि 
(साध) उत्तम चारित्र संपत्तिमान थे, जिस दशेनके अनुयायी ग्हदस्थ त्यागयक्त दष्टिवाले होकर 
अवधि ज्ञानांदि संपात्ति प्राप्त करते थे, उस दशेनके वंत्तमान समयानयायी शास्त्र परिभाष॑कि 
पंडित होनेकी एवजम शाख्शब्दके रहस्य समजनेमें भी प्रायः शक्तिवान नही है. ऐसा है तो 
कालके महात्म्य सिवाय और क्या कदपना करो जावे | अथोत कालकी कछांही ज्ञान दष्टिके 
. मागमें ले जानेके वदले पंचेद्रियके रसानंदमें मग्न कर देती है. प्रो० मेक्‍्स. मुलर आदे पाथाद॑ 
तल्ववेत्ता जो कि आये दशेन शासत्रकें आयः निष्पक्षपाती - निरीक्षक है; सो भी जेनदशेर 
नका महत्त्वत्ता सवेथा कबूल करते हूँ; तो जनधंमोवर्लूबी: जन तत््वशाखकी महत्वता जनम॑ंड- 
लम प्रगट करनेके स्थानमें आपदी शाख्राध्यवयन करके रहस्य ह्स्य समजनेमें प्रवृत्ति नहीं करते 
ह₹ एसा ई ता कालरूप जादुगरका रची हुईं व्यावहारिक वभवकी जाहमे जकडे हुए हें, 
णसाही कहना पडता है 
जनतत्त्ज्ञान सवधी विचार व्यवहार आर परमाथ्थंकी उन्नाति' योजनेमें साधनभूत है 
तत्वज्ञानानुसार वत्तेन करनेवालेको परमसुख करता हे. र॒त्नत्रयिके .अनुभवसें आत्मज्ञान 
आपकरके मुक्तिमर्गंकी परासीमा स्वीकारी है. रत्नत्नायिका अनुभव: सत्देव, सतगुरू, और 
सत्धमेकी समज शिवाय भाप्त हो नहि सकता. है. आत्मस्वरूपका पूणे ज्ञाता आत्मस्वरूपे 
अनुभवी सवैज्ञ बोही सतदेव, क्रोपादे कपायोंका रूय करके - अंतर संत्वनिशेवान वैराग्यं 
संपन्न शाख्राभ्यासी वोही सतगुरू, कमंमलसे निमेल होनेका सदुपदेश -वोधक. मार्स वोही 
सत्धमे; इंस त्रिपुटीको स्वरूपके अनुभवी शास्राध्ययन करनेवाला: रत्नत्रात् संपन्नःदों 
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सकता है. रत्नत्रयि संपादिव हुआ और सर्वेज्ञादे विभूति शीघ्र प्राप्त होती है. सर्वज्ञादि 
विभूतिको प्राप्ति ज्ञानमागेके उदयसे परिणाम प्राप्त होती है, और ज्ञानमागेका उदय अलो- 
किक भावनासे भीने हुए जनमागकी शैलिकी महत्वता जेनदर्शनशास्रके अभ्यासकी वृद्धी 
होनेसेही हे सकता है. उसका उमदा रखता यह है कि हिदुस्थानमें मुंबई जैसे एक मध्यस्थानमें 
एक वडी जैन पाठशाछा स्थापित होनी चाहिये कि जिसमें अग्रेजी-देशी सांसारिक केलवर्णीके 
साथ धार्मिक केलवणी वाहूपणसेंही दीजावे. बड़े वडे शहरोंमें शाखा-पाठ्शाढाए स्थापित 
करनी चाहिये. सदवोध भाप्त हुए विना कार्यकी सिद्धी नहीं होती हे. खिश्वनक्ोक कि 
जिस धम्मको वे ठीक समजते हैं, उसकी वृद्धि करनेके वास्ते करोडों रुपैयोंकी कान्तिका मोह 
उतारके व्यय करते हैं. धमके पुस्तकोंकी छाख्लो नकलों छपाके छागतर्से भी कमदामसे वेचते 
हैं, मुसलमान, याहुदी, पारसी, आदि प्रथम धमकी केलवणी अपने बच्चोंको देकर फिर छदर 
पोपणकी सांसारिक विद्या पढाते हैं. धर्माभ्यासके लिये इन लोकोंने जब सेंकडों शालाए 
बनाई है, तो सत्यके अपूब कीर्तिस्तंभकरके सुवर्णलताकी कान्तिरूप जैनद्शनके अनुयायी 
उदरानिवाहकी व्यवहारमंथीमें लिपटके परमाथ मार्गकी स्वप्ावस्थामें कालरात्री गुजार 
रहे हैं. धनसंपन्नवर्ग विपयास्वादमें मग्म है; मध्यमव्गं व्यवहारपटुतामें छुष्ध है, 
अधमवग उदरनिवोहकी चिंताम है. पंडित भावनासें शास््रास्यासका कोई भी सुशीर 
अवलोकन करनेच्ालेकों अपूर्व॑ जनदर्शनकी यह स्थिति देख करके दया धर्मंके प्रतिपादक 
जेनदशनपर दया करनेकाही समय आया है, विवेकी धनरसपत्न जेनधर्मीयोंको चाहिये 
कि अब अपने हृदयचल्लुसे धर्मकी स्थितिको देखकर जेनत्वशास्ररूपरत्नकों पहेल 
पढाके उसकी ज॒द्ध कांति प्रगट करनेको उद्चक्त होकर अपनी फरज यहि अपना कतेव्य 
समजे, यही जीवनका तात्पय समजे, शिशुवयका बोध ज्ञानततुर्में स्थायी रह सकता है, उसके 
संस्कार जीवनपथथत जींदगीको मधुरी निर्दोप करनेको सामथ्य॑वान्‌ है.; धर्मानुरागकों चाहीये 
कि ऐसी जन पाठशाला स्थापन करानेमें उद्यमबंत हो. ये अपूर्व ज्ञानामृतकी असादीका 
लाभ अपने वाक्षकोंको दें, इसमें अपना, अपने महान्‌ धर्मका, अपने कुछ, जाति ओर देशका 
उदय है, ऐसी एक पाठशाला स्थापन करनेको स्वगेवासी बाबुसाहेब पन्नाठालजीने अपने 
धनका सदुपयोग चार छाख रुपये ज्ञानयार्गमें देकर किया है. इस पाठ्शाहृके लिये कई 
विद्वनोंकी सम्मति केकर “ थायु पन्नाछाल आत्म जैन पाठशालाकी योजना * ऐसे नामसे 
मेरी तरफ्स एक योजना पत्र तयार किया है. क्‍ 

जैनधर्म अनादि होनेकी पुष्टीमे यह सिद्ध है कि मूछ आर वेदोंके छत्तीस उपनिषद 
नो जैनशैली अलुसार जेनोमे मौजूद हे, जिसपरसे और दूसरे संजोगोस्रि यह बात सबूत 
होती है कि आधुनिक वेद कोई नयेही वेद हैं. जैन इतिहास कहता है कि पहेले 
तीवैकर श्रीऋ्षपमनाथके पुत्र भरत चक्रवत्तीने अपने पीताके के 4 गृहस्थ 
अथीत्‌ श्रावक धर्मके निरूपक चार वेद भ्रावक बाह्मणोंके पढनेके वास्ते रचे- ये वेदकि नाम 
77 7 आत्म” शब्दसे यह भावाथे है के स्रगेवासी वाबुनाका यह निश्चय था फि महाराज श्री आत्माराम 
' जुके नामसें एक पाठ्याव्य (जैन-कॉडेज) स्थापन करके यह परम उपकारी सदयुदका नाम जगर रखना, 


(१७ ) 


(१) संसारादशीन वेद (६) संस्थापन परामशन वेद (३ ) तत्त्वाववो् वेद (४) विद्या- 
प्रंवोध वेद: ब्ह्मचये पालनेवालोंका नाम ब्राह्ण था. यह आंयवेद ओर संस्यशडष्टि 
ब्राह्मण ये दोनों वस्तु श्रीसविधिनाथ पृष्पदंत नवमे तीर्थंकर तक॑ यथार्थ चली. दक्षिणंम 
कितनेक ऐसे वैदिक ब्राह्मण अब भी विद्यमान हैं, जो आधुनिक वेदोंसें कोई अंन्‍्य रीतीकां . 
वेद मंत्र पंढते हैं. ये आयेवेद कि जिसको तमाम॑ जेन मानते थे विच्छेंदर होगये, परंतु उंनेंके ' 
३६ उपनिषद मोजूद हैं. यह प्रथम तीथेकर ऋषभनांथसे कला; इंडनीति, कृपी; आगे इंत्या- 
दिका आरंभ हुंवाहे, (भेलुजी भी मलुस्झातिमें ऐसाही लिखेते हैं. आगे छोक देखो. ) 
श्री सुविषरि नाथके पीछे, जब॑ आयेवेद विच्छेद हो गये, तब उस वखतके घराहणामासोने अंगेक 
तरहकी झ्तीआं रचीं: उनमें इंद्र, वरुण, पूषा, नक्त; अग्नि, वायु अंखिनों; उषा इंस्यांदि 
देवताओंकी उपासना करनी लोकोंकों उपदेश क्विया; अनेक तरेहके यजन याजन कंरवाए, 
ओर कहने रंगे कि हमने इसीतरांह अपने हृद्धोंसे सुना है. इस हेतुसे तिन ोकोंकी नाम 
श्रुति रकखा: अपने आपकों गौ, भूमी, आदि दानके पात्र ठहराये, ओर जगदगुरु कहँछांने 
लगे: इन हिंसक श्रुतिओंकों वेदके नामसे प्रचलित की- वेंदव्यांसजीने श्रुतिएँ एकठी कीं, 
ओर जुदे जुदे कारणांसे उतके चार नाम रक्खे जो सांभत-कालके ब्राह्मणोंके ऋग, यजुसे 
साम ओर अथवेबेद हैं. व्यासनीने अल्मसृत्र रचा सो वेदांतमतके ये घुरूष आचाये कहे 
जांतें हैं. यह वेदव्यासजीने अह्मसृत्रके तीसरे अध्यायके दूसरा पांदके तेतीसमे सूत्रों 
जेनोंकी सप्तभंगीका खंडन कौया है; जिसका प्रावल्य होता है; उसका. खंडन लिखा जाता 
/ तो वेदव्यासजीके वखतमें जेन धर्ष विद्यमान था. वेदव्यांसनीके शिष्य जैमितीने मीसमां- 
सा वनाया« व्यासजीके शिष्य वेशपायनके शिष्य याज्वल्क्यकों गुर ओर दूसरे. ऋषीओंके 
साथ रूढाई होनेसे उनोनें यजुर्वेद छोडके शुक्ल यजुवेंद्र ” बनाया- इत्यादि कहाँतकं 
विस्तार किया जाय, पुराणादे अंथोने एक दूसरेको और वेदोंका चहोत्त खंडन फिया 
है. यंहांतकके पंढनेवालॉंकों भी नागंवार माछूप होता है. इस ग्रंथमें जैन प्रभेकी प्रांचीनती 
बेदोंसे पहेलेकी अच्छे प्रमांणोंसे सिद्ध की है. फिर इन्ही वेढोंमें, स्पृतिमें, महाभारत, मागवतत 
पुराणादि ग्रंथोंमे लीखे हुए जेन धकी प्राचानताका अन्य प्रमाण भी नीचे लीखा जाता है « 
उनकी पाठकंगण निष्पक्षपंत्ती होकर पढ़े ओर सत्यासल्यका विचार करे. कीतनेक 
छोक कपोलफाल्पित शंका करते हैं कि जेनध बोधकी शाखा है. उनको कहा जोय कि 
जैनमत बाद्धक शाखा नहीं, परंतु एक अनादि हा जो इस पुस्तक्क्रे स्तंभ ३३ में ऐतिहासिक 
ओर शीकछा लेखोंके प्रमाण द्वारा ओर पो० जेकोबीकां श्रमाण देकर अच्छीतरह सिद्ध 
किये है. फिर भी बोद्धोंके ग्रंथ “ महाविनयसूत्र ” ओर ४ समानफंला सूत्र ” में जैनोके 
चौधीसमें तथिकर श्री महावीर स्वाषिको “ ज्ञातपुत्रे ” लिखकर बहोत॑ संबंध. लिखा है: 
हे द्वोंकां ४ विनयत्रीपीठीका ” ग्रंथंका तरजुमा “ लाइफ ऑफ थी बुद्ध” नागा पुस्तक 
हम अल ०१४० अं किया है; जिसका पृष्ठ ६८५, ६६, १०३, 
१०४ पर जेनोके निश्रथके सूंबंध्भ ओर एई् ७९, ९६, १०४, २८६ पेरं मंहावीर 
स्वापीके लिये जो लेख है. वो पढनेसे पाठक वे संतोषित होंगे ।क्े प्रथम बुद्धके वखतमें 
मैनपर्म विश्रमाव था। कितेनेक छोक राजा. शिवप्रसाद सी. आई. ई. का बताया हुवा “ इंति- 


६११ १ 
हास तिमेरनाशक ” ंथका प्रमाण देकर कहतें हैं कि जैनधर्म बौद्धकी शास्रा है; परंत 
सन १८७२ में उनोंने ऐक पत्र बनारससे पंजावका गुनरांवाला शहरके मैन समुदायपर लिखा 
था उसमें छीखा है, कि “ जैन, बौद्ध पत एक नही है,सनातनसे भिन्न भिन्न चले आये हैं, 
जमेनी देशके एक बडे विद्वानने इसके मरमाणमें एक ग्रंथ छापा है. ” करेरेह बहोत प्रमाण हैं, 
क्रहांतक लिखा जाय ! द 


उपर लिखे जेनकी प्राचीनमताके कितनेक वेदाई प्रमाण मोक्षमागं प्रकाश आई 
अ्रंथानुसार लिखे जाते हें, 
॥ श्री भागवत ॥ 
(२ (हे जे €* 
निल्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनयाचिरसुप्तबुद्ेः । 
लोकस्ययोकरुणयो भयमात्सलोकमाख्यान्नमो भगवतेऋषभायतस्मे ॥ 


के ७३ ७ 


अथे;--उस ऋषभदेव ( जेनोंकेप्रथम तर्थिकर ) को हमारा नमस्कार हो- सदा प्राप्त 
होनेवाले आत्मछाभसे जिसकी तृष्णा दूर होगई है, और जिन्होंने कल्याणके मागमें घूठी 
रचनाकरके सोते हुए ज़गतकी दया करके दोनों छोकके अथे उपदेश किया है ॥ 
॥ श्री ब्रह्माएडपुराण ॥| 
नाभिस्तु जनयेत्पुत्र मरुदेव्यां मनोहरम । 
ऋषभ क्षज्ञियश्रे्ठ सवेक्षत्नस्थ पूवेकम ॥ 
ऋषभाउ्धारतोजज्ञे पीरपत्रशताभजः । 
राज्येडइभिषिच्य भरते महाप्राव्रृज्यमाश्रितः ॥ 
अथे;--ना।भिराजाके हे मरुदेवीसे ऋषभ उत्पन्न हुए जिनका बडा सुंदर रूप है, जो 
प्तत्रियोंमे भेष्ठ और सब क्षत्रियोंके आदि हैं ॥ ओर ऋषमभके पुत्र भरत पैदा हवा जो वीर 
है और अपने सो ( १०० ) भाईयोमें बढा है ॥ ऋषभदेव भरदको राज देकर महा दीक्षाको 
प्रांप्र हुए अथात्‌ तपस्वी होगये ॥ 
भावार्थ+--जैन शाद्रोंमे भी यह सव वर्णन इसही प्रकार हे ॥ जि यह भी सिद्ध 
हुवा कि जिस ऋषभदेवकी महिमा वेदान्तिओंके ग्रन्थोंमें वणेन की हे, णेनी भी उसही 
ऋषभदेवको पूजते हैं, दूसरे नहीं. | 
॥ श्री महाभारत ॥ 
युगेयगे महापुण्य दृश्यते:द्वारिका पूरी । 
अवतीणणों हरियेत्र प्रभासशशिभूषणः ॥ 
रेवतादोजिनोनिमियुगाविविभलाचले । 
ऋषीणामाश्चसादेव सुक्तिमागेस्थ कारणम्‌ ॥ 


€ १४ 
अर्थ/ः--युग २ में द्वारिकापुरी महा ज्षेत्र है, जिसमें हरिका अवतार हुवा है णो 
प्रभास क्षेत्रमं चन्द्रमकी तरह शोभित है ॥ और गिरनार पवेतपर नेम्रिनाथ ओर केलाश 
(अष्टापद ) पर्वेतपर आदिनाथ अथोत्‌ ऋषमभदेव हुए हैं॥ यह ज्षेत्र ऋषियोंके आश्रम होनेस 


शक्ति मागेके कारण हैं ॥ / भी लैनियोंके तीर्थक्षर है औ ५ 
भमावाथे-श्री नेमिनाथस्वामी भी जेनियोंके तीथंकर है ओर श्रीऋपषभनाथका 


आदिनाथ भी कहते हैं, क्योंके वह इस युगके आदि तरथिकर है ॥| 
॥ श्री नागपुराण ॥ 
छ ५ 
दशयन्‌ वत्मे वीराणां सुरासुरनमस्कृत: । 
नीतिन्रयस्य कतो यो युगादों प्रथमो जिनः ॥ 
सर्वेज्ञ: सवेदर्शी च स्वेदेवनमस्कृतः। 
छत्रत्रयीभिरापूज्यो मक्तिम्गेमसो वदन्‌ ॥ 
आदित्यप्रमुखाः सर्वे बद्धांजलिभिरीशितु: । 
ध्यायाति भावतों नित्य यदंधियुगनीरजम्‌ ॥ 
केलासविमले रम्ये ऋषभोय जिनेखरः । 
क्‍ चकार स्वावतारं यो सवबे$ सवेगत: शिवः ॥ 
५०० की पे छू कक ७० आम. 
अथेः--वौर पुरुषोंको मागे दिखाते हुये सर अछुर जिनको नमस्कार करते हैं जो 
तीन प्रकारकी नीतिके बनानेवाले हैं, वह युगके आदिमें प्रथम जिन अथोत्‌ आदिनाथ 
भगवान्‌ हुए. सवेज्ञ (सबको जाननेनाछे, ) सबको देखनेवाले, सर्वे देवोकरके पूजनीय, छत्र- 
त्रयकरके पूज्य, मोक्षमागेका व्याख्यान कहते हुए, सूयेको आदि छेकर सब देवता सदा हाथ 
जेडकर भाव सहित जिसके चरणकमलका ध्यान करते हुए ऐसे ऋषभ जिनेश्वर. नि्मेल 
कैछास पवेतपर अवतार धारण करते भये जो सबेव्यापी हैं ओऔ 
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; हैं ओर कल्याणरूप हैं ॥ 
भावाथः--जिन अथाव्‌ जिनेशवर भगवानको कहते हैं जिनभाषित. अथोत्‌: भगंवा:- 
नका कहा हुवा मत होनेके कारण जनमत कहलाता है । उपरोक्त ोकोंमें श्रीकृषभनाथ 
अथोत्र्‌ आदिनाथ भगवानको जिनेश्वर कहकर महिमा की है॥ 
की शिवपुराण॥ 
अष्टपश्िषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फर्ं भवेत्‌ । 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेंनापि तहूवेत ॥ 
अथे+---अडसठ ( ६८ ) तीर्थकी यात्रा करनेका जो फल है, उतना फर भ्री आदि- 
नाथके स्मरण करनेहीसे होता हे. । गा 
कु हे | ॥ ऋऋ्वेद ॥ हर 
9) क्यप्रीत ॥ है| ै 
3४ त्रेलोक्यप्रीतष्ठितानां चतुविशतितीर्थकराणां । 
ऋषभादिवद्धसानान्तानां सिद्धानां शरणं अपये ॥ 


(१३ ) 
मन धी अधेः “वीनलोकर्मे आाताएत श्रां ऋपभदवस आदि ल्कर श्री वद्धपानसवामा , तक 
पीस तंथयेकरों ( तीयोंकी स्थापन करनेवाले ) है, उन सिद्धोंकी शरण प्राप्त शोता हूँ । 
॥ यजवेंद ॥ 
॥ ३४ नसो5हेन्‍तो ऋषभो ॥ 


अथेः--अहन्त नाम वाले ( वा ) पूज्य ऋपभदेवको प्रमाण हो 
फिर ऐसा कहा हैः- 
3४ ऋषभपावेत्र पुरदृतसध्चर यज्ञेषु नमन परस साहसंस्त्॒तं वार 
शनुजयंत पुशारद्रमाहारोंते स्वाहा । उन्नातारमिद्र ऋषभंवदंति 
अम्ततारामन्द्रहवे सुगत॑ सुपाश्वमिन्द्रहवे शक्रमजितं तदद्धमान 
प्रुह्ूतामद्रमाहुरोंते स्वाहा । ३ खस्तिनः इन्हों  इृद्धअ्ववा स्व- 
स्तिनः पृषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षोआरिष्टनोमिः स्वस्तिनों 
बहस्पातिदधातु । दीघायुस्त्वायवलायुवाशुभजातायु ऊँ» रक्षरक्ष अ- 
रिध्नेमि स्वाहा वामदेव सांत्यथ मन॒विधीयते सोइस्माक अरिप्ट- 
नेमि स्वाहा ॥ 
अथः-ऋषमभदेव पवित्रको ओर इन्द्ररूपी अध्वरको यज्ञोंम नम्रको प्ष॒वेरकि जाति 
नेवाले इंद्रको आहुती देता हूं। रक्षा करनेवाले परम ऐग्वययुक्त और अमृत ओर सुगत सुपाश्व 
भगवान जिस एसे पुरुहुत ( इन्द्र ) को ऋषभदेव तथा वध्येमान कहते हैं उसे हवि देता हूं । 
हृद्धश्नवा ( बहुत धनवाला ) इन्द्र कल्याण करे, ओर विखवेदा सूये हमें कल्याण करे, तथा 


अरिप्रनेमि हमे कल्याण करे ओर बृहस्पति हमारा कल्याण करे । ( यज्ञवेद्र अध्याय २५ 
मं० १९ ) दीघोयुकोी और बलढकी ओर शुभ मंगलको दे। ओर हे अरिए्नेमि महाराज 


हे 


हमारी रक्षा कर (२)॥ वामदेव शान्तिके लिये जिसे हम विधान करते हैं वह हमारा 


आरिए्ठनोमि है. उसे हथि देते हें- है ५ 
मावाथे+-श्री ऋषभदेव श्री सपारवे भगवान ओर अजितनाथ भगवान और 


ह$. ३ +0 


अरिष्टनोमि आदि भगवान यह सत्र जेनियोंके तीर्यकर हैं जिनकी मूर्ति जेनी छोग बनाते 


हैं और भक्ति करते हैं. । 
| सागवद श्रथ ॥ 


एवमनुशास्थात्मजानूखयमनुशिष्ठाज्नपिलोकानुशासना थम हानु भाव: पर- 
मसुहृद भगवान ऋषभाषदेशः: उपशमशीलानामुपरतकस्मे्णा महामुनी- 
ना भक्तिज्ञानवैराग्यकक्षणं पारमहंस्यपघस्मेज्॒पाशिक्षमाणः स्वतनयशत- 
क्येष्ट परमभागतं भगवजनपरायणं भरतं घराणेपारंवायामिषिच्य स्वर्य 


( १४ ) 


भवनएघोवीरितशरीरमात्रपरिभरह: उन्मत्तइवगगनपरिधानः अकीणकेशः 
आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावतात्प्रवन्नाज ॥ 


अथैः-वह ऋषभदेव भगवान्‌ इस प्रकार अपने वेटोंको समझाकर उनक बेटे यद्यापे 
आपही ज्ञानवान है तो भी छोकरीतिके अर्थ समझाकर महात्मा परम मंत्र भगवान 
ऋषभदेव शांति परिणामी नाश किया है कम जिन्होंने, भक्तिवान्‌ ज्ञानवान वरागी महा 
मनी शवरोंको प्रमहंस धर्मका उपदेश देते हुवे ओर सो ( १०० ) पेठोमे बढ़े मनुष्याम तत्पर 
ऐसे भरतको प्ृथ्वीके पाकनेके वास्ते राज्य देकर ओर आप केवक शरीरमात्र परिग्रह 
रखकर केश लॉचकर नपम्म आत्मामें स्थापन किया है ब्रह्मस्वरूप . जिन्होंने, उनन्‍्मत्तको तुल्य 
प्रथ्वाप्र भ्रमण करते संते हमारी रक्षा करो ॥ ल्‍ 


॥ भतेहारिशतक, वेराग्स प्रकरण ॥ 

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहारु॑घधारी हरो। 

नीरागेषु ज़िनो विम्वकऊलछनासंगो न यस्म्ात्पर:॥ 

दुव्वारस्मरबाणपतन्नगविषव्यासक्तमुग्धी जनः। 

शेषः कासविडंबितो हि विषयान्‌ भोक्‍तुं न मोक्तु क्षसः ॥ * 
अथेः-वडी प्यारी गोरीके आधे देहको धारण किये हुवे रागी परुषोमें एक शिषपंही 
शोभता है ओर बीतरागियोंम ऐसे जिनदेवसें बृदकर और कोई नहिं! है, निन्‍्होति सख्तियोंके 
संगकाही छोडदिया है; इन दोनोसे जो भिन्न पुरुष है, जो दुवोर कामदेवके बाणरूपी 


सपोका विपके चढनेसे पागल हुए कामसे ठगे है, वे पुरुष व्‌ विषयोके छोडनेकों समय 
है ओर न ओगनेको समथे है. । 


भसावाथ+-इसमें शिवको परम रागी ओर जिन भग्रवान अथात णैनियाँके देवत!को 
परम वीतरागी कहकर प्रशंसा को हे और राग अ्थोत्र विषग्रभोगकी,निन्‍्दा की है। 
॥ योगवासिष्ठ प्रथम वेराग्य अकरण ॥ 
राम उवाच । ताह रासो न से वाज्छा सावेष च त्॒ से सनः 


| 4० कली. 


शान्तमास्थावाद् छाल चाल्मन्यव उज़ता यथा ॥ 


अथे+--रामजी वोले कि न में राम हूं, न मेरी कुछ इच्छा है, और ने भेरां मन 
पदाथाम है; केवछ यह चाहता हूँ जिन देवकों तरंह मेरी आत्मामें शान्ति.हो 


भसावाथः--रामजीने जित समान ,होत्ेक्की वांच्छा करी, इससे विदित है कि 
जिनदेव रामजीसे पहले और जत्तमोत्तम हैं, 


*योदे पुराने छपे भतृहरिके प्रेथोम यह छोक विद्यमान है, परतु इंसमें जिन देवकी स्तुति होने 
नये छपे भ्रथेमिते जानके निकाला गया है, 


(१५८ ) 


' ॥ दक्षिणा भूत्ति सहखनाम ग्रन्थ ॥ 
4 पी 
शिवंउवाच । जैनमागरतो जेनो जितक्रोधो जितामयः ॥ 
वोले (५ ७७ ९ आर >. कर छ ३ 
4 अथः--शिवजी बोले, जनमागेमें राति करनेवाछा जेनी, कोबके जीवनेवाला, और 
रोगोंके जीतंनेवोला, 


(४ छ ७५५७ रू बै 
भावाथ;+-शिव अपने हजार नामेंमें एक नाम जेनी बताकर क्रोपकों जितने- 
वाले कहते हैं. 


॥ वैशपायनसहसनाम ग्रन्थ ॥ 
कालनेमिनिहा वीरः शूरः शोरिजिनेशरः । 
प्र कि ९09 अर 3 6 हैक 
अथ;--भगवानके नाम इस प्रकार वणन किये हैं ॥ काहनेमिके मारनेवाढा, वीर, 
वलूवान्‌, कृष्ण ओर जिनेश्वर । 
॥ हुवासा ऋषिकृत महिम्नरतोत्र ॥| 
९: » फ् श्र 
तत्न दशने सुख्यशंक्तिरितिं च त्व॑ बहा कमेंश्वरी । 
कत्ता5हेन्पुरुषोहरिश्व॒ सविता बुद्ध: शिवस्त्वं गुरु: ॥ 
अथः--वहां दशनमें मुख्य शक्ति आदि कारण तूहे, और ब्रह्म भी तू है. 
माया भी तू है, कत्तो भी तू है ओर अहँनभी तू है,और पुरुष (जीव )हरि सूर्य, बुध 
ओर महादेव गुरु वेस भी तूही है, ॥ 
भावारथे:--यहां अहँन्‌ व्‌ है ऐसा कहकर भगवानकी स्तुति करी. 
ु ॥ हजुमन्नाठक ॥ 
ये शेवाः संझुंपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो । 
बोद्धा बुद्ध इति प्रसाणपटवः करत्तेति नेयायिकाः ॥ 
अहेन्नित्यथ जेनशासनरतां; कम्सेंति मीमांसकांः । 
$ | 4 ., $ 3, 
सोय॑ वो विदधातु वां5्छितफल त्रेोक्यनाथः प्रभुः ॥ 
अथेः--जिसको शैबछोग महादेव कहकर उपासनों करते हैं, और जिसको वेदान्ति 
लोगं ब्रेंही कहकर और बोद्ध छोग वृद्धोव कहकर और युक्ति शास्रमें चंतुर नेयायिक छोग 
जिंसंकों कर्ता कहकर और जैनमतवाले जिसको अहन्‌ कहकर मानते हैं ओर मीमांसक 
जिसको कर्मरूप वर्णन करते हैं वह तीच लोकका स्वामी तुम्हारे वांच्छित फ़लको देवे ॥ 
५. भावांर्थ:-हनुपानने समुद्र सेसू बांधते वखत छ मर्तोम जिन देवकी भी स्तुति करी 
है. अथोत्त्‌ रामचंद्रंजीके समयमें जेनमत विद्यमान था. 
॥ भवानीसहख्रनाम ग्रथ ्‌ 
री 4 जने 
कुण्डसनां जगद्धात्री बुद्माता जिनेश्वरी । 
जिनमातो श्ां ३५22 803 कर स्षीं [30० क 
जिनमाता ज़िनेद्रा च शारदा हंसघौहिनी ( 


( १६.) 


अर्थः-भंवानीके नाम ऐसे वर्णन किये हैं ॥ कंडासना, जगतकी माता; बुद्ध देवकी 


माता, जिनेख्वरी, जिनदेवकी माता, जिनेंद्रा, सरस्वती हंस, जिसकी सवारी 
॥ नगरप्राण भवावतार रहस्यमें ॥ 

. अकाराद हकारानतद ऊअंद्धाधारफलसयत। नोदाबदकलाऋकान्त चन्द्रस- 
'डलसन्निर्भ ॥ एतद्देवि परंतत्वयोविजानावितन्तः । संसारवन्धन 
छित्ता सगच्छेत्परमाँ गतिम्‌..... 

अथै;--आदिंम अकार और अंतर्भे हकार ओर ऊपर ओर नीचे रकारसे युक्त 
नांद ओर बिन्द साहित चन्द्रभाके मंडलूके तुल्य ऐसा अहँय ( जिनदेव ) जो शब्द हैँ यह 
प्रम तत्त्व है, इसको जो कोई यथाथे रुपसे जानता है वह .संसारके बंधनसे मुक्त होकर 


प्रम गतिकों पाता हैं 
॥ नगरपराण ॥ 


५९७ #७. २५ (५ 


दशाभभाज्तीवदः यत्फल जायत ऊँत । 


मुनिमहेन्तभक्तस्य तत्फर्ू जायते कलो ॥ 
. » « अथ/--सलयुगमे दश्श ब्राह्माणोंको भोजन : देनेसे जो फल होता है. बहही फल 
कलियुगर्मे अहंतभक्त झनिको भोजन देनेसे होता है. 
॥ मनुस्छृतिग्रथ ॥ 
कुंछादिबीजं संबेंषां प्रथनो विमलवाहनः । 
चक्षुष्सांश्व यशस्वी वाभिचन्द्रोथ प्रसेनजित ॥: 
मरूदेवी च नामिंश्र भरते; कुलसत्तमः। 
अष्टमों सरूदेव्यां तु नाभेजोत उरुक्रमः ॥ 
दशयन्‌ वत्मवीराणां सुरासुर्नमस्क्ृतः। 
नीतित्रितवकता यो थुगादों प्रथमो. जिनः ॥ 
अथे+--सवे कुलेंका आदि कारण पहिछा विमझयाहन नांपा और चह्नष्मान ऐसे 
नामवाद्य यशरवी आभचन्द्र आर भसनाजत्‌ मरुदवी आर नाभे नामवांला ओर - कलमें 
श्रेष्ठ भरत ओर आउठवां नाभिका मरुदेवीसें उर्क्रम नामवाला पत्र उत्पन्न हुआ, ॥यह उरुक्रप 


वीरोंके मार्गको दिखलाता हुवा देवता और देत्योंसि -नमस्कारकों पानेवाछा और युगक 
आदियें तीन मकारकी नीतिको रचनेवाला पहिछा ज़िन भगवान हुवा॥ 


भावाथः---यहां विमछवाहनादे मन्ठु कहे हैं, जेनमतर्में इनको कुछूकंर कहा है 
और यहां युगके आदियें जो अवतार हुंवा है.डस्को जिन अथीत जैन. देवता लिखाहे इससे 
विद्वित है कि जनधमम थुगकी ,आदि दिषे विद्यमान होनेते सबसे पहिलेका है... 


करत, कर्क ७१० 


(:१७ ) 


:« - मेतुजीको होनेको अभ्यपतवाले राखों बषे ( सलयुगों ) मानते है. तो महेजी पहिंडे 
जेनधम विद्यमान था 
॥ प्रभासपुराण ॥ 
| 4 ्मििीक, ३ 

भ्रवस्थ परिचमे भागे वामनेन तपः कृतम । 

तेनेव तपसाकृषष्ट; शिवः प्रद्यक्षतां गतः ॥ 

पद्मालनसमासीनः इयाममूततिदिंगम्बरः । 

नेमिनाथः शिवोथेव नाम चक्तेडस्य वामनः ॥ 

कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 


दशनात्‌ स्पशनादेव कोटियज्ञनफलप्रदम ॥ 
अथे--शिवजीके पश्चिममागमें वामनने तप॒ किया था उस तपके कारण शिवजी 
वामनको प्रत्यक्ष हुए. किस रूपमें प्रत्यक्ष हुवे? पद्मासन लगाये हुवे, श्यामवरण और नग्न 
तब वामनने इनका नाम नेमिनाथ रक्ख़ा । यह नाम इस भयंक्रर कलियुगमें सवे पापोंकों 
नाश करनेवाला है ओर इनके दशन वा स्पशनस करोड यज्ञका फल होता है 
भावाथ --श्रीनभमिनाथ भगवान्‌ जेनियोंके २३ मे तीथेकर हैं, ओर नेनधमेके 
अंथोमें भी उनका वर्ण ब्याम लिखा है। इसप्रभास प्राणमें उनको शिवजीका अवतार 
वृणन करके प्रशंसा की है 
॥ ऋग्वेद ॥ सा 
3>#पवित्रनप्नम॒पवि (ह) प्रसामहे येषां नत्ना (नम्नये ) जातियेषां वीरा ॥। 
अथेः--हमछोग पवित्र प।पसे वचानेवाले नग्न देवताओंको प्रसन्न करते हैं जो नग्म 
रहते हैं ओर बलवान हैं| 
अन्न सधीर दिगवाससं ब्रह्मगर्भ सनातन उपेमि वीर 


परुषमहतमादतल्यवंण तम्ंस॑; पृरस्तातस्वाहा !| 
अथः--नम्म धीर बीर दिगम्वर ब्रह्मरप सनातन अहंत आ।देल्यवर्ण पुरुषकों सरण 


प्राप्त होता हूं ॥ 
॥ महाभारत गनन्थ | 


आरोहस्व रथ पाथ गांडीवंच करे कुरुँ । 
निजिता मेदिनी मनन्‍्ये निभ्रथा यदि सन्मखे ॥ 
अथः--हे यधिष्टिर ! रथमें सवार हों और गांदीव धनुष हाथमें ले। में मानता हूँ कि 


निसके सन्यख- जेन मुनि आये उसने प्ृथ्यी जीवली 
गरगेद्रपशाण । 


श्रवणोनरगोराजा मथयरः कंजरोवष) प्रस्थानेचप्रवेशे वा सवोसेद्धिकरामताः 
पद्चिती राजईसश्व निम्रथाश तपो पनाः। थदे शुपाश्रय॑ति तत्रदेशे सुख भपेत। 


श्* ० क्‍ ्‌ / कि ्ः * ) मं 


- क्ञपे--मुनीशष/, गौ, रोजा, मोर, हाथी, बैल, यह. चलनेके समर्थ तथा भेशके 
समय सामने आदे तौ शुभ है और कमलनी, राजहंस, जिनकरपीमुतिं जिस देशमें हों उस 
देश सुख हो | 

वाराहिसंहिता, गेंणेशपुराणादि म्रंथोर्म जेनके विषयमे वहोत लेख हैं कहाँतक 
लिखा जाय« 


अन्यमतवाले हंसते हैं कि जेनीलोक कंरमूल नहीं. खाते ओर रात्रीमोनन नहीं करते 
हैं, पर॑तु उनके प्रंथोंम भी इनही वातोंका निषेध है 


क्‍ ॥ महाभारत ग्रन्थ ॥ | 
मद्मांसाशन रात्रो भोजन कन्दभक्षण | 
ये कवेति तथा तेषां तीथेयात्राजपस्तपः ॥ 


अधथे+--भो कोई मदिरा पीता है मांस खाता है या राजीको भोजन करता है या 
कन्द [ धरतीके नीचे जो बरतु पैदा हुईं आरू अद्गक मूठी गाजरआदिक ] खाता है उस 
पुरुषका तीर्थयात्रा जप तप सब वथा है. 


॥ मार्कडेयपुराण ॥ क्‍ 
अस्त गते दिवानाथे अपोरुषिरम्नुच्यते | 
अन्न भांससमं प्रोक्त मा्केंडेयमहाषणा ॥ 
अथे।--सरजके अस्त होनेके पीछे जल रुघिर समान और भन्न मांप समान कहा है 
॥ भारत ग्रन्थ ॥ 
चत्वारोनरकद्वारं प्रथम राजिभोजन । 
परस्रीगमरन चेव संघानानंतकायक्क ॥ 
ये राज्रों सवेदाहारं वजयंते सुमेंघसः । 
तेषां पक्षोपवासस्थ मासमेकेन जायते । 
नोदकमपि पातदय रात्रावत्र युधिष्ठिर । 
तपस्विनोविशेषेण शहिणांचविलोंकिनां ॥ 
अंथे--नरकके चार द्वार हैं, प्रथम राज्रिभोजन करना, दूसरा - परसत्रीगमन, तीसरा 
संधाना खाना, चोथा अनंत काय अवॉत्‌ कंद मूल आदिक ऐसी वस्तु खाना-जिसमें अनंत 
जीव हों । जो पुरुष एक महिनेतक रातिभोजन.न करे उसको एक पश्षके उपवासका फल 
होता है.हे युधिष्ठिर ! शेहस्थीको ओर विशेषकर तपरवीकों रातको पानी भी नहीं पीना चाहिये।. 
मरते स्वजनसात्रेषि सूतर्क जायते किले । 
अस्तंगते दिवानाथे भोजन क्रियंते कथं । 


.“रक्ताभवंति तोयानि अन्नानि पिशितानि च:। 


(१९: 
' रात्रो भोजनसक्तस्थ यासेन मांसभक्षणं ॥ 
'नेबाहुतीनंच खान न भ्रारं देवतार्चन । 
दान च्‌ विहित रात्रों भोजन तु विशेषतः ॥ 
उुंबरं भवेन्मांस मांस तोयमवस्रक । 
विद ली, . कै के | के 
'वस्मबारोभवेन्मांस मांस च निशिभोजन ॥ 
उल्लककाकमाजा रणश्भ्रदंवरशूकराः । 
अहिइश्चिकगोधाद्या जायन्ते निशि भोजनात ॥ 
है अथे--जेसे स्वजनके मरण मात्रसे सूतक होता है, ऐसाही सूर्य अस्त होनेके पीछे 
रात्िको सूतक होता है इस कारण रात्रिको केसे भोजन करना उप्ित है? राजिको जरू 
रुपिर समान होजाता है, ओर अन्न मांसके भावको प्राप्त होता है, इस कारण राज्रि विषे 
भोजन लंपटीको एक ग्रास भी मांसभक्षण समान हो जाताहे। राजिभोजन करनेवाले पुरुषको 


आहुबिं देना, स्नान करना, शआद्ध करना, देवाचेन करना, दान देना, व्यर्थ है. । उदुंबर 
फल अथॉत बडका फल, पीपलका फल, पीलूका फल, गूछरका फल आदिक मांस समानही हैं । 

ओर रातिको भोजन करना भी मांस है । रातविकों भोगन क्रनेसे उल्हे, कव्वा, 
बिल्ली, गिद, सूवर, सप, वीछू, गोहरा, गोह आदिकर्मे जन्म होता हे, 


॥ भारत ॥ 


मयमांसाझन रात्रो भोजन कंद्क्षण । 
भक्षणान्नरक॑ याति वर्जनात्स्वगंमाप्नुयात्‌ ॥ 
अज्ञानिन मया देव कृत॑ मूलकभक्षणं । 
_तत्पाप॑ यातु गोविंद गोविंद तव कीतिनात ॥ 
रसोन॑ रंजन चेव पलांडुपिंडमूलक। 
० न्चे विशेषत ; 
मत्स्या मांस सुरा चेव सूलक च 3! 
:... अधे।--दराब पीने, मांस खाने, रातको भोजन करने ओर कंद भक्षण फरनेसे जीव 
नरकें जाता है और त्यागनेसें स्वर्ग जाताहे ॥ हे गोविन्द ! मैंने अज्ञानता . करके मूल 
( अथात मूली रताक़॒ आदिक ) ख़ाया है वह पाप तुम्हारी कीविसे दूर हों. लहसन, गाजर, 
प्याज, पिंडारूं, मच्छी, मांस, मदिरा ओर विशेषकर मूलका भश्षण नहीं करना॥ 
मद्यमांसाशन रात्रो भोजन कन्दभक्षणं। 
_ये.कुबेन्ति बैधा -तेषां तीथयात्रा जपस्तप: ॥ १-॥ 


_ (३४७ )' 
वथा एंकादशी प्रोक्ता वर्था जागरण हरेः । 
वथा च पोष्करी यात्रा कत्ल चांद्राय्ण वथां ॥ २॥। 
चातर्म्मास्थे त संप्राप्ते राजिभोज्य करोति यः 
तस्य शद्धिन विद्येत चांद्रायणशतेरापे ॥ ३ ॥ 


अथ--मदिरा और मांस इनको खाना -ओआर रातको भोजन तथा कन्दोंकों भक्षण 
3 ९ ७ कर , चर 
करना इनको जो करते हैं, तिनको तीथयात्रा, ओर ये सभी व्यथ है ओर उनका एका- 
दशी व्रत आर हरे निामेच जागरण ( रातका जागना, आर पृष्करराजका यात्रा आर 
सभी चान्द्रायण वतविदशेष ) ये वृथा होते हैं. चामामक जाने पर जा राजिकों भोजन 
करता है, उसको सेकडों चान्द्रायण ब्रतोंसे भी श॒द्धि नहीं होती | 
शिवपुराण । क्‍ 
+ हि के, 
यस्मिनयहे सदा नित्य मूलक पाच्यते जने; । 
स्मशानतल्य तहेश्म पितमिः परिवाजतम ॥ 
मलकेन सम चात्न यस्त भट्टे नरोधमः। 
तस्य शुद्धिन विद्येत चांद्रायणशतेरपि || 
भुक्त हालाहरूंं तेन कंते चामक्ष्यभक्षणं। 
वृन्ताकभक्षणं चापि नरो याति च रोरवं ॥ 
अथं--जिसके घर नित्य मूल पकाया जाता है उसका घर विना प्रेत स्मशानतुल्य 
हं॥ जो मनुष्य मूलके साथ भोजन खाता है उसका एकसा चांद्रायण त्रत करनेसें भी पाप 
दूर नहीं होता है ॥ मांसतुल्य जिसने अभक्ष्य भक्षण किया उसने हालाहर जहर भक्षण 
किया और जिएने वेंगन खाया वह नर रौरव नरकमें जाता है | वगेरह बहोत प्रमाण है, 
अफसोस है! इनके शास्रेमि ऐसे स्पष्ट प्रमाण होते-हुंए भी, इसी कंदमूलकों एकादशी 
' आदि बतोीम अन्यमति उमंगसे खाते है ॥ । 
जन धमकी अनादिप्तिछ करनेको ऐसे बहोत प्रमाण हैं. कहां तक लिखा जाय £ .. 
इस सप्यम जन शेतांवरमतर्म मुनि आमिद विजयानंदस्रीखरजी ( आत्मारामजी) 
महाराज एक वड़े विद्वान हुए हैं, उनोंने' अपनी अंपूत”-विद्वत्तासें धमकी योरय सेवा 
बजाके वत्तेमान समयमें जेनीयोंमें अंग्रेसर पंद आ्राप्त किया है. इतनाही .नहीं परंतु अन्य 
मंतावरूवीआमे, युरोप अमेरिकाके पेडितोग्र भी इन्होंने बदा नाम ओर मान पाया है, धर्ममरे 
ध्रीसमान, क्रियामें अचलछायमान, अतिशय अद्धावान, परोपकारंमें तत्पर, स्वभावसे शांत, करे 
अरि जीतनेमें सामथ्येव्ान, ज्ञान म्वलू, इत्यादि गुणसंपन्न महात्माके अपने अंत समयमें 
बनाये हुए इस तखनिणयप्रासाद ग्रंधकी पढनेको, मनन करनेक, उनका चरित्र, और 
चित्रद्गवारा उनको मुखमुद्रा निहारू,क्ी कोन भाग्यवान्‌ उत्सुक नहिं होगा  सबे होंगे 


€ 8१ $ 


हि महात्मामें कह गुण' ऐसे थे जो बड़े पुरुषोगि.भी एकरी साथ वह काठनतासे पाये 
जात हैं. प्राय: आंतरीय ह गुणोके ' अनुसार वाहिरकी आकृति होती है. रह विचारवाले 
उठ्पका दृंढता इत्यादि उनके चेहरेपर जाहिर होती है. कामी पुरुषका काम उसकी आंख और 
गालके उपर दृष्टिगोचर होता है. 'हठपणा णडवांसे जाहिर होता है. आकृति देखकर 
गुणअवगुण कहना यह भाचीन अशंगगोचर होता है, पु 


क्‍ आधुनीक समयमें भी अमेरिकादि देशों, यत्किचित्‌ यह विद्या' जाननेवाले हें 
इन महात्माका जिसने दशेन नाहे किया है वह उनकी तस्वीर देखकर उनकी “भव्यता देख 


३. कु. चो९७ २०. 


शकता हे, पर॑तु पुण्योदयके प्रभावसें जिनोंने उनकी चरणसेवा की है वे तो पांच महात्रत 
पालनेकी निशानी महाराज श्रीके शरीरपर देख शकते थे. पांच मह ब्रत हरेक मनी पाले 
ऐसा ख्याल करें, परंतु इन महामुनिराजके ज्ञान, दशन, चारित्रकी छाप उनकी चाहंमें, 
बाणीमें, वतावमें, व्याख्यानमें, साधारण वातीलापमें, टुकमें हरेक प्रसंगपर जाहिर होतीथी, 
हजारों साध्ठुओंके बीचमेंसें उक्त मनिराज एकदम अनजञान' आदभीको भी नजर आ जाते 


थे ऐसी उनकी भव्य आक्ाति थी- 


: आज काल हम देखते हैं के किसी खास धर्मगुरुकेपास व्याख्यान श्रवण करनेको 
अन्य धपवाले प्रायः करके नहि जाते. हैं. विशेष करके वेदमतानुयायी व्राह्मणोंने जेनॉकी 
तरफ अपना द्वेष जगे जगे जाहिर किया है. जैन यानि नास्तिक-पाखंडी, फिर उस धर्मके 
साधु और उपदेशक तो दूरसेंही नमस्कार करने योग्य माने उपमें क्‍या आश्रय ? परंतु 
मुनि श्रीआत्मारामर्जाके संवेधरमों अन्य मतवालोंका वर्तेन बहुतही प्रशंसनीष था. पंजाबमें 
महाराजशभ्रीने बहुत काल व्यतीत किया था, ओर उनके व्यांख्यानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शृद्र सव वर्णके लोग आते थे. आते थे इतनाही नहीं परंतु उनको पूज्य गुरु समझते 
थे: उनमें अन्यमताव« बीयोकों सत्य मागे वतानेकी शब्ति भी अद्भुत थी. किसकी बुरा नहीं 
मनाकर जीज्ञासके संशयको दूर करते ये. एक समय अंबाला शहरमें एक. वेदभतानुयायी 
गृहस्थ महाराजश्रीका ' नाम सुनकर आकर नज्तासें नमस्कार करके बैठा. थोडी. ''वरके 
बाद उसने पूछा “ महाराज ! हमने सुना है कि आप -जेनी छोग इस जगतका कोई - कत्तो 
नहीं है ऐसा मानते हैं यह वात स्य है क्या!” महाराजजीने कहा  जगतकतों इस 
शब्दका अर्थ समझनेमें छोगोंकी भू होती है. जिससे जनधम संबंधी खोटा अपवाद प्रच- 


लित हुआ हे. में तुमको पूछता हूँ.कि तुम खुद ज॑ गतकतों इेश्वरको मानते हों तो, कहो . यह 
इख्र. कौनसी जगा रहता. है उस ग्हस्थने कहा.“ महाराज | ईश्वर सबही जग़ापर .है; 
सब-जीवोमे इस्वर हैं; कोई, ज़गो .विनाईशवरके :नहीं है / महाराजजीवे.कहा,,.: 2/क है. 
हंम इसकी अत्मतत्व कहते हैं; वह हरेक नीपबाली'.वाह॒में है; ग्रह आत्मतत्च कप्रीहुसार 
त्रीर: रचता है, तो इस आत्मतत्वको अमुक अपेक्षासे "मगव्‌१ वो कहनमे आवेर्तों, ध्मको 
कुच्छ' ड़नर नहि है, परंतु एक द्राव जानती जहूर ६ के याद. इक पोड लय, लोकोके 
माने मजिंव ज़गतकर्ता माना ज्ञायतों कामी परुष.व्यभिचार करता ६ दो उनकी मेरनेबाहा | 
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इवर होना चाहिये, कभी इश्वर:जीवॉकों कर्मातुसार फंल देता है ऐसा माना जाय तो भी 
जब कामी पुरुषके व्यभिचारसे झीऊफे पृतेकमोुसार फुल मिला तव वो फल $खरने उसको 
दिया. और उस कामी पुरुषकों उपभिचार द्वारा वह फू प्रिला इसलिये यह व्यभिचारकी 
इच्छा ईशरने पैदा की शिवाय इसके उस स्लीको या उस एरुपको पूर्वोक्त फल केसे मिल 
शकता १” उस ग्रृहस्थने कहा “ महाराज ! इग्वर तो साक्षी मात्र है, ” महाराजंजीने कहा 
४ हये भी निश्रयनयकी अपेक्षास कहते हैं कि, आत्मा (इेश्वर ) साक्षी मात्र हैं. उसे - 
गृहस्थने कहा “ महाराज ! ऐसा है तब आपके और हमारे मतमें क्या तफावत है! ” 
महाराजजीने कहा “ तुम वस्तुका एक धम ग्रहण करके एकांतवादमें . दूसरे धर्मोको 
स्वीकारते नहीं हो, हम वस्तुके सबही धम अंगरीकार करते हैं. परंतु कथनमें सवे धमे 
युगपत्‌ कथन करने अशक्य होनेसे ओर सवधभ एक दूसरेके साथ ऐसे मिले हुए हैं कि 
एक दुसरेसें सवेया छुटे नहीं पठ सकते हैं. इस सबबसे जब हमको एक या ज्यादा धमके 
संबंध व्याख्यान करना पड़ताह तब कहते हैं कि “स्यात्‌ अस्ति इल्यादे.” अथोत्‌ कथ॑चित्‌ 
( अमुक् अपेक्षासे वस्तु है, कथंचित्‌ नही है, ) इत्यादि, ” 


इस संभाषणसे वह ग्रृहस्थ बहुतही संतुष्ट शोकर महाराजजीके गुणानुवाद करता 
करता स्वस्थानर गया. जेसें साधारण वातर्चतमें ऐसे व्याख्यानमें भी. स्थाह्ाद मागेकी 
शैली महाराज़जीके शब्द शब्दमें व्यापीहुईे माछूप पढतीथी: “पद्दशन-जिन अंग भणीजे” 
यह आनंदर्धननी महारानका वाक्य सत्य हे. यह वात उनके साथ मात्र पांच पिनीट बात 
करनेसे मौछूम होतीयी. रा 


कोई अनजान गृहस्थ महाराजजी पास शंकाके पूछनेकों आते तो उनकी शंकाका 
समाधान त्रश्न पूछनेके पहिलेही भ्ायः वातचितमे होनाताथा, जेन समुदायके उपर महाराज- 
जीश्रीने जो जो उपकार किये हैं, वे सवे अवर्णनीय हैं. धर्म संबंधी ज्ञान जैनोमें बहुत कचा 
होगयाहे यह तो जाहिर बात है. कोई युवान “धमैज्ञान प्राप्त करनेको चाहताथा तो उसको 
साधन मिलते नहिं थे. साधन प्राप्त होते तो समझनेमें मुस्फेली पडतीथी- यह बडा अंतराय-जों 
जीज्ञासु पुरुषके मार्गमें था सो इन्होनें दूर किया. जैन तत्वाद्श जैसा अमूल्य अंथ हिंदी 
सरल भाषामें लिखकर जेनोंके तत्व समझनेमें आवे इमतरह छोक समक्ष रजु रिया. यह कुच्छ 
कप उपका रका काप्र नहीं है. क्रितनेक अनसम्जु लोकोंका मत है कि ज्ञानको भेडारमेंज रखना. 
ज्ञान पंचमी जेसे दिनोमें पुन्ना्मे रखना, परंतु जिनेखर भगवाननें पुंका'के उपदेश किया है कि 
आत्माका ज्ञान गुण बहार आवेगा तबही सिद्धिपदकी आंधि होगी. ज्ञान असभ्यासके छीये है, 
नहिके संग्रहके लिये, ज्ञानको गुप्त रखनेसे, छोगोंकों ज्ञानके साधन शक्तिके होगे भी नहीं दे) सें. 
शानावर्णीय कम बंधादा है, यह जेन. सिद्धांत है 28» यह सिद्धांतके अनुसार महाराजजीओीने 
भगा जगा इस्तकालय वनवाके पुस्तकद्वारा और उपदेशद्वारा ज्ञानका फेलाव किया है और यह 
इस्तक भी उसी ब्त्वका फल हे, हम सब इस भाग्यवान महा पुरुषके उपकारनीचे: देहुए 
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है. हमारे ज्ञान पयोय इस भुनोराभके सदुपदेश और ओहानुफर बतेनसें किचितं बहार 
आप हैं. इनके उपकारदप ऋणको हव कोसी त्तरहं भी अश नहीं कर सकते 
हैं. इस प्रकारका मत उनके तम्राप अनुयायीशेंका है. हां एक वात है की इन 
महालाके नामसें प्रतिग्राम और प्रतिनगर जैन विद्याशाथ स्थापन करी जावे और जिसमें 
सांसारिक विद्याके साथ धार्मिक विद्याका ज्ञान दिया जावे तो पृर्वोक्त महात्माके किये उपकारका 
यत्किचित्‌ बदला उतर सकता है. एसे २ कह उपहार यह महात्मा कर रहे थे. परंतु आः हा ! 
देवका गांते न्यारी है, भारतवपभूषण, विद्याप रंगत, सुधारणास्थापक, धर्मविजयके आनंद, 
आत्माम रमण करनहार, छुरि देवलोक प्राप्त हुए, वह मव्यमूर्ति, निडर घंठनादसम वाणी हृदय, 
पारगत द्वाष्टि, वञ्रसपान ममंयुक्त खंडनझूछा, सदर सरेया मन बचत कम्रराणीसे प्रकाशित 
केवक निःसार्थी धमामिमान यह एक क्षणवें भारतभूमिकों दुभीगि करनंको अदर्य हो गये 

माठभूमिका भी दुप्काल महागारीस्प दुःख का वधव्य स्ामिवियोगसे हुवा नहों ! 


पज्यमह् राजजीन यह अ्रंथ अपनी अंत अवस्था थोडेही काल पहीले बनायाधा- 
अन्य मृतक उपर उनाक्ा डाननेवाली बहोतर्सी बाते इस है. मेरेरर उतका प्रा अनृप्रह 
होनेंस यह ग्रंथ सप्की दिया गया था. प्रसिद्ध करनेकी छप्वाना सरू किया. वाद महामारी, 
छापखानेकी अव्यवस्था, वाद छापखानेका धोकजाना, मेरेपर झीमरणारि आफतोंका आना, 
तस्वीरें मिलने देरी, ओर जाहिर करने योग्य नहि ऐसे विश्नोंसें और कुच्छ प्रमाद्ते भी 
ग्रंयका पसिद्ध होना दीलपे रहा, अब यह ग्रंथ वाचकागके आगे रज्ञुकर शका है : जिसका 
पुरा धन्यवाद में जाचायजी महारान श्रीक्मछाविनयजी ओर स्ुुनिरान आवज्ठभविजय- 
जी आदिकी दताई कि उन्होंने अपर्यीरूप कठुलेख आदिस मश्षको जाशत करके भसिद्ध 
करवाया- 

जिस जिस मद्शायाने इस अंबको खास सहाय दी है, उनका पुरा धन्यवाद भानताईं; 
उनकी सविस्तर हकीकत आगे जावेगी 

आगे ग्राहक होकर प्री मदद देनेवाले महाशर्योके नाम भी भागे दाखिछ किये हैं 

यह पध्तक धर्मकायेम उपयोग करनेवालेकी, पृस्तकालय भंडारमें भेट करनेवालेको 
इनापमके लिये लेनवालेकाी, साधारण पाठकवगे बगेरे सबके छमिताके लिये सहायदाताओंकी 
मदद कम मल्यमें दिया जायगा- योग्य मुनिराजोंकों यह पुस्तक भेट भेजना जायगा« 

इन ज्ञानी आचायंका अरुत वंशइप्ष रंगीन इक्षक मॉफिक बनाकर इस एुलछ्लकर्म 
प्रसिद्ध किया हैं. इस सैथकी तमाम तस्वीरें अनरिका और इंग्संडसे बहोत खरवा ऐकर खां 
: क्वारीगरके हाथरस बनवाकर मंगाई हैं, कागज मोटे ओर सफाईदार पसंद किये हैं. अक्षर 
बड़े हैं जो देखने और पढनेस पाठक खुश हेंगे. ज्ञानका अनुमोदन करेगे तो भासेद्ध 
फत्ताका पंरिश्रयका बदला मिला समगसा जायगा, 











& सहायदाता महाद्योंकी उम्दा छत्री और अल्प इृत्तांत उन महाशयोंक्री इच्छः नही होते हुवे भी 
हरायताके केयथ उपकारर्थ झप गये हैं, 
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धद्रालयके और धष्टि दौषके कारणसें जो भूल रहगरहे उप्तका संह्षय शुद्धिपत्रक प्रथम 
दाखल किया है. फिर भी कोई भू रह गई होतो सुज्ञ पाठक वर्गेस भराथना है कि 
सुधारके वांचे- 


सस्ती किमत॥ं अंथकों प्रसिद्ध फेंशनेके वास्‍स्ते जिन महाश्योंने मंदद दीहे उनकी 
तस्वीर वगेरेह इस ग्रंथमें प्रसिद्ध कराने उन महाशयोकी केवछ कदर घुजनेकों पसिद्ध 
साधु, अभ्रेसरी पके जानकर जेन वंधुओकी संगति लेकर दाखल किये हैं- मेरेपास ऐसी 
सम्पति मोजूद होते हुए भी चंद जनवधुआतने ग्रहस्थोकी तस्वीर वगरेह दाखठ करनभे ।वेरुद्ध 
 उठायाथा. अगर यह बात ग्रंथ प्रसिद्धऊतो शी मरजीकी थी, परंतु किसीको पुस्तकका अंदराय 
न होवे इस लिये में तीन तरहके पुस्तक वंधवायें है. (१) मूल ग्रय, परस्तावना, 
जन्म चरित्र, ओर तस्वीर दाखछ किया हुत्रा, संपूर्ण ग्रंथ: ( % ) ओर ग्रंथकरतोकी तरतर 
और पड ग्रेथ:(१) और परतावना, ग्रथकर्ता की जन्नत चरित्र, साध ही तस्वीरें; गहस्थों की तस्वीरें 
ओर टुंक हत्तांतका अलग ग्रेथ. किमत सतक्ी एकही पडेगी, जीनको जेसा चाहे वे हा मंगवा 
लेवे. कितनेक ग्राहकोंका यह आग्रह है कि हमको तो संपूण ग्रध साथ दी चाहिये इस लिये किततीका 
दीलदुःखी न छोवे, ऐसा रस्ता नीकालके उपर मुनिव मेंने व्यवस्था की है. पुस्तक प्रसिद्ध होनेमें 
ठीछ होनेसे जो ज्ञानांतराय हुवा है उसकी में क्षमा चाहकर आखिर कहताहं कि इस पस्तककी 
शोधनमें, इस+) उम्दा हस्ताक्षरस नकल करनेमें, प्रस्तावना लीखनेमें, और प्रफ वगे रह सुधारने मे 
जो किमती सहायवा देके औमद विजयानंदसूरिश्वरके जेष्ट शिष्य श्रीमान्‌ पंडित श्री 
ल<्ष्भावेजयजांके शिष्य आमान्‌ श्र!.हपविजयजोक शिष्य मानि. श्रीवक्षमविजनयज्ञीने जो 
परिश्रम उठाया है उनको ओर पंडीतजी अरमीच॑दजीको में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, गरु 
भक्ति और धमसेवा निषित्त जनधम और उसके अनुयायी उपर अमूल्य उपकार किये हैं 

आऔमद विजयानंदसूरि (आत्मारामजी) महाराजके पाटपर श्रीमद कमलविजय सूरि 
महाराज विराजप्ान हुवे, ऊनकी और इस अंथकों उपर लिखी मदद देनेवाले मुनिश्री वछभ 
विजयर्जकी तरु।र दाख़छ करानेको भी बहुत महाशयोंने. जोर दिया, वे तस्वीरें भी 
उन्होंकी. आज्ञा नदी होते हुवे भी फेवछ धमेसेवा ओर आहकोंकी तीन जीज्ञासाको तृप्त 
करनेको दाखल की है जिसकी में क्षमा चद्ाता हूं 

यह ग्रंथ कायद माफक रजीस्टर करवाया है, ओर संबे .हक असिद्ध केर्ततानें अपने 
स्वाधिन रखा हे, 


सर्वेक आनंद छुख भ्राप्त हो. तथारतु |! ॥ 
दासानुदास; . ; 


अमरचंद्र पी० परमार. 


॥ ३४ ॥ 
॥ ओऔीपरभात्मने नमः ॥ 


उपोद्पात 
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विदित होवेकि, इस संसारसमुद्रण सतत पर्यटन करनेवाले प्राणियोंको, जन्ममरणादिक 
अत्युग्र दु/खमेंस भक्त करनेवाला, केवक एक धम्मही हे. अन्यमतावलंबीयोंके शास्रोंमें मी। 
ऐसेंद्दी कहा हुआ है. ऐसा जो धर्म, उसका मूछ तो स्वोशयक्त दयाही है; दयाकरके धर्मकी 
भाप्ति होती है, और परिपृणे धमकी भ्राप्ति हुए, जीव, मोक्षको भाप्त होता है. इसवास्ते दया 
सर्वोत्कृष्ट पदाय है. सर्वेमर्तोवाले दयाका उपयोग करते हैं, परंतु सबौश दयाका उपयोग करते 
नही है; इसीवास्ते उनकों धर्मपदा्थका मेसा चाहिये, वेसा राभ नहीं भाप्त. होता है. दयाका 
सर्बोश उपयोग तो, केवछ जैनदशनमेंद्दी स्वीकार किया है। तिससेंही जेनदशेन, पमेधुरीसर 
कहा जाता है. इसवास्ते दयाका सर्वाश उपयोग करना आवश्यक हैं. क्योंकि, जब दया पदार्थ 
सबाशयुक्त पालनेगें आवे, तयही तिससे धर्मोपलान्धि होवे; अन्यथा कदापि नही, सपेमतावलूबि- 
योंकों दया मान्य है, तथापि उनके समझनेंगें फरक होनेसें, थे, श्रेष्ठतापू्वक दयाका सर्वोश- 
उपयोग, नहीं करसकते हैं. यह बात, इस ग्रंथके अग्रेतनव्याख्यानसे सिद्ध हो जायगी; तथा 
ओसूतरकृतांगादिशाल्ेम भी वणन किया है कि,-कितनेक (अन्यधर्मी) कहते हैं, प्राणी जवतक 
शरीरमें सुखी होवे, दवतक उसके ऊपर दया करनी, परंतु जब वह, व्याधिग्रस्तस्थितिमें पीडित 
होपे, तवतो, उस प्राणीका वध करके, पीढासे म॒क्त करना, सोहीं दया है. कितनेक कहते हैं 
कि, सूक्ष्म, अथवा स्थूल जे भाणी, मनुष्योंको दु!ख देते हैं, उनको मारदेना, यही दया हे. 
कितनेक यक्षयागादिमें प्राणियोंका नाश करनेमेंही धमेधरंधरता, ओर दया मानते हैं. 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे ॥ 
अहिसामेव ता विद्याद्देदाद्धमों हि निबेभों ॥ इलादि वचनात, 
'सावा्थः-इस चराचर जगत जो वेदोक्त हिंसा नियत की गई है उसको अहिसाही 
जानना चाहिये; क्‍योंकि, वेंदर्सेही धमकी उत्पत्ति हुईं है, इत्यादि: 

: और कितनेक आतिसूक्ष्मादि भ्राणी, जिसका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं, उसकी किंचित- 
मात्र भी चिंता नही करते हैं; किंतु केवढ स्थुलप्राणियोंके ऊपरही दया करनेमें दया मानते हैं, 
ऐसे अनेक पकारतस मन:कल्पित दयाका उपयोग, प्रायः अन्यमताव्ूवी करते हैं; तथापि, 
बे, स्वदया १, परदया २, द्वव्यदया ३, भावदया ४, निश्रयदया ५, व्यवहारदया ६, 
स्वरुूपदया ७, अनुबंधदया ८, इत्यादि दयाके जो अनेक भेद जेनग्रंथोर्म सविस्तर वर्णन 
किये हैं, तदनुसार पहच होके, दयाका स्वरूप, नयशैलीपूवेक समझते नहीं हैं; यही उनकी 
मतिमें विश्रम है; और ऐसी श्रमितमतिवाले दशेनियोका मत, कंदापि शुद्ध नहीं. किंतु, 
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जिस दर्चनमें अपने आत्माका आत्मपणा जानके, पूणेदयाकों अंग्रीकार करी शेवे, से तो, 
एक, श्रीमैनदर्शनददी है, जो सर्वे लोकको विदित है, और इससे यह धमे, जगतमें सर्बोत्तष्न 
कहा जाता हे, 

इस धर्मके अपेक्षावशर्स आचारधप, दयाधर्म, क्रियाध्म, ओर वस्तुधमें, ये चार भेद 
होते हैं. और दान, शीछ, तप, और भाव, येही चार तिसके कारण हे. धनके बलसें दान 
होता है, मनोबलूसे शील पलता है, श्रीरवरुसे तप होता है; और सम्यगब्ञानवलसे भावष- 
पेकी रृद्धि होती हे- कु 


भावधमे, दान शील तपसे अधिक है. क्योंकि, भावधभका कारण ज्ञानबल है, जिस- 
करके वस्तुका स्वरूप जाना जाय सो ज्ञान है. ज्ञानसें जितना आत्मधमेकी इद्धि, 
और संरक्षण होता है, उतना प्रथमके तीन दान, शील, तप, इनसे नहीं होता है... इसका 
कारण यह है कि, नय, निशष्लेप, प्रमाण, चार अनुयोगविचार, सप्तमंगी, पदद्गव्यादि- 
कका विचार, इत्यादि सब, ज्ञानवहुकरकेही जीवको परिप्ण प्राप्त होता है. श्री इशवै- 
कालिक सूत्रमें भी प्रथम ज्ञान, और पीछे क्रिया कही है. “ पढम॑ नाणं तओ दया ” इति 
बचनात्‌, ज्ञान विनाकी जो क्रिया करनी है, सो भी, क्ेशरूप प्रायः हे; क्रिया ज्ञानकी 
दासी तुस्य हे; ज्ञानी पुरुषकी अव्पतक्रिया भी, अत्यंत श्रेष्ठ हे, “ ज॑ अन्नाणी कर्म्म 
खबेइ बहुहि पासकोर्डिहि | त॑ नाणी तिहें गृत्तो खबे३र ऊसासमित्तेणं ” इति वचनात, 
श्री उत्तराध्ययन सूत्रमे कहा है कि, ज्ञानशणसंयक्त जो होवे, उसको मुनि कहना; 
इससे भी ज्ञानका माहात्म्य कर्थचित्‌ अत्युत्कूट्ट माल्म होता है. श्री महानिशीय सूत्रमे - 
ज्ञानको अप्रतिपाति कहा है. श्री उपदेशमाछामें कहा है, ज्ञानरूप नेत्रकरके उद्यमवान, 
ऐसे मुनिको वंदन करना योग्य है. का ्््ि 
श्री देवाचाये, श्री मछवादी प्रभूति आचार्योने, दिगंवर वौद्धादिकोंका पराजय किया, 
ओर यशोवाद प्राप्त किया; तथा श्रीमय्शोविजयोपाध्यायजीने, काशीमें से गादीयोंका 
प्राजय करके “न्यायविशारद' की पदवी पाई, सो भी, ज्ञानकाही प्रभाव जानना: 
ज्ञानविना सम्यक्त्व नही रह सकता है, ज्ञानविना अहिंसा मार्ग नहीं जाना नाता है, 
सिद्धांतोक्त सकरू क्रियाका मूल जो श्रद्धा, उसका भी कारण ज्ञान है, क्योंकि, 
ज्ञानविना प्रायः श्रद्धा श्राप्त होती नहीं है, ऐसा जो ज्ञान, उसके पांच भेद हैं. 
मति, श्रुत, अवधि, मन+पयेव, और केवल. इन पांचोंमें भी,.. श्रुतज्ञान सर्वसे 
अआधिकोपयोगि है. शुतज्ञान पदार्थ मात्रका . प्रकोशक' है, स्वपरमतका पंरिपूर्ण प्रकाश 
करनेवाला भी श्रुतज्ञानही है, अज्ञानरूप अंधकार पठलको दूर करनेवास्ते सू्य॑ समान है, 
ओर दुस्समकालरूप राल्निमें.तो 'दीपक. समान है. तथा, स्वपरस्वरूपका बोध करा- 
नेको धुतज्ञानही समय है, अन्य चारों ज्ञानसें जाने हुए पदार्थका स्वरूप भी श्रुतब्ञानसेंही 
कहा जाता है, इसवास्ते मत्यादि चारों ज्ञान स्थापने. योग्य है, “चत्तारि नाणाईं ठप्पाईं ठवाणी- 
ज्ञाई” इति श्रीअज्ञुगोगद्गवारसूत्रादिवचनात्‌ । इसवास्ते, श्रुतज्ञानही, उपकारक है. क्योकि, 
अतज्ञानसेंही उपदेश होता है, श्रुतज्ञानसेंही' झुद्धात्मिक परमेपेदकी- प्राप्ति होती है; इस 
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बास्ते शुतब्ञान घढा निमित्त कारण है; श्रुतज्ञानेक छुननेसें जौवकों शुद्ध स्वरूप विजुद्ध 
अ्रद्धानकी भ्राप्ति होती है, ओर उससे शुद्धात्माका आचरण आसेवन अनुभव उत्पन्न होता 
है, सोही परमपद प्राप्ति जाननी- श्ुतज्ञानके श्रवण करनेसें जीव, धमको विशेषकरके जानता 
है, बिवेकी होता है, दुर्तिका ल्ञागी होता है, यावत्‌ मोक्षकों प्राप्त होता है. इसवास्ते 
भुुदड्ञानका आदर, अब॒हयं करना चाहिये. शुतज्ञानका संयोग होना जीवको अतीव इद्छेभ है. 

भ्ुतज्ञानके संयोगस श्री गोतमस्वामी, सुधमोस्वामी, जंबूस्वामी पश्नति वहुत जीव, 
संसार समुद्रको तर गये. और वत्तेमानकालम महाविदेहक्षेत्रमं श्री सीमंधरादिक तीथेकरों- 
की वाणी सुनके, बहुत जीव, तर रहे हैं. और आगामिकालमें पत्चनाभादि तीयकरोकी 
बाणी सुनके, अनेक जीव, तरेंगेः तेसेही इस भरतादी क्षेत्र अद्यतनकालमे भी, जो जीव, 
श्रुतज्ञानकों युनेगा, पढेगा; औरोंको पढाबेगा, अंतरंग रुचिसें श्रद्धा अतीत करेगा, करावेगा, 
सो, युछ्ुभबोधि होवेगा। यावत्‌ऋमकरके मुक्तिको भाप्त हेविगा- ऐसे श्रुतज्ञानका मूल, 
द्वादशांगी है. तिस श्रुतज्ञानकी वाचना (१) एच्छना (२) परावसेना (३ ) अलुप्रेक्षा (४ ) 
और धमकथा (५) होती है. सो धर्मकथा, ओ उदबवाइसूत्रमें चार प्रकारकी कही है 
आध्षेपिणी (१) विप्षेपिणी (२) निर्वेदिनी ( ३) और संवेदिनी (४ ). जिससे एक तत्त्व; 
मार्ग प्रवृत्ति होवे, तिस कथाका नाम आश्षेपिणी कथा हे. । १ | जिसमें मिथ्यात्वकी निवृत्ति 
होवे, विसका नाम विश्लेषिणी है. ।२। मिससे मोक्षकी अभिलापा उत्पन्न होवे, तिसका 
नाम निर्वेदिनी है. | ३। मिससे वैराग्यभावकी उत्पत्ति होवे, विसका नाम संवेदिनी है. । ४। 
ऐसी श्रुतह्नलरूप कथा, श्री अरिदृत, देवाधिदेव, परमेश्वर, तीथेकर, सबश्, जीवनमोक्ष, 
समवसरणमें बेठके “ उपचेशवा विगमेइवा धुवेइवा ?” इस त्रिपदी उच्चारणपूवक, द्वादश 
पर्षदाके मध्यमें करते हैं. ओर तिससें ( त्रिपदीस ) श्रीगणधर, द्वादशांगीकी रचना करते हैँ, 
विनको सूत्र कहते हैं. तथा तीवेकरके शासनमे हुए अत्येक बुद्ध, चतुदशप्वेधर, दशपूर्वेधर 
प्रभृति महान पुरुष जिन लिन निवंधोंकी रचना करते हैं, तिनका भी सूत्र संज्ञा होनेसे द्वाद- 
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आांगीगेंदी समावेश होता है- क्योंकि, वे सूत्र भी, द्रादशांगीका आश्रय लेकेही, स्थावेर, रचते हैं, 
यदक्त औीनंदीवृत्तो ॥ कस 
यत्पुनः शेषे: श्रुतस्थविरेस्तदेकदेशमुपजीव्य' ॥ 
विरचितं तदनंगप्रविष्टमित्यादि ॥ हे 
परंतु गणधरकत सूत्रको, 'नियतसूत्र ' कहते हैं, और स्थविरक्ृृत सूत्रको, 
£ आनियत ? कहते हैं. । 
उक्तंव ॥ गणहरकयमंगकर्य जंकय थेरेहिं बाहिरं ते तु ॥ 
:नियतं चंगपाविद् अणियर्य सुयबाहिरं भाणिय ॥ $ ॥ 
... गणबरकृतको अंगमविष्ट कहते हैं, और स्थविरक्ृतकों अनंगमाविष्ट/ अथात्‌ अंग्र 
बाहिर .कहते हैं; तथा जो, अंग प्रविष्ट हे, सो नियत है क्योंकि, सर्व हा पेत्रोर्मे सवे काल 
अर्थ वा ऋमको: सभिकारकरके- ऐसेही.: व्यवास्थित होनेसें, और - शेष: जो,-अंगबाहिर 
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श्रत है, सो अनियत है. | तथा उपन्नेश्वा इत्यादि मातकापदत्रयप्रभव, गणधरक्ृत, आता 

रादे, जो श्रुतज्ञान है, तिसको घुबश्षुत कहते हैं। और जो, स्थविरकृत, मात्कापदत्रय: 

व्यतिरिक्त, भश्रकरणनिबद्ध उत्तराध्ययनादि, अंगवाह्य है, उनको अधुवश्षुत. कहते 
तदुक्त श्रीस्थानांगवत्ता ॥ 


गणहरथेराइकर्य आएसा सुत्तपगरणओ वा। 
धवचलविसेसणाओ अअंगाणंगेस णाणत्तंति ॥ 


इस श्रुतज्ञानके उद्देश, समुद्देश, अनुज्ञा, भार अनुयोग, ये चार भेद होते हैं. 
सामान्य प्रकारसे कथन करना, स; उद्देश; यथा अमुक, शाद्ध,. वा अध्ययन, तू पढ़ 
विशेष कथन करना, सो, समुदेश: यथा इस श्ास्र, वा अध्ययनको अच्छी तरेसे याद 
रख, आज्ञा पनी, सो अलुज्ञा; यथा अन्यकों पढाव, ओर सूत्राथ कथनरूप व्याख्यान 
सो अनुयोग. इनका विस्तार श्री अनुयोगद्वार, व्यवहारभाष्य कर्पभाष्यादि सूत्रो्मिं .३ 
इत्यादि कारणेंसें व्याख्यान करनेमें श्रुतज्ञानही उपयोगि है, अन्य नहीं; अन्य ज्ञानोंको मूक 
होनेसें, इसवास्ते इस समयम श्रुतज्ञानहाँको रक्षा, ओर वृद्धि करनी .चाहिये. क्‍्यों- 
कि, इस समयमे श्रुतज्ञानही, हप तुमकी आधारभूत ह- यदि श्रतज्ञान शा न होवे 
तो, देवगुरुषमंका वोध होना इस कालमें कदापि न होवे. इसवास्ते श्रुतज्ञानकी हृद्धि, तथा 
रक्षा करनी है, सो धमंका वृद्धि ओर रक्षा करनो है, क्ष्योंकि, इससे अधिक, ओर कोइ भी 
धर्मइृद्धि करनेका अत्युत्तम साधन, नहीं है. इसवास्ते शतज्ञानकी हृद्धि ओर रक्षा करनेके 
उपाय, तथा तत्संबंधी उद्योग, सज्ञननोंको कटिबद्ध होके, तन मन ओर धनसें, कदापि 
पीछे नहीं हटना चाहिये. ज्ञानकी जो इद्धि है, सो ज्ञानीके ऊपर आधार .रखती 
है; ओर ज्ञानीकी हृद्धि, ज्ञानकी अपेक्षा रखतो है. ज्ञान और ब्लानीका परस्पर काये- 
कारणभाष संबंध है. हरएक गामसें, शहरम, जिलेएप,. अथवा - देशमें, एक - ज्ञानी 
होवे तो, उसके उपदेशर्स अन्य कितनेही जनोंको ज्ञान होता ६$ ओर जिनको ज्ञान होता हे, 
बे सब, ज्ञानी कहाते ६. जब ज्ञानीसे ज्ञानका प्रचार होता है, तब ज्ञानी, ज्ञानका कारण; 
ओर ज्ञान, ज्लञानीका काये होता है. और जव ज्ञानके प्रचारसे ज्ञानीकी दहृद्धि होती है, तब 
ज्ञान, ज्ञानीका कारण, ओर ज्ञानी, ज्ञानका कार्य होता है. यद्यपि ज्ञान और ज्ञानीका, गुण- 
गणीभाव संबंध, असंभवी है; क्योंकि, ज्ञान और ज्ञानी, अभेद है; तिससे कायकारणता 
संभवे नहीं है. तथापि, कमे सहित जीवको ज्ञानरूप गण उत्पत्तिवाला है, तिससें कायेता 
संभवे है; ओर ज्ञानीकों कारणता संभवती है. ओर ज्ञानसें ज्ञानीपणा होता हे, तिससें : 
ज्ञानी काये है, ओर ज्ञान कारण है... द 
'. हरएक वस्तुकी सिद्धिमें उसके साधनोंकी अवश्यमेव अपेक्षा होती है; जब ज्ञानरूप वस्तु 
सिद्ध करनी होवे, तब तिसके साधन व्याकरण, कोष, काव्य, छंदोरुंकार, ज्योतिष, न्याय, 
थम, ओर अन्य दशशन विपयक नाना परकारके शास्त्र, तथा उन उन शास्त्रोंक अध्ययनका 
विधि, तया अवणमननादिककों आवश्यकता है. प्राचीन कालमे विद्वानोंकी (प्रवोचार्योकी) 
स्मरणबाक्ति अत्युत्कष्ठ होनेसे, वे; हरएक प्रकारकी प्रक्रिया, डेखलावद्ध' कंठाग्न रखते 


(२९ ) 


अथात्‌ बडे बड़े सूत्र प्रमुख द्वादशांगीपथत कंठाग्र रखते ये, तिस समयमें भी, यथापे देव 
नागरो आदि छिपयें विद्यमान थी, तो भो, अंथोंको लिखके रखनेकी बहुत जरूरत “नहीं 
पडती थी. क्योंकि, वो कालमानही तेसा था. पीछे, कालके प्रभावर्से जैसे जैसे मनष्योंकी 
स्मरणशाक्ति घटती गई, तेसें वैसे ज्ञानकी न्यूनता होने रगो जिससे किसी समयमें कितनेक 
विद्वानोंने इकठ्ठे होके, ग्रंथ लिखने लिखवाने प्रारंभ किये. 

इस रीतिके प्रचलित होनेके वाद उसउस समयके श्रेष्ठ पुरुषोंने, लिखारीयोंके पाससें 
अनेक ग्रंथ लिखवायके, उनके बडेवड़े ज्ञानभंडार ( पस्तकालय ) कराये; जो, 'अद्यापि 
प्रायः पाटनादि शहरोंभ देखनेगे आते हैं. यद्यपि पूवेज पुरुषोंने, ऐसे अनेक भंडार करके श्रुत- 
ज्ञानके मुख्य साधन पुस्तकोंकी रक्षा करी है, तथापि, कितनेही अपूर्वे अपूरवेतर पुस्तक, पढने पढाने- 
वाले, और समझने समझानेवालेके अभावसें, नए्ठ दोगये. और कितनेक पुस्तक तो, णेनि- 
योकि प्रमादर्से नष्ठ होगये, अब जो विद्यमान है, उनमें भी न्यूनता होनेका संभव हो रहा है; 
क्योंकि, न तो, कोई जेनीयोंपें पठन पाठनका “ काडेज ” ( बृहज्जेनशाला ) प्ररुख साधन 
है, भर न मातापिता ध्यान देकर पढाते हैं. केवछ सांसारिक विद्याके ऊपरही जोर देते हैं, 
परंतु यह उनकी वर्दी भारी भूल है. यदि सांसारिक विद्याके साथही, धार्मिक विद्या भी पढाई 
नावे तो, थोहेही प्रयाससें ज्ञानइंद्धि होवे, ओर धर्मकी भी इद्धि होवे, तथा अपने संतानोंका 
परलोक भी छुधर जावे. परंतु, मोदक खाने छोढके ऐसा काम कोन करे ? अफशोस !!! 
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जैनियोंका उदय, केसे होवेगा ! 


हां! आजकाल कई छोग नवीन पुस्तक लिखाके भंडार कराते हैं, परंतु वो भी, मश्षिका- 
स्थाने मक्षिकातत्‌ जेसा लिखारियोंने लिख दिया, वेसाही लेके स्थापन करदिया; शुद्ध 
कोन करे ? हाय ! जेनीयोंमें प्रभादने केसा घर करदिया ! जो, ज्ञान पढनेक्रेतरफ रूयालही 
नही होने देता है! ! ! 
ऐसे ज्ञानके अम्यासके न होनेसें छोगोमि संस्कृत प्राकृतका बोध घट गया; तो अब 
इस समयमें संस्कृत प्राकृतके बोधरहित छोगोको वोध करानेकेबास्ते देशीयभपाम अंथ 
रचना करके, अपनी शक्तिके अनुसार प्रत्येक ज्ञाता पुरुषफो अपना ज्ञान प्रासिद्ध करना 
उावित है. 
इसीवास्ते पूज्यपाद श्री श्री श्री १००८ श्रीमह्रिजयानंदसूरीखवर ( आत्मारामजी ) 
महाराजजीने भव्यजीवोंके उपकारकेवास्ते, अतिशय परिश्रम करके, लोक ( देश )भाषामें 
ग्रँथोंकी रचना करनी पारंम करी. जिनमें जैनतत्त्वाद्श, अज्ञानतिमिरभास्कर, 
अैनप्रश्नोत्तरावालि, सम्धक्त्वशल्योद्धारादि कितनेही ग्रंथ छपकरके असिद्ध होगये 
हैं: कितनेक प्रसिद्ध करनेकेवास्त तेयार हैं. परंतु प्रथम इस " तत्त्वनिणेयप्रासाद ' 
तामक ग्ंथकों पसिद्धिमें रखते हैं. छा 
इस ग्ंधका नाम यथायेही गुणनिष्पन्न है. क्योंकि. जो कोई निष्पक्षपातो; इस प्रथरूय 
प्रासाद (मंदिर)में प्रवेश करेगा, अवश्यमेव वस्तुस्वरूपनिणेय प्राप्त करेगा. इस ग्रंथके बनानेमें 


(+३०:) 
अंथकारने, कितना परिश्रम उठाया है, सो वांचनेवाले छुज्ञ जन आपही विचार लेवेंगे; इस- 


वास्ते इस ग्रंथक्नी महिया लिखनी योग्य नही ३- क्योंकि, इस ग्रथम ज्ञानगुण है ता, वाचक” 
वग आपही स्तुति-महिमा करेगे. क्या फूछ किसीको कहता है कि, मरे बाच सुगंध हे! 


जेसे राज्यमाहिल आदिके नाना प्रकारकी जडतसें जडे हुए स्तंभ होते हैं; तेसें इस अं- 
थरूप भासादके अनेक प्रकारके ज्ञानगणादि रत्नोंसें जडे हुए छत्तीस (३६) स्तंभ है. जिनमें- 


प्रथम स्तभमें पुस्तकसमालोचना, प्राकृतभाषानिणेय, ओर वेदवीजक प्रमुखका 
वणन है 
दूसरे स्तंभमें श्रीमद्धे मचंद्राचायकत महादेवस्तोन्नद्वारा बह्मा विष्णु महादेवके 


लक्षण, और उनका स्ररूप, तथा लौकिक बह्मादिदेवोर्मे यथाये देवषणा सिद्ध नहीं होता है,. . 
तिसका पराणादि छोकिक शाख्रद्वारा खरूप वर्णन किया हैं 


३. तीसरे स्तंभमें यथार्थ ब्रह्मा विप्णु महादेवादिरूप देवमें जो जो अयोग्य बातें हैं, 
उनका व्यवच्छेदरूप वर्णन भ्री हेमचंद्रसारिक्रत द्वानिशिकादारा किया है 


, » चोथे आर पांचवें स्तंभमें श्रीमद्धरिभद्रसरिंविरचित लछोकतत्त्वनिणेयका भा- 
बासहित अपू्े स्वरूप लिखा है, जिसमें पक्षपात रहित होकर देवादिकी परीक्षा करनेका 
उपाय, और अनेक प्रकारकी सृष्टि जे जगद्गासी जीवोंने कल्पन करी है, उसका वर्णन हे 

६. छठट्ठे स्तंभमें मनस्मृतिका कथन किया हुवा साष्टिक्रम, अर उसको समीक्षा है 

७, ८. सातमे आठमे स्तंभमें ऋगादि वेदोंगें जेसे सष्टिका वर्णन है, तेसे प्रातिपादन 
करके तिसकी समीक्षा करी है 

९. नवमें स्तंभमे वेदके कथनकी परस्पर विरुद्धताका दिगदशन है. 

१०. दशसे स्तंभम वेदोक्त वणेनमेददी वेद इम्वरोक्त नहीं है, ऐसा सिद्ध कियाः है. 

११. इग्यारहम स्तंभम “““भूझ्ुव; स्वस्तत" श्त्यादि गायत्री मंत्रके अनेक पकारके 
अथ करके, श्रीजेनाचायोंकी बद्धिका वेभव दिखाया है 


१२. बारतभे स्तंभमें सायणाचाये शंकराचायोदिकोंके बनाये गायज्री मंत्रके अथौोका 
समीक्षापू्षेक वणन है, तथा वेदका निंदक नास्तिक नही, किंतु वेदका स्थापक नास्तिक है, 
ऐसा महाभारतादिकोंद्वारा सिद्ध किया 


१३ से ३१. तेरमे स्तंभसे लेके इकतीसमे स्तेभपयंत ग्रहस्थके पोडश (१६ ) संरका- 
रॉका वणेन, श्रीवद्धम/नसूरिकृत आचारदिनकर नामा शाख्रसें करा है 


२२. बत्तीसमे स्त॑भमें जेनमतकी प्राचीनताका, वेदके पाठोमं गडबड होगई हैं तिसका?. 


निष्पक्षपत्ती होनेका, ओर व्याकरणादिकी सिंद्धिका; तथा पाणिनीकी उत्पत्ति प्रभृतिका. 
वर्णन है- 


२३. तेतीसमे स्तंभमें जेनमतकी बोद्धमत्से भिन्नताका, पाश्मात्यविद्वनोंपति हितश्नि- 
साका, और दिेगवरपाते हितशक्षिक्षाका वणन हे 


( ३१ ) 


ञ्ैे कर ३९ _ ७ ९९ की 
नव ३४. चार्तासमे स्तभमें जेनमतकी कितनीक वार्तेपर कितनेही छोक अनेक प्रकारके 
वितवर्क ऊठाते हैं, उनके उत्तर दिये हैं. 


३५. पे्तीसमे स्तंभर्म शंकरदिगविजयानुसार, शंकरस्वामीका जीवनचरित्र है. 

औै९. छत्तीसमें स्तंभमें वेदव्यास, ओर शंकरस्वामीने, जो जैनमतकी सप्रमंगीका खं- 
उन किया है, उसका वेदज्यास ओर शंकरस्वामीकी जैेनमतानभिज्ञताका दर्शक, उत्तर दिया 
है, तथा जैनमतवाले सप्॒भंगी जेसें मानते हैं, तैसें उसका स्वरूप, और सप्तनयादिकोंके 
स्वरूपका संप्तेपर्स वर्णन करा है. 


ऐसे विचित्र वणनके साथ यह अंथ भराहुआ है; इसवास्ते निष्पक्षपाती सज्जन 
पुरुषोको,अथस्से लेके इतिपर्यत बरावर एकाग्रध्यान रखके इस ग्रंथको वाचना, और सत्या- 
सत्यका निणेय करना उचित है. क्योंकि, पक्षपात करना यह बुद्धिका फल नही है, परंतु 
तरवका विचार करना, यह बुद्धिका फल है. “बुड्े।फल तत्त्वविचारणंचेतिवचनात्‌ ” 

ओर तत्त्वका विचार करके भी पश्षपातकों छोडकर जो यथार्थ तत्त्वका भाग होबवे, 
उसको अंगीकार करना चाहिये; किंतु पक्षपात करके अतत्वकाही आम्रह नहीं 
करना चाहिये: 


यतः ॥ आगमेन च युकत्या च योथः सममभिगम्यते । 
परीक्ष्य हेमवद्‌ ग्राह्मः पक्षपाताप्रहेण किम ॥ 
इत्यलम्बहु पछववितेन विद्वद्वयषु ॥ 


क्षावाधेः--आगम (शासत्र) और युक्तिकेद्वारा जो अथे प्रा प्र॒ होंगे उसको 
सेनिके समान परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिये; पक्षपातके आग्रह (हठ) से क्‍या है. ॥ 


८ट अब सर्व सज्जन पुरुषोंकों, में, विज्ञापि करताई कि, इस ग्रंथको समाप्त करके, 
गुरुजी महाराज श्री श्री ओऔ १००८ श्रीमद्ठिनयान॑दसरीशवरजी [ आतारामजी ] महाराज- 
जीने नकह करनेवास्ते एजको दीया. विद्यारादि कितनेहों कार्येके विश्षेप नं, नकल पूर्ण 
होनेग विलंब हुआ; तथापि, जोर वेनेसे सनखतरा .ग्राममें नकरू पू्णे हो गईं, तदनंतर 
सनखतरेसें प्रतिक्ादिसंबंधि कार्यके व्यतीत होर, श्री गुषजीमहाराजजी इस क्षेत्र हि गुजरां- 
बालेग |] सं. १९५३ प्रथम ज्येष्ट सुदि द्वितीगाकों पधारे. वाद थोडेही समपमें, अथात्‌ संव्रत 
१९८६ प्रथम ज्येष्ठ सुदि अष्टमीको स्वरगवास होगए ! !! इसपास्ते सम्पूर्ण इस गथको, बे, आप 
शुद्ध नही कर सके हैं! ! किंतु, मेने, स्ववुद्यनुप्तार देखके, गुद्ध करा है. इसवाएते, इस 
ग्रेथम जो कोई अशुद्धतादि दोष रह गया होवे, सो, सब सम्जन पुरुष सुधारके बांचे, ओर 
श्षमा. करें “॥ विस्माति स्वभावोहि छब्स्थानामतों मिथ्यादुष्कृत मोस्तिविति ॥ “ 


भरी वौर संतत्‌ २४२३ ॥ | म॒नि वकभविजय: 
विक्रम संवत्‌ १९८४ ॥ शी जे 
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न्यायांलि।निधि भआीभई६विष्श्यान'धश् री, 
( खात्भाराभ० १७॥२० ) 
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| श्री: | 
द ॥ 3* नमः श्रीपरमात्मने ॥ 
श्रीक्रीत्री १००८ श्रीतपगच्छाचार्यश्रीमद्दिजयानन्द- 
सूरोश्वरजी प्रसिहनाम आत्मारामंजी महा- 
राजजी जनीसाछुका जन्मचरित्र ॥ 


.._ अगले पृष्ठके ऊपर जो फोटो ( छबि-चित्र ) विराजमान है, वह किनकी प्रततिमूर्चि है? वह 

प्रशस्त छाट, वह अलोकिक तेजभरे शांतरूप दी नयन, किनके हैं ? शरीरमें देवभावका 
प्रकाश, मुखमंडलमें सर्वे जीवोंकी अभय करनेवाली अपूर्व शोभा-क्या यह सब स्वर्गीय संपत्‌, 
 रोगशोकसे भरे हुए मरुष्योंमें पाई जासक्ती है ? पाठकों ! यह छबि, ऐसे महात्माकी है, जो 
जेनीयोंके इस कठोर कुद्िनमें डूबते हुये हिंदु्रममें अग्रगामी, जैनधर्मको ड्रबने नहीं देते थे; जो 
मनुष्य शरीर धरकरके भी, ऐसे ऊंचे आसनपर आरूढ़ थे कि, जिसपर साधारग मनुष्योंके चढने- 
की सामथ नहीं है. जो संपूण भारत यावत्‌ विछायत तकमें इस दुषम काठमें सत्य यथार्थ धर्मके 
एकही उपदेष्टा थे. जिनकी कृपाके विना पड़दशेनकी व्याख्या इस समयमें बहुत कठिन थी, 
. जिनके दशेनसें राजा प्रजा धनी निर्धन ज्ञानी अज्ञानी सब अपनेको कृतार्थ मानते ये; यह प्रति- 
मूर्त्ति, उनही सर्व पंडितोंके शिरोमणि, सर्वशास्तरोंके वेचा, परम मुनिर्योके मुखी, परम ऋषियों के 
अग्रेश्वरी, भारतवर्षके अलंकार, जैनधमाधार, न्यायांभोनिषिश्री्रीश्री १००८ श्रीमहद्दिजयानंद- 
सूरीशवरजी ( आत्मारामजी ) महाराजजीकी है. धर्मोत्मन्‌ ! जगतमें कौन ऐसा होगा, जिप्तका 
हृदय विद्यानमंडलके आदशस्थल, धार्मिकोंके प्रधान, दयादि गरुणोकि पारावार, जैनीयोंके शिरो- 
' भूषण, यथार्थ सत्यवक्ता महामुनि श्रीमद्दिजयानंद्सूरीश्वर ( आत्मारामजी ) महाराजजीका वि- 
शुद्ध चरित पढने घुननेको उत्साहित न होगा ? 

मूलक पंजाबके द्वाबा 'सिंधसागर”' में दरया“जेहरूम”! के किनारेपर पींडदादनखान?” नामक एक 
शहर बसताहै,तिसके पृवेओर अनुमानसे दो मिलके फासलेपर एक “कलरूश”?नामक गाम है.तहां पूर्व 
कालमें कलशजातिके सरदारोंका दिवान “बीवाराम?”? नामक काश्यपगोत्रीय “चउधरा कपूर बक्म 
क्षत्रिय!”था. तिसका पुृत्ररोचिराम?'नामसे हुआ, तिसका बडापुत्र “दोवान चंद”? था, पिप्तकी ख्री 
“पहादेवी”रूपमें देवीके समान थी.तिसकी कूखसे “ लक्खुमाड!!-“गणेशचंद??-दोपुत्र,और“हुक- 
मदेवी”'नामक एक पुत्री पैदा हुए.दीवानचंदका छोटाभाई श्यामराल”! था, जिसके “दिवीदत्ता?? 
करके पुत्र और “राधा” नामकी पुत्री हुए. और दीवानचंदके दूसरे भाइयोंके बेटे “महेशदास/? 
“प्रसदयारू” “मंगलसेन”? हुये. जिनकी सन्तान आत्मारामर्जाके पिठृव्य भाई ( चाचेके पुत्र 
५गमनारायण,?“हरिनारायण,?? “गुरुनारायण”? आदि अब वियमान हैं,तात्पयें आत्मारामजीके हू 


हक 
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परिवारके आठ घर कलूशगामममें पूर्वोक्त परंपराके अब वियमान हँ,ओर “'पंत्याल ??गाम. जो खुशा- 
बके पास बसता है, वहां भी “आत्मारामजी” के नजदीकके साकसंबंधी कपूरक्षत्रियोंके चाढीश 
घर वसते हैं: ( वंशवक्ष देखो.) “ दीवानचंद्‌ ”” और उसकी भाया “महादेवी” अपने दोनों पुत्रों 
और लछ्डकीको छोटी उमरमें छोडकर गुजर गयेथे. इस वासते दोनों पुत्र ( लक्खुमढ गणेश चंद्‌ ) 
ओर पुत्री ( हुकमदेवी ) तीनों जने अपने पिताके भाई ( चाचे ) श्यामछालके घर रहतेथे परत 
८ ग्यामढारुकी?? भार्याकी तबियत सखत होनेसे, “ गणेशचंद ? दुःखी होकर कितनेक दिन 
पीछे बिना कहे, वहांसें चछनिकला; और रामनगरके पास कस्तवा फालीयेमें आकर, थानेदार 
 ( पोढीस ओफिसर ) हुआ. और वहांही “ कवरसेन ?! नामके पूरी क्षत्रिय कुंजाहीकी बेटी 
४ रूपदेवी ?? के साथ बिवाह होगया. “ गणेशर्चंद्‌ ”! शूरवीर होनेसे बहोत सीपाइयोंके साथ 
भाइबड् आदि नगरोंकी लडाइयोंमें शामिल रहतेथे. कितनेक काल पिछे महाराज “रणजीतासिंह”- 
के राज्यमें हरिकापत्तनपर एक हजार घोडेस्वारोंको जानेका हुक्म हुआ. उनके साथ गणेश- 
चंदकी भी बदली हुई. वहां ( हरिकापत्तनपर ) “ गणेशच॑दजी ”? बहुत मुद्त तक रहे. इसीवास्ते 
वहांके “ नंदलाल” बाह्मण, और कितनेक ओसवालॉके साथ बहुत प्रीति होगईथी. जिससे जब 
रिसालेकी बदली हुईं, तब गणेशर्चदजी नोकरी छोडकर वहांही रहगये. 


“जंदलाल”'ब्राह्मण बडा शूरवीर आर डाकू (घाडवी) था.तिसकी संगतसे “गणेशचंदजी”? भी 
डाके डालने लगगये.उनके साथ,और भी आसपासके जोनेकी,लेहरा,गडीवींड,रूडीवाला,सरहारी 
इत्यादि गार्मोंके डाकू मिलजानेसें,सब मिलके डाके डालने रुगे.उस समयमें सरहाली गाममें मूला- 
मिश्र!” उसका पितामह (बाबा ) रहता था.डसके तीन बेटे थे.उनमेंसे “वशाखीराम”” तो पंडित 
था, ओर असृतसरमें रहता था, ओर “दिवीदत्ता?? मूढामिश्रका बाप, सरहालीमेंही रहता था. और . 
तीसरा “आज्ञाराम” जोनेकी गाममें दुकान करता था, और गणेशच॑दजीका मित्र, और मेहरबान _ 
था, ओर डाके डालनेमें भी शामिरू था. इसी तरह गाम रूडीवाढामें “ विशनसिंघ” का बाप 
४ कहानसिंध ” गणेशचंद्जीका मित्र रहता था. गणेशचंद्जी प्राय+करके अपने मित्र कहानसिंध- 
की मुठाकातके वास्ते रूडीवालामें आते जाते थे. वहां ( रूडीवाढामें ) लेहरा गामकी एक रूडकी 
४ कर्मों?! व्याही थी, और विशनसिंघ॒के घरकेपास रहती थी.इसवास्ते कर्मो भी गणेशचंद्जीको 
अच्छी तरांह जानती थी, और इसी सबबसे गणेशर्चद्जीका “ लेहरा ? गाममें रहना हुआ. क्यों-.. 
कि “राजकुंवर” नामका क्षत्रिय, ठुंकावाली जिला गुजरांदालेका,जीरामें महाराज रणजीतर्सिह- 
जीके तरफसे ठेकेदार हुआ करता था. अपने वतनकी मोहबतसे गंणेशचदजी. उससे मिलनेके लिये 
जीरेकेपास लेहरा गाममें रहने लगे, कर्मोंकी जान पिछान होनेसें लेहरामें रहना उनको मुश्किल 
नहीं हुआ, अथात्‌ थोडेहदी कालमें बहुत छोगोंसे मोहबत होगई. गणेशचंदजी लेहरा गामसे प्रायः 
निरंतर राजकुंवरसे मिलनेकेलिये जीरेगाममें आते थे,इस सबबसें जीरेका रहनेवाला “जोधामंछ/ 
ओसवाल, जोकि खानदानी, ढायक, और बुज़ूर्ग था, उसकेसाथ गणेशचंद्जीकी मुलंगकात हुई. 
जोधामकका गजऊुंवर ठेकेदारके साथ बहुत स्नेह था. राजकुंवरका बेटा “ जमीतंराय ? जीरेंमें 
रहता-था, जिसके बेटे “ केदारनाथ ?? और “ बद्गीनाथ ?? बडे नामी आदमी अब. शेहर गुज- 
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रॉवालेम विद्यमान है इस सबबसे कितनेही वर्षोतक जर्मीतराय, ओर जोधामछकी संतानकाँ 
आपसे पोहवतका बरताव रहा. | क्‍ 
ह३५.-५७३३8५ ४ ह २४ कह ४०९०५ ५ तो अपने वतन चलेगये. और “बणेशचंद- 
हक ल्हरा हा रहने उगे, और वह जकम संवत्१८९३चत्रशुदि प्रतिपदा गुरुवारके रोज 
आजत्मारामजीका ? “रूपादेवी” माताकी कूखसे जन्म हुआ, श्रीआत्मारामजीकी 
माता पिताने ब्राह्मणोंसे पूछके “ आत्माराम ?” नाम रखा. स्थ--अडछी नछोदिश्से॥_ 
इस समय (लेहरागाम) ४ जतरसिंध ? नदामा ४ सोढी ? (शी- 
खलोकोंके गुरू ) के ताबेमें था, इस सबबसे सोढी अतरसिध, और 
“ गणेशच॑द्जीकी ?” आपसमें बहोत प्रीति थी. एक दिन सोढी 
अतरसिंधने श्रीआत्मारामजीको माता रूपादेवीकी गोदमें देखा, 
और बुद्धिके प्रभावसे ऐसा निश्चय किया कि, यह बारुक बडा 
तेजप्रतापवाढा होवेगा. पिछे अतरसिंध सोढीने कहा कि “ इस 
बालकके ऐसे छंदर लक्षण हैं कि,जिससें यह रूडका बडाभारी राजा होगेगा ! अथवा ऐसा साधु 
होवेगा कि, जिसके चरणोंके राजा महाराजा भी सेवक होवेंगे ! और यह लड़का किसी तरह भी 
एमारे पास नहीं रहेगा. इस लिये यह छूडका हम मुझे दे दो; और में इसको अपनी कुल मिल- 
कतका मालिक करूंगा, ? परंत माता पिताने यह बातकों स्वीकार नहीं किया, तथापि सोही 
अतरसिंधके दिलसे यह बात दूर नही हुई, बलकि निरंतर इसही बातका ख्याल रखता रहा, और 
भ्रीजात्मारामजीसे बहुत प्यार करता रहा. ठेकेदार राजकुंवरके वतन पहुंचनेसे गणेशच॑द्जीके 
भाई लक्जुमक जर चाचेके पुत्र देवीदत्तामछकों गणेशचंदजीका पता बहोत कालके पीछे मा- 
छूम होनेसे दिरू खुश होगया, और उसी बखत अपने भाई “ गणेशचंदजो ” को अपने वतन 
ले जानेकेलिये आये. अपने भाई गणेशचंद्जीको देखतेही बहुत खुश होगये. 
दोहा-पाया अतिह्दि बियोगसे! जसतन हुःख भरपूर ॥ 
फिर मिलनेसे वोही तन; पावे सुख मरपूर॥ १॥ 
गणेशचंदजीकी गोदमें छोटी उमरवाले बडे तेजवाले अपने भाईके पुत्र श्रीआत्मारामजीको दे- 
खके बहुतही प्रसन्न हुये. और दोनों भाइयोंने अपने भाई गणेशचंद्जीको अपने वतन छेजानेके 
वास्ते बहुत मेहनत की; परंतु इस देशकी मोहबत, और दाना पानीने गणेशचंद्जीको किसी तरह 
भी जाने न दिया. इस वास्ते छाचार होके कितनेक दिन वहां रहके अपने ववनको चढेगये, और 
चलनेके समय अपने भाईके पुत्र श्रीआत्मारामजीका नाम, “ दिता?” रखगये. और कहते गये 
कि, “ इस बालकका अच्छी दरह ख्याल रखना. ” “ रत्नेयत्नेनरक्षयेत्‌ ”” भावार्थ-रत्नकी यत्न 





ड़ 








* विक्रम संवत्‌्१ ९३७ में जब श्रीआत्मारामजी महाराजजीका चोमासा शहेर गुजरांवालेमें था, तब जोधामछकी 
संतानके राधामल्न और हरदयालमछ्ठ श्रीमहाराजजीके दरशनकेवास्ते गये थे, तब पिछली मुछाकर्तके' सबबसे जमी- 


के २०० ३३७ 


तराय, उनसे बहोत महोबतसे मिला था. बलकि देशाचारके अनुसार राधामह्के बेंटे इश्वरदास और ब॒शास्रीमह॒के 
पुत्र हरदयालमछ्ल के कपडे और [मिठाई वगैरह दी थी, 


(३६) 


पर्वक रक्षा करना चाहिये, तब मातापिताने भी “द्त्ता!'नाम स्वीकार कर लिया, ओर उस दिनसे 
८४ श्रीआत्मारामजी ” “४ दित्ता ” के नामसे प्रसिद् हुवे. 
' कितनेक कालूपीछे लेहरा गाममें व्यवहाराभावसें गणेशचंदजी अपनी भागों रूपदेवीको 
'और दित्ताको लेकर आनंदपुर मांखोवाल कीसिंपुरमें, जहां सोढी अतरसिंध रताथा जा रहे; 
ओर सोढी अतरसिंघने बडी खुशीसे गणेशर्चंदर्जीकों अपने सीपाइयोंमें नोकर रखे. ओर पशुयोके . 
घास चारेंकी जमीन ( चरागा-बीड ) के रक्षक ठहराये. ओर अतरसिंध सोढी निरंतर दित्ता (श्री- 
आत्मारामजी ) को ढेनेके र्यालमेंही रहा, इसी सबबसें कितनेक दिनोंपिछे सोढी अतर्रासधने, 
गणेशचंदजीकी अपनी जमीनमें ब्राह्मणोंकी गोयां चरने देनेके तोहमतसे तकसीरवार ठहराकर, 
पेरोमें बेडी पहनाकर कहा कि, “ जोतू अपने पुत्र आत्माराम ( दित्ता ) को मुझे देवेगा तो, में 
तुजे छोडूगा; अन्यथा किसी प्रकारसे भी तेरा छूटकारा न होवेगा. ”? परंतु गणेशचेद्जी जोरावर 
होनेके सबबसे अवसर देखके बेडीको तोडके अपनी भाया रूपदेवी और पुत्र दिचा(आत्माराय)- 
को लेके रातके वखत भागगये, और रुडीवाला गाममें आ रहे. यहां, गणेशचेदजीकी भार्या रूपा- 
देवीसें दूसरा पुत्र पेदाहुआ, अनुमान चार वर्ष वहां रहके कितनेहीं आदमियोंके और सावण ब्रा- 
ह्मण तथा जोधामल् वगेरहके कहनेसे फिर केहरा गाममें चलेजाये, और लेहरा गाममें खेतीका 
काम करके अपना गुजारा करते रहे, ओर जोधामछकी मोहबतसे अमन चैन उडाते रहे. 


अब इस बखत पिछला जमाना ( शिखेसाई जमाना ) फिरगया था, और सरकार महाराणी 
विक्टौरीयाका अमर होगया था, जिससे हरतरहका आराम हुआ; और देशकी ठीक ठीक सारवार 
होती रही. न्‍्यायके सबबसे मानो बकरी और सिंह एक घाटपर पानी पीने रंगे, अर्थात्‌ छोटे बड़े 
सबको जद्रू इनसाफ मिलता रहा, मुसाफर निडर होके रस्तेपर चलने लगे थे; कोई नही पूछस- 
कता था कि तेरे मुखमें कितने दांत है. सोना उछालता चलजावे,न चोरका डर,न डाकूका डर रहा 
था, क्योंकि, सबके पिरपर अंग्रेजी राज्य प्रतापका ऐसाही डर घूम रहा था. परंत+--- 
दोहा-होणहार हिरदे वसे, विसर जाय सुद्ध बुद्ध ॥ 
जो होणी सो होत है, वेसी उपजे बुद्ध ॥१॥ 
इस कहावत मुजब ऐसे नाजुक बखतमें गणेशचंद्जी आठ आदभीयोंके साथ मिलकर फिर डाका 
डालना शुरु किया. परन्तु आखर उसको इस पापका फल मिल सो यह कि,पकडे गये. कहावत 
भी है कि “सो दिन चोरके और, एक दिन साधका.??इस अपराधमें अदालतसे दश वरषकी कैदकी 
सजा पाई और केदियोंको आग्रेके किछ्ेम सेजनेका हुकंम हुआ.चलते बखत गणेशचंदजीने अपने 
पुत्र दित्ता ( आत्माराम ) को जोधामक्त ओसवारकों सोपकर कहा कि, “ इसकी सार संभाल 
रखना क्योंकि यह तहाराही पुत्र है, इसवास्ते इसको सांसारिक विद्या पढाना, जिससे यह व्यापा- 
रादि करके अपना शुजारा करता रहे, बंहुत क्या कहु मैं इसको तुमकोही सॉपताहु, इसका नफा 
जकसान तुमारेही अखतीयार है.?? जोधामछने रुदन करके कहा कि, 
जुदाई तेरी किसको मंजूर है; जमीन सख्त ओर आसमान दूर हे. .. 
परंतु कमोके आगे किसीका भी जोर नहीं चढताहै।-- - : 


(३७ ) 


हो वरो ब्रह्म विवाह कत्तो/ वेश्ानरों आहुतिदायकंश्न ॥ 
तथापि वंध्या गिरिराजपुत्री, न कमेणः कोपि बछी समर्थ ॥ १॥ 


भावार्थ इसका यहहै-मंहादेव जिसका पति, साक्षात्‌ बह्माजीने जिसका विवाह किया, जिसके 
विवाहमें साक्षात्‌ अम्रि देवताने आहुति दी, ऐसी पावेती भी वांझ रही. इसवास्ते कमोंसे कोई भी 
अधिक बलवान समर्थ नहीं है-इसवास्ते इस बातमें हमारा कोई भी जोर नहीं चलता है और इस 
ल्डकेकी बाबत जो तुम कहते हो, सो तो परमेश्वर जानते हैं, मुझकी यह अपने दोनो लुडकोंसे 
अधिक प्यारा है.” इत्यादि कितनीक बातें करके गणेशरचंदजी तो चलेगये ओर आग्रेके किल्लेमें- 
ही अंग्रेजोंके साथ लूडाई करते हुए, आपसमें गोली रुगनेसे गणेश्चंद्जी स्वधामकों पहुँचगये !|! 

अब आत्मारामजी जोधामलके घरमें उनके पत्नोंकी तरह पलने लगे, ओर जोधामछने भी 
अपने आपको सच्चा धर्मपिता प्रमाणित किया; और अपने बचनको पूरा कर दिखाया. और 
अपने छोटे पत्र “ रलाराम ”? के साथ हिंदी इलम सिखाया, इसवास्ते “ आत्मारामजी ? भी, 
जोधामलको अपने पिता मानते ये. और जोधामछका बडा पुत्र  वधावामक्ठ ?? आत्मारामजीसे 
बहुत भाईओंसे भी अधिक प्यार रखता था. इसवास्ते घरकी खियां भी, अपने छडकॉबाढोंसे 
भी ज्यादा प्यार रखती थी; परंठ जोधामछके छोटे भाईका नाम, दित्तामल् होनेसे आत्माराम- 
जींका दूसरा नाम दित्ता बदलके, “ देवीदास ?” रखदिया था. 


'जिनदिनोंमें देवीदास ( आत्मारामजी ) मोधामल्लके घरमें पलतेथे, उस वखत जोधामकछ, ओर 
तिसका परिवार, और जीरेके रहीस सब ओसवाल, हूंढक मत ( स्थानकवासी ) को मानतेथे. 
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*टूंढकमतकी उत्पत्ति इस प्रकारसें है.-गुजरात देशके अहमदाबाद नगरमें एक लंका नामका लिखारी यतिके 
उपाश्रयमें पुस्तक लिखके आजीविका चछाताथा, एक दिन उसके मनमें ऐसी बेइमानी आई जो एक पुस्तकके सात 
पाने बिचमेंसे छिखने छोड दिये. जब पुस्तकके मालिकने पुस्तक अधूरा देखा, तब छोके छिखारीकी बहुत निंदा की 
और उपाश्रयसे निकाल दिया, ओर सबको कह दियाकि, इस बेइमानके पास कोई भी पुस्तक न लिखावे,तब छोंका 
आजीविका मंग होनेसे बहुत दु:खी हो गया. और जैनमतका बहुत द्वतवीं बनगया. परंतु अहमदावादमें तो .लेंकिका 
जोर चला नहीं. तब वहांसे (१५) कोशपर लींबडी गाम है, वहां गया. वहां लोकिका संबंधी छूखमसी बनिआ राज्य- 
का कारमभारी था, उसे जाके कद्ाकि, “ भगवाबका धर्म छुप्त हो गयाहै, भैने अहमदावादमें सच्चा उपदेश किया 
था,परंतु छोकोंने मुजको मारपीट के निकाल दिया; यदि छुम मुझे सहायता ढों तो, में सच्चे धमकी प्ररूपणा करूं.” 
तब रुूखमसीने कहा, “ तूं लींबडीके राज्यमें बेधडक तेरे सच्चे धर्मकी प्रहपणा कर, तेरे खानपानकी ख़बर में 
रखुगा, ” तब लौंकेनें संवत्‌ १५०८ में जैनमार्गकी निंदा करनी शरूः करी, परंतु ९६ वे तक किसने भी 
इसका उपदेश नहीं माना. संबत॒ १५३४ में भूणा नामा बनिया लोकेकी मिला, उसने लेकिका उपदेश माना, 
लॉकेके कहनेसे बिना गुरूके दिये अपने आप बेष घारण कर लिया; और मुग्ध लोगोंको जैनमार्ग्स अष्ट करना शुरू 
किया. छौंकेने ३१ शाख सच्चे माने, व्यवहार सूत्रकी मान्य नहीं किया. जिसका सबब यह है कि व्यवहार. सूत्रमें 
लिखाहै कि, “ तीन वर्ष दीक्षापर्यायवाले साधुकी आचारप्रकलप नामा अध्ययन पढाना कल्पता है, एवं चार वष 
पर्यायवाले साधुकीं सूयगडांग पांच वर्ष परयोयवालेकी दशाश्रुतस्केध--कल्पसूत्र ( इृहत्कल्प ) व्यवहारसूज्, 
विक्वष्ट वर्ष पयायवालेकों अथोत््‌ छ वर्षसें छेके नव वर्ष पर्यत पयोयवालेकों ठाणांग--समवायांग, दश वर्ष पयौय- 
वाहिकी मगवतीसूच्र, एकादश वर्ष पर्यायवालेकों ख़ुड्डियाविमाण पविभत्ति--महष्लिया विंभाण पविभत्ति- 


लक; 


अंगचूलिया--वैगचू लिया--विवाह' प्ूलिया, :द्वादिश वर्ष एयोयवालिकी अरुणोववाए-गरुछीववाए-ध्रणों 


( ३८ ) 


इसवास्ते आत्मारामजी भी जोधामक्ल आदिके साथ हृंढक साधुओके पास जाने ढगे और हूंढक- : 
मतको मानने लगे. “ जवारमछ ?? नामक ओसवालके पाससे हृंढकमतका सामायक पाडक्मणा 
सीखा और नवतत्व छवीसद्वार आदि बोल विचारोंकों भी याद किये. विक्रम संवत्‌ १९१० में 


क४ ७) 


८४ गंगाराम-जीवणराम ? हूंढकमतके दो साधुओंने जीरामें चोमासा किया. तब जवारमछ दु- 
ग्गडके, और पूर्वोक्त साधुओंके उपदेशसे “ श्रीआत्मारामजी ?? इस असार संसारसें विरक्त हुए; 
और साधु होनेका निश्चय किया. इस बातकी ख़बर इनकी माता “” रूपादेवी ” जो के लेहरा 
गाममें रहती थी उसको हुई; तब वो अपने पुत्रके पास आके बहुत रुदून करके पुत्रकों साधु होनेके . 
वास्‍्ते मना करने लगी, परंतु श्रीआत्मारामजीने माताजीको शांत करके मीठे बचनोंसे कहा कि 

“४ है माताजी ! आप सुजे खुशीसे रजा दीजिये, जिससे मेरा साधुपणा आपके आशीवोंदसें पूर्ण 
होवे.? तब माताजीने गदगद स्वरसे कहा कि, “ हे पुत्र ! तेरे पिताजी तुजकों जोधामछजीकों ' 
सोंप गयेहें, इसवास्ते अपने धर्मपिता जोधामकजीकी आज्ञा तुजको छेनी चाहिये, और जो कुछ .. 


हिये ०. पी. 


वे फरमावे, वो तुजकों करना चाहिये. मेरे तरफसे वे मालिक है.?? माताजीका ऐसा कथन सुनके 
श्रीआत्मारामजीने बडी खुर्शीसे अपने धर्मापेता जोधामछसे आज्ञा मांगी. तव जोघामछने कहां 
कि, “ तू मेरा धर्मपुत्नहै, मेने तुजकों बाल्यावस्थासे पाला है,इसवास्ते में अपने सारे धनका तीसरा 
हिस्ता तेरे नामका सरकारमें लिखादेता हूं, ओर तेरा विवाह भी बडी धामधूमसे में आप करूंगा, 


०. 83 ०.०. 


केसीके वहकानिसे मत भूल. यह कहकर जोधामक श्रीआत्मारामजीको प्यारसे छातीके साथ 
लगाकर बहुत रोया, तब श्रीआत्मारामजी अपने धर्मपिता जोंधामकछके सामने कुछ भी जवाब न 
दे सके; क्योंकि श्रीआत्मारामजी बहुत नरम दिलके, और विनयवान थे. 


ववाए--वेसमणोववाए-वेलंधरोववाए, त्रयोद्श वर्ष पयोयवालेकी उद्गाणसुए-समुठ्राणसुए-देविंदोचवाए- 
नागपरियावणियाए, चउद्ह वर्ष पर्योयवालेकी सुभिणभावणा, पंद्रह वर्ष पर्योयवालेकी चारणभावणा, सो- 
रां वर्ष पयोयवालकी तेअनिसग्ग, सप्तद्श वर्ष पर्योयवालेंकी आसीविसभावणा, अठारह वर्ष पर्योयवालेकों 


७३ ७... ०, हूँ कप ९. 


दिद्ठीविशभावणा, ऐकोनवास वर्ष पर्योयवालेकों द्ट्विवाऐे, बीश वर्ष पयोयवालेकी सवश्रुत, पढाना कल्पताहै. ” 
यदि जो छोंका व्यवहार सूत्रको मान्य करता तो, स्ववचन व्याचातरूप दुपणसे वज्रोपहत त्ल्य होजाता. क्योंकि 
वो आप बिना साधु हुयेही शात्त्र पढतारहा, और भूणा वंगैरहकीं भी पढ़ाया. इसी सबबसे अद्यतनकालमें मी 


कितनेक जैनामास गहस्थीयोंकी पूर्वोक्त शाख्र पढाते हैं. परंतु यह आश्चय है के, छॉंकेने तो प्रथमसेही व्यव- 


५ पी... ज ३. 


हार सूत्रकों जलांजलि देंदी थी. इस वास्ते वो तो प्थगही रहो | परंतु जो छोक व्यवहारसत्रकों मानते हैं, और फिर . 
ग्रहस्थीयोंको पूर्वोक्त पाठ छोपके शात्त्र पढाते हैं, उनकी कितनी भारी बेसमझ है । इस बातकी परीक्षा करनी हम 
उनकोही सपुद्दे करते ह.अफशोश !] लेकिने जो(३१)शाख्त्र मान्य रखते उनमें भी,जहां जहां जिन प्रतिमाका अधिकार 
है, तहां तहां मनःकल्पित अथ कहंने छग गया. इसी तरह कितनेही छोगोंकों जेनमागगसें अष्ट किया. विक्रम संबत 
१५६८ में रूपजी नामा भुणेका शिष्य हुआ, उसका शिष्य संवत्‌ १६०६ में वरसिंह हुआ, तिसका शिष्य संवत्‌ 
१६४९ में माघ सुदि त्रयोदशी ग्ुरुवार॒के रोज पहर दिन चढे जसदंत हुआ, उसके पीछे बजरंगजी हआ ( जो 
संबद १७० *में छुपकाचाय कहाया.)बजरंगजी की दीक्षा पीछे मुरतका वासी वोहरा वीरजीकी बेटी फूल्ांबाईके 
गोदपुत्र लदजीने दीक्षा ली. दीक्षा लेनेके पीछे जब दो वर्ष हुए, तब दृशवैकारिक शाखत्रका टबा ( माषारूप 
अथ॑ ) पढा तब अपने गरूकोी कहने लगा कि, “ तुम साधुके आचारसे भ्रष्ट हों; ? इत्यादि कहनेसे ग्रूके साथ 


छुूडाई हुई. तब छुंपकमतं, और लछोॉकेमतर्के अपने गुरूको त्याग दिया. और थोभणरिष-सखीयोजीको बहकाके 
अपने साथ लुके, अनुमान संवत्‌ १७०९ में स्वयमेव कटिपत वेष घारण करके साध बृनगया, - और मुख़पर कपडा 


(३९ ५ 


५6 ३ ३ के क 
पूर्वोक्त हकींगत गंगारामजी और जीवणमछजी साधुओंने सुनकर जोधामलके छोटे भा३ 
दित्तामकको जिसका धर्ममें बडाही राग था, कहा कि, “ आप अपने बडे भाईको समझाकर आ- 
त्मारामजीको साधु होनेकी आज्ञा दिलवा देवें.?? दित्तामकके आग्रहसे, और श्रीआत्मारामजीकी 
वृत्ति सवंथा संसारमें पराडममुख देखनेसे, अंत्में जोधामछने भी छाचार होकर आज्ञा दे दी. और 
कहा कि, ' है पुत्र ! चिरजीव रहीयो ! और “ श्रीजेनमत ”? का खूब उथोत करीयो ” ! वृद्धोंके 
बचन केसे फलप्रदाता है! ! कि जोधामछके इस आशिवौदने थोडेही काहमें क्या असर दिख- 
लाया ! जोकि इस बखत स्वप्तमें भी ख्याल नहीं था. 
चोमासे बाद मगप्तर वंदि एकमके दिन “ मनसूरदेवा ” गाममें साधुओंके साथ श्रीआत्माराम- 
जी जा रहे. वहां जीराकी बाईयोंके साथ श्रीआत्मारामजीकी माता भी रुदन करती हुई आई. तब 
साधुओंन तिसको बहुत अच्छी तरांह समझाई, और पूछा कि, “ माई! तेरे पुत्र॒का नाम “दित्ता?? 
है? वा “ देवीदास ” है? वा आत्माराम” है? क्योंकि, छोक इसको कितनेही नामोंसे बुलाते 
है, हम इसका कीनसा नाम रखे ? ”” माताजीने कहा कि, “ महाराजजी ! इसका असली नाम 
तो “ आत्माराम ? ही है, ओर शेष पीछेसे कल्पना करे हुये है.”” तब साधुओंने कहा कि, “हम 
तो पहिलाही नाम अथोत्‌ “ आत्माराम ? ही रखेंगे, ”? तबसे श्रीआत्मा रामजीका यही ( आ- 
त्माराम ) नाम प्रसिद्ध हुआ और क्रम करके “ मालेर कोटछा ? में पहुँचे. जहां मगसर सुदि 
पंचमीके रोज वडी धामधूमसे “ जीवणरामजी ?? गुरुके पास हूंढक मतकी दीक्षा ली. 
'श्रीआत्मारामजीकी बुद्धि बहुत तीत्र, ओर निर्मल थी,परंतु उनके गुरु अधिक पढ़े हुये न होनेसे 
बांधलिप्रा. और लेकेसे विलक्षणदी मत निकाछा. लवजीके चेके सोमजी तथा कह्ठानजी हुये. तथा लंपकमति 
कुंवरजीके चेले धर्मसी-श्रीपाल-असी पालने भी गुरूकी छोडके, स्वयमेव पूर्वोक्त आचरण किया. तिनमें धर्मसीने 
आठकोटी पत्चख्खाणवका पथ चलाया, जो गुजरात देश प्रांत काठियावाडमें पसिद्ध है. 
लवजीके चेले कहानजीके पास एक घसमंदास नामका छींपा दीक्षा लेनेकीं आया, परंतु कह्नजीका आचार उसने 
भ्रष्ट जाना, इस वास्ते वह भी मुद्दकों पट्टी बांधके,स्वयमेवही साधु बनगया. इन सबका रहनेका मकान ढूंढा अथाव्‌ 
फूट हुआथा, इस वास्ते छोकोंने दृढक नाम दिया. केई ढूंढक छोक कहतेहेँ कि- 
हूंढंत हूंढत ढूंढ फिरे सब वेद पुरान कुरानमें जोई ॥ 
ज्यु दधिसिती मह्खण ढूंढत त्युं हम ह्ंढियाका मत होई॥ 
परंत यह बात छोंकोंकी भरमानेके वास्तें खडी की है, क्योंकि इन दूंढकोकी पद्ठावलीयोंमें पूर्वोक्त लेख है नहीं. 
अस्तु तुष्यंतु दुजना; तथापि इस पूर्बोक्त रुंढकोंके कथनसे भी यही सिद्ध होता है कि यह ढूंढकमत जैनशा््रानु- 
सार है नहीं तथा एक यह भी आश्चर्य है कि जो जो अनिष्टाचरण ढूंढकोमें प्रचलित है सो न तो वेढ्में है।न॒ पुरानमें है, 
और न कुरानमें है तो इन महाशयोंने अपना माना अनिष्टाचरण किस पाताल्से निकाला होवेगा | तथा वेद पुरान 
कुरानके माननेवा्ॉने जरूर इन दूंढकोंसि पूछना चाहिये कि “ महाशायों ! वेद पुरान कुरानका नाम लेके अपने 
मतकी सिद्धि करनी चाहते हो परंतु अपना अनिष्टाचरण वेद पुरान कुरानमेंसे निकाल देवोगे ? ”कद्ापि ननिकलेगा. 
धर्मदास छीपेका चेछा घन्नाजी हुआ, उसका चेला भृदरजी हुआ, उसके चेंढे रघुनाथ-जयमछ॒जी-ग्रुमानजी 
हुये; इनका परिवार प्रायः मारवाडदेशमें है. रच्ननाथके चेके भीषसने तेरापंथी मुहबंधेका पंथ चलाया. 
' छवजीका चेला : सोमजी, तिसका चेला हरिदास, उसका चेला इंदावन, उसका भवानीदास, उसका 
मछूकचंद उसका महासिंह उसका खुशालराय उसका छजमल उसका रामलाल उसक़ा चेछा अमरसिंह, 
इनके पारिवारके साधु आ्राय; पंजाब वेशमें: हे, 


( ४० ) 

“काशीराम?”” नामक एक हूँढक आवंकंके पास “अ्रीआत्मारामंजी” ने “ उत्तराध्ययंन ?? सूत्रके 
कितनेक अध्ययनोंका पठन किया. ओर दीक्षा लिये बाद पंद्रह दिनोंमेंदी व्याड्यान करने रूम 
गये, कितनेही दिनोंबाद गुरुके साथ विचरते हुये “सरसा-राणीया”'गाममें गये ओर संवत१९११. 
का चोमासा वहांही किया, वहां मालेरकोटला निवासी “खरायतीमंकछ'-नांमक बनिया, दीक्षा छे- 
कर श्रीआत्मारामजीका गुरुभाई बना, जो कि इस बखत मुलक गुजरात, जिल्ला काठीयावाडर्मे 
प्रायः विचरते हैं. जिनका नाम हूंढकमत परित्याग करके संवेगीपणा अंगीकार किया, तब 
सहुरुने “ श्रीखांतिविजयजी ?”? दिया है, इन महात्माने कितनेही वर्ष हुए षष्ठ षष्ठ ( बेले बेढे 

दे। उपवास ) पारणा करना शुरु किया है, जो अबतक वृद्धावस्था है, तो भी कियेही जाते 
हैं, ( छबी देखो ) राणीयामें श्रीआत्मारामजीने दृद्ध पोसालीय तपंगच्छके “रूपऋषिजी”? के 
पास “ उत्तराधष्ययन ” सूत्र पठन किया वहांसे यमुना नदीपार “ रुडपछ ?? साधुकेपास पढनेके 
लिये गये, ओर उनके पास “ उबवाई ? सूत्र पढा, वहांसें दिल्ली होके “ सरगथरू ?” गाममें. 
गये, ओर संवत्‌ १९१२ का चोमासा किया, वहां “भश्रीआत्मारामजी ” के दादा गुरु 
“४ गंगारामजी ”” काल धमंको प्राप्त हुये चोमासेबाद गुरु ओर गुरेभाईके साथ विचरते हुये. 
४ जयपुर गये, वहां “ अमीचंद ” नाम हूंढक, जो के उस बखत हूंढकोंमें श्रुतकेवली 
कहाता था, तिसकेपास “श्रीआत्मारामजी” ने “आचारांग ” सूत्र पढ़ना प्रारंभ किया. 
जयपुरके ढूंढककीकोंने श्री आत्मारामजीकों कहा कि “तुम व्याकरण मत पढना, यदि पढोगे 

तो ठुमारी बुद्धि बिगड जायगी.(अब भी हूंढक मदवालेका यह प्रथम प्रायः मंतव्यहे. ) सत्यहे-- 


दोहा-रत परीक्षक जानीये, ज्होरी नाहि चमार । 


पंडित तत्व पिछानीये, नाहि जट्ट गमार ॥ 
अ्रीआत्मारामजीको पूर्वोक्त शिक्षा देनेवाले ऐसे मिले कि, जिनोंने विया कल्पवृक्षकी जड 
काटडाढी! वियालाभरूप अस्त मेघवषेण समान जो अवस्था थी उसमें आगकी वं्षा भई ! ! 
क्योंकि उस समय “ श्रीआत्मारामजी ?? की ऐसी शक्ति थी कि, जिससे निरंतर तीनसों 
कछोक केठाग्र कर सकते थे, परंतु यह उत्तम समय, पूर्वोक्त आभास हितकारीयोंके उपदेशसे नि- 
प्फल गया. अफशोस ! ! ऐसे हितकारीयोंसे तो पंडित शत्रहीं श्रेष्ठ है 


यूतः॥ पेंडितोपि वर शत्रु, ने मू्खों हितकारक 0॥ 


वानरेण हती राजा: विप्र चो रेण रक्षितः ॥ १॥ 
पंडित शत्रु तो श्रेय है, परंठ हितकारी मूर्ख अच्छा नहीं है; वानरने राजाको मारा, और 
ब्राह्मण चोरने उसको बचा लिया,* 


# भावाथ इसका यह हे कि-किसी एक,नगरमें कीसी राजाके पास कोई मदारी वानर नचाने छूगा, उस वानरंकी 
चपलता दुखके राजा ख़श होकर मदारीसे कहने लगा, “जो तेरी मरजीमें आवे,सो तू मरपास मांग लें; परत्त यह 
वानर तूं मुजे दे दे.” मदारीने बहुत ना कद्दी,परंतु राजहठ जोरावर दे राजाके पास किसीका जोर नहीं चलताहै 
छाचार हॉकर मदारिने वानर दे दिया.राजाने उस वानरको अपना पेहरेंगीर बनाया,और हाथमें तलवार देंकें,उस- 
को अपने पल्यंक(पलंग)के पांवेके साथ बांध दिया एकादिन ऐसा हुआ कि राजा सोताहै,वानर पहरा: देंतांदै,इतनेमें 


एक सपराजाक पल्यंकपर छतके साथ जाता हैं, उसकी छाया राजाके शरीर पर पडी,उस छायाको देखके मर्ख॑शि - 
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हक. ३७३४८५ कक: अजमेर गये.वहां“लह्ष्मणजी?' देवकरणजी”औओर“जितमहछली?? 
रह दृढक साधुआके पास कितनेक शास्त्र पढे.वहांसे फिर अमीचंदके पास पढनेके लिये “जथ- 
उरम आय और संवत्‌ १९१३ का चौमासा वहांही किया. वहांसें विहार करके “नागोर” (मार- 
वाड़ ) शहेरमें गये,और “ हंसराज ?? नामा श्रावकके पास “ अनुयोगद्वार ” शास्त्र पढ़े. वहांपें 
जोधपुर” जाके “वैद्यनाथ ?? पटवा ओसवालके पाप्त वियाध्ययन किया. “वेयनाथ”'व्याकरण 
पढ़ना अच्छा मानतेथे, ओर भाष्यकार टीकाकार आदिकोंके कथनको बहुत प्रमाणिक, और 
सत्य गिनतेथे. इस वास्ते उन्होंने “ श्रीआत्मारामजी ”? को कहा कि “ आप व्याकरणादि पहने- 
के पीछे,शा्ोकी भाष्य टीका वगेरह पढो तो आपकी बुद्धि सफल होवे, ”? परंतु पूर्वोक्त असत्यो- 
पदेशके अजीणेसे, और स्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्मके प्रवलसें, “ श्रीआत्मारामजी ”? को “ बै- 
चनाथ ”के वचनास्ृतकी रुचि हुईं नहीं. वहांसें विहार करके शहर “ पाठी ” (मारवाड) बंगैरहमें 
होके “नागोर?? गये, ओर संवत्‌ १९१४ का चौँमासा वहां किया. इस चौमासेमें श्रीआत्पारामजी- 
ने ढृंढकोके श्रीपूज्य “कचोरीमछ” के पास, ओर “नन्द्राम” “फकीरचंदजी”!वंगेरह साधु ओके 
कास “ सूयगडांग ?? / प्रश्नव्याकरण ?? 'पत्रवणा?? ४ जीवामिगम” आदि शासत्रोंका अम्यात्त 
किया. उस समय फकीरचंदजीके पास “हषचंद'नामा एक शिष्प “सिध्य हैम कोमुदी”? (चंद्रप्रभा 
नामका जन व्याकरण) पढताथा,जिससे फर्कीरचंदजीने श्रीआत्मारामजीको कहा कि, “तमारी 
वृद्धि बहुत निर्मल है, इस वास्ते तम मेरे पास चन्द्रम्भा पढो,ठमकों जलदी आजावेगी.'परंठ उस 
बखत श्रीआत्मारामजीको पूर्वोक्त कमे रोगसें,फकीरचेद््जीका पूर्वोक्त वचनासृत भी रुचा नहीं. 
चौमासे बाद श्री आत्मारामजीने विहार करके “मे डता?? “अजमेर”! “फकिसनगढ”? “परवाड”!वगेरह 
शहरोमें थोडा थोडा काल व्यतीत किया,जिनमें'उत्तराष्ययन”! “दशवेकाडिक?” “ सूयगड्डांग”” 
४ अनुयोगद्वार ?? “नंदी” इंढकीका “कल्पित आवश्यक” और" बृहत्कल्प?! वगैरह शाख्र कंठाग्र 
किये, अनुमान दश हजार छ्लोक श्रीआत्मारामजीने कंठाग्र किये. संवत्‌ १९१५ का चोमासा 


"रा साररी-पातिकिया ध०॥ 'ीआ्म्राारान्‍आ9र7१०-मेनहपकपक &0-+"ााप “परवाह. सा गण. हरी वन 'फरसलक-०गारऑआ+कन-मका-.. हनाहतप/नफमं नमक. या -+ - नाम >ाकम+----ंकर नमन प न जन 


शेमणि वानर, तलवार लेके सरपकी श्रांतिसें राजाके शरीर पर घाव करने छूगा. उस अवसरमें उसी नगरका रहने- 
वाला कोइक विद्वान, जन्मका दरिद्री, अन्य व्यवहाराभावसें अपनी ख््रीकी प्रेरणासे चोरी करनेके वास्ते गया. वह 
प्रथम किसी वेश्याके घरमें गया. वहां देखता है कि, वेश्या किसी कुष्टीके साथ विपय सेवन कर रही है. देखके वि- 
चार करने लगा कि,“'हा ! जिस पैसे वास्त ऐसे कोढीके साथ भी यह रमण होती है ! इस वास्ते इसका पैसा मुझको 
लेने योग्य नही है?--पीछे वहांसे निकछके एक लक्षाथीशके वहां गया.वहां देखता है कि,पितापुत्र हिसाब मिला रहे 
हैं; परंतु हिसाव बहुत मेहनत करनेसें भी नहि मिछा.अनुमान आठ आनेंका फरक रहा.तब पिताने पुत्रको ऐसा मारा, 
कि पुत्र मृर्ित हो|गया, देखके पंडितने विचार किया कि जो आठ आने पीछे अपने एकके एक सकुमार पुत्रके ऊपर 
ऐसा जुलूम गुजारता है,यदि में इसका घन चुरा कर ले जाऊंगा तो,जरूर यद छाती फटकर मर जायगा! इसबारते ऐसे 
क्ृपणका धन भी लेना मुझको उचित नही है.इत्यादि विचारकर फिरता२ राजाके महेलपर जा चढा.वहां पूर्वोक्त कार्य 
करते वानरको देखके, एकदम पंडितने वानरके दोनों हाथ खूब जोरसें पकड लियि तब वानरने किछकिलीयारी क- 
रके शोर मचाया. जिससे राजाकी निंद खूल गई. राजाने पंडितको पूछा, “ तू कौन है ? और किसवास्ते इसको वूने 
पकडा हैं”? पंडितने ऊपर जाते हुए सर्पको दिखाके, अपना सारा द्त्तांत सत्य सत्य सुनावया. राजाने खुश होकर पं“ 
डितकी आजीविका कर दी.और वानर॒को निकलवा दिया. यहां यद्यपि पंडित चौरी करनेकी आया था,आर राजाका 
शन्नभृत हुआ था, तो भी विद्वान होनेसे नफा नुकसान विचार लिया, इसवास्ते हित करनेवाले मूखसे, शन्नु पंडिं> 
: तही अच्छा है कि, णो अवसर तो विचार लेता है ! हे क्‍ 
थ्ः « ४ 
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“ जयपुर ” में किया. चोमासे वाद बक्षीराम”साधुके साथ “ माधोपुर ?? ४ रणथंभोर ” होके, 
“बुदी”! “कोटा” शहेरमें गये, वहां ढुंढक साधुओमें श्रेष्ठ मगनजी स्वामी” थे,तिनको कक, 
श्रीआत्मारामजीकी उत्कंठा हुददे.परन्तु उस समय मगनजी स्वामी भानएुर्में थे. इस वास्ते अर आ- 
त्मारामजी भी भानपुर जाके तिनको मिले. वहां दोनोंही आपसमें चर्चा वार्ता होनेसें अत्यानन्दको 
भाप्त हुए. श्रीआत्मारामजी भानएुरसें विहार करके“ सीताम” 'डजावरा”होके “सलाना” गाममें 
अपने गरुरुको मिलके, रतलाम”'गये. तहां ुंढकमतका जानकार 'सूर्यमकछ” कोठारी था, जो जै 
नमतके२१शास््र सच्चे ह ओर शेष योतियोंकी कल्पनासें बने हुवे है,ऐसा मानताथा तिसको श्रीआ- 
त्मारामजीने हेत॒युक्ति देकर निरुत्त किया, बाद तहांसें चछके “खोचरोद ” “ बंदावर ? 
४ बडनगर ?? “ इंदोर ”” ओर “ धारानगरीमें ? होके “ रतलाम ?? फिर आये.और संवत्‌ १९१६ 
का चोमासा वहां किया. मगनजी स्वामीने सी तहांही चौमासा किया.जिससे श्रीआत्मारामजीकी 
उनके पास विदाम्यास करनेकी उत्कंठा,आनायासही सफल हुई.अीआत्मारामजीने उनके पाससें 
हुढकमतकी जितनी पुंजीयी-हुंढक. मतवाले ३० शास्र मानतेहें-पर्व छेछी, अथीत ३२ ही शा 
पढ़ लिये ओर कितनेक कंठाग्र भी कर लिये, हक. 

अब श्रीआत्मारामजीके मनमें पूर्वोक्त कर्मरोगके प्रायः जीर्ण होनेसें ऐसी आशंका होने 
लगी के, मैंने ढुंढकमतके सर्व शाख देखे और इस मतके प्रायः सर्व प्रसिद्ध पंडितोंको में पिला, 
तिन संत्रेका कहना एक दूसरेसे विरुद्ध है. किसी एक बाबतमें कोई कीसी तरहका अर्थ करताहै, 
आर दूसरा दूसरी तरहका अर्थ करताहै, और जहां कोई अर्थ ठीक ठीक भान नहीं होताहे तो चार. 
पांच जने एकत्र होकर सलाह करके मनः कल्पितअर्थ कर लेतेहें, जिसको पंचायती अर्थ कहतेहैं- 
पंजाब देशके ढुंढकोमें प्रायः पंचायतीही अर्थ चलताहै. तो. अब मुजे कौनसा मत सत्य मानना, 
ओर कौनसा असत्य मानना चाहिये ? ओर कितनेक छोक ४५ आगम मानतेहेँ, कितनक ३२, 
कितनेक ३१, और कितनेक १९ शास्त्र मानतेहैं. तो इनमें सब्ले कौन ओर झूठे कौन ? मुझे कित- 
ने शाख सच्चे मानने चाहिये? क्योंकि “ बुंदीकोदा ? बाड़े हुंढक शा्तरोंके अर्थ, अपने मुखसें 
मनोघदित करतेहें. मारवाडी ढुंढढ भाषारूप जो ट्या लिखाहै उसमेंसें अपने मतके अनु- 
यायी, अर्थकों मानतेहैं,और शेष छोड देतेहैं, या तिस पाठ पर हडताल रूगाके ऊपर अपनी मति . 
कस्पनाका अर्थ रिख देतेहें, तथा “ तपगच्छ ?? “ ख़रतरगच्छ ? वाले कहतेहैं, कि हुंढक लोग 
शाख्रोंका यथार्थ अर्थ नही जानतहैं.इत्यादि अनेक संकल्प विकल्प करके अंतर्मे श्रीजात्माराम- 
जीने यह निश्चय किया कि, संस्कृत प्राकृत व्याकरण पढनेके पीछे शाख्रेके यथाथे जें अथ होते 
होवेंगे, वे, में मानुंगा. इस वखत श्रीआत्मारामर्जाको वेयनाथ पंटवेका और फकीरचंदजीका 
कहना सत्य सत्य भान हुआ, लि, की 


ही कप न दल ह  # पक 2 
दाहा-तबकग वादन दूध है, जबलरूग मेले न र्ध॥ 
४०५ पक की ... लक शुद्ध 2 | ह 
पबेछा तत्त अतत्त है, जबलो शुद्ध न “जप 93 पे हैः जबली शुद्ध न बुद्॥ ९॥ 
* जैनमतके शात्रोंसे भी सिद्ध होताहै कि, व्याकरण अवश्यमेव पढ़ना चाहिये, क्योकि; ओऔ प्रंश्नव्याकरण - 
सूत्र लिखा हैं कि--नाम, आरह्यात, निपात्त, उपसर्ग, तद्धित, समास, 


कियाविधान. कु हराम संधिपद, हेठ़, यौगिक, उणादि, : 
? भाठु, स्वर, विभक्ति, वर्ण, इनों करके युक्त--तथा जनपद सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्य) 
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इस तरह महाराजजीश्रीने देखा कि जेन शाख्रोंसें सिद्ध होता है कि, बिना व्याकरणके पढे 
ठीक ठीक यथार्थ अर्थ नहीं भान होसक्ता, इस वास्ते में जरुर अब व्याकरण पढुंगा, हाय- 
अफशोत्त (कैसे कुगरोंके वश होकर जपनी अमूल्य विद्याप्राप्त्यवस्था निष्फल करी ! 

पूर्वोक्त कारणोंसें, तथा बहुत देशोमें फिरनेसें, वहुत जैनमंद्रि तथा बडे बडे एस्तकोंके भंडार 
देखनेसें, श्रीआत्मारामजीके मनमें यह निश्चय हुआ कि “ जैनमत ” तो कोई अन्यही वस्तु है, 
और यह हुंढदकमत अन्यही वस्तु है.” 

जैनमतके शाख्रो्से हुंडकमतके विपरीत अनिष्टा चरण देखनेसें,भीआत्पारामर्जाके मनसें हुंडक- 
मतकी आस्था कम होगई और गशुजरातदेशमें जाके पंडित साधुओंके साथ वातचित करके नि- 
णेय करनेका इरादा श्रीआत्मारामजीने किया. तथा जेनमतके प्रसिद्ध ती५“शबुुंजय”! “उज्यंत” 
(गिरनार ) आदिकी बहुत प्रशंता तिनके छुननेमें आईं, जिससे उनको देखनेकी उत्केठ भी श्री- 
आत्मारामजीको हुई. इस वास्ते श्री आत्मारामजीने “गुजरात ” देशमें जानेकी इच्छा की. परंह 
जीवणरामजीने गुजरातदेशमें जानेके दास्ते कितनेक प्रकारकी दृहशत्त दिखाई, ओर आज्ञा नहीं 
दी; जीससे श्रीआत्मारामजी चामासे बाद “जावरा?? “मेद्सोर”” “नीमच” “जावद”!वगेरह शहेरों- 
में होके “ चितोड ” गये. वहां पुराने किल्लेमें जाके बहुत उज्जडे हुए थेह, ( खंडेर ) जैनमंदिर, 
फतेहके महेल, कीत्तिस्तंभ, जलके कुंड, कीरत्तिधर सुकीशरू मुनिकी तप करनेकी गुफा, पत्षिनी 
राणीकी सुरंग,सर्य कुंड वगैरह प्राचीन वरत॒यें देखके संतारकी अनित्यता और ठच्छता इंद्रजाढकी 
तरह क्षणमात्रकातमासा यादआया!__._._.__._._.... फ़खझख़ 
इत्यादि ओठाणांग सूत्रोक्त दश प्रकारका त्रिकाल विषयक सत्य--रथा प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, सौ- 
रनसेनी, अपअंश, एवं पट भाषा गद्य-पद्य रूपकरके बार प्रकारका मापा तथा-- 

४ बयण तिय॑ ३ लिंग तियं २ कालतियं २ तह प्रोक्‍्ख़ १० पश्चक्खे ९१ 
उवणीयाह चडक्क १५ अब्मत्य॑चेव २६ सोलसमं ?? 

एवं सोलह प्रकारके वचनकों जाननेवालेको अर्ईवनुज्ञात बुद्धिद्वारा पर्याकोचन करके साधुकी अवस्रमें बोलना 
चाहिये, नान्यथा, तथा श्रीअहुयोगद्वार सूत्रमें सकया पागयाचैव इत्यादि संस्क्रत, आओरप्राकृत दी प्रकारकी भाषा 
खरमंडछमें महण करके बोलनेवाले साधुकी भाषा प्रसस्थ है. तथा पूर्वोक्त शासतमेंद्ी प्रमाणाधिकारमें भावप्र- 
'मार्ण चार प्रकारका है--सामासिक (१) तद्वितज (२) घातुज (३) निरक्तिज ( ३ ). सामासिकके सात भेद 
हैं, द्वद् ( १) बहद्रीहि ( २ ) कर्मधारय (३) ब्लिगु (४) तत्पुरुष (५) अव्ययीभाव ( 5 ) और एकशीप (७). 
तद्वितजके आठ नेद हैं, कम ( १) शिल्प (२) छाघा ( ३) संयोग ( 9 ) समीप ( 4 ) गंथरचना ( ६ ) ऐ- 
श्वर्वता ( ७ ) और अपत्य ( ८ ). घाठुज--थू सत्तायां परस्मे भाषा--एघ वृद्धी--स्पद्ध संहपें--निरुक्तिज-- 
मह्यां जैते महिपः। अ्मति रौति च भ्रमरः मुहुर्मुहर्णसतीति मुसरू इत्यादि--और भा अठाणागिसूज्-द- 
शश्रुत रुंघसूत्र वगेरहसें भी व्याकरणका पढना सिद्ध हति हैं. ठिकाने जिनप्रति 

* प्राय; इनका आचरण, जैनमतकेशार्खेंसि विपरीत है. जैनशास्त्रेमिं ठिकाने ने जिनभतिमाका पाठ आता 
'है, तिनका हुंढकछोंक निषेध करते हैं; और जिन प्रतिमाकी शास्रोक्त रीति पूजन करनेवालेको हिंसाधर्मी कहते हैं. 
तपगच्छ, खरतरगच्छ आविंके साधु मुदपत्ति हाथमें रखते ई, और हुंढक साइ शाताका डा का तो 
कि जैनमतके शाखरसें विरुद्ध है. वपगच्छादिके साधु दंडा रखते हैं, हुंढक रखते हक हलक कक आर 
आता है, कितनेक हंढकमतवे कितनेहीं मदीनोंतकका स्नान करनेका नियम करतेहे, है, परंतु 
| ५ कल अमक-५-०३३: ५ ना पाणीसे धोनेका भी नियम करते जिस नियमका नाम “ अणकी च्रत ” 
बहुत हुंढकोंमें प्रसिद्ध:है तथा छघुतीतिका नाम “ नयापाणी ” घर रखा हैं; इत्ताप. 


(४४) 
चितोडसे “ उदयपुर ” “नांथद्ारा ” “कांकरोंढी?! “ गंगापुर ?! “ भीछाडा[-7: / स- 
रवाड (६ ज॑यपुर १०५ ६६ भरतपुर ५१% ६६ मथुरा ५१) ६ (बिंद्रावन णुव . होके: ६६ कोशी के सस्ते (६ दि की 
छी” शहरमें गये वहां चोमासा करनेकी श्रीआत्मारामजीकी इच्छा थी, परंतु जीवणरामजीके 
कहनेसें संवत्‌ १९१७ का चौमासा, श्रीआत्मारामजीने “ सरगथक ?” गाममें किया. चौमासे 
बाद विहार करके दिल्ली गये. दिछ्लीसें जमनापार “ खट्या ? “ लुहारा ?? / बिनाली ?? “बडोत” 
८४ मुनपत :” वगैरह स्थानोमें फिरके संवत्‌ ९५९१८ का चौमासा, दिल्लीमें जा किया. तिस चोमासे में 
४ पंजाबी हुंढकोंके पूज्य ”” “ अमरसिंहजी के चेले मुस्ताकराय और हीरालालकों जाठ शास्त्र. 
श्रीआत्मारामजीने पढाये. चोमासे बाद सुनपत पार्नापत होके श्रीआत्मारामजी “ करनाहू ?? 
गाममें आये. वर अमरसिहजीके चेले “ रामवक्ष ?? / सुखदेव ?? ४ विश्वचंद्‌ ?? “ चंपाराल 7! 
वंगेरह मिले. तब श्रीआत्मारामजीने रामवक्ष, ओर विश्वचंदकों अनुयोगद्वारसृत्र पढ़ाया. वहांसें 
विहार करके श्रीआत्मारामजी “अंबाला” शहरमें आये और रामवक्षादि भी बडप्टके रस्ते होकर 
अंबाला शहरमें आये. वहांसें विहार करके श्रीआत्मारामजी 'खरड” “रोपड” होके 'माछीवाडा??. 
गाममें गये. यहांत्क तो रामवक्ष वगेरह साधु, श्रीआत्मारापजीके साथही रहे, और पढते भी रहे. 
जिपमें इतने समयमें श्रीआत्मारामजीने पूर्वोक्त रामबक्ष और विश्वचंदको आचारांग, जीवामिगम, 
नेदीसूत्र,वगरह शाख्र पढाये, क्‍ क्‍ 
रोपड गाममें श्रीआत्पारामजीने पंडित “सद्ानंदर्जी?'सें सारस्वत ?? व्याकरण पढ़ना शुरूर 
किया, ओर थोडेही समय अपनी अपूर्वे बुद्धिसे घटा किंगतकका अभ्यास कर.लिया. माछीवाडेसे 
विहार करके श्रीआत्मारामजी मालेर कोटलामें जाके अपने गुरु जीवणरामजीसे मिले. वहांसें 
जीवणरामजी तो“रणीया?? गाममें जा चोौमासा रहे, ओर श्रीआत्मारामजी “४ सुनाम्त ” गये, जहाँ 
श्रीआत्मारांमजीका एक चेला हुआ.सुनामसं समाणा?? “पटाय[ढा 7? नाभा?“भमालेर कोटरा?? 
४ रायका कोट.” ओर “जीगरांवह”? वगेरह होके श्रीआत्मारामजी “ जीरा ?? गाममें गये, और 
संवत्‌ १९१९ का चोमासा जीरामें किया, की :उ 
रामबक्ष वगरह साधु, देश“मारवाड”'के तरफ विहार कर गये.क्योंकि, इनके गुरु अपर पिंह जी 
मारवाडकों गये हुयेथे. इतने द्नॉतक केवल पढनेके वास्तेही श्रीआत्मारामजीके. पास रहेये. 
परंतु चलते समय रामवक्षने श्रीआत्मारामजीसें आधीनताके साथ प्रार्थना की कि; “आप इस 
मुझक पंजाबमें आगयेहें, और मेरें गुरु मारवाडकों चलेगयेहैं, इस वास्ते आपने इसे पंजाबदे- 
शसे जोर लगाकर अजीवमतकी”” जड काटते रहेना,इससे मेरे गुरु अमरासिंहजीको परम आनंद 
होगा ओर आपका बडा उपकांर होगा.” संवत १९१९ के चोमासेमें जीराही गाममें-श्रीआत्मा- 
रामजीको व्याकरणके बोधसे ज्यादाही शक पेदा हुआ.कि.“जो अर्थ हुंढक छोग शा्रोंका कर- 
तह, वह व्याकरणकी रीतिसें ठीक माहुम नहीं होताहे; इसका निश्चय करना चाहिये. क्योंकि 
मेने थोडाही व्याकरण अबतक पढाहे,तो भी मुजे कितनेही ठीक अर्थ मालुम होंने लगेहें तो,यदि जि 
' #पंजाब देशके हुंढकोंमें दो. फिरके ( मत ) है, एकतों अनाजमें.जीव मानते हैं और, एक नही मानवे हैं, जो नही 
मानते ई उनकी अजीवमती कहते हैं, . 
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डुंढक छोग इसही डरके मारे व्याकरण पढने नहीं देतेहें और यह भी सिद्ध. होताहै कि इनके सब 
अर्थ प्रायः मनः कल्पित है, और जानबुझके अज्ञान रूप अंधे कूपमें गिरते हैं. ” यह समझके 
शभरीआत्मारामजीने निश्चय किया कि, जो कुच्छ पूर्वांचार्योने निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका वर्गेरह 
द्वारा अर्थ कियेहें, वेही अर्थ यथार्थ हैं, और जो कोइ मनःकल्पित अर्थ शास्तरोंके करतेहैं, वो 
बडाही अनर्थ करतेहैं, 

चौमासे बाद श्रीआत्मारामजी जीरासें विहार करके “मनोहरदास””के टोलेके हुंढक साधु- 
आमें वृद्ध पंडित साधु “रत्नचंद्जीके?? पास वियाभ्यास करनेके वास्ते“आग्रा”'शहरमें गये,और 
संवत्‌ १९२० का चोमासा वहांही किया. रत्नचंदजीने बडी खुशीपें श्रीआत्मारामजीकों “स्था- 
नांग ? “ समवायांग ” “भगवती ?? ४ पन्नवणा ?? ४ बहत्कल्प ??“ व्यवहार ?! “ निशीय ?! 
“४ दशाश्रत स्कंध” “संग्रहणी ” “क्षेत्रसमास ” “४ सिद्ध पंचाशिका ?? ४ सिद्धपाहुड ?! 
“ निगोद छत्नीसी ”” “पुद्गल छत्रीसी ” “ लोकनाडीद्यान्रिशिका ” “ षद्कमें ग्रंथ” चार 
जातके “ नयचक्र, ?? इत्यादि कितनेही शाखत्र पढाये, जिनमें कितनेक प्रथम श्रीआत्मारामजी 
पढ़े हुएये, तो भी अर्थ निश्चय करनेके वास्ते फिरसें पढे, श्रीआत्मारामजीको विभक्तिज्ञान 
होनेसें जे अर्थ मालुम होतेये, वे अथ हुंढकोके पढाये अरथके साथ नहीं मिलतेये, जिससे श्री- 
आत्मारामजीको निश्चय होगया कि पूर्वाचायोंके किये हुये अथही सत्य है, तथापि परीक्षा करने 
लगे तो पूर्ण करनी चाहिये. रत्नचंदजीके पढाये अर्थ प्रायः अन्य ढूंढकोंसें विपरीत, और टीका 
वंगरहके साथ मिलते हुये श्रीआत्मारामजीको भान हुए, इस वास्ते अधिक आनंदसें उनके पास 
पढे, इस चौमासेमें श्रीआत्माराजीने रत्नचंद्जीके पाससें कितनाक अंपूर्व ज्ञान भी प्राप्त किया. 
रत्नचंदजीके पास चिरकालूतक श्रीआत्मारामजीकी पढनेकी मरजीथी परंतु जीवणरामजीके 
बुलानेसे चोमासे बाद विहार करनेकी तेयारी करके श्रीआत्मारामजी रत्नचंदजीके पाप्त जाज्ञा 
लेनेके वास्ते गये. तब रत्नचंदजी नाराज होके कहने रंगे कि “ तुमारा वियोग में चाहता नहीं हु. 
परंतु क्या करूं:? तमारे गरूका हकम आयाहे, सो ठमको भी मान्य करनाही चाहिये, परंतु 
अंतकी मेरी शिक्षा तुम अंगिकार करो. मेंने सुनांहे कि,आत्माराम श्री जिन प्रतिमाकी बहुत निंदा 
करताहै, परंतु यह काम करना तुज॒कों अच्छा नहीं है. हमारे कहनेसें इस तरह अमर करना. 
' एक तो श्री जिन प्रतिमाकी कबी भी निंदा नहीं करनी (१) दूसरा पेशाब करके विना 
धोया हाथ कबी भी शाखको नहीं छगाना (२) ओर तीसरा अपने पास सदा दंडा रखना 
(३), मैंते यह तुजकों श्री जैममतका असल सार बतांया है. कितनेक दिनों बाद जब तूं 
व्याकरण पढ़ेगा, और शाख्रका यथाय बोध होगा, सब कुच्छ तुजको माहुम हो जायगा. 
आगे भी इसी तरह ज्ञानाम्यास करनेमें निरंतर उद्यम रखना ओर व्याकरण जरूर पढना. . तब 
श्री आत्मारामजीने कहा कि, “ महाराजजी ! एक बात और भी बतावें कि, सुखपर काने 
डोरा डालकर मुहपत्तीका बांधना सूत्रानुसार है कि नहीं! ? श्रीरंत्नचंद्जीने जवाब दिया कि, 
# सूत्रानुस्तार तो. नही. क्योंकि, शाख्रानुसार तो मुहपत्ती हाथमें रखनी कही है. पंरेत अनुमान 
(१५०) देढसें वर्षसें हमारे बडोंने मुखपर मुहृपत्ती बांधी है,और तेरे बडोंने अनुमान. दो तो (२००) 
वर्षसें बांधनी सुरू की है, यह हुँंदकमत अनुमान सेवादोसों (२२५) बर्षसें बिना गुरु 'अपने 
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आप मनःकल्पित वेष धारण करके निकाला गयाहै.''श्रीआत्मारामजीको तो,प्रथमसेही कितर्नाक . 
बातोंका शक था.अबतों सर्वथा निश्चय होगया कि,निश्च यही यह हुंढकमत वनावटी है.ओर सनातन 
जैनधर्मसें उल्टा है. ओर भगवतीजी, अनुयोगद्वार,समवायांग, नयचक्र वगेरह शाखरोंमें / आव- 
श्यक” “ विशेषावश्यक ” की साक्षी दी है ओर लिखा भी है कि,भावश्यकका इतना मूलपाट _ 
है, इतनी निर्युक्ति है, इतना भाष्य है, इतनी चूणि है, इतनी टीका है. ओर हुंढकके माने 
आवश्यकमें कितनीक बातें जे शास्रोंमें है, वे नहीं है, ओर ढुंढक आवश्यक गुजराती भाषायें 
है, और दूसरे शास्त्र प्राकृतमें है. इसवास्ते आवश्यक सूत्र भी प्राकृत भाषामें होना चाहिये. 
इसतरह श्री आत्मारामजीकी ढुंडकमतसें अनास्था होनी शरू हुईं. तोभी अधिकतर निश्चय 
करनेके वासस्‍्ते श्रीआत्मारामजीने बहुत शासत्रोंकी पुनरादवृत्ति की. तथापि अतर्में ऊंटके मेंगणेकी 
तरह हुढकमतकी पोछ निकली. इसवास्ते श्रीआत्मारामजीने निश्चय किया कि, “ में अपनी 
शक्तिके अनुसार भव्य जीवोंके आगे सत्य सत्य बात प्रगट करूंगा, जिसको रुचेगा, वो ग्रहण 
कर लेवेगा. ” ऐसा निश्चय करके श्रीआत्मारामजी आग्रेसें विहार करके दिल्ली आये, वहां श्री 
विश्वचेदजी मिले. ओर श्रीआत्मारामजीरें शाख पढने लगे ओर साथही साथ विहार करते हुए 
मालेर कोटलामें आये. एक दिन श्रीविश्वचंद्जी, पेशाब करके हाथ विनाही धोये शास्त्र पढने 
लगगये. इससे श्रीआत्मारामजीने गुस्ते होकर विश्वचंद्जीकों कहा कि, “ खबरदार ! आज 
पिछे कबी भी ऐसा काम नहीं करना. अथात विना धोये हाथ पेशाब करके शाखकों नहीं हू- 
गाना.” प्रत्यक्षमं तो श्रीविश्वचंदजी, पूर्वोक्त ओआत्मारामजीका कहना मंझर करके मोन होरहे; 
प्रंतु दिलमें विचार करने लगे कि, “रत्नचंद्जीकी संगतसें इनकी अद्धामें फरक पडगया है, 
इसी वास्ते यह ऐसे कहते हैं, क्योंकि, मेरे गुरु रामबक्षजी, और उनके गुरु अमरसिंहजी 
पूज्यजी महाराज वगेरह सव ढुंढक साधु, पेशाबसें शुद्धि करना; आहद्वरके पात्रों लेकर वस्रादि 
धोना आदि करते हैं. परंतु मुजे तो इनके पास पढ़ना है इसवास्ते कितनेक दिन जिस तरह यह 
कहते हैं, इसी तरह करना चाहिये.” कोठढामें श्रीआात्मारामजीने, पंडित “* अन॑तरामजी” से 
शेष व्याकरण पढना शुरू किया;और एक घहीनेके बाद विहार करके रायका कीट होकर जगरांवां 
गाममें आये. वहां “ चोथमछ ? के पत्रसें अपने उपकारी विदागुरु, ओऔरत्नचेंदर्नीका संवत्‌ 
१९२१ का जेठ मासमें स्वरगेवास होना सुनकर, बहुत अफप्तोस -किया. अंत अपने ज्ञानवलसें 
अफसोस दूर करके, श्रीआत्मारामजी जगरांवांसें विही'र करके शहर“ लुधीआना” में आये. वहाँ 
आवक “ सेढमछ ?! “ गोपीमछ ?? वगेरहसें अजीवमतकी श्रद्धा छुडवाद. और मासकल्पके बाद 
लुधीआनासें विहार करके कोटलामें गये. और .संवत्‌ १९२१ का चोमासा वहां किया. इस चौमा- 


(8. 


सेमें श्रीआत्मारामजीने चंद्रिका, कोष,काव्य, अरंकार, तर्कशासत्र वंगरहका अभ्यास किया, तथा 


श्री “ विश्नचंद्जी”को भी,शाखानुसार चर्चा करके यथार्थ सत्य मार्गका बोध कराया. 

: चौमासे बाद श्रीआत्मारामजी, छुधीयाना होके “ देशु ?? नामा गाममें गये. वहां एक यतिके 
पुस्तकोमेंसे “ आश्रीशिहांकाचाय विरचित श्रीआचारांग सत्र वृत्तिः (टीका) की प्रति श्रीआत्मा- 
रामजीको मिली. इस प्रतिके मिलनेसे श्री आत्मरामजीको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि, जैसे मरु- 
देशर्म प्यासंकों अस्त मिलनेसे शांति होवे ! तहांसें विहार करके रांणीया,रोडी; होकर ,“सरसा? 
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भाममें गये; ओर संवत्‌ १९२२ का. चोमासा वहां किया. वहां “किशोरचदजी?” यतिके पास श्री- 
आत्मारामजीने दो तीन ज्योतिषके ग्रंथ पढे. तथा वडगच्छके यति “ रामसुख ?? और खरतर 
गच्छके याति “मोतीचंद”के पाससें साधु श्रावकके प्रतिक्मण ओर तिसके विधिके पुस्तक छाकर 
देखें तो, माठुम हुआ कि, ढुंढकमतका प्रतिकमण, और विसका विधि, यथार्थ नहीं है. और भी 
कितनेक पुस्तक छाकर देखा; और आचारांग सूत्र वृत्तिका भी स्वाध्याय किया, जिससे श्रीआ- 
त्मारामजीकी अधिकतर निश्चय हुआ कि, दूंढडकमत असर जेनमत नहीं है. परंतु जेनमतके 
नामसे जेनमतका आभास रूप, एक नया पंथ मनःकल्पित निकाढा है. तथापि श्रीआत्माराम- 
जीने-विचार किया कि, “ इस समय कुल पंजाब देशमें प्रायः हुंढकमतका जोर है; ओर मैं अ- 
केला शुद्ध श्रद्धान प्रकट करूंगा तो, कोई भी नहीं मानेगा. इस वास्‍्ते अंदर शुद्ध श्रद्ान रखके 
बाह्य व्यवहार दुढकोंकाही रखके काययसिद्धि करनी ठीक है. अवसर पर सब अच्छा होजावेगा.?” 
ऐसा निश्चय करके क्रीआत्मारामजी चोमासे बाद सरसेस सुनाममें आये; वहां “ कनीराम ?? 
रोहतक वाला ढुंढक साधु मिला. तिसके साथ हुंढक साधुके भेष, और पडिक्कमर्णेंका विधि, और 
हुंढकाचारकी बाबत वार्चाढाप हुआ. पर॑तु कनीरामने कुच्छ भी शाखानुसार ठीकठीक जवाब न दि- 
या, ओर कहा कि, “तुमारी श्रद्धा भ्रष्ट होगई हे,जो तुम अपने शुरु, दादशुरुओंके कथनमें शंका 
करते 'हो ? 2? तब श्रीआत्मारामजीने कहा कि, “में कोई गुरु, दादग्रुरुओंका बेधा हुआ नहीं हूँ, 
'मुझें तो श्रीमहावीर स्वामीके शासनके शाख्रोंका मानना ठीक है. यदि किसीके पिता, पितामह 
कूपमें गिरे होवे तो, क्या उसके पुत्रों भी कूपमेंही गिरना चाहिये? ?? तब कनीराम कोध करके 
चला गया. ओर श्रीआत्मारामजी भी सनामसे विहार करके मालेर कोट्लामें आये, वहां छाछा 
४ कवरसेन ?? और “मंगतराय ?? के आगे अपने अंवरंग जो सनातन जेनधर्मका श्रद्धान बैठा. 


था, सुनाया. उन्होंने भी अच्छी तरहसें समझके श्रीआत्मारामजीका कथन, जेनशाद्वाजुप्तार य- 
थार्थ होनेसें अंगीकार किया. और श्रीआत्मारामजीकोही सहुरु सत्योपदेष्ठा मानने रंगे. पंजाबमें 
इस वखत पूर्वोक्त दोही आवक, प्रथम शुद्ध श्रद्धान वार्कोंकी गिनतीमें हुए. वहांसें विहार करके 
शहर लुधीयानामें आये. वहां छाछा “ गोपीमछ ?? पाठणी को शाख्रानुततार समझायके श्रीआ- 
त्मारामजीने अपना तीसरा श्रावक बनाया.यहां इस समय श्रीविश्वचंद्जी, ओर तिनके चेले चंपा- 
लहालजी वंगरह भी जाये हएथे. चंपालारूजाके मनमें किवनेक संशय ढुंढकमत संबंधी पड़े हुएये. 
'इसवास्ते अपने गुरु विश्वचेदजीकों अवसर पाकर पूछतेही रहतेथे. परंठ श्रीविश्चचंद्जी अवसरके 


जानकार होनेसें,यय्पि अपने अंदर श्रीजात्मारामजीकी सोबतर्से शुद्ध श्रद्धान हुआथा, और श्री 
सनातर्न जेनधमका शुद्ध स्वरूप जानते थे, तोभी खुलकर कंथन करनेका अवसर अबतक न 


होनेसें पूरा पूरा जवाब नहीं देतेथे. किंतु गोलमोल जिंससें पूछने वालेको ज्यादा शंका पढे, वैसे 
जवाब देतेथे.इसवास्ते एक दिन श्रीचंपालालजीने श्रीविश्नचंद्जीकों जोर देकर कहा कि, 'महा- 
'राजजी साहिब ! हमने जो घर, हाठ, पुत्र, परिवार आदि छोडके साधुपणा लियाहै,और आपका 


शरणा अंगिकार कियांहै,सो कुच्छ डूबनेके वास्ते नही,किंठु तिरनेके वास्ते है.इसवास्ते आप हमको 
'शुद्ध अंतःकरणसें यथार्थ-जेनमत, जो कि महावीर स्वामीके शासन पर्यत सनातन चंछा आया, 


०७७ आज 


'सो बताओ; हम आपका बडाही उपकार मानेंगे. जैसे आपने उपदेश देकर हमको संसारसें बचा- 
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या, ऐसेंही इस सेशयसें भी बचाइये, आपके विना ओर किसके आगे हम- अपने दिलकी बातें 
करें?! ? तब श्रीविश्नचदजीने श्री आत्मारामर्जीके पाप अपने चले चपालालजीके प्र॒त्यक्ष सवाल 
जवाब करके चपाछालजीकों ठीकरठीक निश्चय करा दिया. उस दिनसे चपाठालजीने भी शुद्ध श्र- 
डा धारण की, बाद श्रीविश्नचंदजीने तो, लुधीयानासें विहार कर दिया, ओर रस्तेमें गुरू- 
के झंडीआछाके आवक “ मोहरसींघ ”” “ वशाखीमछ मारकोंस ?? और ,जमतसरवाले 
लाला “ बूटेराय ? ज्वहरीको प्रतिबोध किया. वथा साधु “हुकमचंदजी-हाकमरायर्ज। ?? को 
भी श्रीविश्नचंदजीने प्रतिबोध किया, इसतरह अआीविश्नचंद्जी, ओर चपाठालजीकी मददसें 
श्रीआात्मारामजीकी श्रद्धांक आद्मियोंकी गिनती बढने लगी; और हुंढक श्रद्धान रूप अजीर्ण 
दूर होता चला.अनुक्रमे श्रीविश्नचंदजी वगेरह पट्टी गाममें गये. वहां छाका “ घर्तीदामछ ?! जो 
पलल्‍्य अमरसींहका मुख्य आवक था, तिस्रके साथ वातचीतद हुई. जिससे राछा घर्तीटामछके 
दिलमें भी कितनेही शक पेदा होगये.तब घत्तीटामछने पू्वेकक्त सशयकी दूर करके निणय करनेके 
वास्ते, श्रीविश्नचंदजीके कहनेसे अपने पुत्र “ अमीचेद्जी” को व्याकरण पढाना शुरू कराया. 
जब वो पढकर तेयार होगया, तब घसीटामछने कहा कि, “पुत्र ! क्रिसीका भी पक्षपात ने क- 
रना, जो शासन यथार्थ व्णेन होवे, सो तूं मुजे सुनाना, ”” तब अमीर्चंदने कहा कि, “ पिताजी ! 
जो कुच्छ, श्रीमहाराज आत्मारामजी,तथा विश्वचंदजी वंगेरह कहते हैं,सो सर्वे ठाक ठीक है. और 
पल्य अमरसींहजी, तथा उनके पक्षके दुंढक साधुओंका जो कुच्छ कथन है, सो सर्व असत्य, और 
जेनमतसें विपरीत है. ”” यह सुनकर छाला घर्तीटामछ भी हुंढकमतको छोडके शुद्ध भद्धानवाल 
होगये.पर्वोक्त अमीचंद्‌ इस समय गुजरात-मारवाड-पंजाब वंगेरह देशोंमें “पंडित अमीचंदर्जी ?? 
के नामसें प्रसिद्ध है, आर प्रायः श्रीआत्मारामजीके संवेगमत अंगीकार किया पीछे,जितने नू- . 


तन शिष्य हुये, सवेने थोडा बहोत जरूरही पंडितजी अमीचंद्जीके पास विद्याम्यास किया,ब- 
लकि अबतक कियेही जाते हूँ | 
पद्दीसें विहार करके श्रीविश्नचदजी, हुकमचंदआओ, हाकमरायजी, चपारारूजी वगेरह श्रीआ- 
त्मारामजीके पास, जो छुधीयानासें विहर करके शहर “जलुंधर” में आये हुये थे, पहुँचे .क्योकि 
वहां श्रीआात्मारामजीकी, और अजीवपंथी “रामरतन?? और “बसंतराय” की अजीवपंथ संबंधी 
चचो होनेके वास्ते निश्चय होगया था, इस अवसर पर २७ शहरोंके श्रावक आये हुये थे, ओर पादरी 
तथा ब्राह्मण पंडितोंको मध्यस्थ नियत किया था. जिसमें रामरतन ओर वसंतराय हार गये, और 
श्रीआत्मारामजीकी जीत हुईं. तथापि रामरतन वंगैरहने अपना हठ छोडा नहीं. सत्य है कि, जि- . 
सका जो स्वभाव पडजावे, मरणपंथत भी वो स्रभाव प्रायः तिसका दूर नहीं होता 


यतः ॥ या हं यरत्र सभावीरत। से तस्य दुरातक्रमः ॥ 


शा यदि. क्रियते राजा | कि न अत्ति उपानहम ॥ १॥ 
भावाथ+-जो जिसका स्वभाव है, वो तिसका दूर होना मुश्किल है. क्या यदि कुत्तेकों राजा 
बनाइये, तो वो झुतीकों भक्षण नहीं करता है? अपितु करताही है. 
जालपरसें जयपताका लेकर विहार करके श्रीआत्मारामजी, तथा विश्वचंदजी वगैरह अम्तृत- 
सरमे. जाये, और श्रीआत्मारामजीने, छाढा “ उत्तमचंद्जीकी ? बेठकमें उतारा किया, "और 
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व्याख्यान श्रीभगवती सूत्र! सटीक वांचना प्रारंभ किया. जो सुननेके वांस्ते पूज्य अमरसी'- 
घजी भी, अपने सब चेलोंके साथ आया करते थे. श्रोताका जमाव इतना होता रहा कि, मका- 
नमे वैठनेकी जगा भी मिलनी सुश्किल होगई. तब सबने सलाह करके व्याख्यानके वास्ते दूसरा 
बडा भारी मकान मंज्ुर किया, और वहां व्याख्यान होने लगा. श्रीआत्मारामजीका व्याख्याना- 
सतत सुन करके भी, श्रोताजनोंको तृप्ति नहीं होतीयी; अर्थात्‌ अवण करनेकी तृष्णा, बढतीही 
जातीथी उस समय एल्य अमरसीधजी तो ऐसे मोहित होगये कि, एक दिन श्रीआत्मारामजी- 
को कहने लगे कि, किसीतरह मेरे चेढोंको भी, यह ज्ञान, सिखाना चाहिये. जिससे जैनमतका 
बडा भारी उदयोत होवे. तब श्रीआत्मारामजीने कहा के, “ पूल्यजी साहिब ! व्याकरणका 
अभ्यास बिना किये, यह ज्ञान पाना बडाही मुश्किल है; इस लिये प्रथम इनको व्याकरण पढाना 
चाहिये. ?! इससे पूज्य अमरसींघजीके प्रायः सब साधु उसवखत पंचसंधि पढने हूग गये. 

. एक दिन श्रीआत्मारामजीने व्याख्यानमें अवसर देखकर कहा कि, “पृर्वाचायोंके कथन करे 
अंथेको छोडकर, मनःकल्पित अर्थ करनेवालॉका परलोकम खबर नहीं क्या हाल होवेगा ? ?” 
यह सुनकर, पूज्य अमरसींघजीकों झ॒ुस्सा आया; और सोदागरमकछ ओसवांक, श्यालकोटका 
वासी, हुंढक आावकोंमें मुखी ओर जानकार किसी कारणसें असृतसरमें आयाथा, तिसकों 
कहने लगे कि, “आज काल आत्मारामको बडाही अमिमान आगया है, पर॑तु में इसका अभिमान 
दूर करूंगा, मेरे आगे यह कया चीज है ? ”” सत्य है अपने चित्तका माना हुआ गये किसको 
छुखदाई नही होता है? 

यतः-विश्भिः पादमुक्षिप्य, शेते मंगमयाहुवः ॥ 
सवित्तनिर्मितो गवेःः कस्य न स्थात्‌ सुखप्रदः ॥ १॥ 
भावार्थ+-टिट्सि ( दटीरी ) जानवर, मेरे पेर रखनेसें पृथिवीका भंग न होजावे | इस कहकर 
अपने पैरोंको ऊंचे करके सोवे हैं. इसवास्ते अपने चित्तसें बनाया हुआ गंवे ( अहेकार ) किंसको 
सुख देनेवाला नहीं है ? कि ॥॒ 
 अमरसींधको पूर्वोक्त अहंकारमें आये हुऐ जानके, सोदागरमझने समझाये कि, “ पूल्यजी 
साहिब ! भ्राप आत्मारामजीके साथ मत संबंधी चर्चा कदापि मत करो, यदि करोगे तो, याद 
रखना ! तुमारे मतकी जड काटी जायगी, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि, इनके ( आत्मा- 
रामजीके ) सामने कोई भी जवाब देनेको समर्थ नहीं है. ” सोदागरमछका पूर्वोक्त कहना सुनकर, 
पूल्य अमरसींघजी हैरान होगये और सुनकर चूपके हो रहे; ओर नकेल परी 
करनेमें असमर्थ होकर, खुशामत करने रग गये. सत्ये है “डरती हर हर करती.” श्रीआत्माराम- 
जीको एकदिन एकांतमें के जाकर ऐसे कहने छगे कि; “बेटा आत्मारामजी | तू हमारे मत 
छाल ( रत्न) पैदा हुआ है. इस वास्ते ठ॒जको ऐसा काम करना चाहिये कि, फेर *३ह- 
ठुमारा आपसमें मतभेद न पडे.?? .तब श्रीआत्मारामजीने कहा, “ पूज्यजी साहिब! जो ले 
'आचार्योका ढेख -शाखोंमें चला आयाहै, .में उससे उलदी प्ररूपणा कदापि न.करूग़ा. और 
आपको भी- यही उचित है कि,. आप जरुर सत्यासत्वयका निर्णय कर हेवें. क्योंकि, यह सन- 
हए 
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ध्यका जन्म, वारंवार मिलना मुश्किल है: इस जूठे हठकों छोडदे, ?? इत्यादि अनेक प्रकारकी | 
हित शिक्षा, श्रीआत्मारामजीने अमरसींघजीको दो. परंतु अमरसिंघजीको इस हित ,शिक्षाने 
कुछ भी फायदा नहीं किया. क्योंकि-- | 


अंज्ः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ॥ 


त्ञानलवद्वदग्ध ब्रह्मापे ते नर न रजयांत ॥ १॥ क्‍ 
भावा4;-अनजानको समझाना सुखाला है, इससें भी जो सखस अच्छे बुरेकी समझताहै, 


और हठी कदाग्रही नहीं है, ऐसे पंडितकों समझाना अतीव सुकर (सुखालढा ) है. परंत जो 
प्राणी, ज्ञानके दो अक्षर आनेसे दुर्विदग्ध होगया, ( अर्थात्‌ थोडासां पढके अपने आपको. 
बृहस्पति तुल्य मानने लग गया, हठ कदाग्रहसें प्रीति करने रूग गया ) ऐसे सखसको तो बह्मा 
रंजित नहीं कर सकताहै. अर्थात पूर्वोक्त रक्षणोंवाले पंडितायते (पंडिताभिमानी ) को तो 
बह्मा भी नहीं समझा सकताहे तो ओरका तो क्याही कहना «गुस्सा करके अमरासेघजी पराडः- 


मुख होगये. तब श्रीआत्मारामजीने भी विचारा कि- 


उपदेशो हि मूखाणां, प्रकोपाय न शांतये ॥ 

क्‍ पयःपान॑ शुजंगानां, केवरू विषवद्धेनम्‌॥ १॥ 
: भावार्थ*-मूखोंकों उपदेश देना कोध बढानेके वास्ते है, परंत शांतिके वास्ते नहींहे, जेसे कि, : 
सापको दूध पिलाना, केवल विषका बढानांहे. इस वास्ते इनको ज्यादा कहना, नुकशांन कर्सा है, 
ऐसा विचारके श्रीआत्मारामजी भी अपने स्थानपर चले गये. कितनेक दिन पीछे अमर्रसंघजी 
तो पद्दीकों विहार करगये; ओर श्रीआत्मारामजी विश्वचंदजी आदि असृतसरसें विहर करके 
जालंधर शहरमें आये. ओर “खरायतीमछ?? (श्रीआत्मारामजीका ग़ुरुभाई) और “गणेशीडालं” . 

( शिंष्यं ) येह दो साधु, कितनेक दिन पहिलेही हुशीआरपुर चंले गये थे. वहां इन दोंनोंका - 
आपसेमें करूह हुआ, इसंसें गणेशोछारू मुहपत्तीका डोरा तोडकर, श्रीआत्मारामजीको 


बिना माठुम किये, हुशीआरपुरसें विहार करके शहर गुजरांवाढामें “श्रीवुद्धेविजयजी ” ( बटे-' 
रायंजी ) संवेगी तपगंच्छके सांधके पास चला गया 








 तसबीर देखी. इन महात्माका जन्म, दृशर्पजाबमें छुधीआना शहेरके-तरफ बछोढुपुरसें सात आठ कोश 
दुक्षिणके तरफ दूलुवां गाममें टेकसिंध नामा कुटुंबकि (कुणबी-पटेल.) की कमों नामा ख्रौकी कूखसे विक्रम 
संव॒त १८६३ में हुआथा. माताकी आाज्ञा लेके विक्रम संवत्‌ १८८८ में इनोने संसार छोडके, मढुकचंदके 
टोलेके नागरमहछ नामा ढुंढक साधुकेपास साधुपणां लियाथा. परंतु शा्त्रेके देखनेसें, और देशरदेंशा- 
वरोमें फिरनेसें, ठिकाने ठिकाने श्रीजिनमेद्रोंकों देखनेंसें, ढुंढकमत मनः्कृल्पित माठम होनेसें देश 
' गुजरात दाहर अहमदावादर्मं आके “ गणि. श्री मणिविजयजी ”महाराजजीके पास अनमान विक्रम संवत्‌ 
१९११-१२में तपगच्छका वांसक्षेप लेके,पवीक्त महात्माकों ग्रुरु धारन करके, दुंढकमतका त्याग करा यद्यपि 
दुंढकमतका श्रद्धान ता इन महात्माके मनर्से विक्रम संवत १८९३ में निकल गयाथा, परंतु पूर्वोक्त संवत्‌ 
तक यथाथे गुरु: नही धारंण: करनेसे ऐसा लिखा है. इन महात्माका विशेष वर्णन जिसका. देखनेकी 
इच्छा होवेतो, इनकी बनाई “मुहपत्ती चचा” नाम पोभीसे देखलेवें:.इन महात्माके पांच शिष्य प्रायःअधिक 
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ये गणेशीलाल श्री “बूटेरायजी” से स॑वेगी दीक्षा लेकर “विवेक विजय?” नामसें विचरने लगा; 
और ठिकाने ठिकाने कहने रूगा कि, “श्रीआत्मारामजीके अंदर शुद्ध सनातन. जैनमतकी श्रद्धा 
होगई है; ओर पत्यक्षमें ढुंढडक भेष, और व्यवहार रक्‍्खा है. परंतु ढुंढक्मतकी आस्था, बिलकुल 
नहीं है ?? इसके ऐसे अनुचित समयमें इसतरहके कथनसें, ओर पूर्वोक्त काररवाई अंगीकार करनमेसें 
कितनेही शहरोंके लोगोंकी सनातन जनमतकी शुद्ध श्रद्धा प्राप्त होनी बंध होगई. क्योंकि, 
बहुत अनजान लोकोंने विनाही समझे हठ कदाग्रह करके श्रीआत्मारामजी वंगेरहके पास जाना 
आना बंध करदिया, 

जालंधरसें विहार करके श्रीआत्मारामजी, “हुशीआरपुर ?? गये. और संवत्‌ १९२३ का चौ- 

मासा वहांही किया; जिस चौमासेमें “ भक्त नथ्थुमकल, विल्लामल्ल, मानामछ ?? वंगेरह बहुत छोकोंने 
शुद्ध सनातन जैनमतका अ्रद्धान अंगीकार किया. ओर छाला “गुज्जरमक्” वंगेरह कितनेक अँ- 
तरंग शुद्ध श्रद्धानवाले थे, उनका अ्रद्धान परिपक्त होगया. चोमासे बाद हशीआरपुरसें विहार 
करके दिल्लीशहर तरफ गये, और संवत्‌ ९९२४का चौमासा,दिल्लीसे विहार करके जमना नदीके पार, 
“विनोली” गाममें जा किया; जहां भी कितनेही छोकोंने सनातन जेनधर्मका श्रद्धान अंगीकार 
किया. इस चोमासेमें श्रीआत्मारामजीने “नवतत्त्व ?? ग्रंथ. बनाना शुरु, किया; चोमाप्े बाद 
विचरते विचरते “डोंगर” नाम गाममें गये, जहां एक “रणजीतमलक? ओसवार जो मारवाइसें 
पंजाब- देशको रामबक्षके .साथ आयाथा, श्रीआत्मारामजीकोी मिला; तब श्रीआत्मारामजीने 
तिसको पुराणा मिलापी समझके, यथार्थ तत्वका स्वरूप सुनाया; क्योंकि, प्रथम भी जयपुर 
दिल्ली वंगरहके चौमासेमें श्रीआत्मारामजी “रणजीतमछ?”? को कई प्रकारका ज्ञान पढाते रहेथे. 
इस बातसें रणजीतमछके मनमें शक पेदा होनेसें ढुंढक “चंदनलालूजी?? साधुको, ( जो जोग- 
राजीये हुंढक रुडमछजीके चेले थे-“श्रीआत्मारामजी”! भी जोगराजियेही कहातेथे) श्रीआत्मा- 
रामजीके पास ले आया. चंदनलालजीने “श्री आत्मारायजी” से साधुके उपगरण, ओर प्रतिकमण 
संबंधी वातचित करी, तव “ श्रीआत्मारामजी ? ने शासत्रक्ते पाठ, चंदूनहालजीको दिखलाया. 
देखतेही “श्रीचंदनडालूजी ? ने “श्रीआत्मारामजी ? का कहना, सत्य सत्य अंगीकार कर- 
लिया; परंतु रणनीतमछने हठ नहीं छोडा, और कहने छंगा कि, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, 
८ हेनेगई पुतं, खो आई खसम ”! “ मैं तो श्रीआत्मारामजीकों समझानेके वास्ते, श्रीचंद्नलाल- 

पड हमे. जिनमें भी ओमदिजयानंदसरि ( आत्मारामजी ) अधिकतर असिद्ध हुए हैं. तिन पांच शिष्योके 
&+क पट 6-आ/३0७ गणि ( मूरुचंदजी ) (२) श्रीवृद्धिवेजयजी ( दृद्धिचंदनी ) (३) श्री नीति 
विज्यजी (४ ) श्रीखांतिबेजयजी (५) ओीमद्दिजयानंदसूरि (आत्मारामजी) जिनमेंसें श्रीमुक्तिविजय- 
जीकी छबी मिली नहीं, दूसरे महात्माओंकी छबी आगे देखलेंव॑, है 

# इस समयमें भी ऐसेही होरहहि , संवेगी साध्के पास कोई जाना न पाव, इसवास्त दुढक साध हरएक क 
अपने श्रावक्र जो कि कोरे रहगये हैँ,तिनको प्रतिज्ञा भायः कराते है कि सेवेगी साधुक पास जाना नही; तिनका 
उपदेश मनना नही, तिनको वंदना करनी नही अहार पानी देना नहीं) जैसे के पिछले दिनोमें श्रीजञात्मा- 
रामजी पशरुरमें गयेथे, जहाँ पानीके न मिलनेसें उसही दिन पीछली पहरकी विहार करना पडा; होय) ! 
अफसोस ! कैसी समझ!! ढुंढकश्रावकोमे भी कितनेक हठग्राही अनजान नि है 28 दो 2 हक कियांहू कि 
#सवेगी सापु आवे, उसके पास जावे, पचास दंड पावे, नहीं तो जातबहारथावे.” ऐसा सननेगे आता है. 
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जीको लेआया था; परंतु, यहां तो, उलेठे श्रीचंदनलालजी भी, फस गये-! ?? श्रीआत्मारामजीने 
भी अयोग्य समझके उपेक्षा करली. श्रीचंद्नलालजीने जाकर अपने गुरु “रडमछ” जीको श्री- : 
आत्मारामजीका कहना सुनाया. तब रुडमछजीने कहा, “श्रीआत्मारामजीका कथन सत्य है, . 
हम भी ऐसेही मानेंगे, प्रथम भी हमारे मनमें कितनेही संदेह थे, सो अब निकल गये..?? ऐसे श्री 
रडमछजीने भी शुद्ध श्रद्धान अंगीकार करलिया, बाद शेषकार ओर और ठिकाने विचरके सं- 
वत्‌ १९२५५ का चोमासा श्रीआत्मारामजीने “ बडोत ?? गाममें किया; जहां “ नवतत्तव ?? प्रैथ 
समाप्त किया. जिस ग्रंथको देखनेसेंही, ग्रंथकत्ताका बुद्धिविभव माछुम होताहै. . . 
- इधर पंजाब देशमें, “भ्रीआत्मारामजी” की श्रद्धावालोंकी कुच्छ वृद्धि होती देखके, ढुंढकोंके 
पूज्य अमरसिघजीने, एक लेख ( मेजरनामा ) तैयार कराया; जिसमें किखवाया कि, “ जो 
कोई जिन प्रतिमाके माननेका, वा पूजनेका उपदेश करे, डोरेके साथ मुखपर बंधीहुई मुहपत्तीकों . 
निंदे, ( अथोत्‌ न माह्े, ) ओर बावसि अभक्ष्य ( नहीं खाने योग्य वस्तुओं ) का नियम करावें: क्‍ 
उसको, अपने समुदायसे बाहर निकाल देना. ?? ऐसा लेख लिखवाके, सब साधुओंके प्रायः हस्ता- 
प्र करालिये, जिसमें श्रीआत्माराम्जाके गुरु, “ जीवणमछजी ?” के भी छल करके दसखत क* 
रालिये. और “ जीवणमछ, ? “ पत्नाछाकू ? बंगेरह चार साधुओंका केख देकर “ श्रीआत्मा- 
रामजी” के पास, दूसखत करानेके वास्ते भेजे, और दिछीके तरफ ऐसे पत्र लिखवा भेजे कि, “आ- 
त्माराम”'की श्रद्धा जिन प्रतिमा पूजनेसें मुक्ति माननेकी,वावीस अभक्ष्य वस्तु नही खानेकी और . 
मुखोपरि डोरेसें मुह॒पत्ती नहीं बांधनेकी होगई है. इसवास्ते हमने उसको इस देशसे निकाल दिया 
है, तुम भी अपने देशमें आत्मारामको रहने मत दो तथा आत्मारामकी संगत मत करो. पंजाब दे- 
शर्म भी गामोगाम ओर शहर शहर, पत्र भेजवाये कि, “ आत्मारामकी श्रद्धा भ्रष्ट होगई है, इ- 
सवास्ते तुम आत्मारामकी संगत मत करो. ? परंतु जो लोग जानते थे कि, श्रीआत्मारामजी जे- 
नमतके शाख्रानुसारही, कथन करते हैं, और ढुंढक .छोग अपनी मनःकल्पित बाते बतातें हैं वे 
लोग तो, पत्र को देखके पत्र भेजने भेजवानेवालॉकी हांसी करने लगे, और कहने ढंगे कि, / हुँ 
ढक छोक फक्त दूर दूरसेंही तडाके मारते हैं. परंतु श्रीआत्मारामजीके सामने, कोई भी नही हो 
सकता है, जिसका . मूलकारण यह है कि, हुंढकलोक “ व्याकरण ? को “ व्याधिकरण ?? मा- 
नके तिसका अभ्यास नहीं करते हैं. और श्रीआत्मारामजीके परिवारमें तो, प्रायः व्याकरणका 
प्रचार मुख्य है. यह तो प्रगठह्दी है कि, / विद्यानके साथ मूर्खकी बात होही नहीं सकती है. ?” 
'जीवणम्रक्ल, पत्नालाल वंगेरह साधु, अमरसिंघजीका [दिया : हुवा छे ख. लेकर, “विहार करके. 
“कांघला? गाममें आये कि जहां “आऔजआत्मारामजी” बडौतसें विहार करके आये हुए थे और 
“श्रीआत्मारामजी” से मिले. तब जीवणमछजी तो चूपही रहे, और पन्नाढालने - “्रीआत्मारा- 
मजी”सें कहा कि, “ठम भी, इस लेखपर अपने दसखत कर दो; अन्यथा समुदायसें बहार होना. 
पडेगा.” तब श्री आत्मारामजीने कहा कि). “मेरे गुरुजी तो कुच्छ भी नहीं कहते हैं,वो तू दस- . 
खत करानेवाला कौन है” ? सुनकर पत्नाछाल तो, कांपने रूग. गया. -और जीवणमछजीने. 
कहा कि, “में क्या करूं ! मेरेपास, जोरावरी दूसखत छल करके करा टिये हैं.” तब- श्रीआ- 
व्मारामज़ीने कहा कि, “ महाराजजी! आप कुच्छ चिंता न. करें; मैं आपही संभाल छेऊंगा, ?: 
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ऐसा कहकर अपने गुरुको धीरज देके गुरुके साथही विहार करके “श्रीआत्मारामजी”? 
शहर दिल्लीमें गये. दिल्लैके ढुंढक श्रावकोने, अमरसिंघजीके पत्र पहुँचनेसें इरादा किया कि,“आ- 
हम रामजी”को चरचामें निरुत्र करके निकाल देवें. परंतु वहांपर “श्रीआत्मारामजी”ने श्री 
उत्तराध्ययन ?? सूत्र स्णक अध्ययन २८ मा व्याख्यानमें वांचना शुरु किया. जिसके सुनमेततें 
दिल्लीके श्रावक बहुत खु श हुए कि, “ हमने आजतक किसी भी ढुंढिये साधुका इसतरहका 
व्याख्यान नहीं छुना. ” व्याख्यानके सुननेसेंही ढोगोंकों नश्विय होगया कि, “ हम यदि इनसे 
चरचा करेंगे तो जरूर हम हार जांवेंगे. क्योंकि, यह बडे पढ़े हुए हैं, हमारी शक्ति इनको ज- 
वाब देनेकी नहीं है. और चरचाके होनेसें, यातों समग्र, नहीं तो आधे तो, जरूरही इनके पक्षमें 
होजावेंगे, इस वास्ते चरचा चुरचाको छोडके, जिम्ततरह भाव भक्तिके साथ विहार करजावे वैसा 
करना चाहिये. ”? ऐसा निश्चय करके सब चूपके होरहे. सत्य है--- 
तावदरजति खद्योत, स्तावंद्रजति चंद्रमा! ॥ 
उदिते तु सहस्नांशो, न खद्योती न चंद्रमाः ॥ १॥ 
भावार्थ/--तबतकही खबोत (छगनु-खज्॒जा-टटाणा-आगीजा) गजेताहैे,(अर्थात्‌ अपना चां- 
दना दिखाताहे) और तबतकही चंद्रमा भी गजताहे कि, जबतक सूर्यका उदय नही होता है, जब 
सूर्योदय होताहे तो, फिर न तो खबोत, और न चंद्रमा,दोनोंमेंसें कोई भी नही गजेताहे. ' 

' दिल्लीसें विहार करके, “ श्रीआत्पारामजी, ?” “ छुहारा ”? गाममें आये, जहां रातके समय 
फिर जीवणमछजी रोकर कहने लगे कि, “ आत्मारामजी ! तेने कब भी मेरे हुकुमका अपमान 
नहीं किया है. में अच्छी तरांह जानताहूं कि, तूं बडाही विनयवान है, परंतु में कया करूं? अमर- 
सिंघके बहकानेसें तेरे जेसे छायक शिष्यके साथ अणबनाव ( नाइतफाकी ) का काम, मैंने 
किया, जोकि, विना विचारे लेखपर मैंने अपने दूसखत करदिये. अब में इस बातका बडा पश्चा- 
त्ताप कर रहा हूं, ”” तब फिर भी “ श्रीआत्मारामजीने !? धीरज देकर कहाकि, “ 'स्वामीजी | 
आप इसबातका बिलकुल फिकर न करें, अपना पुण्यतेज होवे तो, दुश्मन क्या करसकता है ९ 
यदि अमरापिंधने दूसखत करालिये हैं तो, क्या हुआ? ओर अमरासेध मेरा क्या कर सकताह ??' 
यह सुनकर, जीवणमछजी चूप होगये. वाद लुह्ारा गामसें विहार करके है ' श्रीआत्मारामजी, १9 
बडौत गाममें आये, जहां श्री आत्मारामजीकों माहुम हुआ कि, दिल्लीके कितनेही डुंढक आव- 
कोने, अमरसिंघजीके पत्रकी प्रेरणासें, बहुत शहरोंमें पत्र भेजेह, जिनमें लिखाहकि, _ आत्मा- 
रामजीकी श्रद्धा, हुंढकमतसें बदर गई है, और पूल्यजी साहिब अमरसिंधजीने, इनको पंजाब 
देशसें निकाल दिया है, इत्यादि?ः--इस वर्णनके घुननेसें, “ श्रीआत्मारामजीने ?? अपने दिल्में 
पूर्ण धर्मश्रद्धा होजानेसें विचार किया कि; “ जहां मैं जाऊंगा, वहांही इस तरहके पत्र प्रथमह 
पहुंच गये होंगे, इस तरह तो किसी जगा भी रहना नहीं होसकंगा, इसवास्ते पीछे पंजाबदेशमेरी 
जाना ठीक है, जैसा होवेगा, देखा जायगा. यथपि इसबखत पंजाबमें; निःशंक होके; _ मुजे मदद 
देनेवाले कोई नहीं है, तथापि सच्चे धर्मके प्रतापसें,कोई न कोई,एण्यवाद, साहायक, हॉजाउैंगा, 
ऐसा निश्चय करके, “ श्रीआत्पारामजी ?? बंडोतरस बहार करके शहर अंबाढामें आय; और 
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निडर होकर, यथार्थ सत्य सनातन जेनधमका उपदेश, जो कि इतने समयतक प्रच्छन्नपणे कि 
सी किसीको सुनातेथे पषेदाके बिच सुनाने लगगये, जिससे “ जमनादास ?? “सरस्वतीमर ?? 
४ ज्ञानकचंद ”! “ गोंदामछ, “ गंगाराम, ?? “ छारूचंद, ?” आदि बहुत श्रावकोंने जेनमतका 
सच्चा श्रद्धान, अंगिकार किया, जिससे “ श्रीआत्मारामजी”को भी, उत्साह अधिक हुआ. 
सत्यहे, ' साचको आंच कभी नहीं: 
अंबालासें विहार करके “पटियारा, नाभा” होकर “मालेर कोटला”'में आये. और सत्यधम- 
की प्ररूपणा करी, जिसको बहुत श्रावकॉने अंगिकार की,और चौमासा करनेके लिये विनती की. 
चौमासेको देर होनेसें कोटलेस विहार करके “ श्रीआत्मारामजी ?? शहर “ लविआना ?? में आ- 
ये, ओर खुब सन्माग्गका प्रकाश किया. यहां “ घोलुमछ, सेढमछ, वधावामक, निहालचंद, प्रभ- 
दयाल नाजर ” वगेरह आ्रावकोंके दिलसें ढुंढट तिमिरका नाश किया, ओर एक मौहने 
बाद विहार करके, संवत्‌ १९२६ का चोमासा, “ मालेरकोटला” में जा किया, ओर भव्य जी- 
वॉको प्रतिबोध दिया. चोौमासे बाद कोटलार्स विहार करके एक शिष्यकी छालचसें, “ श्री आ- 
त्मारामजी?? बिनोलीके तरफ गये. और संवत्‌ १९२७ का चौमासा, बिनोढीमें किया. ओर 
अध्यात्ममय “ आत्म बावनी ?? नाम छोटासा ग्रंथ तेयार किया. इधर पंजाब देशमें “ श्री- 
विश्वचंद्जी, हुकमचंदजी ? वगेरह, बड़े बडे शहेरोमें फिरकर प्रच्छन्नपणे श्रावकोंकों अ्रतिबोध 
करने लगे, जिससे “ श्रीआत्मारामजी ” के शआवकोंकी वृद्धि होती रही. 
चौमासे बाद बिनोलीसें विहार करके “ श्रीआत्मारामजी”, अंबाला पटियाला, नाभा, 

कोठलछा, रायदाकोंट होते हुए “ जगरांवा ? गाममें आये; ओर जगरांवासें विहार, “ जि- 
रा?को किया. रस्तेमें “किशनपुरा” गामके पास, देवयोगसे अनायासही, कितनेही चेलोंके साथ 
४ पूल्य अमरासंघजी” जोकि जिरेसें विहार करके जगरांवाको आतिये, “ श्रीआत्मारामजी??- 
को मिले, “श्रीआत्मारामर्जी” को देखके, छाल आंखे करके, रस्ता छोडके, किनारे होके, जाने 
लगे. तब श्रीआत्मारामजीने, जोरावरी हाथ पकडके, अमरासेंघजीको बेठा लिया. वंदना कर- 
के, सुखसाता पूछके, हाथ जोडके, नम्नता करके, पूछाकि, “ पूल्यजी महाराज, मैंने आपका 

क्या गुनाह किया है? आपने मेरे ऊपर इतना गुर्पा क्या किया? ?? तव पूज्य अमरसिंधने 
लाल आंखे करके कांपते कांपते कहा कि, “ तू छोंगोंके आगे कहता फिरता है कि, अमर- 
पं मेरी रोटी, वंदना वगेरह बंध कराता है. सो तूं इस वातको सत्य करदे, नहीं तो अठठाइ 
( आठ ब्त्त ) का दंड ले. ” तब “ श्रीआत्मारामजी” ने कहाकि: “ महाराजजी! ” “ मो- 
हनकाल, ?? और “ छल्जहुमछ ? तुमारे श्रावकॉने, यह समाचार कहाहे. यदि यह बात सत्य 

है तो, इसका दंड आपको लेना चाहिये, ओर यदि जूठ है तो, “ मोहनछाल, छज्हुपर” तमोरे 

आवकोंको यह दंड लेना चाहिये. परतु मुजे किसीतरह भी, दंड नही चाहिये. यह सुनऋर, भ- 

मरसेंघजी निरुत्तर होगये, और क्रोध करके पराहुमुख होकर, अपने रस्ते चलते होगये. स- 

त्य है “ जूठेको कोपकाही शरण है. ” श्रीआत्मारामजी वहांसें चछकर, जिरामें गये. यहांके 

ओसवालॉको अमरसिंघजी धीरज देकर, बड़े पक्के करके कहगयेये कि, “ तुम आत्मारामका क- 

हना, नहीं मानना. ?? परंठ जिराके छोग बड़े अक्ककूमंद, और इलमवाले होनेसें, “ श्रीआत्मा- 
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रामजी ?” के पास आकर प्रशोच्तर क्रने लगे. प्रश्नोंका जवाब पूरा पूरा पिलनेसें कितनेही आवक 
तो, उसी वखत श॒द्ध मार्गमें आगये, और कितनेकने यह दावा किया कि,.“ हम हुंढक सांधु- 
आंको पूछके, निर्णय कर लेवेंगे, पीछे जो हमको सत्य सत्य मालुम होवेगा, अंगिकार करलेवेंगे.” 
ऐसे कहकर, पंडराम वगेरह चार पांच आवक, “पटियारू[? शहेरमें, “ रामबक्षजी ” के पास ग- 
ये, ओर कितनेही प्रश्न किये; परंठ एक बातका भी ठीक ठीक उत्तर न मिला. अंतममं रामबक्षजी- 
ने गुस्सेमें आकर कहा कि, “ ठ॒मारे अंदर अज्ञान बढगया है. यदि तुमको हमारे ऊपर निश्चय है 
तो, जैसें हम कहते, ओर करते हैं, वेसही करे जाओ, नहीं तो ठुमारी मरजी. आवश्यक जो हमारे 
पास है, सोही है, तुमारे वास्ते हम कोई नया अवश्यक बनावे क्या ? ?? तब उन आवकोंने कहा 
कि, “ महाराजजी साहिब! आप गुस्सा न करें. क्योंकि, “ श्रीआचारांग ”” वगैरह सूत्र प्राकृ- 
त.वाणीमे है तो आवश्यक भी, प्राकृतवाणीमेंदी होना चाहिये; और आपके पास जो है, सो 
गुजराती वगेरह भाषाओंसे मिश्रित खीचडी हुआ हुआंहे. इसको सच्चा किसतरह माना जावे? ?? 
तब रामबक्षजीने कहा, “ तुम बहोत झगडा मत करो. तुमारी श्रद्धा तुमारे पास, ओर हमारी 
श्रद्धा हमारे पास, ?? | का 
यह सुनकर उनको निश्चय होगया कि, जो कुच्छ श्रीआत्मारामजी बताते हैं, सब सत्य है. 
ओर हुंढक साधुआंका कहना, असत्य है. तब रामबक्षजीके पासही ढुंढकमतको त्यागन क- 
रके जिरे चले गये; और सब वृत्तांत, जिरेके ोगोंका कह छुनाया. छुनकर सबनेही श्रीआत्मा- 
रामजीका कहना सत्य मानकर, शुद्ध अद्धान ओगेकार करलिया. इसदखत जीवणमछलजी श्री- 
आत्मारामजीके हुंढक अवस्थाके गुरु भी, जिरामें आपहूंचे, उनको भी सत्य धर्मका कुच्छ असर 
होगयाथा. पर॑त “ फिरोजीपुर ? जानेंसें वहांके हुंढीयोंके बहकानेंसे बहक गये. | 
जिरेमें श्रीआत्मारामजीने कल्याणजी साधुको समझाया, और सन्‍्मार्ग आंगेकार कराया. 
यह बात सुनकर पूल्य अमरसिंधने हुकुमचंदकों, कल्याणजीके साथ पत्र भेजकर“ भदोड”” 
गाममें बुलाया. और गुस्से होकर कहा कि “तू मेराही घर पुटने छगाहे ! तूं कल्याणजीकों छेकर 
क्यों जिरेको गयाथा ?” तब हकुमचंदजीने शांति करके कहा कि, “ स्वार्माजी ? में भूलगया. मे- 
रा गुन्हा.माफ करें. आगेको ऐसा नकरूंगा.” यह नम्नता करनेका सबब यह था के हुकुमचंदजी 
अच्छी तरह जान गयेये कि, ढुंढडकमत मनःकल्पित है. परंतु अबतक हमको इस घरमें रहकर 
बहोत कुच्छ कार्य करनेके हैं, इसवास्ते धीरजसें जो बने सो अच्छा है-सत्य है-सहज पक्के सो 
मीठा हो. इसबखत विश्वचंद्जी भी, वहां आये हंयेये. उनोंने भी पूज्यजीको समझायके शांत करे 
और श्रीविश्वचंदजी बंगेरह विहारकी तैयारी करने लगे. तब अमरासपजीने कहा, * रस्तेमें जि-. 
रेसें विहार करके जगरांवामें आकर आत्माराम बैठाहै; उसको मिलनेका नियम करो. ” तब श्री 
विश्नचंदजीने कहा, / हम नहीं मिलेंगे .!” ऐसा कहकर विहार करके जगरांवामें आये, ओर 
श्रीआत्मारामजीको मारुम न होवे ऐसे पृथक मकान जा उतरे. परेहु कया वाई कड़ा छी- 
पा रहता है? एक ओसवालने जाके श्रीआत्मारामजकिा माइुम कया, . श्रीविश्षच्ंद्जी 
आये हैं, और फछाने मकानमें. उतरे हैं, ” यह सुनतेही श्रीआत्मारामजी बडे खुश, हुवे, 


और .विश्वचंदजी जिस मकानमें उत्तरे थे; वह जाकर कहने लगे कि, “ मिलनेका नियप्त ह; 
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मको पूज्यजजीने कराया है, परंत मुझको तो नहीं कराया है? मैं तुमको मिरा, तुम सुझे 
नही मिले, इसवास्ते तुमारा नियम भंग नहीं हैं. तब श्रीविश्वचंद्जीने कहा कि “ महारा- 
जजी ! मनसें तो हम सदाही आपके साथ मिले हुये हैं. क्योंकि, आपने शुद्ध सनातन जेन- 
मतका यथार्थ स्वरूप दिखलाके हमारे ऊपर जो उपकार किया है, हम इसका बदला भव- 
भवमें भी नही दे सकते हैं, परंतु क्या करें? अपनी मतरूब सिद्ध करनेके वास्ते, ऊपर ऊपरसे 
जुदाई रखते हैं. यदि इतनी भी जुदाई न रखे तो, पूज्यजी नाराज हो जाते हैं; और उनके 
नाराज होनेसें अपना काये, सिद्ध होना मुश्किल हैं. ?? तब श्रीआत्मारामजीने कहा कि 
४ ख़बरदार? पूल्यजीसें अलग होनेका दरादा,कदापि न करना;जबतक यह विद्यमान्‌ है, इनको 
दुःख न होना चाहिये, पीछे जो तुमारी मरजी होवे, तुम करना, क्योंकि तुमारे अलग होनेसे 
पूज्यजीके ज्यादा दुःख होवेगा. और ठुम जो कार्य करना चाहते हो, वह भो पूर्ण न होवे- 
गा. ? इत्यादि हित शिक्षा देकर श्रीआत्मारामजी श्रीविश्वर्दजीको हाथ पकडके अपने 
मकानमें जहां आप उतरेथे, ढेगये, और बड़े आनंद्पूवक ज्ञानालाप किया. दूसरे दिन श्री- 
विश्वचंदजी जगरांवासें विहार करके “ छुधीआना ” तरफ गये, और श्रीआत्मारामजीने भी 
लुधीआने जानेकेवास्ते श्रीविश्वचंदजोसें एक दिन पीछे विहार जगरांवासें किया. परंतु रस्तेमें 
वषोके सबबसें देवयोगर्से अनायासही सात कोशपर “ बोपारामा ? गाममें, दोनोंका मिलाप 
होगया. वहां कोई भी ओसवाल ढुंढकका उपद्रव न होनेसें, दोनोंही अपने साथके साधुओं सहि- 
त एकही मकानमें उत्तरे, और खूब आनंदसे ज्ञानगोष्टी करते रहें. सध्याका प्रतिकमण भी, ए- 
कन्नही किया. तब श्रीआत्मारामजीने कहा कि, “ तो आज में ठमको श्रीमहावीर स्वामीके 
शासनका प्रतिक्रमण विधि साहेत कराउं. ? प्रातिक्रमणका विधि देखके, सब साधु चांकित हो 
गये, और कहने लगे कि, महाराज हमारे नसीबमें भी कभी ऐसी विधि कहनेका दिन आविगा 
आओर यह जैनाभास हुँढक मनःकल्पित फासी हमारे गलेसें फाटी जायगी? ” तब श्रीआ- 
त्मारामजीने कहा, “ थेर्य रखो, हिम्मत मत हारो, सब अच्छा होजायगा. ?? दूसरे दिन विश्व- 
चंदजी वगेरह, पमार होकर कुधीआने पहुंचगये. ओर श्रीआत्मारामजी, एक दिन पीछे लु- 
धीआना शहेरमें पहुंचे, यहां भी जुदे जूदे मकानमें उतरे, परंतु श्रीआत्मारामजीका व्याख्या- 
न सुननेको, निरंतर श्रीविश्वचंदजी वगेरह आतेथे. जिनमेंसें एक साधु “ घनेयाढारू ”” नामा 
जिसको ऐसी उंधी पाटी पढा रखीथी कि, आत्माराम जहेरके बूंठे लगाता है. साधुओंके बहुत 
कहनेसें एक देन कथा सुनने गये. सुनकर कहने लगे कि,” यह तो सत्य सत्य कथन करते हैं. इ- 
नको क्‍यों असत्यलापी कहते हैं? ऐसा अपने मनसे विचारके “गणेशजी ?” नामा अपने गुरु 
- भाईसें पूछां कि, “ तुम जो मेरे दूसरे साधुओंके पास आनिष्ठाचरण कराते हो और तुम खुद 

भी करते हो, सो ऐसा काम करना, किस जेनमतके शास््रमें लिखाहे ? वो पाठ मुझे दिखलादों, 
अन्यथा आज पीछे ऐसा काम में कभी भी न करुंगा. ?? तब गणेशजी साधुने कहा कि, “ भा- 
ह | साधुओकां काम ऐसेही चलता है. ?? तब घनेयाढालने कहा कि “ पहेले चलगया सो च 
लगया अब आगे तो जबतक शाख्रका पाठ नहीं दिखावोगे.तबतक नही चलेगा. ?! ऐसा: कहकर 
घनयालारूने भी श्रीआत्मारामजीका कथन सत्य सत्य अँगिकार . कर लिया. यह बात. अमर- 
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सिंहजीको पत्रद्दारा भदौडमें माछुम हुईं. तब चिंताके सबबें अमरसिंहजीको ताप चढने लगा, 
कल बिच बकवाद करने लगे, और “ तलुशीराम ” नामक अपने चेढेसें कहने ढगा कि, 

उठ ! छुधीआने चलके आत्मारामको सरकारमें कैद करादेवें! क्योंकि, इसने मेरे सब चेले 
बहका [दिये हैं. ? तब ठलुशीरामने बहुत धीरज देके शांत किया. क्योंकि, तुलशीरामकी भी भ्री 
आत्मारामजीकीही श्रद्धा थी, इसवास्ते जानतेथे कि, यह जूठे ढोंग करते हैं. 
. कितनेक दिनों पीछे अमरसिंहजीकी तरफसें पत्र ऊपर पत्र आनेसें, लाचार होकर श्री विश्वचंद- 
जी छुधीआनेसे विहार करके, अंबाला शहेरमें जा चोमासा रहे; और श्री आत्मारामजीने संवत 
१९२८ का चोमासा, “ रुधीआने” मेंही किया. 

चोमासे बाद श्रीआत्मारामजी, छुधीआनासे विहार करके “ हुशीआरपुर ” में आये. वहां 
श्री विश्वचंदजी वंगेरह वारा (१२) साधुओंने अमरसिंहके कितनेक साधुओंका अश्रष्टाचार 
मालुम होनेसे असरासिहजीकों कहा कि, “इन चोथे बतके भ्रष्टाचारीयोंको रखना आपको योग्य 
नहीं ?? तब अमरसिंहने, उनका कहा नहीं माना; ओर कहां कि, “ तपारी श्रद्धा भ्रष्ट होगई 
है; तुमारा हमारा रस्ता पथकू पृथक है. ” तब श्रीविश्वचंद्जीने बहुत नम्नतासें कहा कि, 
“पूल्यजी साहिब! आप विचार करें ! अन्यथा पीछे आपको बडा पश्चाचाप करना पडेगा. ?”प्र॑तु 
अमरपसिंहजीने बिलकुछ शोचा नहीं. तब श्रीविश्वचंदजी वंगेरह अमरपिहजीसें अछूग होकर श्री- 
आत्मारामजीकी आन मिले, जब श्रीआत्मारामजीने कहा कि, “ तुमने अच्छा काम नहीं 
किया. विना अवसर अरूग होगये ! अभी अलहूग होनेका समय नहीं था. ?” तब श्री- 
विश्वचंदजी वंगेरहने कहा कि, “ हम क्या करें ? हमती बहोतही समझते रहें, परंतु पूल्यजी 
साहिब बिलकुरु नहीं समझे. क्या हम भी उन श्रष्टाचारीयोंके साथ मिलकर, अपना जन्म 
निष्फल करें ? ”? तब श्रीआत्मारामजीने कहा कि, “ अच्छा जो होवे सो हो. परंतु यदि तुमको 
इस देशमें विचरना होवे तो, जोर रूगाकर शहेरोंशहेर, और गामोंगाममें फिरके शुद्ध श्रद्धानका 
उपदेश करके श्रावकसमुदाय बनाओ. क्योंकि, बिना आरवकसझुदायके इस पंचम काहमें, 
संजमका पालना कठिनहै. और यदि इस देशमें विचरना न होवे तो, चलो ग्रुजरात देशमें चलके 
शुद्ध सनातन जैनधर्मके अव्यवच्छित्त प्र॑परायके गुरु धारण करें; ओर उसी देशमें फिरें, ?? 
तब कितनेक साधुओंने कहा कि, “ महाराजजी साहिब ! यह काम हमसे नहीं बनेगा. इस 
देशकों तो हम कदापि न छोडेंगे. इसवास्ते आपकी आज्ञातुसार हम, दो दो तीन तीन साधु 
अरूग अलग विचरके क्षेत्रोमे श्रावक समुदाय बनावेंगे. यह कोई बडी बात नही है. क्योंकि, 
प्रायः सबही क्षेत्रोमें पेर रखने जितना ठिकाना तो, आपने, और आपकी मददसे हमने भी कर 
रखा है.” ऐसा कहकर श्रीविश्वचंद्जी वगैरह बारासाधु अमरसिहजीको छोडके आये थे वेशऔर आठ 
साधु जोगराजके, श्रीआत्मारामजी बंगैरह, कुछ वीस साधु; चारों तरफ जूदे जूदे शहरोमें अपने 
पक्षेक श्रावक समुदाय बनानेके वास्ते, विचरने लगे. वे सक्षेत्रोंमें प्रायः सत्योपदेशद्वारा अपना 
बिछोंना बिछाते चले, और ढुंढ़कोंका बिछौंना उठाते चले. ऐसे करते करते भ्रीआत्मारामजी, 
त था श्रीविश्चचंदजी वंगेरह साधुओंने “हशीआरपुर; ?? “ जालंधर, ” रेस सह  चकी 
आला, ?” ४ असृतसर, 2 “ पही, ? ४ वेरोवाल; ??“ कसूर, ८६ नारोवाल) १) ' सनखतरा, ११ 
“जीरा, ? ४ कोदला, ?? “अंबाला,” “ ढुर्घाआना, ” “ छाहोर, ” “रोपड,” ” जेजो,” 

् 


( ५८ ) 


“सरहिंद, ”? “ कुजरांवाढा, ?? ( गुजरांवाला ) “ रोमनगर, ? ” पसररु, ? “जंदु, ? 
वंगेरह बहुत स्थानोंमें अपने पक्षके श्रावक बनाये. इधर यह कारवाई देखकर, पूज्य अमरा्सिह- 
जीको धभराट होगया; और रुदून करके अपने श्रावकोंकों कहने छगे कि, “ मेरे अच्छे 
अच्छे पढेहये बारा चेले आत्मारामके पास चलेगये, और आत्मारामके साथ मिलकर पंजाबके 

सब शहरोंको बिगाड़ रहे हैं. इसपें मेरे बाकी शेष रहेहुये चेलोंके वास्ते बडी मुश्किल होगी, और 
आहार पानी भी मिलना मुश्किल हो जावेगा. इसवास्ते इस बातका बंदोबरत करना चाहिये. 
यदि तुम इस बातका बंदोबस्त न करेंगे तो, में इस पंजाब देशकों छोडके मारवाड वंगेरह देशमें 
जाकर, अपनी जींदगी गुजारुंगा ! ! 7? 

तब “' पटियाला ?” वगैरह दो तीन शहरोंके ढुंढक आवकोंने, पूल्य अमरसिंहजीके लिखाये 
मुजब, पत्र लिखकर ब्राह्मणको देकर प्रायः पंजाबके सत्र शहरमें भेजे, जिप्तमें लिखाथा कि, आ- 
त्मारामजी बंगेरह जितने साधु,दुंढकमतसें उल्टी श्रद्धावाले होवे, उनको किसी भी आवक वंदना 
नहीं करे; उतरनेकों जगा नहीं दे; वस्रपात्र नहों दे; आहार पानी भी नहीं देना; इनका उपदेश 
भी नहीं छुनना; इनकेपास जाना भी नहीं; सामायिक भी नहीं करना,वगेरह यह खबर हुशी आर- 
पुरके भआवकोंने भी सुनी, तब नथ्युपल् ” भक्त, छाला “ प्रभुद्यालमछ ” आदि बहुत आाव- 
क कहने रंगे कि, “ जिसने यह पत्र भेजवायें है, इनकेवास्तेही यह बंदोबरत है. ” और 
शहरोंवालोनेभी यही जबाब दिया. संवत्‌ १९२९ का चौमासा, श्रीआत्मारामजीने जिरामें 
किया. और श्रीविश्वचंद्जी वगैरह साधु ओंने भी, जूदे जूदे क्षेत्रोंमें चौमासा किया. चौमासे 
बाद सब साधु पूर्वोक्त रीतिसें फिरते रहें. और लांकोंको सत्योपदेश सुनाते रहे. जिससे अनु- 
मान सात हजार (७००० ) श्रावकोंने हुंढकमत छोडके, शुद्ध सनातन जैनधर्म, अंगिकार 
किया, संवत्‌ १९३० का चोमासा, श्रीआत्मारामजीने अँवारा शहरमें किया, वहां श्रीहुक- 
मचंदजीकी भार्थनासें चौवीस भगवानके चौवीस स्तवन, बड़े गंभीर अर्थ, और वैराग्य रससें 
भरे हुए बनाये. संवत्‌ १९३१ का चौमासा, श्रीआत्मारामजीने शहर हुशीआरपुरमें किया. 
इस चौमासेके बाद सब साधु, छुधीआना शहरमें एकत्र हुये. तब श्रीविश्वचंदजी वंगेरह साधु- 
आने श्रीआत्मारामजीको कहा कि, “ क्ृपानाथ! जैन शासतरसे विरुद्ध इस हुंढकमतके वेषमें 
हमको कहांतक फिरावोगे? अबं तो जैन शासत्रके मुजब जो गुरु होवे उनके पास फिरसें दिक्षा 
लेके, शाखोक्त वेष धारण करके, “ यथार्थ गुरु,” धारण करना चाहिये. तथा “ श्रीशइ जय, 
उज्जयंत ?? ( गिरनार )वगेरह जेन तीर्थोकी यात्रा करायके,हमारा जन्म सफर कराना चाहिये. 
यह बात श्रीआत्मारामजीको भी पसंद आनेसें सब साधु शहर छुधीआमनासें विहार करके, “कोट- 
ला,? “सुनाम,” “हांसी,? “मियाणी,” वगैरह शहरोंमें होकर शहर पाहीपें ( देश मारवाड ) 
गये. वहां “नवरुख़ा” “पाश्यनाथ” की यात्रा करके, “ वरकाणा ?? माममें भी “ बरकाणा- 
पाश्वनाथ,?” “नाडोलमें? “पद्मप्रश॒,!7 'नारराईमें?? “श्री ऋषभदेव?? वंगेरह( ११ ) जिनालल्‍ूय, 
“ घांणेराव ? में “ श्रीमहावीर स्वामी,” “सादडी” में तथा “ राणकपुर ?! में “ श्री ऋषभ- 

३ कजरांवाला, रामनगरमें श्री “ बूंटेरायनीके उपदेश संवेगमत प्रचलित हुआथा. परंतु पूर्वोक्त साध- 
अकि वैचरनेसे, वे श्रावक परिपक्व होगये. 


झ ० के ७ विश्व ०. ५, आकर उपदेशसे हक [ शआ्रीआर ०० मे हि. 
५.2, रुर -जीर जंब॒के ओसवाल प्रायः सब ओरीविश्वचंद्जीके सें श्रीआत्मारामजीकी श्रद्धावाले 
गिय थ. परतु पाछिसें अशम कमके उदयसें फिर गये. 


/ 


(५९) 


देवजी,” “सीरोहीमें? ( १४ ) जिनारूय जो एकही नींव ( थडा-चौतरा-पाया ) ऊपर है, व- 
गैरहही यात्रा करते करते, श्री “ आबुराज ” पधारे, जिनकी यात्रा करके दिरूसें खुश खुश 
हो गये. श्रीआइुजीकी '्वाधा करनेको, जुबानमें ताकत नहीं हे. जो आंखोंसे देखता है, च- 
कित हो जाता है. जिसके देखनेके वास्ते कई अंग्रेज विलायतसें आते हैं, और लिखते हैं कि 
आहइुजीके मंद्रि सरिखी इमारत दुनीयाभरमें भी होनी मुश्किल है. कई युरोपियन इसका 
फोटो ( आकस ) भी उतार कर छेगये हैं, जिसकी नक्कक चिकागो धर्मसमाजके तरफसें छपे- 
हुए पुस्तक वंगरह बहोत जगे पाई जाती है. “ टौडके राजस्पीन ?? प्रथम इनका बहुत वर्णन है 
आबुजी देलवाडेके मांद्रोंकी यात्रा करके, श्रीआत्मारामजी, विश्वचंद्जी वगेरह(१६) साधु! श्री 
“अचलगढ” की यात्रा करनेको गये. जहां बड़े भारी मंदिरमें चोदांसो चंवालीस(१४४४) मण 
सोनेकी चोदां (१४) मूर्तियोंके दशन करके आहुजीके पहाडसें उतरके श्रीआत्मारापजी “पा- 
लनपुर” पधारे, कितनेक दिन वहां ठहरके विचरते विचरते “भोयणी” गाममें श्री “मल्लीनाथ- 
स्वामी ”? की यात्रा करके, ग्रामो ग्राम जिन मंद्रिके दशन करते हुए, और शआवकोंको दर्शन देते 
हुए, शहर “ अहमदाबादमें ”” पधारे, श्रीआत्मारामजीका आगमन सुनकर नगरशेठ “ प्रेमाभाई 
हिमाभाई ?? तथा होठ “दलूपतभाई भगुभाई ? वगेरह अनुमान तीन हजार ( ३००० ) आवक 
अआविका तीन कोसपर सामने लेनेको गये. क्या आश्चर्य है? जहां अनुपान सात हजार घर श्राव- 
कोंके, ओ पांचसें जिन मंद्रिहे, तहां तीन हजारका सामने जाना कुछ बडीबात नहीं हे. सबने 
श्रीआत्मारामजीको देखतेही सार विभिपूर्वक वंदना करके बडी धामधूपसें नगरमें ले जाऋर,शोठ 
दरूपत भाईके बंगलेमें उतारे. जहां आदमीयोंके एकत्र होनेमें कुछ कसर न रही. 

व्याख्यान सुनकर श्रावकवग्ग छोट पोट होतेथे, केइ सख॒सोंके हृदयकों कुछगुरुभेक्ति उत्त्न्र 
वचनांधकारने वासा करके स्थाम कर दियाथा, तिनको इन महात्माके वचन भास्करने दूर करके 
उज्ज्वल कर दिये. उत्संत्र प्ररूपक शिरोमणि शांतिवागर जिसने शहर अहमदावादमें जनमतर्से 
विरुद्ध वर्णन करके एक उपद्रव खड़ा कर रखाथा, वह श्रीआत्मारामजीके साथ चरचा करने 
को तैयार होगया, भ्रीआत्मारामजीने भी, शाख्रानुसार जवाब देकर उसको निरुचर कर दिया. 
तिस दिनसें शांति सागरका जोर नरम होगया. तब शहर अहमदाबादके जेनसमुदायने श्रीआ- 
त्मारामजीका अपूर्व ज्ञान, और बुद्धिविभव देखके बहुत प्रशंसा करी, ओर कहा कि महाराजजी 
साहिब! आपका इस वखत इस शहरमें आना ऐसा हुआहे कि,. जेसें दावानलके लगे वर्षाका 
आगमन होवे!”” अहमदाबाद थोडेही दिन रह कर श्रीआत्मारामजी वगेरह साधुओने भ्रीशई॑जय 
तीर्थकी यात्रा करनेके वास्ते “ पाढीताणा ?? शहर तरफ विहार किया, और क्रम करके शहर 
पालीताणामें पधारे. और दूसरे दिन सूर्योदियके लगभग “ आरीशहुंजय ?? पव॑त पर चढ़े, एक 
तरफ तो सूर्य उदय होकर चढता जाता था, ओर दूसरी तरफ श्रीमहाराजजी सूर्य समान दिदार 
लोकोंको देते हुये ऋम उठाते चढते जाते थे; इस तर्थिका वर्णन करनेको ईंह भी समर्थ नहीं 
है तो, औरोंका तो क्याही कहना है? इस तौर्थ ऊपर नव वरसी(टूक)याने हिस्से ह।जिनमें अनुमान 
(२७०० ) जिन मंदिर है. प्रायः संपूर्ण दिन ऐसे दशनासतसे तृप्त हुये के, न तृषा लगी, न 
 + द्दनलारुजोके गुरु रुडमछनी, बढ होनेसे दोनों ( शिष्य-गुरू ) उस बखत गुजरात देशमें नहीं 
गयेथे. तथा एकं दो जने, साधुपणेको छोड गये थे, इसवास्ते कल सोछा साधु ढिखे है। 


(६०) 
भूख, ऊपरसें नीचे आनेको दिल बिलकुल कबूल नहीं करता था, परन्त. कोई भी यात्री प्रायः 


ऊपर न रहनेका रिवाज होनेसें, छाचार होकर “८ श्रीऋषभद््‌वजीकी ?? यात्रा करके नीचे 
उतर आये. सायकालका प्रतिक्रण करके , तीथराजके शुण गाते हुये फिर दशन करनेकों 
सूर्योद्यकी आकांक्षा करते हुये सोगये. प्रातःकाल होतेही प्रतिक्रमण, प्रतिहेषणादि साधुकी 
किया करके फिर ऊपर चढे, इसी तरांह निरंतर करते रहे. तीथयात्रा करके पालीताणासें 
विहार करके, “ गोघा बंदर, ?“भावनगर, ??“बला?!“पछी, ??“लाखेणी, ??“ लाठीधर, “ बो- 
टाद, ” “ राणपुर, ”” “ चुडा, ?? “ लॉबडी, ?? वंगेरह गामोंमें विचरते हुये, सेकडोही जिन ' 
मंदिरोंकी यात्रा करते हुये, हजारोंही आ्रावकाॉकों दशन व उपदेश देते हुये, फिर शहेर अहमदा- 
बादमें आये. जहां “ गाणे श्री मणिविजयजी” महाराजजीके शिष्य “गणि श्री बुद्धेविजयजी/? 
( बूटेरायजी ) महाराजजीके पास, श्री “तपगच्छ”” का वासक्षेप लिया. और इनही महात्माको 
श्रीआत्मारामजीने, गुरु धारण किये. ओर शेष साधुओंने श्रीआत्मारामजीकों अपने सदृगुरु | 
धारण किये. इसवखत श्रीवृद्धिविजयजी महाराजजीने सब साधुओंके पिछले नाम, बदल 


दिये, जैसेंकी । 

(१५) श्री आत्मारापणजी--- श्री आनंदविजयजी, 
(२) श्री विश्षवंदजी-- श्री लक्ष्मीविजयजी, + 
(३) श्री चंपालालजी-- श्री कुमुदविजयजी . 
(४) अश्री हकमर्चंदजी--- श्री रंगविजयजी, 
(५) श्री सलामत रायजी-- श्री चारित्राविजय जी, 
(६) श्री हाकम रायजी--- अभी रत्नविजयजी. 
(७) श्री खूबचंदजी--- श्री संतोपविजयजी. 
(८) श्री घनेयालालजी-- . - श्रीं कुशरूविजयजी. 
(९) श्री तलशीरामजी--- श्री प्रमोदविजयजी. ' 
(१०) श्री कल्याणचंदजी--- श्री कल्याणविंजयजी. 
(११) श्री नीहालच॑ंदजी--- श्री हृषविजयजी. 
(१२) श्री निधानमछजी--- श्री हीरविजयजी, . 
(१३) भओीरामलालजों--. श्री कमरूविजयजी, 
(१५४) श्री धर्मचंदजी-- ' श्री असृतविजयजी. 
(१५) श्री प्रभुदयालजी-- _...” श्रीच॑द्रविजयजी 
(१६) श्री रामजीकारक---”.. श्री रामविजयजी 


सवत्‌ १९३२ का चोमासा, श्री “ आनंद्विजयजी ?? ( आत्मारामजी ) वमेरह साधु- 

ओने शहेर अहमदाबादमें ही किया. चोमासे बाद शत्न॑जय गिरनारं वंगेरह तीथोकी यात्रा 
करके श्री आनंदविजयजीने संवत्‌ १९३३ का चौमासा; शहर भावनगरमें किया. चोमासे बाद 
वहोरा अमरचंद, जसराज, झवेरचंद्‌ ?? के संघके साथ, “ शत्नुंजय, तराजा, डाठा, महुवा, 
दाव, प्रभासपार्टंण, वेरावक, मांगरोछ, > हाकर ताथयात्रां करते हुए शहर छनागढ़ तीथे 


“ गिरनार ” की यात्रा करके शहर जामनगरमें पधारे. यहांस सघने फिर भावनगर चलनेके 
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८ & ५ जय 
वास्तें बहुंत आर्थना करी. परंतु देश पंजाबमें, जो सत्यधर्मका बीज लूगायाथा, तिनको प्रफु- 
लक दी करके, संध्ते जूदे होकर, ” मोरबी, प्रांगप्रा, झींझवाडा, ” होकर 
६६ (कजपर 5) श्री गरजे चर व वनाथ 7्का सात, जो शंखपति, ० कृष्णवासुदेव १) को 
- परणद्र को आराधनासें मिलीथी, और जिसके ल्ला्रजलके छिटकनेसें, “ जरासिंध ” नामा 
भतिवाउुद््‌वका जरा विदा; कृष्ण वासुदेवके रूश्करसें दूर हुई थी. ऐसे प्रभाववाली श्री पार्श्चनाथ- 
को गतिक दशन करनेसे सब साधु, बहोतही आनंदित हुए. यहांसें विहार करके श्री “ आनंदू- 
विजय जो, ? ” पाटण ” शहरमें पधारे. तहां प्राचोन जेन पुस्तकोंके भंडार देखे, तिनमेसें कि- 
तनेक ग्रंथोंकी नकहें भी करवाई. पाटणसें विहार करके “तारंगाजी ?? तीर्थपर, “ राजाकुमारपा- 
ल? के उद्धार किये बडे भारी मंदिरिमें विराजमान, श्री “ अजितनाथ स्वामी ”? की यात्रा करी 
ओर विहार करके “ पालणपुर, आदु, शिरोही, पंचतीर्थी, ” वगैरहकी यात्रा करते हुए शहर 
पाला ? में आये. तहांँ शहर “ जोधपुर ?? के श्लावकोंका पत्र, श्रीआत्मारामजीकों मिला. 
जिसमें लिखाथा कि, “ यहां ( जोधपुरमें ) इसवखत ( ३५ ) हुंढडक साधु, आपके साथ चरचा 
करनेके वास्ते एकत्र हुए हैं. जिसमें दिवान “ विजयसिंह ?? मेहता, पंडित मंडढ सहित, मध्यर्थ 
. नियमित किये गये हैं. इसवास्ते आप कृपा करके जलदी शहर जोधपुरमें पधारके, हम सेवकोंकी 
अभिलाषा पूर्ण करें?! इसवास्ते श्री आनंदविजयजीने, थोंडेही दिन पाढीमें रहकर, शहर जोध- 
पुरके तरफ विहार किया; और क्रम करके शहर जोधएुरमें पहुंचे. इनके वहां पहुँचनेसेंही अग- 
ले रोज (३४ ) ढुंढक साधु तो, सभा होनेके एकादिन पहिलेंही, विना चरचा किये, चूपचाप 
इस्त तरांह चले गये, जैसे सूर्योद्यसें अंधेरा दूर होजाता है. परंत “ हमषचंद ”” नामा एक ढुंढक 
साधु, रहगयाथा. सो श्रीआनंदविजयजीसें बातचित करके, शुद्ध भ्रद्धानमें आगया. श्रीविश्व- 
चंदजी गुरु नाम धराया, और “ हीविजयजी ?? निज नाम पाया. इस वखत ढुंढकोंके अनिष्टा- 
चरणसें राज्यके भयसें कितनेही औसवारू, जैनमतकों छोडके वेष्णवादि मतका आश्रय लेने रूम 
'गयेथे. इसवास्ते इन छोकॉपर कृपाहाशि करके, श्री आनंद्विजयजी महाराजने संवत्‌ १९३४ का 
चौमासा, शहर जोधपुरमेंही किया. जिससे प्रथम पचास घर अनुमान ठीक ठीक श्रद्धानवाले 
रहेथे, सो वधके अनुमान पांचसो होगये. क्‍यों न होवे ? सूर्यके उदय होनेसें अंधकार दूर होताही 
है, यदि ऐसे महात्माके आनेसें भी हृद्यगत अज्ञानांधकार दूर न होता तो, कब होता? चोमासे 
बाद जोधपुरसें विहार करके, दुकालके सबबसें रस्तेमें भूख प्यासकों सहन करते हुए, श्रीआ- 
नंदविजयजी, “ जयपूर, दिल्ली ” होकर देश पंजाबमें शहर अंबालामें आये. इसबखत सूर्योदय - 
सें चूक जानवरको जैसे चिंता होती है, वैसें पंजाबी इंढ्कोको हुई. परंठ सूर्यविकाशी कमलूको 
तरांह अन्य श्रावकोंके सुखारविंद खिड गये. जय 
अंवालासें विहार करके शहर छुधीआनामें जाये; वहां “ श्री उच्मऋाषे ” लॉकामतर्के 
यति, ( पूज ) अंबालावालेने सब डेरा छोडके, श्रीआनंदाविजयजीके पास पाचि महात्रत अंगी- 
कार किये, और गुरुजीका दिया, भ्री “ ड्योताविजयजी” नाम घारण किया. 
कितनेक दिनों बाद शहर छुधीआनामेंही, जीलल्‍्ला फिरोजपुर गाम मुद॒काका रहमेवाला 
दु्नीचंद ओसवाल, हुशीआरपुरका रहनेवाला, उत्तमचंद्‌ू अब“ शहेर पारी दे शा मार 
वाडका रहनेवाला हर्षचेद ओसवाछ, जेजोका रहनेवाढ्ा मोतीचेद औसवाल, इन चार जंना- 
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की बडी धूम धामसे दीक्षा हुई; जिसमें अनुक्रम करके श्रीआनंद विजयजी महाराजजीने उन्होंके 
यह नाम रखे(१) “विनय विजयजी (२) कल्याण विजयजी ( ३ ) सुमति विजयजी( ४) मो- 
ती विजयजी.”” बाद चौमासेके दिन नजदीक आजानेसें संवत्‌ १९१५ का चोमासा, श्रीआनंद्‌ 
विजयजीने शहर ठुधीआनामें किया. इस सालमें देश पंजाबमें कितनेही शहरॉमें विमारीका बहुत: 
जोर था. जीसमें भी छुधीआनामें अधिकतर बिमारीका जोरथा. जिस विमारीमें मगसर महिनेमें 
श्रीआनंद विजयजी महाराजजीके शिष्य “ रत्नविजयजी ?? ( हकमरायजी ) स्वगेवास हुये. 
और श्रीआनंद विजयजीकों भी, कितनेक दिनोंतक ताप आया. जिस तापका ऐसा जोर वध- 
गया कि, श्रीआनंद विजयजी बेहोश होगये. यह हाल देखकर सकल श्रीसंघकों अतीव . खेद 
पैदा हुआ. अब इस वखत क्या करना चाहिये ? ऐसे विचारमेंही सकल श्री संघ दिगमूढ होगया, 
परंतु मालेर कोटडा निवासी लाला “ कवरसेन ?? जो कि.जनमतके रहस्य उत्सग अपवादादि 
पड़भंगीका अच्छा ज्ञान धारण करताथा, तिसने आके छाला “गोपीमल्ल,? और “प्रभदयार 
नाजर ” वंगेरहकों समझाया कि, “ विचार करने करनेमेंही तुम काम बिगाड़ देवोगे ! यह समय 
विंचारनेंका नहीं हे, जलदी श्रीमहाराजजी साहिबकों, शहर अंबाढामें ढेचलो. क्‍यों 
कि, वहांकी आब हवा इस वखत बहोत अच्छी है.” यह सुनकर कितनेकके मनमें तो यह बात . 
रुचि नहीं; परंत कवरसेन बडा लायक होनेसें उसका कथन, कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता 
था. वहांसें शहेरं अंबालामें लेगये. वहांगये बाद दो दिन पीछे, जब श्रीआनंद विजयजीकों तपका 
जोर कुच्छ नरम हुआ, ओर कुच्छ होश आया, तब देखते हैं तो, अपने आपको शहर अंबालाके 
उपाश्रयमें देखें. आश्वये प्राप्त होकर कहने लगे कि, “ यह क्या हुआ ? मुजे कोई स्वष्त आया है? 
अथवा यह कोई इंद्रजाल हो रहा है? या मुझे कोई मतिश्रम होगया है? क्योंकि, में तो छुधीआ- 
नेमें था; और इस वखत मुझे अन्यही अन्य भाने हो रहा है. ” ऐसे अनेक प्रकारके संशयां 
दोलारूढ हये विचार कर रहेथे, इतनेमें लाला कवरसेन वगैरह श्रावक समुदाय, हाथ जोंडकर 
कहने लगे कि, “ महाराजजी साहिब ! आप शोच मत करें, आपको लुधीआनासें हम यहां 
( अंबालामें ) के आये हैं.” इत्यादि सब दृत्तांत सुनाया. अनुमान दो महिने बाद जब श्री- 
आनंद विजयजीको आराम होगया, तब पूर्वोक्त सब हाल लिखकर शहर अहमदाबादमें गणिजी 
“ मुक्ति विजयजी ?? ( मूलचंदजी ) महाराजजीके पास भेजा. उन्होंने श्री जेनशास्रान॒प्तार, जो 
कुच्छ प्रायश्वित्त देना ठीक समझा, दिया. जिसको श्रीआनंदविजयजी महाराजजीने भी, बडी 
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खुशीसें स्वीकार किया. इस वखत शहर अंबाढामें “अ्रीवीरविजयजी,?? “ श्रीकांतिविजयजी,?! 
* श्रीहेंसविजयजी”! की दीक्षा हुई. बाद अंबालासें विहार करके छुधीआना, जालंधर होते हये. 
गुरुके “ झंडीआले ?! आये. और संवत्‌ १९३६ का चौमासा, श्रीआनंद्विजयजीने झंडीआला- 
में किया. “ नारोवाल, ?? “सनखतरा ” चोमासे बाद विहार करके “जीरा, ” “ पही, ?? 
/ अमृतसर, ” होते हुये शहेर “गुजरांवांला?'में पधारे. और संवत्‌ १९३७ का चौमासा, वहां ही 
किया. चोमासे पहिले.इस जगा, श्रीमाणिक्य “ विजयजी, ?? और “ श्रीमोहनविजयजी/” 
की दीक्षा हुईं, और चौमासेमें श्रीआनंद्विजयजी महाराजजीनें, बहुत छोकोंके कहनेसें, संस्कृत, 
भराकृत नहीं जाणनेवार्ॉको बोध होनेके लिये, . जैनतत्त्वादश ”? ( जेनधर्मके ततक्वोंका सीसा 
दुपण)इस नौमेका ग्रंथ, बनाना छुरु किया. चौमासे बाद विहार करके “पींडदादनखां?” में गये; 
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ओर “ मोतीचंद ”! ओसवाल शहर अम्तृतसरके रहनेवालेकों दीक्षा देकर “ श्रीसुंद्र- 
विजयजी ?? नाम रखा. यहांसें विहार करके श्रीआनंदविजयजी, अपने परिवारसहित 
गाम कलश ” ( महाराजजीकी जन्मसूमि ) में पधारे. जिनको देखके श्रीआत्मारामजीके 
सांसारिक परिवारके * मेगलसेन ?? “ प्रभदयारू ?! वगैरह पिठव्य भाई, बडे आनंदेकों आाप्त 
हुये. उनकी बहुत प्रार्थनासें एक रात वहां रहे. वहांसें विहार करके “ रामनगर, ?? “/ पपना- 
खा, ? “ किला दिदारासेंघ, ?” “ गुजरांवाछा, ” “ लाहोर ” “ अस्ततप्तर, ” “जालुधर,”” 
होकर शहेर हशीआरपुरमें पधारे; ओर संवत्‌ १९३८ का चोमासा, वहांही किया. इस चौमा- 
सेमें '“ जेनतत्वादश ? ग्रंथ समाप्त किया. चोमासे बाद बिहार करके “जारूधर, ?नीकोदर, ? 
“४ जीरा, ?? कोटला” होके “ कुधीआना ? शहेरमें पधारे. ओर “ श्रीजयविजयजी, ” “्री- 
अमसृतविजयजी, ?”? “ श्री अमरविजयजी, ?” तीन शिष्य नये किये. बाद हुधीआनासें विहार 
करके श्री आनंद्विजयजी महाराजजी, शहेर अंबाढामे पधारे. ओर संवत्‌ १९३९ का चोमासा 
वहांही किया. इस चौमासामें जेनतत्त्वादशे नामा ग्रंथ, जो प्रथम बनाया था, सो छपदानेके 
वास्ते, रायबहादुर धनपतिसिंघ, जो शहेर अंबाढामें श्री महाराजजी साहिबके दर्शन करनेको 
आयेथे, उनको दिया. जो छपवाके प्रसिद्ध किया गया है, ओर “ अज्ञानतिमिरभास्कर ? 
नामा दूसरा ग्रेथ, बनाना प्रारंभ किया. परन्ठ कितनेक वेदादि पुस्तक,जिनकी बहुत जरूरत थी 
और जे उस वखत पासमें नहीं थे,इस वासते थोडासा लिखके,बंध कियाथा. इस चोमासेमें, पंजाब- 
के आरावकसमुदायकी प्रार्थनसें, ओआनेंद्विजयजी महाराजजीने “सत्तरसेदीपूजा ”? बनाई. इतने 
वर्षोंमें श्रीआनंद्‌ विजयजी महाराजजीके परिवारमें“ हषेविजयजी ?! “उद्योतविजयजी ?! वंगेरह 
(१९ ) शिष्य नये हये, जिनमें जिस जिसकी दीक्षा, श्री महाराजजी साहिबके हाथसें हुई, तिस 
तिसके नाम, यहां लिखेंहें, ओर भी नाम; वंश वृक्ष्तें माछुम होगा. यह पांच.चोमासेमें देश 
पंजाबमें श्री आनंदविजयजी महाराजजीने, श्री जेनधमेंका बड़ा भारी उद्योत किया; 
और कितमेक छोकॉंके दिलमें, ढुंढकॉका अनिष्टाचरण देखनेसें, जेनधर्मके ऊपर द्वेष हो 
रहाथा. दूर किया. क्योंकि, छोकोंकों माहुम होगया कि, जो मुखबंध् हैं, वे मीन 
है, और यह पी्ताबर धारण करनेवाले, उज्ज्वल धर्म प्ररूपक है, अब इस वखत भी, 
किसी क्षत्रीय बाह्मणके साथ बातचीत होने रूगती है तो, उसी वखत वे कहने ढूग जाते 
हैं कि, “ पंजाब देशके ओसवाल ( भावषड़े ) तथा _ खडेरवालको तो, श्री आनंदविज- 
यजी ( आत्मारामजी ) महाराजजीने सुधार दिये. ; क्योंकि, प्रथम वो येह भावडे छोक, 
मुहबंधे गंदे गुरुओंकी सोबत्से, बडेही मीन होगये थे; और इसी वास्ते पंजाब देशमें आयः 
सब जगा, येह लंकाके चुडेके नामसे प्रसिद्ध थे ३ जो शेष ढुंढक रह गये हैं, उनको छोक 
बुरे समझते हैं; और उनसे परेहज भी रखते हैं. धर्मको रूगा हुआ यह कलंक, दूर किया; येह | 
कोई. श्रीआनंद विजयजी महाराजजीने थोडा पुण्य पैदा नहीं किया | सब जगा जहां, जहां. 
जावे, वहां वहां अनेक प्रकारके मत मतांतरोंवालेके साथ चचावातों होनेसें छोकमिं जनधभकी.. 
८ फिलांसोफी ?? ( तत्वज्ञान ) माठुम होगई; इत्यादि बहुत उपकार कर रहेथे. परंतु नूतन शि- 
प्योको जनशाखानुसार, “ छेदोपस्थापनी ?” नामा चारैत्रका सस्कार कराना था. सो उसवखत 
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गणिजी महाराज श्री, “ मुक्तिविजयजी ?? ( मूल्यंदजी ) सिवाय, औरको “ श्री वृद्धिविजयजी 


( ६४) 
( बटेराथेजी ) महाराजजीके पंरिवारंमें अधिकार नहीं होनेसें देश गुजरात, शहेर अहमदा- 
बादके तरफ विहार करनेका इरादा करके, शहर अँबारासे विहार करके (देल्ल/में पवार, वहाँ 
तिनको हुँढकॉंका छपवाया “ सम्पक्त्वसार ? नामा पुस्तक, भावनगरको “ श्री जनधम प्रसार- 
क सभा ?? तरफ मिला. तिसका उत्तर, सेभाकी प्रेरणासें श्रीआनंद्विजयजीनें लिखना सुरु 
किया. शहर दिल्लीसें “ हस्तिनापुर”? की यात्रा करके “ जयपुर ”” “ अजमेर ?? “नागौर ? 
आदि शहरोमें विचरते हुये, “ बीकानेर ”? पधोरे, और संवत्‌ १९४० का चौमासा, वहां किया; 
और चौमासेमें ““वीशस्थानकपूजा ?? बनाई. इस चोमातमें श्रीआानंदविजयजीके बडे शिष्य, 
४ अीलक्ष्मीविजयजी ( विश्वचंदजी ) ” बहुत बिमार होगये. वीकानेरसें शनेः शनेः 
विहार करके श्री आनंद्विजयजी, श्रीलक्ष्मीविजयजी आदि शिष्यों सहित, शहर पाढीमें 
पधारे, यहां श्रीलक्ष्मीविजयजी स्वगेवास हुये | अफसोस ! ! महाराजजीकी बडी बांह टूट गई ! 
ऐसे लायक विनयवान पंडित शिष्पके स्व॑गंवास होनेस सब श्री संघकों बडा खेद हुआ,. परंह 
श्रीआनंद्विजयजीको देखके होंसछा किया कि, फिकर नहीं. एक न एक दिन तो मरनाही था. . 
अस्त! अब परमेश्वरसें यही प्राथंना है कि, हमारे शिरपर, अ्रीआनंद्विजयजी महाराजजी के 
छत्र छाया, चिरकाल बनी रहे! द 
अश्रीआनंदावेजयजी पाछी शहरसें विहार करके पंचतीथी, आबुर्जी आदिकी यात्रा करते हुए . 
शहर अहमदावाद पथारे. ओर बडोदाके राज्यमें गाम डभोईके रहनेवाले मोतीचंदको दीक्षा देके 
“ थी हेमविजयजी ?? नाम रखा. तथा “ उद्योतविजयर्जी ” आदिको, श्री गणिजी महाराज- 
जीके पास बडी दीक्षा दिलवाईं. और संवत्‌ १९४१ का चोमासा, वेहांही किया: चौमासेमें 
४ आवश्यकसूत्र ? बाइंस हजार, जो प्रथम संवत्‌ ९१९३२ के चोमासेमें वांचना प्रारंभ किया था, 
अधूरा -रहनेसें, अब भी व्याख्यान उसहीका करते रहें; ओर भावनाधिकारमें “ श्रीपर्रत्न 
प्रकरण ?? सटीक वांचते रहे, जिसको सुननेके वास्ते अनुपान (७००० ) आवक भआा- 
विका आतेथे. इस चोमासेम श्री जनधमेका बडाही उद्योत हुआ, सेंकडोही अह्वाह महोत्सव 
हुवे, पूजा प्रभावना भी बहुत हुईं, अनेक प्रकारकी तपस्या भी हुई, स्वधर्मीवात्सल्य भी बहुत 
हुये, एक दिन श्रीसंघने सछाह करके, श्रीपहाराजजी साहिब ओऔरआनंदाॉवेजयजीसें प्रार्थना 
करिकि, “ आपने देशपंजाबमें जो नये श्रावक बनाये हैं, तिनको हम मदद देनी चांहाते हैं,?” 
तब श्री मदराजजीने कहा कि, “ तुमारी मरजी. तुमारा धममही है के,...अपने - स्वधामियोंको- 
मदद देनी. ?? बाद श्रीसंघने बहुत जिन प्रतिमा धातुकी, ओर पाषाणकी,' देशपंजाबके शहर . 
४ अंबाला, ” “ कुधीआना, ?? “ कोटला, ?” “,जिरा,” “ जारुंधर, ?? “ नीकोदर, ?! 
“ हुशीआरपुर, ?? “ गुरुका झोडेयाला, ?? “ पढ़ी, ?? “ अमृतसर, ?? “ नोरोबाल, ?? “ सन* 
खतरा, ?? “ गुजरांवाला, ?? वगेरह बहुत शहरोंमें आवकोंके पूजने वांस्ते भेजी. तथा :इस चौ- 
मांसेमें, श्रीआनंदविजयजीने, सम्यत्तवेसार पुस्तकका उत्तर लिखके पणण किया, जो “ सम्य- 
क्त्वशल्योद्वार?? के नामसें भावनगरकी सभाके तरफसे छप गया है. जिसमें भावनगरकी सभाने 
भी, अपने तरफर्स कितनाक हिस्सा बढाया है. इस ग्रंथके वां चनेसे टुंढकमत, और सनातन जैन 
धर्मंमे, कितना: फरंक है, माठुम होजाताहे. परंतु कितनेक शब्द सभाके तरफसें कठिन पडमेसें .. 
बहुत ढुंढक छोक॑ वांचते नही है, तथा गुजरात देशकी बोलीमें होनेसें, कितनेककों ठीक ठीक 
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आचाये श्री १००८ श्रीमद कमल विजयसरि. 
श्रीमद्विजयानंद सूरीखश्वर ( आत्मारामजी ) के पाटधारी, 
मूल-पजाबी-ब्राह्मण.-सिरसामें यति किशोरचंदजीके पास रहतेथें, 
दुढ़क दाभा, सं० १९३० में श्री विभचंदजजोके पास छी. नाम--रामलालजी. 
संवेगी दीक्षा-अहमदावादमें-- से० १९३२६ 
आीर श्रीमन्‌ आत्मागमजीके बडे शिष्य श्री लक्ष्मीविजयजी ( विश्वचंदजी)के शिष्य हुए. 
पाटण-गुजरातमें पथ्पर बिराजे - सं०१९५७, 
वचनामृतकी चुष्टी जगह २ कर रहे हैं. 
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(६९५) 
समझ भी नहीं आती है; इस वास्ते कितनेक लॉंगोंका इरादा है कि, इसको जिस ढंवपर श्रीआ- 
नंदविजयजी महाराजजीने अपनी कठमसे प्रथम लिखा है, उसही दबपर हिदाभाषामें छपवा- 
ना चाहेये. जिससे, बहुत फायदा होनेका संभव है; सो प्रायः थोड़ेही कालमें यकीन है, छप 
जायगा. चौमासे बाद श्रीआनंद्विजयजी बंगेरह साधु अहमदाबादसे विहार करके, श्री शहलु- 
जय तीथेकी यात्रा करनेकों पधारे. एक महीना “ पालीताणा ? शहेरमें रहे, और निरंतर यात्रा 
करके अपना मनुष्यद्ह, पावन करते रहे, इस श्री शब्वुंजय तीथे ऊपरसे “ शेठ प्रेमाभाई,!? “शेठ 
नंशी केशवजी, ”” “शेठ वीरचंद दीपचंद ” वगैरह देश गजरातके संधकी मददसे बड़े 
अछुत छुन्द्र, और देखनेसें चित्त शांत होवे, ऐसे ( ३५ ) जिनबिंब देश पंजाबमें भेजें गये, इन 
जिन प्रतिमाके आनेसे देश पंजाबमें जैनधरमका बडा उद्योत हुआ, और इन प्रतिमाके रखनेके 
वास्ते पंजाबके आवकॉको अपने २ शहेरमें जेनमंद्रि बनवानेका ख्याल आया, और जिन मंदिर 
बनने शुरु हुये, पालीताणासे विहार करके “शिहोर, वरतेज, भावनगर” होकर “गोधा बंदर”! में 
श्रीआन्द्विजयजी पथारे, तहां “ श्री नवखंडा पाश्यधनाथ ?? की यात्रा करके * वढा, बोटाद?” 
होकर “ लिबडी ?? शहर पधारे, जहां पांचसो घर आभावकोंके, ओर तीन जिन मंदिर है, भी महा- 
राजजीके पधारनेकी खुशीमें श्रावकॉने समवशरणकी रचना वंगेरह महोच्छव किये. यहांके 
राजा साहिबने भी, श्रीआनंदविजयजी ( आत्मारामजी ) महाराज॑जीके दर्शन पाये, और 
बातचीत करके बड़ेही आनंदको प्राप्त हये. एक महीनेबाद रींबडीसे विहार करके वढवाण ध॑- 
धूका, धोलेरा होकर शहेर खंभात बंदर पधारे, जहां अनुमान एक हजार घर आरावकॉके ओर दोसो 
जिन मंदिर है. यहां बहुत पुराने ताडपत्रोंपर लिखे पुस्तक भंडोर देखे. कईएक शाख्रोंका उतारा 
भी, करवा लिया. तथा पुस्तकादिककी मद्द्‌ ठीक ठीक मिलनेसे “ अज्ञान तिमिर भास्कर” 
नामा ग्रंथ जो शहेर अंबालामें बनाना छुरु किया था, यहां समाप्त किया, जो भावनगरकी “जेन 
ज्ञान हित्तेच्छ”? सभाके तरफसे छपवाकर प्रसिद्ध किया गयाहै. जिसके पहिले हिस्सेमें, वेदादि शा- 
खोमें यज्ञादि धर्मका जैसा विचार है,तैसा सप्रमाण दिखलाया है, ओर दूसरे हिस्प्ेमें,जेन मतका सं- 
क्षेपसें वणीन कियाहै. और इस जगा “श्रीस्त॑भन पाश्यनाथजी” की, जो कि बडी प्राचीन प्र- 
तिमा है, यात्रा करके बहुत खुश हुए. खेभातसे विहार करके “ जंवूसर ”? होकर “भरुच बंद्र”” 
पधारे; यहां अनुमांन अढाईसें घर श्रावकोंके, और छ मंदिर बडे खुबछुरत है, आर वी पे तीर्थ- 
कर “ श्रीमुनिसुत्रत स्वामी ” को, बहुत प्राचीन मू्तिके दशन करके अत्यानंद प्राप्त हे. भरुचत्त 
विहार करके श्रीआनंदविजयंजी, “ सुरत बेद्र ” पधारे. श्रावक लोकोने बड़ महोत्सवर्स शहरम 
प्रवेश कराया. ऐसा अवेश महोत्सव हुवा कि; उसको देखके छरतके वारसी बड़े बड़े बुजर्ग जेन अे र्‌ 
अन्यमाति भी, कहने छंगे कि, “ ऐसा आदर पूर्वक प्रवेश शी अर हमने किसीका भी 
नही देखाहै.?? श्रावकोंकी अतीव प्रार्थना होनेसे, संवत्‌ ५९४२ का दभावा, छुएत शहैरपें किया. 
चौमसेमें क्षावकोंकी अभिराषापूर्वक, “ आ्रीआचारांग सूत्र, स्टक, मात पर्भरत्न प्रकरण | 
सटीक, पर्षदामें सुनाते रहे. हजारों आवक श्राविका तिस | वचनाम्तको पीकर, ।मेथ्यात्व विषको 
दूर-करतें रहे; और अनेक प्रकारकें उ्यापन, समवसरण रचना, अहाई महीच्छव वंगेरह महोत्सव 
' करके, आजेनधर्मका उद्योते किया.इस चौमासामें श्र (आनंद्विजयजीके.धर्मोपदेशसे श्रावक लो- 
श | 
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कॉको ऐसा रंग चढा था के,जिससे अनुमान(७५०००)रुपैये धर्ममें खरच किये.यहां रहकर श्रीआ 
नंद्विजयजीने“जिनमत वृक्ष''बनाया, तथा इस बखत घुरत शहरमें “हुकमम्ुनि”” नामा एक “जे- 
नाभास” साधु रहते थे; तिसने “अध्यात्मसार”'नांमां एक ग्रंथ बनाकर प्रापिद्ध किया था.परंत वह 
ग्रंथ जेनागमकी शेलिसे तदन विरुद्ध होनेसे, बहुत आरावकोंके मनमें विपरीत श्रद्धान प्रवेश कर ग- 
या था. इसवास्ते श्रीआनंद्विजयजी(आत्मारामजी) ने, अध्यात्मसारमेंसे (९४) प्रश्न निकाले; ओर . 
हुकम मुनिको आ्रावक मारफत खबर. .दिलिवाई कि,“ तुक्लारा बनाया अध्यात्मसार ग्रंथ जो जेनमत- 
से विरुद्ध है उसमेंसे निकाले यह(१७)प्रश्नका उतर देवों??. तिसके उत्तरमें हुकममानिके तरफसे स॑- 
तोषकारक जबाब नहीं मिलनेसे,सुरतके श्रीसंघने वे( २४ ) प्रश्ष ओर श्रीआनंदाविजयजीके ओर 
हुकममुनिके दिये उत्तर “ थी जेन एसोसिएशन आए इन्डीया ?? ( भारतवषीय जेनसमाजं॑-) 
ऊपर भेजेगये. वे सब प्रश्न, वहांसे हिंदुस्थानके जैनमतके ज्ञाता साक्षर पंडित जैन साधु यांतियांके 
पास निर्णय करनेके वास्ते जगे२ भेजे गये, तिन सवेने.पक्षपात रहित होकर,जैन शैलीके अनुसार .. 
अपना मंतव्य जाहिर किया कि,“हुकम मुनिके बनाये ग्रंथ अध्यात्मसारमेंसे जो (१४) प्रश्न श्री- 
आनंदविजयजी ( आत्मारामजी ) ने निकाले हैं, वे धर्मसे विरुद्ध, ओर संशयसें भरे हुए हैं; तथा 
श्रीआनंद्विजयर्जीके दिये उत्तर जेन शाखानुसार है, ओर हकममुनिके दिये उत्तर जेन शाखसे 
विरुद्ध है.” देशावरोंसे जेन पंडितोंके पूर्वोक्त अमिप्रायोकोी,जेन एशोसिएशन आफ इंडीयाने, अ- 
पत्ती सुरत ब्रेंच सभामें, सर्वे श्रीसंघको एकत्र करके, संवत्‌ १९४२ का मगसर सुदि १४ के दिन, 
बांचकर छुना दिये; ओर सभामें आये हये हुकमसुनिके सेवकॉोंकी खबर दी कि, “सब जेद पेंडि- 
तोके अभिप्राय मुजिब, हुकमम्रुनिका बनाया अध्यात्मसार ग्रेथ, अप्रभाणिक सिद्ध हुआ है, जि 
ससे हम भी तिस ग्रेथको, जेन शैलीसे विरुद्ध मानके, हुकममुनिकों खबर देते हैं के उनको अपने 
ग्रेँथमेंसें असत्य लिखानका सुधारा करना चाहिये; अथवा तिस लिखानको निकाल देना चाहिये. 
जबतक इन दोनों बातोंमेंसे एक भी बात वे करेंगे नहीं, तबतक हम तिस पूर्वोक्त ग्रंथकों प्रमा- 
णिक नहीं मानेंगे. ”” ऐसा निर्णय करके सभा विसर्जन हुई थी. चौमासेबाद भी क्रितनाक समय - 
तक पूर्वोक्त कारणसे श्रीआनंद्विजयजीका रहना सुरत शहरमेंही हुआ. इस समयपें एक हुंढक , 
साधु जिसका नाम “ रायचंद ” था, ओर जिसने संवत्‌ १९३९ में पोरबंद्र शहेरमें फागण व॒दि 
१४ को देवजीरिख नामा हुँढक साधुके पास दीक्षा छी थी, परंतु सम्यक्त्व शल्योद्धार ग्रंथ के दे- 
सनेसें, ुंढडकमतससे अनास्था होनेसें संवत्‌ १९४९ आश्विन वदि ९९ के दिन ढुंढकमतको छोडके 
श्रीआनंद्विंजयजी ( आत्मारामजी ) के पास आकर, संवत्‌ १९४२ मगपतर वदि ५ के.दिन, 
शुद्ध सनातन जनधमेको अंगीकार किया, और दीक्षा लेकर जैनमतका साधु हुआ, जिसका नाम . 

अ्रीआनंदविजयजीने “अ्रीराजविजयजी” रखा. है. क्‍ 
सुरत शहेरसें विहार करके श्रीआनंदविजयजी. “सरुच”? “मियागाम”” “डग्नोई” होकर 
शहेर “बडोदा” में पथारे. और “करस्त्रचंद” मारवाडी सुरत निवासीको दीक्षा देकर “क्ंवर- 
विजय” नाम रखा. शहेंर बडोदामें “ श्रीशइ॑जय ?? तीर्थ संबंधी वहुत मुद्तकी तकरारका 
फैसला होनेकी खुश खबर . मिलनेसें, और कितनेक श्रांवकोंकी. प्रेरणासें, इस पवित्र तीथैकी 
छायामें -( पाॉलिताणामें ) चौमासः करनेकी श्रीआनंद्विजयजीकी इच्छा , हुईं, इसवास्ते 
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बड़ोद्सि विहार किया, और “छाणी??*“ उमेटा ?? “ बोरसद ”? “पेटलांद ” वगैरह शंहेरो 
विचरते हुये, मातर” गाममें आये. यहां पांचवें तीर्थंकर “ श्रीतुमतिनाथ ”? जो “साचे देव? के 
नामसें गुजरात देशमें प्रासेद्ध है, तिनके अपूर्व दशन पाये. और इन देवके समक्षही, “पाटन'? 
शहेरके रहनेवाले, “लेहराभाई?” जिसकी उमर अनुमान अठारह वर्षकी थी तिसकों दीक्षा 
देकर “श्रीसंपतविजयजी ?? नाम दिया. बाद विहार करके “खेडा” ““अहमंदावा्द ?” 
“कोठ” “लॉबडी” “बोटाद” “वा” वगैरह शहरोंमें विचरते हुये, “पाठीताणा” में पधारे. 
यहां श्रीतीर्थाधिराजकी यात्रा करके, सुरत निवासी “माणेकर्च॑द/” ओसवालके लडकेंको दीक्षा 
देकर “श्रीमाणिक्यविजयजी”! नाम रखा. और संवत्‌ १९४३ का चौमासा, चोवीस साधु ओके 
साथ, श्रीआनंद्विजयजीने पालीताणामें किया. इन महात्माका चौमासा सुनकर सुरत 
निवासी शेठ “ कल्याणभाई शंकरदास ?? वंगेरह, भरुच निवासी शेठ “ अनूपचंद मलुकचंद ?” 
वंगेरह, बडोदा निवासी झवेरी “गोकलूभाई दुछभदास ” वगैरह, जीछा खानदेश-मालेगांव 
धलीया निवासी शेठ “ सखाराम दुकृभदास ?? व्गेरह, खंभायतके रहनेवाले शेठ “ पोपटभाई 
अमरचंद ?” वगेरह, बहुत शहेरोके अनुमान पांचसों श्रावक आविका, अपना सांसारिक कार्य 
सब छोडके, जंगम ओर स्थावर दोनोंही तीथोंकी युगपंत्‌ सेवा करनेका इरादा करके; पालि- 
ताणेमेंह्ी आके चोमासा रहे. इस चौमासेमें श्रीआनंदविजयजीने श्रावकोंके 'उत्साहानुसार, 
४ श्रीभमगवरतीसूत्र सटीक ?? तथा “ उपदेशपद्‌ सटीक ?? व्याख्यानमें सुनाया. 
चौमासेकी समाप्ति समयमें, अथोत्‌ कार्त्तिकी पूर्णमासी ऊपर, यात्रा करनेके वास्ते बहुत लो- 
कॉका मेला हुआथा, जिसमें कलकतावाले बावु राय बहादुर “ बद्रीदासजी ?! भी आंये हये 
थे, तथा “गुजरात ?” “ काठियावाड ?? “ कच्छ?! “मारवाड ” “पंजाब” # पूर्व 2 
वंगेरह देशोंके मुख्य. शहेरोंमेंसे बहुत संभावित गहस्थ भी आये हुयेथे. अनुमान (३५००० ) 
आदमी यात्राके वास्ते आये हुयेये. ऐसे शुभ प्रसंगमें, महाराज श्रीआनंद्विजयजी ( आत्मा- 
रामजी ) की अपूर्व विददता, और बुद्धि चाठर्य॑तासें प्रसन्न होकर, सर्व श्रीसंघने मिलके, उनको 
४ सूरि ” पद देनेका निश्चय किया. और संवत्‌ ९१९४३ मगसर वदि ( गुजराती कात्तिक वदि ) 
पंचमी पूर्णा तीयिको, पाछीताणामें शेठ नरशी केशवजजीकी धममशालामें; श्रीचठरविध संघ समु« 
दायने मिलके, पंडित मुनि श्रीआत्मारामजी (आनेंद्विजयजी) को “ सूरि पद ?? प्रदान करके, 
« श्रीमद्विजयानंद्सरि ?” नाम स्थापन करके, अपने आपको पूर्ण किया. इस दिनसे लेकर 
सर्व साधु, और आवक वगैरह, कागल पत्रमें “ पूल्यपादू श्रीभीश्ी १००८ श्रीमद्दिजयानंद्‌ 
सूरि ”” यह नाम लिखने लगे, और इस पूर्वोक्त नामसेही मानने लगे. शासन नायक श्रीमन्म-' 
हावीर स्वामिसे श्रीमद्रिजयानंद सूरि ७२ में पहपर हुये, सो इस माफक है. 
शासन नायक अ्रीमन्महावीर स्वामी-- 0 
(१) श्रीसुधर्मी स्वामी - (२) भ्रीजंबूस्वामी 
(३) श्री प्रभवा स्वामी (४) #ी शब्यंभव सूरि 
(५). श्री यशोभद्र सरि. ' श्री संभूताविजयजी तथा' 


(पे /* श्री भद्रवाहु स्वामी 


(७) श्री स्थूल्भद्र स्वामी 
(श्री सुस्थित सारे. तथा 
94 
| श्री सुप्रतिबुद्ध सूरि 
(११) भी दल सू(९ 
(१३) श्री वज स्वामी 
(१५) श्रा चंद्र सार 
(१७) शओ वृद्धदेव सू 
(१९) श्री मानदेव सारे 
(२१) श्री वीर सूर 
(२३) श्री देवानंद सूरि 
(२०) ६ नरासह सूरि 
(२७) श्री मानदेव सूरि 
(२९) श्री जयानेद सरि 
(३१) श्री यशोदेव सूरि 
(३३) श्री मानदेव सूरे 
(३५) श्री उद्योतन सूरि 
(३७) श्री देव सूरि 


हर ५ 5) | श्री नेमिचंद्रं सूरि 
(४१९) श्री अजितंदेव सूरि 
( श्री सोमप्रभ सारे तथा 
(४४) [ श्री मणिरत्न सूरि 
(४५) श्री देवेंद्र सूरि 
(४७) श्री सोमप्रभ सूरि 
(४९) श्री देवसुंदर सूरि 
(५१) श्री मुनिसुंद्र सूरि 
(५३) श्री लक्ष्मीसागर सूरि 
(५५) श्री हेमविमलं सूरि 
(५७) श्री विजयंदान सूरे 


(श्री ग्रशोभद्र सारे तथा ' 


(६८ ) 
(८) श्री आयेसुहस्त सूरि 


(१०) ओी इंद्रदिल सूरि 


(१२) श्री सिंहगिरि सूरि 
(१५४) श्री वज्सेन सूरि. 
(१६) - श्री सा्मतभद्र सूरिे 
(१८) श्री प्रयोतन सरि 
(२०) श्री मानतंग सूररे 
(२२) श्री जयदेव सूरि 
(२४) भरी विक्रम सूरि 
(२६) श्री समुद्र सूरि 
(२८) आ पंबुधप्रभ सूर 
(३०) भरी रावेप्रभ सूर 
(३२२) ओर प्रयुन्न सू(र 


(३४) श्री विमलुचंद्र सौर 


(३६) + श्री सर्वेदिव सूररि 
(३८) श्री स्वेदेव सूरि '' 
(४०) श्री मुनिचंद्र सूरि * 


(४२) श्री विजयसिंह सूरे 
(४४) “श्री जगच्चंद्र सूररि 


(४६) श्री पर्मघोष सूरि 


(४८) श्री सोमतिलक सूरि 
(५०) श्री सोमसुंद्र सूरि 
(५२) श्री रंत्नशेखर सूरि 


(५४) , श्री सुमतिसांधु सूरिं 
. (५६) श्री आनंदविमल् सूरि 
' - (५८) श्री हीरविजय सूररे 





 इनोंने सूरि मंत्रका कोटि जाप किया,इस वास्ते निर्नेथ गच्छका “कौथिक गच्छ” नाम असिद्ध हआ. 
इनोंसें कीटिक गच्छका नाम “ चेद्र गच्छ ”. पडा 
7 इनेंसिं“वनवासी गच्छ”' प्रसिद्ध हआ. 
+ इनास ननेग्रेथ गच्छंका पाँचमा नाम “वडगच्छ” पडा 
> इनोस वड़गच्छुकां नाम तपगच्छ प्रसिद्ध, हुआ 


(६९ ) 


(५९) ओ विजयसेन सूरि (६०) श्री विजयदेव सूरि 

(६१९) -अ्रीविजयसिंह सूरि ._ (६२) श्री सत्यविजय गणि 

(६१) श्री कपूरविजय गणि .. (६४) श्री क्षमाविजय गाणि 

(६५) श्री जिनॉविजय गणि (३६) श्री उत्तमविजय गणि 

(६७) श्री पद्मविजय गणि (६८) श्री रूपविजय गाणि 

(६९) श्रीं कीत्तिविजय गाणे (७०) श्री कस्तूरविजय गाणि 

(७१) श्री मणिविजय गाणि (७२) श्री ब॒द्धिविजय गाणि ( बूठेरायजी 2) 


(७३) ॥ श्री विजयानंद सूरि ( श्री आत्मारामजी )--- 

पालीताणाके चौमासेमें श्रीआनंद्‌ विजयजी महाराजने श्रीतीयाधिराजकों भाव पूजारूप 
पुष्प भेट करनेके वास्ते, “अष्टप्रकारी पूजा” बनाई. 
हि चौमासे बाद कितनेक दिन यात्राके निमित्त रहकर, विहार करके “ सीहोर, वर, बोटाद, 
लीबडी, वढवाण ” होकर “ रूख़तर ”” आये, इस राज्यका दिवान “फूछचंद कमरूसी” शआरवक 
होनेसें, ओऑमदिजयानंद सूरिका आगमन राजासाहिबको भी माहुम हुआ, और वे भी श्रीमहारा- 
जजी साहिबके पास आकर धर्मकी चर्चा करते रहे. राजा साहिबने अपना दिल धमके तरफ 
लगा हुआ होनेसे, श्रीमहाराजजी साहिबको रहनेके वास्ते प्रार्थना करी. परंठ श्रावक समुदायके 
घर थोडे होनेसे, वहां ज्यादा रहना, श्रीमहाराजजी साहिबने ठीक न समझा. लखतरसे विहार 
करके “ वीरमगाम, रामपुरा ”” होकर “ भोयणी ” गाममें आये; ओर श्रोमछीनाथ स्वामीके 
दर्शन पाये. बाद विहार करके “ मांडल, दशाडा; पंचासर, ”” होकर “ शंखेश्वर ? गाममें 
८४ श्रीशंखेश्वर पार्शनाथजी ” की यात्रा करके, चंडावछ, समनी, गोचीनार होकर शहेर 
८ राधनपुर ” जहां अनुमान पंद्रांसो घर श्रावकोंके और (२५) मंदिर है, पधारे. यहां 
बडौदे शहेरके रहनेवाले “ छगनलारू ” नामा लडकेकों, श्रावकोंका अत्याग्रह होनेसेही 
संवत ५९४४ वैशाख सुदि तेरस हुधवारके दिन, दीक्षा दी; और “ श्रीवक्भ विजयजी ?? नाम 
रखा. बाद श्रीमद्दिजयानंद सूरि, यहांत्ते विहार करके “उण, जामपुर; उंदरा, ? वगेरह गामोमें 
होकर शहेर “पाटण”'में जहां अनुभान अढाई हजार श्रावकोंके घर, ओर (५०० ) जिन मंदिर 
है, पधारे; ओर “श्री पंचासरा पाशथनाथ ” की यात्रा की. यह सृत्ति / वनराज चावडा? ने, श्री 
शीलुगुण सूरिके पास प्रतिष्ठा करायके, स्थापन करीथी; इस मंदिरिमें वनराज चावडेकी भी मूर्ति 
है. इस शहरमें पुराणे जैन पुस्तकोंके भंडार देखके, कई पुस्तकोंके उतारे कराय लिये. अनुभान 
एक महिना रहकर शहेर राधनपुरके श्रावकोके आग्रहसे पाटण शहेरसें विहार करके,पीछे राधन- 
पुरमें पधारे; ओर संबत्‌ ९९४४ अधषाढि सुदि दशमी बृहस्पति वारकों एक रडकेको दीक्षा दी, 
जिसका नाम श्री “ भक्ति विजयजी ” रखा-जो अब गुण विजयके नामसे कहाताहै. संवत्‌ 
१९४४ का चौमासा, यहांही किया; इस चौमासेमें श्रीमद्िजयानेद्‌ सूरिने व्याख्यान नहीं किया; 

९ श्री मुक्तिविज॑ंयजी गणि प्रसिद् नाम मूलचेदजी महाराजजी भी श्री बुद्टविजयजी गाणे महाराजजी- 
के पाट ऊपर हुए हैं. अथोत्‌ आर मूलचेदजी जीर श्री आत्मारामजी दोनोंही श्री बूंटेरायजी महाराजजीके पाट 
ऊपर हुये, तथा किसी पद्टावलिमें श्री विजयदेव सूरे और ओ विजयासिह सूरि दोनों एकही पद् ऊपर 'गेने 
है, तो उस मुनब श्रीमद्धिजयानंद सूरि बहत्तर ( ४९ ) में पद् ऊपर ज़ानन, 


(७०) 


क्योंकि, आँखमें मोतीया- उतर रहाथा. तथापि आवक लोकोंके आग्रहसे “चत्॒थ स्तुति निणय ? 
नामा पुस्तक बनाया, जो छपकर प्रसिद्ध होंगयाहै.पूर्वोक्त कारणसें चोमासेमें वयारुयान, “श्री हफें- 
विजयजी” महाराज करते रहे, ओर श्री सूयगडांग सूत्र, तथा धमेरत्न प्रकरण सटीक सुनाते रहे. 

चौमासे बाद श्रीमहद्दिजयानंद सूरि, राधनपुरसें विहार करके शंखेग्वर पार्यनाथजीकी, तथा 
भोयणामें श्री मछिनाथजीकी यात्रा करके, कडी शहेर होकर शहेर अहमदाबादमें पथारे. यहां 
जुनागढवाले प्रसिद्ध डाक्टर“त्रिभोवनदास मोतीचंद शाह”? जो श्रीमहाराजजी साहिबके परम भंक्त 
आवक हैँ,ओर जिनोंने श्री महाराज आत्मारामजीकेही उपदेशसें,ढुंढकमतको त्याग करके, सनातन 
जेनधम अंगीकार कियाहे;तिनोंने महाराज श्रीआत्मारामजीकी आंखमेंसे मोतीया निकाछा.बाद' 
अआीआत्मारामजी, अहमदावादमें गोपाल नामा श्रावकको, दीक्षा देकर श्री ज्ञानविजयजी” नाम 
स्थापन करके,तदनंतर विहार करके 'मेहसाणा” जहां पांचसों घर श्रावकोंके, ओर दस जनमंदिर 
है,पधारे,और संवत्‌ १९४५ का चामासा, वहां किया.यहां भी डाक्टरकी मनाई होनेसें श्रीमहाराज 
आत्मारामजीने व्याख्यान नहीं किया. केतु / श्री हष विजयजी महाराज”? श्रीभगंवंती सृत्र!ः 
सटीक, तथा “ धमरत्नप्रकरण ?? सटीक सुनाते रहे. चॉमासेमें महोत्सवादि बहुत धर्म कांये 
समयानुसार हुवे. परंतु एक कार्य बहुतही अद्भुत यह हुआ कि, दो हजार रुपैये, पुराने पस्तकोंके 
उद्धारमें लगाये, आर आगेके वास्ते भी शआ्रवकोंने ज्ञान संबंधी वंदोबस्त कर रखा . 

इस चौमासेमें कलकत्ताकी “रोयलक ऐशियाटिक सोसाइटी ?? के ऑनररी सेक्रेटरी डाक्टर. 
( भद्द-पंडित ) “ ए. एफ. झडॉल्फ होरनल ? साहिबने, पत्रद्दारा शा० मगनढछारू दरूपतराम 
मारफत, महाराजजी श्रीमहेजयानंद सरि ( आत्मारामजी ) को धम संबंधी कितनेक प्रश्न लिख 
भेजे थे, तिनके जवाब श्री महाराज आत्मारामजीने, शाख्ानुसार, ऐसी चत॒राईसें लिख भेजे, . 
जिनको वांचके पूर्वोक्त साहेब, बहुत खुश हुए, ओर महाराज श्रीका बहुत उपकार मानने हगे 
पूर्वोक्त अंग्रेज विद्दान साथ, प्रायः बहुत प्रश्नोच्र हुए; जे बहुतसे भावनगरके जैन धर्म प्रकाश ?. 
पोपान्यामें छपगये है. तथा पूर्वोक्त साहिबने, “ उपाशक दशांग “ नामा जैन पुस्तक अंग्रेजी 
तरजुमाके साथ छपवाया है; जिसमें श्री महाराजजीका उपकार मानके, बडी भक्तिके सूचक, 
चार छोकोंमें श्रीमहाराजजीका गुणानुवाद करके,तथा अंग्रेजी लेखमें भी बहुत स्तुति लिखकर वह 
पुस्तक महाराजजीश्रीकी अपंण कियांहै. श्री महाराज आत्मारामजीने अहमदाबाद निवासी 





। अपण पत्निकाके वे चार छोक यह हैं. ै 
उपजाती छंद-दुराग्रहध्वान्तविभेदभानों । हितोपदेशास तर्सिधुचित्त ॥ 
संदेहसंदोहनिरासकारिन । जिनोक्तधर्मसेय धरंधरोसि ॥ २ ॥ 
आयो------अज्ञानतिंमेर भास्करमज्ञाननिवृत्तये सहदयानाम ॥ 
'. आहततत्वादशग्रंयमपरमपि भवानकृत ॥ २ ॥ 

_अनुष्ठप्‌ छंद-आनंद विजय आरीमन्नात्माराम महासमुने ॥ 
म्दीयनिखिलभप्ररनव्याख्यातः शाख्रपारग ॥ ३ ॥ 
कतज्ञताचिन्हामिद ग्रंथसंस्करणं कतिन्‌ ॥ 
यत्नसंपादितं तम्य॑ श्रद्धयोत्सल्यते मया॥ ४॥ 


(७१ ) 


शेठ / गीरधरलाल हीराभाई, ?? जो उस वख॒त राज्य पालनपुरके न्यायाधीश थे, तिनकी 
प्रेरणासे छोटी उमरके बालकोंकों भी प्रायः धर्मका स्वरूप माहुम होवे, उस दबंपर, “ जैन 
प्रशोत्तरावडी ?? नामा ग्रंथ प्रारंभ किया, ऐसे आनंदसें चतुर्मास पूर्ण करके श्रीमहाराजजी साहिब 
. विहार करके तारंगाजी वगेरह तीथेकी यात्रा करते हुये, शहेर “पालनपुर”” में पधारे. और “ जैन 
प्रश्नोत्तरावलि ? ग्रंथ पूर्ण करके पूर्वोक्त महाशयको दिया जो उन्होंने छपवाकर प्रसिद्ध किया. 
४ वर्धमान ?? दशाडा निवासी, “ वाडीहाल ? शहेर पाटन निवासी वंगैरह सात जनोंको दीक्षा 
देकर यह नाम रखे. (९ ) श्रीशभाबेजयजी, ( २ ) श्रीडन्धिविजयजी ( ३ ) श्रीमानविजयजी 
(४ ) भश्रीजशविजयजी (५) श्रीमोतिविजयजी (६) श्रीचंद्राविजयजी ( जिसका नाम इस. 
समय “ श्रीदानविजयजी ”” कहा जाताहै. ) (७ ) श्रीरामविजयजी. ऐसे पांच वंषमें गुज- 
रात देशमें श्रीजेनधमेका बहुत उद्योत किया. कई भव्य जीवोंको प्रव्॒ज्यारूप नावमें बिठाकर, 
संसार समुद्रेसें पार लंघाये. हजारांही आावकॉने व्रत, नियम, प्रत्याख्यान, अंगीकार किये. तथा 
शब्दांभोनिधि, गंधहस्तिमहाभाष्यवृत्ति, ( विशेषावश्यक ) वादार्णव सम्मतितके, प्रमाण- 
प्रमेयमार्तठ, खंडखाय वीरस्तव, गुरुतत्व निर्णय, नयोपदेश अम्तृत, तरंगिणी वृत्ति, पंचाशक 
सृत्रवृत्ति, अलंकार चूडामाणे, काव्यप्रकाश, धर्मसंग्रहणी मूलशुद्धि, दशनशाद्वे, जीवानुशासन 
वृत्ति, नवपद प्रकरण, शाखवार्तता समुच्चय, ज्योतिर्विदाभरण, अंगविया, वभेरह सैंकडों शास्त्र 
लिखवाके, अभ्यास किया. ऐसे ऐसे अपूर्व ग्रथोंको लहिखवायके उद्धार कराया, जो हर एक 
ठिकाने मिलने मुइकल होवे. फ 
पालनपुरसे विहार करके पंजाब देशके आ्रवकोंको धर्मोपदेश-द्वारा हृढ करनके वास्ते, “ आ- 
बुजी, सीरोही, पंचतीर्थी ” होकर शहर “ पाछी ” में पधारे. यहां मुनि वक्लभविजयजी आदि. 
नवीन साधुओंकों योगोदनदन करायके पुनःसंस्काररूप छेदोपस्थापनीय चारित्र प्रदान. किया. 
वाद पालीसे विहार करके श्रीमहाराजजी साहिब, शहेर “ जोधपुर ” में पधारे,और संवत्‌ १९४६ 
का चौमासा वहां किया. श्रावकोंकी अभिलाषा पूर्वक व्याख्यानमें श्रीमात्‌ श्री हेमचंद्र सूरि ”” 


कर 


विरचित, श्री “ योगशास्त्र ” बांचते रहे. इस चौमासेमें श्रीमहाराजजी साहिबको युरोपमें छुपा. 
हुआ ६६ ऋग्वेद १ का पुस्तक, “ डउक्टर ए, एफ, रुडोल्फ हरनल 8; साहिबके जरियेसे ब्रीटीश 
सरकारकी तरफसे, आबुके “ एजंट टु धी गवरनर जनरक” साहिबकी मारफत भेंट आया. 
चौमासे बाद महाराजजी श्री जोधपुरसे विहार करके “ अजमेर ” पधारे, जहां समवसरणकी 
रचना हुई, धर्मका अच्छा उद्योत हुआ. बाद “जयपुर, अलवर” हॉकर शहेर दिल्लीमें पधारे. यहां 
इनको, अपने रत्न समान शिष्य शिष्य, “ श्री हषे विजयी ”? का वियोग हुआ, अर्थात्‌ श्री हषे 
भावाये-दुराग्रह रूपी ध्वान्त अथात्‌ अंधकारको नाश करनेंमें ( अंधकारकी नाश करनेमें-सूये समान और हितकारी उपदेश रूप ज- 
मृत समुद्र समान चित्तवाले, संदेह का समूहसे छुडानेवालें, जन धर्मक धुरके धार। करनेवाले आप हो.-१- 
सज्जन पुरुषोंकी अज्ञानकी निवृत्तिके अर्थ आपने * अज्ञान तिमेर भास्कर, और "जैन तत्वादश” नाम 
“ अहदाज्ननि श्रीमच आनंद्विजयजी ( आत्मारामजी ) ने मेरे संपूर्ण प्रश्नोंकी व्याख्या की; इस लिये हे मुनि! 
0245०: 3 संस्कार किया हुवा कृतज्ञताका चिन्ह रूप यह ग्रंथ श्रद्धा पृवक आपको अपेण 
करताहं. ४. 5 दो 
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विजयजी स्वर्गवास हुए, दिलीसे विहार करके बिनोली, बडोत वगैरह होकर शहेर अंबालामें पधारे, 
यहां “गोविंद!” और “गणेशी,”” नामा दो हुंढक साधु, दूसरे साधुओँसे रूढके, संवेगमतं अंगीकार 
करनेके वास्ते,श्ीमहाराजजी साहिबंके पास आकर, प्राथना करने रंगे, तब श्री महाराजजी साहि 
बने कंहा कि, “हाल तुंम कमसे कम छ महिने तक हमारे साथ इसही ( ढुंढक > वेष में रहो; ओर 
संवेगमतकी क्रियाका अभ्यास करो; पीछे तुमको रुचे तो अंगाकार करना, अन्यथा तुमारी मर- 
जी.” यह सुनकर कितनेक आ्रवकोंकी, और साधुओंकी अरजसें.श्रीमहाराजजोकी मरजी नहीं. 
भी थी तो भी, संवेगमतकी दीक्षा देनी पडी. परंठ अंत्मे दोनोंही, भ्रष्ट होगये. इस वखत सब 
आवक, और साधुओंको, श्री महाराजंजी साहिबका कहना याद आया. सत्य हे.-“वृद्धोंका 
कहना,और आमलछेका खाना, पीछेसें फायदा देता है.”” अंबालासें विहार करके शहेर छुधीयाना- - 
में पधारे, वहां कितनेही आयसमाजी वगरह मताँवाले लोक, निरंतर आते रहे; अच्छी तरह वात्त[- 
ढलाप होतारहा, निरुत्तर होकर जाते रहे. जिसमेंसे एक ब्राह्मणका छूडकां “ कृश्नचंद्र ! नामा. 
जो आये समाजकी सभामें भाषण दिया करताथा, महाराजजी साहिबके न्याय सहि त.उत्तर 
सुनकर, बहत खुश हुआ, ओर यथाथ धमका निणय करके ग्रुरुमंत्र धारण करके, श्री महाराज- . 
जी साहिबका उपाशक होगया. एक महीने बाद विहार करके “ मालेर कीटले?” पधारे, ओर 
. संवत्‌ १९४७ का चोमासा, वहां किया. चोमासेमें श्री आवश्यक सूत्र, ?? और “ धमरत्न?” 
सटीक वांचते रहे, “ गोंदामक् क्षत्रीय, जीवाभक्त, ??. वगैरह कितनेही भव्यजीदोंको सत्य 
धर्ममें लगाये. चोपासे बाद विहार करके “ रायका कोट, जीगरांवा, जीरा ” होकर “ पट्टी” 
पधारे. इस वखत पट्टीका स्वरूप बदरू गया, अथोत प्रथम, आठ दशही घर अआवकके थे, परंतु 
ओपमहाराजजी साहिबके पधारनेसे, यथार्थ निर्णय करके अनुमान अरुप्ती ( ८० ) घर : 
सनातन धमके तरफ ख्याल करनेवाले होगये. आवकोंने चोमासा: करनेकी विनती करी. पर॑तु 
चोमासा दूर होनेसे जवाब दिया गया कि, “चोम।सेके वखत॑ यदि क्षेत्र फरसना होवेगी तो यहांही 
करेंगे.भाव तो है,परंतु अबतक निश्चयसें नहीं कह सकतेहें, क्योंकि, न जाने कल क्या होवेगा??” 
बाद पट्ीसें विहार करके कसूर होकर शहेर अमृतसर पधारे. यहांके आवकोने नवीन श्रीजिन _ 
मंद्रि, बनाया था, जिसमें “अीअरनाथ स्वामी” की प्रतिष्ठा संवंत्‌ ५९४८ का वैशाख सुंदि छठ 
बृहस्पति वारके दिन करी. इस प्रतिष्ठाकी क्रिया करानेके वास्ते, शहेर बडोदेसें झवेरी गोकरभाई 
दुल्लभदास और शेठ नहानाभाई हरजीवनदास गांधीको बुलाये थे. निर्विध्चपणे प्रतिष्ठा महात्सिव 
पूणे होने बाद, श्रीमहाराजजी साहिब, विहार करके झंडीयाले पधारे. यहां सुरतके चोमासेपमें श्री 
महाराजजी साहिबने जो “ जेनमतवृक्ष ”” बनायाथा, ओर अऔमसिंह माणेकने छपवाया था, 
सो बहुत अशुद्ध छपनेसे, पुनः परिश्रम करके शुद्ध तैयार करके, वांचनेवार्कोंको सुगमता होनेके 
वास्ते, पुस्तकके आकारमें तेयार किया, जो इस वखत॑ छपंगयांहै. यहां पद्दीके आवफोकी विनतीसे 
झोडियालेसे विहार करके, पट्टी पधारे, और संवत्‌ १९४८ का चौमासा पटद्ठीमं किया. चौमासे 
'पहिले कितनेक साधुओंकी.आथनसे “चतुर्थ स्तृतिनिर्णय ?” भाग दूसरा बनाया और चौमासामें 
नवपद्पूजा?? बनाई. अउत्तराध्ययनं॑सूत्रवृत्ति कवरूसंयमी, और भरी रत्नशेषर सूरि विरचित 
भाद् प्रतिक्रमणबूंत्ति अथेदीपिका, वांचते रहे, सुनकर .छोक बहुत हृढ्तर होगये:. सत्य है- 
गुरुविना जान नहीं. ?? 
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यतः ॥ विनाशुरुम्यों गुण नीरधिभ्यों, जानाति धर्म न विचक्षणोपि 
गया श॒ए नाराषभ्यां, जाबात बम नवविचक्षणीप॥ 
आकण्ण दीघोंज्वल छोचनोपि, दीप बिना पर्यति नांधकारे 
| हक मी दापष बिना पश्यात नाधकार ॥ १ ॥ 
कक: ए २५५०) २८ कुलेकक- हैं ल4० कु ४५८०५. 
चीमासे बाद, यहां संवत्त ९९४८ मगसर वदि पंचमी के वि नह हो व कर कि हर 2४३ दा 
के पास वाद नामा गामके रहेनेवाले डाह्याभाईके हक कक कर ४ “श्री हज सकेक2% 
। ४ इको दीक्षा दीनी; आर “ थ्री विवेक विजयजी?! 
नाम स्थापन करके,उसही दिन जीरेके श्रावकोंकी नृतन जिन मंदिरिकी प्रतिष्ठा करानेंकी विनती 
मेजर करके, पह्ीसे विहार किया, ओर जीरा गाममें पधारे, + 
बड़ोदेसे पूर्वोक्ति श्रावक आये, तथा भरुच निवासी शेठ “अनुपचद महूकचंद”? सपारिवार, 
नूतन स्फाटिक रत्नके जिनविंवकी अंजनशिल्ाका ( मंत्रपूवक संस्कार ) करानेके वास्ते, आये. 
और भी देश देशावरोंके बहुत छोक आये. संवत्‌ १९४८ मार्गशीर्ष सुदि एकादशी ( मौन एका- 
दरशी पव ) के दिन, विधि पूर्वक नूतन विंवकी अंजन करके, “श्री चिंतामणि पाश्वनाथजी??- 
को नवीन जिन मंदिरमें गही ऊपर पथराये. निर्विश्नतासे महोत्सव पूर्ण होनेके बाद, जीरासे बि- 
हार करके नीकोदर, जालुधर, होकर शहेर हुशी आरपुरमं पधारे, क्योंकि, यहांके रहनेवाले 
परम डपकारी शेठ ढाला गुजरमछजीने नवीन जिन मंदिर, वनायाथा. तिसकी प्रतिष्ठा 
करानेका महर्त, साधना था, यहां भी पूर्वोक्त वडौदेवाले गरहस्थरी आये थे, संबत्‌ ९१९४८ 
माघ सुदि पंचमी (बसंत पंचमी ) के दिन, निर्विज्षतापूवेक “ श्री वासुपूज्य स्वामी ??- 
को गहीं ऊपर स्थापन करे बाद, आसपासके गार्मोमे कितनाक समय व्यतीत करके 
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+ जीराके आवकोंका आनंद यह स्तुतिर्स जाहिर होतहि. 

( प्रंजाबी-हिंदी भाषाम ) 
चलो जी महाराज आए प्यारे, मात रूपदेवी जाए॥ अंचली ॥ 
भाग्य उनोंदें तेज मए जब, सूरि पद॒वी पाइ ॥ 
नगर पट्टंम किया चौमासा, छोक सवी तर जाइ॥ च० ॥ ३ || 
भुनी इग्यारह ( ११ ) संग उनोंढें, एक्स एक सवाए | 
महेरवान जब होए सवीजी, जीरे नगर उठ धाए ॥ च० ॥ ९ ॥ 
सुनी वात जब सब सेवकने, मनमें खुशी मनाई ॥ 
लगे शहेरमें वाजे वजन, ध्वजा निशान सजाए ॥ च० | है 
धूमधामसे जठे लैनकी, महिमा कही न जाए ॥ 
एक दूसरा चले अगाडी, भ मिद्दी कदम उठाएु॥ च०॥ ४ ॥ 
तीन कोशपर मिले सबी जा, चरणी सीस नमाए ॥ 
सीस उठाके दशन पाए, धन्य रूपदेवी जाए ॥ च० ॥५॥ 
सबी संघ होकर आनंदी, तरफ शहेरदी आए ॥ द 
नगर बिच परवेशही कीना, आन बैठक उतरार ॥ च० ॥ ६ ॥ 
चौंकी ऊपर आनही बैठे; मंगलिक आख घछनाए ॥ 
भरी समार्मे दीनानाथ और, खुशीराम गुण गाए ॥ १० ॥ ४ ॥| 


१० 
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संवत्‌ १९४९ का चोमासा, शहेर / हुशाआरघुर ” में जा किया चौमासामें श्री पानविजयों- 
पाध्याय विरषित “ धर्म संग्रह, ” तथा श्री संघतिलुकसूरि विराचेत “तत्त कामुद। ” नामा स- 
म्यक्त्व सप्ततिका वृत्ति, वां वते रहे. चामाते बाद जबू शराहरक नजदकम रहनेवाले ब्राह्मणक पुत्र 
“कर्मचंदःःऔर बडोदेके रहनेतराे श्रावक ललुबाइ??का दुक्षा दान।जनक नाम, अनुऋमसे 
“कपरविजयजी” और “लाभविजयजी/ रखे, बाद हुशीआरपुरसे विहार करके श्रीमद्विजायनद्‌- 
सूरि ( आत्मारामजी ) महाराज, जालुंधर होकर “ वेरोवाल ?? पधारे, यहाँ श्री महाराजजा। 
साहिबको मुंबाईकी “थी जेन एसोसीएशन ओफ इन्डिया”? की मार॒फत, चीकागी ( अमेरिका ) 
का पत्र मिला, तिसमें चीकागोमें होनेवाले विश्व प्रदशंनके वखत देश परदशके धमंगृुरआका 
जो बडा मेला ( समाज--7/09 एठकजवड एचामरंक्रा7074 ० 0॥90078 ) होनवाला था« ऐतेसम . 
पधारनेका आमंत्रण करनेमें आयाथा, ओर सबसीडियरी कर्ीटेके मेम्बर मुकरर किए 
गएये. परंतु अपनी साधुवृत्तिको खलल होवे इसवास्ते वहां नहीं जा सकनेएें, श्री महाराजज। 
साहिबने, चीकागोके पत्रकी नकहू और चीकागोवालेकी मांगणी मुजब अपना संक्षेपसें जीवन 
वृत्तान्त, तथा फोटो ( छबि ) वगेरह, सुंबई असंघकों भेजवा दिये. जिससे मुंबईके अ्रीसंघने 
एक सभा करके “ मि० वीरचद राघवजी गांधी, बी. ए. ? ( फोटो देखो ) को जन धर्मका “ 
प्रतिनिधि करके, चीकागों भेजनेका ठराव किया. इस वखत महाराज शआरीफा मुकाम, वेरों- 
वालसे झंडीआले होकर शहेर “ अमृतसर ?! में हुआ था. वहां मि० वीरचंद राघवजीने आकर 
अभ्रीमहाराजजी साहिबको प्राथना करी कि, “ मुजकों चीकागो जानेके वास्ते श्रीसंघने फरमाया 
है; इसवास्ते में श्रीसंघकी आज्ञाकों मस्तकोपरि धारण करके, आपकी सहायतासे चीकागो जानें- 
को तेयार हुआहूं, आप कृपा करके मुजको मद्‌द्‌ तरीके थोडासा जेनधर्मसंबंधी ब्यान, लिखदेवें,?” 
इस प्रार्थनाकों स्वीकार करके, श्रीमहाराजजी साहिबने, एक महिने तक परिश्रम उठाकर, एक 
लिखाण ( निबंध ) तेयार करदिया, $ 

अमृतसरसें विहार करके श्रीमहाराजजी साहिब, झंडीआढामें पधारे; ओर संवत्‌ १९५० 


४ यह निबंध चीकागों प्रश्नोत्तर के नामसे ग्रंथंके आकार्म छप रहाहै. धमंसमाजकी १७ दीनकी कारर- 
वाई और भापणका जो हाल उस्तकद्दारा चींकागोमें छपाहै, जिसमें महाराजजी श्रीकी तसबीर रखी गई है 
और उसके नीचे इस माफक लेख है 
.. ८“ ९० गाक्षा ॥88 80 90०प्रॉशोए उतेशाए्र०१ ्रिशइशईफ एछागि ॥8 ॥009888 0 ४6 रेश्ा 

()0गरग्रपशा 88 6 पं तक, / र्िछ 78 06 0० ४6 7000 छापे इ5छ0७ए 7णा7 
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भावाथः-जैसी विशेषतासे मुनी आत्मारामनीने अपने आपको जैनधम्ममें संयुक्त वा छीन कियां है ऐसे 
किसी माहात्माने नहीं किया है. संयम ग्रहण करनेके -दिनसे जीवन पर्यत जिन प्रशस्त महाशयोंने स्वीकृत 
श्रेष्ठ धम्म जहोरात्र रत- वा सहोद्योग रहनेका निश्चय वा नियम किया है उनमेंसें यह मानिराज है 


जनवम्मेके: आप परमाचाय्य हैं, तथा प्राच्य वा पौरेस्त्य विह्ाान जैनमत और जैनशास्त्रोंके संबंध विद्य- 
मान जनमिं सबसे उत्तम प्रमाण इस महर्पिकों मानते हैं द 
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का चौमासा, वहां किया. चौमासेमें “ सूथगडांग सूत्र बृत्ति/? ओर ८ बाहुपूल्य स्वामी चरित? 
वाचते रहे. इस चौमासेमें भआवकॉके आग्रहसें “ ल्लात्रपूजा ? बनाई, चौमासे बाद भी यहां जा- 
नुओंके ( घूंटणोंके ) दरद्से, कितनाक समय रहना पडा,तिस समयमें नूतन दीक्षित साधुओको- 
बृहद्‌ योगोहहन कराया, ओर पद्ीमें जाके छेदोपस्थापनीय चारित्रका संस्कार दिया. बाद पहीसें 
विहार करके जाराम पधार, आर संवत्‌ १९५१ का चौमाता, वहां किया. इसी चौमासेमें, “त- 
स्वनिणय आसाद ? नामा ग्रंथ पूर्ण किया, जो ग्रंथ, इस समय अस्मदादिकोंके दृष्टिगोचर हो र- 
हाहे; और जिस ग्रंथको हाथमें लेकर, ग्रंथकत्तीके जीवन चरितामृतका पान कर रहे हैं. 

इस ग्रेथकी समाप्ति अनंतर श्रीमहाराजजी साहिबने, “ महाभारत ?? का आयोपांत स्वाध्याय 
करा. “ऋगवेदादि चारों वेदों!! का, तथा"ब्राह्मण भाग”? जितने छपेहुए मिले तिन स्का स्वा- 
ध्याय तो, श्रीमहाराजजीने प्रथमसेंही कराथा, स्रमत ( जैनमत ) बिना अन्य मत मतांतरोंका. 
भी, भ्रीमहाराजजी साहिबको पूण्ण ज्ञान था. जो इनके बनाये “ जेनतसादर्श, ?? “ अज्ञान ति- 
मिर भास्कर, ? और “ तखनिर्णय आसाद ? वगेरह ग्रंथोंके देखनेसें, साफ साफ मादूम होता. 
पहाभारतका स्वाध्याय केये बाद, पुराणोंका स्वाध्याय भी अनुऋमसें करा. 

जीरेके चोमासेसे पहिले जीरेमें ऐसा अद्भधत बनाव बना कि, जिप्तसें पंजाब देशके श्रावकोंको 
अतीव आनंदामस तका स्नान हुआ. क्योंकि, इप्त पंजाब देशमें आजतक कोईे भी यथार्थ सनातन 
जेनधर्मकी वृत्तिवाली “साध्वी” न थी. सो देश मारवाड शहेर “ बीकानेर ? से, साध्वी श्री 
४ चंदनश्रीजी, !ः और “ छगनश्रीजी, ” विहार करके रस्तेमें अनेक प्रकारके कष्ट सहन करके 
जीरामें पधारी, और श्रीमह्िजयानंदसूरीश्वरजीके दरशनामृतके स्लानसे, मागेका सवे परिश्रम भू- 
लायके, पंजावके श्राविका संघको अतीव सहायक हुईं. इनके साथ एक बाई बीकानेरसे दीक्षा 
लेनेकेवास्ते आई हुई थी, तिप्तकों दीक्षा दीनी, ओर “ उद्योतर्रीजी ?? नाम रखा. चोमासेबाद 
जीरासे विहार करके श्रीमहाराजजी साहिब, पह्टीमें पधारे, और संवत्‌ ९९५१ माघ झुदि त्रयोद- 
शीके दिन, गुजरात देशसे आये हुये स्फाठिक जिनबिंब, और पंजाब देशके भ्रावकोंके कितनेक 
नूतन जिनविंव मिलाके (५० ) जिनविंवकी, अंजनशिलाका करी. तथा नवीन जिन मंदिरमें 
४ थ्री मनमोहन पार्खनाथजी ”? को स्थापन किये. इस पूर्वोक्त क्रिया कराने वास्ते भी, वेही श्रा- 
वक आये थे. प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्ण होनेके बाद, विहार करके छाहोर तरफ पधारनेका इरादा, 
श्रीमहाराजजी साहिबका था. परंतु शहेर अंबालाके श्रावक नानकचंद, वर्सतामछ, उदमपछ। क- 
पूरच॑द, भानापछ, गेंगाराम, वगेरह प्रतिष्ता महोत्सवपर आये थे. उनेनि विनती करी कि, “ म- ' 
हाराजजी साहिब ! हमारे शहेरमें आपकी कृपास जिन मंद्रि तेयार है गया है. सो कृपानाथ ! 
कृपा करके आप शहेर अंबाढामें पधारो, और प्रतिष्ठा करके हमारे मनोरथ पूर्ण करो. हमारी यहीं 
अभिलापा है कि, हमारे जीते जीते प्रतिष्ठा हो जावे, कालका कोई भरोसा नहीं, खबर नहीं क- 
लको क्या होवेगा ? इप्त वास्ते हम अनाथोंकी प्रार्थना जरुर अंगीकार करके, हमको सनाथ करने 
चाहिये. ?? यह सुनकर श्रीमहाराजजी साहिबने पूर्वोक्त विचार बदलके, शहेर अंबाढाके तरफ 
विहार कर दिया. और अनुकम शहेर अंबाढामे पथारे. यहां जुनागढके | डाक्टर त्रिभविनदात्त- 
मोतीचंद शाह, एल, एम.''ने आके, श्रोमहाराजजीकी दूसरी आंखका मोतीय। निकाला ० 5 
हेतसे संवत्‌ १९५२ के चौमासेमें श्री महाराजजी साहिब व्याख्यान नहीं करते थे, पयुंषण पवेके 


(७६ ) 
लगभग, पमि० वीरचंद गांधी चीकागोसे आके, यहां श्रीमहाराजजी साहिबको मिले, और अपनी 
कारवाई; सुनाई. सुनके श्रीमहाराजजी साहिबको इतना हर्ष प्रकर्ष हुआ,जो लिखनेसें बाहिरहे, 


चौमासे बाद भी कितनाक समय शहेर अंबाढामेंही रहे, क्योंकि; संवत्‌ ९९५२ का 
मंगसर सुदि पूर्णिमाको, “अछुपाश्धनाथ” सप्तम तीर्थकरकी जिन प्रतिमाकों नृतन जिन मंदिरमें 
स्थापन करनेका महत्ते था. तिस सुहृत्तपर वहांके श्रावकोंने अपूवही रचना कराथी, जा समग्र 
उमरमें भी देखनेमें नहीं आई थी. एक साक्षात्‌ देवकोकका नमुना बना दियाथा. दूर दूरसें यावत्‌ 
देश गुजरात-मेहसाणासे चांदीका रथ वंगेरह असबाब, मंगरवायाथा. निर्विन्नपणेसें विधिपूर्वक 
पूर्वोक्त मुहर्त साथके, श्री सूरिमहाराज, छुधीयाना शहेरमें आये. इनके शुभागमनसें आनंदित 
होंकर आवक समुदायने, किंसी सांसारिक कायके सववसे अपनी ज्ञाति ( बिराद्री ) में कितनेही 
वर्षोंसे जो झगड़ा पडाथा, सो सलाह संप करके दूर कर दिया. और “ श्री कालिकुंडपाश्वनाथ ?? 
( जिसके साथकी दो मूरत्तें, देश गुजरातमें भावनगरके पास व्रतेज गाममे; अश्रत्तभवनाथके 
जिन मन्दिरपें, देखनेमें आती है. ) का जिन मन्दिर बनवाना प्रारंभ किया. दस जिन 
मान्द्रके भारंभमें अग्रंता, रामदत्तामछ क्षत्रीय, जिसकी श्रीमहाराजजी साहिबने जेन॑धमालु- 
रागी बनायांहे, तिसकी है. क्योंकि, इसने अपनी दो हुकानें, श्री जिन मान्दिर बनानेके वास्ते 
प्रथम दी. तदनन्तर छाहा गोपीमछके पुत्र,खुशीराम वंगेरहने अपनी दो दुकानें दी.बाद सकल 
ओभीसंधने मदद देकर, श्रीजिनमन्दिर बनाना मुरू करदिया, यहां बहुत अन्यमाति लोक भी, 
व्याख्यानमें आतेथे.क्योंकि, इस पंजाब देशमें प्राय/शतना पक्षपात नहींहे. किंतु मत मर्तांवरॉका 
जोर होनेसे, हर एक मतवालेके पास, हरएक मतवाला प्रायः चरचा वातो करनेके वास्ते 
आता जाता है.इस समय जितनी मतमतांन्‍्तरोंकी प्रचोलना, देश पंजाबमें हे, अन्य स्थानोमें 
नहीं होगी. श्री महाराजजी साहिबकोी शांत गांत्तेको देख,ओर हरएक बांतका पूरा पूरा द्लिको . 
गाते करनेवाला जवाब सुनके, ओर अपूबे ज्ञानामृतका स्वाद चखके, शहेर लुधीआनेके 
लोक बहुत मोहित होगये, ओर चोमासेकी प्राथना करने छगे, श्री माहराजजी साहिबके 
मनमें भी, प्राथंना मंजूर करवनेको सकाह होगई, परंतु इस अवसरमभे, जिल्ला स्पाककोट 
गाम सनखतरेंके रहनेवाले आवक, गोपीनाथ, अनन्तराम, प्रेमचंद, ताराचंद खण्डेरवाह 
भावडेकी विनती आई कि, / महाराजजी साहिब ! आपने शहेर अंबाढामें, भाई अनन्तरा- . 
मकी फरमायाथा के, याद मान्द्रका काम तंयार होगया होवे, और प्रतिष्ठा करानेकां इ- 
रादा होवे तो, संवत्‌ ५९५१ का वेशाख सुदि पूर्णिमाका मुहत्ते आताहै.? तब अनन्तरामने 
कहाथा के, / में घर जाकर सब भाइयोंसे सछाह करके आपको जदाब ढछिखवा देऊंगा, और 
में वो प्रम राजीहूं कि, धर्मेका कार्य जलदी हो जाना अच्छा है, सो महाराजजी साहिब! हम 
अनन्तरामका कहा छुनकर, परमानन्दको प्राप्त हुवे हैं, हमारे भाग्यमें ऐसा दिन आ जांवे तो, और 
क्या चाहिये? हमको आप साहिबका.हुकम मंजूर है, आपका फरमाया मुहू्स हमको . मान्यहै; 
परन्तु आप जानते हूँ कि हमछोक अनजात हैं. क्या करना; जोर क्या नहीं हम कुच्छ जानते 
नहीं हैं. इतना तो, हमको यक्तिन हेही कि, आप प्रतापी महाराजके प्रभावसे, हमरा से काये 


उपानन्द समाप्त-.हो जायगा, तथा(े हम, पामर सेवक, आपके चरणोंमें सीस रखके, आथना 
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करते हैँ कि,आप दया करके प्रतिष्ठाके दिनोंसे महिना दो महिने पहिलेही,यहां ( सनसर्तरामे ) 
पधारोगे, जिससे हमको शांति हो जावेगी. ?” 
: इस विनतीको हृद्यमें धारण करके श्री महाराजजी साहिब छुधी आनेसे विहार करके फगवाडा, 
जालधर,झंडीआला, अमृतसर,होकर नारोबालमें पवारे.यहां अनुमान पंदरा दिन रहकर प्रतिष्ठा के 
सबव ते श्री सूरिमहाराज, 'सनखतरे??पधारे; जहां अलौकिक जैन मंदिर, देखके अत्यानंद हुआ. 
मंदिरके सोपान(पउडी)चढते हुये,भ्री महाराजजी साहिब अपने शिष्य “वछभ विजय”'से कहने 
लगे कि,'“अरे वक्लभ ! क्या शन्ु॑जय ऊपर चढते हैं ?”? इस वखत शर्तुंजयके याद आनेका हे यही 
है के, वो मंदिर शह्ुंजय तीये ऊपर मूल नायक श्री ऋषभदेव भगवादकी टुंकका जैसा नकशा 
है, वेसीही ढब पर बना हुआंहे, अहा ! वद्धोकें, और फिर महात्माओोंके, जिसमें भी ऐसे गुण- 
समुद्र महात्मा कि, जिसके गुणोंका वणन करना मुश्किल है, ऐसे महात्माके मुखादविद्से पूर्वोक्त 
वचन वासना अनायासही, ऐसी निकली के, जिसने सनखतरेके मंदिरिकों वासित करदिया. 
अथात्‌ उप्त समय वो मांदिर, साक्षात्‌ शह्नुजयकाही अनुभव देने रूगा. क्योंकि, श्री महाराजजी 
साहिबके पधारनेसे, सनखतराके श्रावक समुदाय ने, देश परदेश प्रतिष्ठा महोत्सव संबंधी आमंत्रण 
पत्र भेजे. जिसको वांचके कपडवंजका श्रावक शाह शंकरछारू वीरच॑दर ओर अहमदावादका 
आवक ठकोरदास,नवीन जिनविवका अंजनशिलाका करानेके वास्ते छेके सनखतरे पहुँचे, 
इनको उतारा दे रहे थे, इतनेमेंही, मुंबईसें “ शेठ तहुकचंद माणेकर्चद्‌ जे. पी. ” के 
भेजे मणिलाल, ओर छगनकार नवीन जिनबिंबकों अंजनशिलाका कराने वास्ते लेकर 
आये, जिनके साथ शब्तुंजय तीर्थ ऊपरसे शेठ मोतीशाहके कारखानेसे नवीन जिर्नाविबको अंजन- 
शिलाका वास्ते लेकर, माली, मंद्रिका पूजारी, आयाथा. तथा बढौदेवाले, “गोकलभाई दुल्ल- 
भदास :? और छाणीवाले “ नगीनदास गरबडदास,” प्रतिष्ठाकी किया कराने वास्ते आये थे; वे 
भी, बडोंदा,” “अहमदाबाद,” “ मेहसाणा, " “छाणी,” “'वरतेज,” “जयपुर” “दोल्ी,? 
बंगरह शहैरोंके श्रावकोंके वनवाए रत्नमय, और पाषाणमय, जिनबिंब, के आये थे. ऐवं पोने- 
दोसो ( १७५ ) जिनबिंद अंजनशिलाकाके वास्ते, सनखतरेके मांदिरिमें तीन वेदिका ऊपर 
स्थापन किये गये, जिसमें मूठनायकजी, श्री ऋषभदेवजी,स्थापन किये गये थे. इस वखत शब्लु- 
जय तीथके 'िद्घराका अनुभव, देखनेवालेकों होरहा था. श्रीसूरि महाराजजीकी निगा नीचे, 
श्रीवद्धमान सूरिविरावेत आचार द्निकर ग्रंथके अनुसार पूर्वोक्त श्रावक सकल किया कराते 
रहे. लम्रका समय प्राप्त हुए, श्रीसूंरि महाराजने, “ श्री धर्मनाथ स्वामी” को, नूतन मंदिरमें गद्दी 
ऊंपर स्थापन करके, मूलनायक श्री “ऋषभदेवजी”?? वगैरह नूतन जिनबिंबको, विधि पूर्वक अजन 
किया, इन अंजन किये नवीन जिनबिंवमेंसें कितनेक तो, श्रीशज्लुजय तीर्थ ऊपर, कपडबंजवाली 
शेठाणी माणेकवाईका बनवाए नवींन जिन मंदिरिमं स्थापत किये गये. मी० तलकचैद्‌ माणेकर्च- 
द॑ने, सुरतमें जिन मंदिर बनायके स्थापन किये. एवं अपने अपने शहेरमें, जिनबिंब बनवानेवालॉ- 
ने, श्री जिन मंदिरमें स्थापन किये. मोतीशाह शेठवाले जिनबिंब, शहुंजय तीथ ऊपर, मोतीशाह- 
की टुंकमें स्थापन किये गये. एक मूर्त्ति छाजवर्द रत्नकी, श्री नेमनाथ स्वामीकी, अंजननशिरा- 
का, और प्रतिष्ठा महोत्सवके याद करनेके वास्ते, सनखतरेके मोद्रमें स्थापन कौ गई. . 
ऐसे वेशास सुदि पूर्णिमा, सोमवार, स्वाति नक्षत्र; रावियोग, तथा सिद्धयोगादि, झुभ दिनमें 
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अजनशिलाका और श्रीधर्मनाथ स्वामीकी प्रतिष्ठा करके. बड़े आनंदको प्राप्त हुए. ओर जेठ वदि 
छठको, सनखतरासे गुजरांवालेके श्रावकोंकी विनती मान्य करके, विहार करके, “किलाशोभा 
सींघका ?” होकर, शहेर “ पशरूर ?” में पधारे. वहां, प्रथम पांच सात दिन रहनेका इरादा था; 
परंतु सनातन जेनधमोनरागीके अभावसे, उश्न जलके न मिलनेसें जिस दिन गये, उसही दिन अ- 
नुमान चार बजे विहार करदिया. इस वखत नगरके क्षत्रीय ब्राह्मण वगेरह लोकोंने, वहांके रहीस . 
ढुंढकमतानुसारी भावडोंका, बहुत तिरस्कार किया. जिससे कई भावडे छाचार होकर, ओर: 
कितनेक अंतरंग श्रद्धावाले, अपने बापदादाके डरसें प्रकटपणे काररवाई नहीं करनेवाले, आकर 
बहुत विनती करके कहने लगे कि, “महाराजजी साहिब ! हमारा गुन्हा माफ कीजिये; आगेको 
ऐसा काम नहीं होगा.?? परंतु कालके जोरसे, उस वखत, इन महात्माक्ते मनमें, बिकुकुल करुणा 
नहीं आई. हाय ! काल कैसा निष्करुण है कि, जो अपने आनेके समयमें, करुणासागरकों भी 
निष्करुण, करदेताहे ! 

पशरुरसें विहार करके छछरांवारी, संतराह, सेरांवाली, होकर वडाला गाममें प॒धारे, तहां रा* 
त्रिके पिछले प्रहरमें, दम ( श्वास ) चढना सुरू होगया. इस श्वास रोगने इतना जोर एकदम कर * 
दियाके, कदम भरना भी, मुश्कढ होगया. तथापि इस रोगकों, श्रीमहाराजजी साहिवने, कुच्छ 
नहीं गिना; मनोबलसे चलते रहे. परंत शरीरने, जवाब दे दिया, इसवास्ते वडालेसे गुजरांवालेका 
एक दिनका रस्ता भी, तीन दिनमें समाप्त किया, ओर जेठ छुदि दुजके रोज बडी धूमधामंसें 
आवक ठोकोंने नगरमें प्रवेश करायके श्रीमहाराजजी साहिबको उपाश्रयमें उतारे, 


सोला ( १६ ) वर्ष पीछे श्रीपहाराजजी साहिबका आगमन, इस शहेरमें होनेसे छोकोंकों ब- 
डाही उत्साह प्राप्त हुआ था. कितनेहो जिज्ञासु, चरचा वात्तों करते रहे. पूर्वोक्त रोगकी चिकित्सा 
करानेके वास्ते, अन्य साधुओंने कहा. परंतु कालकी प्रबरूतासे, चिकित्सा करानेको मान्य नही 
किया. इतनाही नहीं; बढाके साधुओंसे कहने छंगे कि, “ ऐसे थोड़े थोड़े रोग पीछे क्या दवाई 
करानी ? ?? साधुओंने भी “ विनाशकाले विपरीत बुद्धि! ”” इस कहावत मुजब, श्रीमहारा जजी- 
का कहा, जो इस वखत मान्य नहीं करने योग्य था वो भी मान्य करलिया, जिसका फल थोडेही 
दिनोमें,साधु ओर श्रावकोंकों मिकूगया. अथोत्‌ संवत्‌ १९५३ जेठ सुदि सप्तमी मंगलवारकी रात्रि 
को, प्रतिक्मण करके, अपना नित्य नियम संथारा पोरुशी वगेरह कृत्य करके सो गये. 
अनुमान रात्रिको बारा बजे नींद खुछूगई, और दम उलट गया. दिशाकी हाजत होनेसे दिशा 
फिरके शुचि करके, आसन ऊपर बेठे हुए, “ अ्ईन्‌! अ्ईन्‌ ! अईन्‌ !” ऐसेतीन वेरी मुख 
उच्चारण करके, “लो भाई, अब हम चलते हैं, ओर सबको खमति हैं. ऐसा कहंके, पुनः “अ्न” | 
शब्द उच्चारण करते हुए, अंतध्योन होगये.! इस वखत साधु आवकोंकों जो दुःख पैदा हु आं, वा- 
णीके अगोचर है. इस दुःखकों सहन न करके,.चंद्रमा भी,मानु अपनी चांदनीको संकोचके, अह-. 
श्य होगया होवे ऐसे अस्त होगया! और अज्ञान रूप भाव अँवारा, अब ज्ञान सूर्यके अस्त होने- 
से प्रकट तर प्रकट होगया, ऐसा मारुप करनेको, द्रव्य अंधारा, होगया. दुर्जैनके हृद्यवत्‌ कांली - रात्रिको 
जी है जिस वखत्‌ महाराजका स्वगवास हवाथा, उसवखत अष्टमी पाहिलेसेही छग चूकीथी, इस लिये काल- 

'ततिाथे जेठ सुदि अष्टमी गीनीगई. | 
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देखके, सब सेवकॉंके मुखका तेज, उडगया. किसीका जोर नहीं चला. कई सेवक जन, :स्नेह 
विव्हल होके,कहने लगे, “पहाराज ! आपने इतनी शीघ्रता क्‍यों करी? ? कोई कहता है, “रे ! 
दुष्ट! काल ! ऐसे उपकारी पुरुषका नाश करते हुऐ, तेरा नाश क्‍यों नहों हुआ??? कोई कहता है, 
“महाराज साहिबने, अपना वचन सत्य करलिया, क्योंकि, जब कभी किसी जगेपर, गुजरांवालेके 
आवक विनती करते थे तो, उनको यही जवाब देते थे कि, 'भाई क्‍यों चिंता करते हो ? अंत्में 


हर आए. 


हमने बाबाजीके क्षेत्र गुजरांवालेमें बेठना है?, :! 


यथा-है जी ठुम सुनीयोजी आतम राम, सेवक सार लीजोजी 0 अंचली ॥ 
आतमराम आनंदके दाता, तुम बिन कोन भवोदधि जाता ॥ 


हु अनाथ शराण तुम आयो, अब मोहे हाथ दीजोजी ॥ हे० ॥ १ ॥ 


तुम बिन साधु सभा नावे सोहे) रयणीकर विन रयणी खोहे॥ 

जसे तरांणे बिना दिन दिपे, निश्चय धार छीजोजी ॥ हे० ॥ २॥ 
दिन दिन कहते ज्ञान पढाऊं; चूप रहे ठुज लह देऊं॥ 

जेंसे माय बारूक पतयावे, तिम तुमे काहे कीजोजी ॥ हें" ॥ ३॥ 
दिन अनाथ हुं चेरो तेरो, ध्यान धरुं हुँ निश दिन तेरो ॥ 

अबती काज करो शुरु मेरो, मोहे दीदार दीजोजी ॥ हे० ॥ ४॥ 
करो सहाज भवोदधि तारो, सेवक जनको पार उतारो ॥ 

वबारबार विनती यह मोरी, वलह्भ तार दीजोजी ॥ हे० ॥ ५॥ 


इत्यादि अनेक संकल्प विकल्‍प करते हुए, आधि रात्रि आधे जुग समान होगई. प्रातःकाल 
होनेसे, शहेरमें हाहकार हो रहा. हिंदु्ते लेके मुसलमान पर्यत कोईेकही निभोग्य शहेरमें रहगया 
होगा कि, जिसने उस अंत अवस्थाका दर्शन, नहीं पाया होगा! जो देखता रहा, सुखसें यही शब्द 
निकालता रहा कि, “इन महात्माने तो समाधि धारण करी है, इनको कार करगये, कान कहता 
है ?”? यह वखतही ऐसा था; ऐपा तेज शरीर ऊपर छायाथा, देखनेवालेको एक दफा तो अमही 
पडजाता था. स्कूलके मास्तर छुटी होनेके सबबसे पिछली मुलाकातसे मिलनेको, और बारतचित 
करनेको आते थे, रस्तेमें सुनके हेरान होकर कहने लगे कि, “क्या किय्तो दुश्मनने यह बात उ- 
डाई है? क्योंकि, कल शामके वखत, हम महात्माके दर्शन करके, और मतमतांतरों संबंधी 
वातचित करके, आज आनेका करार करगये थे. रात रातमें क्या पत्थर पडगया १” आनके देखे 
तो सत्यही था. दशन करके कहने रंगे, “ महात्माजी आप हमसे दगा करगये : दमतो आपसे, 
बहुत कुच्छ पूछके धर्म संबंधी निर्णय करना चाहते थे.आपने यह क्या काम किया : क्या हमारे- 
ही मंद भाग्यने जोर दिया, जो आप हमको भूछा गये ??? वगेरह जितने मुख, उतनीही बातें होती 
रही. परंठु सब,उजाडमें रुदून करने ठल्य था. क्योंकि, कितनाही विरलाप करें, कुच्छ भी बनता 
नहीं है. काल महा बढी है. बडे तीर्थंकर , चक्रवर्ती, वासुदेव, किसीकों भी कालने छोड़े नहीं। है. 


(८०) 


"रातों रात देशावरॉमें तारहारा पूर्वोक्त वजघातके समाचार, पहुंच गये. परत यह आविचा- 
रित समाचार, सेवकजनोंको सत्य भान नहीं हुआ. यही मनमें आया कि, “किसी द्वेवीने हमारे 
हृदयको हुःखानेके वास्ते, यह खोटी बातों, फैलाई है. क्योंकि, प्रथम भी दो वखत द्वेषी लोकोंने | 
ऐसी खोदी वाती फेलाइ थी. ” घुनः गुजरांवाढे तार भेजके ख़बर मंगवाई कि “ यह क्या 
बात है ??” बदलेका जबाब पहुँचगया कि, “ क्या बात पूछते हो ? अंधकार हो गया. ज्ञान सू् 
अस्त हो गया.” प्रातःकाल होतेही छाहोर, अम्नृतप्तर, जालंधर, झंडीयाढा, हुशीआरपुर, छु- 
धीआना, अंबाला, जीरा, कोटछा, वगरह शहेरोंके आवक समुदाय निस्‍्तेज होकर, आने रूग 
गये. निरानंद होकर, अश्लुजरुकी वर्षासें वाह्मयतापकों शांत करते हुये, और अंतरंग तापको 
तेज करते हुये, चेदनकी चितामें स्थापन करके महात्माके शरीरका आंग्ने संस्कार, बहुत धृम- 
धामसे किया. उस वखतके चितारका स्॒रूप यह गायनसे माहुप होगा. 


ह ९ ७ जे. के 


सतगुरुजी मेरे दे गये आज दिदार स्वामीजी मेरे, 

दे गये आज दिंदार श्री श्री आतमराम सूरीश्वर; 

विजया नंद सुखकार स्वामीजी ॥ अंचलि ॥ 

गुरु होए निवोन, संघ हो गया हैरान, - 

टूट गया मन मान, ज्ञान ध्यान कैसे आवबेगा; 

अब उपजाया शोक अपार, रवामीजी ० ॥ १॥ 

ये गंभीर धुनि वानी, जिनराजकी वानी, 

गुरुराजकी सुनानी, ऐसे कोन सुनावेगा; 

अब किसका मुझे आधार ॥ स्वामीजी ० ॥ २ ॥ 

धन्य धन्य सूरिराज, होये जेनके जहाज, 

बहु सुधारे धर्म काज, अब कोन डका छावेगा; 

श्री गुण ज्ञान अपार ॥ स्वामीजी ० ॥ ३ ॥ 
मुनि साथवाह प्यारे, जीव छाखोही सुधारे, 

चंद दशनी दिदारे, नही सोही पछतावेगा; 

अब होगइ हाहाकार ॥ स्वामीजी ० ॥ ४ ॥ 

जैसे सूरज उजारे, मतमिथ्यात .निवारे, 
: अंधकार मिटे सारे, कीन-चांदना दिखावेगा; 


१ औ ०. 


दास खुशी केसे धार॥ स्वामीजी ० ॥ ५॥ 


(८१) 


॥ गजरू॥ ( चाह रासधारीयोंकी ) 
जहां त्रजराज कल पावे, चलो सखी आज बावनमें-यहदेशौ-- 
बिना गुरुराजके देखे, मेरा दिल बेकरारी है ॥ अंचढि॥ 
॥ बहिछापिका ॥ 
आनंद करते जगत जनको, वयण सत सत सुना करके-विना ० ॥ १॥ 
तनु तस शांत होया है, पाया जिनें दश आ करके-विना ० ॥ २॥ 
मानो सुर सूरे आये थे, भुवि नर देह धर करके-विना० ॥ ३॥ 
राजा अरू रंक सम गिनते, निजातम रूप सम करके-विना ० ॥ ४ ॥ 
महा उपकार जग करते, तनु फनाह समझ करके-विना० ॥ ५ ॥ 
जीया वह्लभ चाहताहै, नमन कर पांव परकरके-बिना ० ॥ ६ ॥ 
इत्यादि गुणानुवाद करतेहुये सब लोक एकत्र होकर श्रीमहाराजजी साहिबकी सदा यादगारी 


कायम रखनेके वास्ते, द्रव्य संग्रर करके, स्तृप ( समाधि ) बनानेका निश्चय करके, निरानंद्‌ 
होकर अपने अपने स्थानॉपर चले गये. 

जिस वखत श्री महाराजजी साहिबका स्वगेवासका समाचार नगरमें फेरुगया, उसही 
वखत किसी प्रतिपक्षीने पूर्व्ा वेर लेनेका इरादा करके किसीको स्थालकोट भेजके, गु- 
जरांवालेके “डीप्युटी कमिश्रर को कल्पित नामसे तार दिरिवाया कि, “साधु आत्मारामका 
मृत्यु जहेरसें हुवा मालूम होताहै. और इधर आप वे प्रतिपक्षी, श्री महाराजजी साहिबजीके 
सेवकॉंसे भानके कहने रंगे कि, “ययपि हमारा तमारा अनुष्ठान मिलता नहीं है, तथापि 
श्रीआत्मारामजी जैनी साधु कहाते थे, तुम हम दोनोंदी जैनी कहातेहैं; इनका मरना क्या वारंवार 
होना है? तथा पिछढी अवस्थाका हमारा भी कुच्छक हक है, इस वास्ते इनके इस निवोण 
महोत्सव हम भी, भाग छेवेंगे. तब श्रीमहाराजजी साहिबके सेवकोंने, उनकी वक्ता, ओर ख- 
लता बिना समझे, सरल स्वभाव उनका कहना मंजूर कर लिया, परंत यह नहीं विचारा कि, 
यर्याप इस वखत यह हमारे सज्जन होकर आये हैं, तथापि वास्तविकमें तो यह दुष्जेनही है. 
इसवास्ते सर्प्पकी तरह इनका विम्वास करना, दुःखदायी है. ह 


यतः-दोजीहों कुडिल्गइ, पर्रछिडुगंवेसणिकतछिच्छो। 
कस्स न हजणछोओ)ः होडइ भुयंग॒व्व मयहिऊ ॥ १॥ 
उवयारेण न घिप्पइ/ न परिचएण न पिम्ममावेण । 
कुणइ खो अवयार खीराइपोसिय अहिव्व ॥ २॥ 


*गुजरांवालेमें गाम बहार बड़ा मारी स्तृप ( छत्नी ) बन गइ है. जिसके दशेनका सवे जातिके बहुत 
ढोकोंकों नियम है. | 
११ 


६ <२) 


भावार्थ+-जैसे सर्पको दो शबान होती है, ऐसे हुजीभा अर्थात्‌ ्ृगलखार; सर्पेकी तरह कुडिड 
वांकी गतिवाला, अर्थात्‌ कहना कुच्छ, और करना कुच्छ; तथा जैसे सपे परके छिद्र (खुड-बिल) 
ढढनेमें रक्त होताहै, तैसे यह दुर्जन परके छिद्र, अर्थात्‌ अवगुण ढुँढनेमें रक्त होताह, ऐसे पूवे(- 
क्त विशेषणों विशिष्ट दुल्गन पुरुष सर्पकी तरह, किसको भयका हेठ कारण नहीं है ! 
अपितठ सबकोही है. हि 
तथा दुर्जन पुरुष उपकार करनेसे, परिचय करनेसे, स्नेहभावत्ते, किसी प्रकारसे भी 
वश नहीं होतांहै. किंठ॒ अवसर पाकर, अपकार करनेमें कसर नहीं रखताहै, दूधसे पोषे सर्पकी 
तरह. परंतु वे क्या करे ? जब भाग्य वक्त होवे तो, कितनाही पुरुषार्थ करो, सव निष्फल होताह. . 
यतः-केवत्तेककेसकरगहणच्युतोपि । 
जाले पुननिपतितः सफरो वराकः ॥ 
देवात्ततो विगलितों गिलितो बकेन। 
वक्रे विधो वद कर्थ पुरुषार्थंसिद्धिः ॥ १॥ 
 भावारथ+- किसी एक केवत्ते (झीवर ) ने, कठोर हाथोंसें मच्छ पकड़ा, थो हाथसें निकलके.-. 
जाहमें पडगया, देवयोगसे जालमेसें भी निकलगया तो, तिसको बक (वगला) जानवरने निगल 
लिया. (रवा लिया.) तो अब कहो देवके वक्र हुवे क्या पुरुषाये सिद्धि होसक्ती है ? कदापि नहीं. 
जब आवकोने उन प्रतिपक्षीयोंका कहना मंजूर करलिया तब वे बहुत खुश होकर धृू्चता 
करके दुल्जनवत्‌, मित्रता प्रकट करते हुए. े 
यतः-परारंभय॒व्वी क्षयिणी क्रमेण, तन्‍्बी पुरा इद्धिमती च पश्चात: 
दिनस्य पूवोदपराद्ध॑मिन्ना, च्छायेव मेत्री खल सजनानाग॥ १॥ 
भावारथ/-दुल्जनकी मेत्री, दिनके पूवारं भाग समान होती है, जैसे दिनके पूवोरद्ध भागमें 
छाया, प्रथम बहुत होती है, ओर पीछे क्रम करके घटती जातीहै; ऐसेही दु्जेनकी मेत्री, प्रथम 
तो अत्यंत गाढी होतींहे, ओर पीछे ऋमकरके घटती जाती है. और सज्जन पुरुषोंकी मेत्री, दि- 
नके पिछले भाग समान होतीहे, अथोत जेसे दिनके पिछले भागकी छाया, प्रथम थोष्ठी होतीहै 
ओर पीछेसे कमकरके बढती जाती है, ऐसेट्टी सज्जन पुरुषोंकी मेत्री, थोडी होती है, ओर पीछे- 
से ऋ्मकरके बढती जाती है, द 
धू्ततासे सर्वेकार्यमें, वे छोक, अग्रमामी होते चले. जब श्रीमहाराजजी साहिबके शरीरके . 
'वेमानको बहार, वास्ते अम्नि संस्कारके हे चलेथे. तब वे छोक, अपनी अंतरंग पापकी प्रेरणासे, 
रस्तेमें बहुत ठिकाने सज्जन बनके रोकते रहे;तथापि कुच्छ नहीं बना.क्या बिल्लीके भागकों छिक्का 
टूटताहे? जिसका एन्य तेज होवे, उसको दुज्जेन कितनीही चालाकी करे, कुच्छ नहीं कर सकता 
है. देवयोगसे उस दिन अंग्रेजोंका कोई तेहवारका दिन होनेसे, तार, रातकों नव बजे आया. 
जेब यहां अभ्नमिसंस्कार हो चुकाथा. डिप्युटी कमिश्नरने, विचार नहीं किया कि यह साधु - 
किस मतके हैं? इनकी आचार विचार केसे है ? डढेराधारी है, वा रमते फुकीर है? कौडी 


(८३ ): 


पैसा रखतेहें, वा नहीं ! वंगरह विचार किये विनाही, पोढीस कमिश्नरकों वैदोबस्त वास्ते हुक्म 
भेज दिया. शआवकोने वारीस्टर वंगेरह भी बुढूया था. कामिशव॒स्ते दकास करके अपना निश्चय 
करलिया, ऊँच्छ भी नहां बना. श्री महाराजजी साहिबके सेवक जीत गये, और प्रतिपक्षीकों 
लोकोंकी तरफसे गालियां तिरस्कारका सिरोपाव मिल्तारहा ! 
देशदेशावरोंमें स्वगेवासकी ख़बर पहुंचतेही बजार हाट बंधकरके हडताछ पडी, हाह्मकार 
रोगया.हजारों रुपयॉका दान पुन्यहुआ,जग्रेजगे पूजा भणाई गई, वगैरह हजारों धर्म कार्य हुए. 
दस तरांह < अीमदिजयानंदसूरि ( श्रीआात्मारामजी ) महाराजका जीवन चरित, संक्षेपस्ते वर्णन 
किया. इससे मालूम होगा कि, इन महात्माने विद्याकी प्राप्ति, धर्म शोधन और जैनपर्मके 
उद्धारके' वास्‍्ते, कितना बडा परिश्रम उठाया और अंतर्में कैसा जय प्राप्त किया था. ऐसे 
महात्मा पुरुषोंकी धन्य है ! 
इन महात्माके उपकारकी यादगीरीमें, प्रायः हरएक ठिकाने विद्याशाला स्थापन होरहींहै; 
ओर उनके चरण, तथा तिनकी मू्तिकी स्थापना होगई है और भी करनेकी हिलचाल होरहींहै. 
पंजाब देशमें इनके अपूर्व जयकी यही निशानींहे कि, असृतसर, जीरा, हुशीआरपुर, पही, 
अंबाला, सनखतरा, कोटला, नीकोदर, छुपिआना,जालंधर, झंडीयाछा,वेरोवाल, जेजो, रोपड, 
* क्सूर, नारोवाल, आदि प्षेत्रोंमे श्रीजिन मंदिर बनगये हैं. और अन्य ठिकाने बने जाते हैं. 
॥ इति शुभम ॥ 
* % है रह है. $% - ४. 0० फलिकीकप कर 
वेद दोणांक इंडुब्दे नभोमासे सिते दे, 
प्रतिपद्वासरे शुक्के, चरित॑ श्षतिसोस्यद्स ॥ ३ ॥ 
नारोवालपुरे रये, सुरतजिनमंडिते, 
चतुमासीस्थितेनेदं, विजयानंद्सूरीणाय ॥ २॥ 
यद्दृष्ट यच्छुतं यचा-शुझूते कि तत्मया,.._ 
वलछमविजयास्येन, माषायाँ ग्रथिते खुदा ॥ ३॥ 
दृदि तपगच्छाचार्य श्रीमह्दिज़मानंद्सूरि शिष्य महोपाध्याय भ्रीमछएमी विजय 
शिप्योपाध्याय श्रीमद्वप विजय . शिष्य सुनिवक्ठम विजय 
विरिचित श्रीमदिजयानंदसूरि चरित॑ समाप्त ॥ 


न ाााल-ल॒-ललँ॒हयमवामिकशानाशभानभाकात. 
| 








॥ शुभ छेसक पाठकयोरिति ॥ 
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मुनि श्री वछभ विजयजी. जन्म सं० १९२७, 
जन्म,-वडौदा; ज्ञाति-श्रीमाली; पीता-दीपचंद ; माता-इच्छाबाई. 
दीक्षा, सं० १९४४ में राधणपुर. 
श्रीमन्महोपाध्याय श्री लक्ष्मीविजयज्ीके शिष्प - श्री ह्षविजयजीके (शिष्य. 





पंजाबमें इनके उपदेशस पुस्तक भंडार, आत्मानंद जैन पत्रिका, आत्मानंद जैन पाठशाला, 


पाईं फंड आदिकी स्थापना हुईं. 
पंजाबंद्श तीथेस्तवनावली आदिके कर्ता. 
इस अंथके संशोधन कत्तो. 
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69९3, 


(0लतर 


॥३» ॥ 
|॥ नम; श्री परमात्सने | 


अथ तत्वनिर्णयप्रासादप्रारम्भ:॥ 





अथ श्रीमत्तपगच्छाचार्य श्री श्री श्री १००८ श्रीम- 
द्विजयानदसूरीश्वर “ आत्माराम ” कृत श्री 
तल्वनिणयप्रासादनामग्रंथप्रारंभः । 





तत्रादों मंगलाचरणम ॥ 


प्राकारेख्लिभिरुत्तमा सरगणेस्संसेविता सन्दरा 
सर्वोढ़ेमेणिकिड्िणीरणरणज्झाह्वाररावैवरा ॥ 
यस्यानन्यतमा सभामिरभवद्‌ व्याख्यान्नकाले ध्रव॑ 
श्रीदेवजिनिश्वरोभिमतदो भयात्सदा प्राणिनाम ॥ १ ॥ 
जीन प्रभुकी सभा (स॒भूमि ) निश्चय करके व्याख्यान समयमें (रज 
त, कनक, रलके बने ) तीन कोट करके उत्तम, देव समुदायसे संसेवित, 
सवौगोंसे मनोहर, मणिमय घुंघरूओंके रणरणत्‌ झणकार करके श्रेष्ठ, 
ओर अनुपम होती हुई+-ऐसे श्री जिनेश्वर देव प्राणिओंको - सदा 
वांच्छित फलके देनेवांलि हो ॥ १ ॥ 
._ ($. यह शछोकमें समृच्चय राग द्वेपादि अंतरंग शतन्रुओंको जितने 
' वाले आर जिनेश्वर देवकी स्तुति है, ) 
. नमितनस्रसरासरकिन्नरचरणपड़जबोधिद्पारग ॥ 
प्रथमतीर्थकर प्रविशारद प्रमव भ्व्यजनाय सुसोख्यद१ ॥ २॥ 
“ नम्रीमूत, देव, असुर, और किन्नर करके नमस्कार. किये गये हैं 
चरणकमल जिनके, बोधबीज (समंकित-रत्नतन्रय) की प्राघ्िके. कराने 


है 


] तत्वनिर्णयप्रासाद- 


वाले, संसारसमद्रके पारंगामी, ओर अति कुशल (प्रविशारद-केवल 
ज्ञान, केवल दशन करके संयुक्त) ऐसे, हे, प्रथम तीथके करनेवाले (श्री 
आदीशर-ऋषभदेव भगवान ) भव्य जिवोकों भला सुख देनेवाले हो॥२॥ 

( २. यह ग्छोकमें इस अवसर्पिणीके चोवीस तीर्थकरोमें प्रथम तीथथ- 
कर श्री थगांदि देवकी स्तुति है.) 


९ कु ७, 


ये पजितास्सरगिंरों विविधेः प्रकारे 
क्षीरोदसागरजलेरमरासरेशः ॥ 


जन्मामिषिकसमये वरभक्तियक्ते- 
सते श्रीजिनाधिपतयो भविकान्‌ पुनन्तु ॥ ३ ॥ 
जन्मा्िंषेक समयमें, सुमेरु पर्वेतपर उत्कृष्ट भक्तिवान चार जातिके 
( भ्वनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषि, बेमानिक ) देवेंद्रोंने, क्षीर समुद्रके 
जलसे नाना प्रकारका पूजन किया, ऐसे श्री जिनाधिपति भव्य जी 
वॉको पवितन्न करो ॥ ३ ॥ 
(३० यह श्छोकमें बावीस तीर्थकरकी समुच्चय स्तुति हे, ) 


| #4थ 4 


गतो रागद्वेषी विविधगांतिसंचारजनको 

मंहामछो दुष्टावतिशयबलों यस्य बलिनः ॥ 

प्रभोर्देवायस्य प्रचुरतरकमारिविकर्ं 

नमामो देव त॑ विवधजनपजाभिकलितम ॥ ७॥ 

जीन बलवान, देव प्रधान ( चोवीसमे तीथंकर श्री महावीर) प्रभके, 

नाना प्रकारकी गतिओंमे (चार गाते, चोरासी लक्ष जीवाजून ) श्रमण 
करानेवाले दृष्ट महामह् समान अतिशय बलवाले राग द्वेष नाशको 
प्रात हुए, उन बड़े भारी कस शत्र करके राहेत, और देवसमह करके 
पूजित, श्री जिनेश्वरदेवको - (श्री महावीर-वद्धेमान .स्वामिको-) हम 
नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


( ४५ यह काव्यमें निकटोपकारी शासननायक श्री महावीर, चोौवीसमे 
तीथंकरकी स्तुति व नमस्कार है, ) 


मइलाचरणम | ३ 


ये नो पण्डितमानिन: शमदमस्वाध्यायचिन्ताचिता: 
रागादिय्रहवज्चिता न मुनिशिः संसेविता नित्यशः ॥ 
नाझृष्टा विषयेमेदेन मुद्िता ध्याने सदा तत्परा- 
स्ते श्रीमन्मुनिपुड़षा गणिवराः कुवेन्तु नो मढ़ुलम्‌॥ ५ ॥ 
जे पांडित्यमद रहित, क्रोधादिकों शांत कंरनेमें, इंद्रियोंका दमन 
करनेसें, स्वाध्याय ध्यान करनेमें छीन, रागादि ग्रह करके अवंचित, 
( नही ठगाये हुवे, ) मुनियों करके नित्य संसेवित, विषयों करके अलिप, 
( पांच इंद्रियोंके तेवीस विषयोंसें पराडसुख) अष्टमद (जातिमद, 
कुलमद, बलमद, रुपमद, तपमद, ज्ञानमद, लछाभमद, ऐश्वयमद, ) 
रहित, ओर ध्यानमें सदा तत्पर हैं, वे श्रीमान मुनियोंमें प्रधान गणघर 
ओर पूृवाचाय हमारें मंगल करो ॥ ५॥ 
( ५. यह काव्यमें जिनके किये शास्रोंसे शाख्रकारकी बोध प्राप्त 
हुआ तिनका बहुमान किया हे. ) ह 
 कलमकलितपुस्तन्यस्तहस्ताभ्रम॒द्रा 
दिशत सकलसिद्धि शारदा सारदा नः ॥ 
प्रतिवद्नसरोज॑ या कवीनां नवीनां 
वितरति मधुधारां माधुरीणां घुरीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो कवियोंके मुखकमलमें नवीन (अपूवेही ) श्रेष्ठ और मधुर मधु- 
धारा देती है, छेखनी संयुक्त पुस्तक धारण किया है हस्ताग्र भागमें 
जिसने असी मुद्रामृत्रिकों धारण करनेवाली, और सारबस्तुको देनेवाली 
श्री सरस्वती देवी ( श्री भगवतकी वाणीकी अधिष्ठायिका देवी ) सकल 
सिद्धि देओ ॥ ६ ॥ पट 
(६. यह श्छोकमें श्रुत देवकी स्तुति करी है*) 
श्रीवीरशासनाधिएष्ठं यक्ष मातद्डनामकम्‌ ॥ 
सिद्धायिकां त्वहं देवीं स्तुवे विश्ोपशान्तये.॥ ७.॥. . 


9 तत्वन्तिणेयप्रासाद, 


श्री महावीर स्वामीके शासनकी रक्षा करनेवाले मातं॑ग यक्ष देवता 
और सिद्धायिका देवीकी, विश्नोंकी शांतिके लिये, स्तुति करता हुं॥ ७ ॥ 
अन्यानपि सरांन स्पा जेनधमकतत्परान 
तत्वनिणेयप्रासादग्रन्थो5स्मामिः प्रतन्‍्यते ॥ ८ ॥ 
जैन धर्ममें तत्पर सम्यग दृष्टि दुसरे देवोंका स्मरण करके, तल्वानिणय 
प्रासाद नामा ग्रंथको हम विस्तार करते है ॥ ८॥ 
(७, ८. यह दो श्छोकमें सम्यग्‌ दृष्टि देवोंका स्मरण करके शाख्रका 
प्रारंस सचन किया हे.) 





अथ मथमरतम्मथारम्ध ५ 
४हाृएरए्णणणणणाणा ७4 ७७०३... «४ ७७ 
विदित होवे के संप्राति कालमें कितनेक लोक संसारिक विद्याका 
अभ्यास करके अपने आपकों सर्वेसें आधिक अकलवंत मानने रूग जाते 
हैं, ओर ऐसे घमंडमें बट पहने फिरते हें कि घोडोंकों भी मात करते 
हैं. ओर कितनेक तो नास्तिकही बन जाते हैं, कितनेक नवीन सिथ्या- 
मतके पक्षी हो जाते हें. परंतु पक्षपात छोडके सत्य धमंका निश्चय 
करके स्वीकार करना हुलेभ है. हम बहुत नम्नतासें सवे मतवालोंसें 
विनती करते हैं कि, हे प्रिय मित्रो! यद्यपि अपने अपने पितामह पग्रपि- : 
तामहादिकी परंपरायंसें अपने अपने कलमें जो जो धर्मेग्यवहार चला 
आता. है, तिसकोंही सत्यधर्म मान रहे हें, चाहे वों असलही होवे 
ओर अन्य धर्मावलंबियोंकों मिथ्या. मतवाले मान रहे हैं, चाहो वो 
सत्य मतही होवे; पर यह स॒ज्ञ जनोंका लक्षण नही है, क्योंकि, इस 
भरतखंडमें जेनमत, वेदसत ओर बोडमत ये तीन मत बहुत कालसे 
प्रचलित हैं. तिनमेसें वेदमतवाले कहते हें, कि हमारा वेदमतही. सबसें - 
पुराना है; इसवास्ते सत्यधसका प्रतिपादक है. ओर जेनमतवाले अपने 
मतकों स्व मतोंसें प्राचीन सानते हें; ऐसेही बोद्धमतवाले मानते हैं, 
इन तीनो मतोंमेंसे बेद्की रचनाकों. यूरोपियन पंडित परानी भानते हैं.. 








मोक्षमूलर भट्ट अपने रचे संस्क्तत साहित्य गंथमें यह भी लिखते 
हैं, कि वेदके छंदोमंत्र ऐसे हैं, जेसें अज्ञानीयोंके सखसे अकस्मात वचन 
निकले हों. ओर यह भी कहते हें, कि जरथोस्ती धर्रपस्तककी रचना 
वेदरचनासे पहिली वा वेदरचनाके समान कालकी हे 

अब सोचना चाहिये कि, वेदम्नत ओर जरथोस्तीम्तके पस्तकोंसें 
पहिले कोई प्तत और कोई मतके पुस्तक भी अवश्य होने चाहिये 
क्योंकि, मोक्षमलरके लिखने मजब वेदके छंदोभाग मंत्रभागकी रच- 
नाको २९०० वा ३१०० वर्षके लगभग हूए हें. फेर मोक्षमूलरजी 
कहते हैं, कि २२००० वर्ष पहिलें एशियाके अमुक अमुक हिस्सेसें अमुक 
अम॒क जातिके छोक वस्ते थे तो क्‍या तिनके समयमें कोह भी पस्तक, 
कोइ भी धम, इस खंडसें नहीं था ? यह केसे साना जावे? इस हेतुसें 
यह कोइ भी नहीं कह सक्ता है, कि यही पुस्तक पहिल्ता है, अन्य नही 
इसवास्ते वेद स्व पस्तकोंसें पहिला पुस्तक सिद्ध नहीं होता है, हां, 
संप्रति कालमें जो वेदके पुस्तक हैं, वे जेनमतके संप्रति कालके पृस्तकोंसें 
प्राचीन रचनाके हैं. क्योंकि, वत्तेम्रान कालमें जे जेनमतरके पस्तक हैं 
वे सर्व श्री महावीर अहनके समयसें लेके पीछेही रचे गए हें, क्योंकि, 
श्री महावीर भगवान॒के, (११ ) इग्यारह बडे शिष्योंने नव वाचनामें 
द्वादशांगकी रचना करी थी. अथात्‌ नव तरेंके आचारांग, नव तरेंके 
सत्रकृतांग, याबत्‌ नव तरेंके दृष्ठिवाद. तिनसेसें पांचवे गणधर श्री 
सधर्मस्वामीकी वाचना विना, आठ वाचनाका व्यवच्छेद श्री महावीर 
ओर श्री गोतमगणधरंके पीछेही हो गया था. संप्रति कालमें जे पुस्तक 
जैनमतमें प्रचकित हैं, वे सब श्री सधमेस्वासीकी वाचनाके हैं. इस 
वाचनाके पुस्तकोंको भी बहुत उपद्रव हो गुजरे है 

प्रथम तो नंद राजाके समयमें इस खंड बारां वर्षका प्रथम काल 
पडा, तिसमें भिक्षाके न मिलनेसें एक भद्गबाहुस्वामीकों वजके सर्व 
. साधयोंके कंठाग्नसें द्वादशांगके पुस्तक सब विस्घृत हो गये थे. जब 
. बारां वर्षका दर्सिक्षकाल गया, तब पाटलीपूत्र नगरमे स्व साधु एके 
हुए; जिस जिस साधुको जो जो पाठ कंठ रह गया था सो सो सब सं- 
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धान करके एकादशांग तो पूरे करें, ओर बारमे अंगके पढनेवास्ते श्री 
संघने तीक्ष्ण बुद्धिवाले श्री स्थुलभद्गादि ५०० साधु नेपाल देशमें श्री 
भद्वबाहस्वामीके पास भेजे, तिनमेसें एक श्री स्थुरुभद्रजीनेही दश 
पृव सन्रार्थले ओर चार पृव सृत्न मात्र पढ़े, श्री स्थुलभद्रजीके शिष्य 
श्री आरयमहागिरि ओर श्री आर्यस॒हरितने दशा पृवाहि स॒त्राथसें पढे 
तहांसे लेके वजस्वामी तक दश पूवके कंठाग्र ज्ञानवाले आचाये रहे; 
परंतु अथाश तो ऋमसें न्यून न्‍्यूनतर होता चला ग़या. ओर वजस्वामी 
दश प्वेधरने सब शाख्रोंका उद्धार अथात्‌ किसी जगे प्राचीन नाम 
निकालके नवीन नाम प्रक्षेप करे; अस्तोग्यस्त हुए आलापकोंको न्यूना- 
धिक करके स्थापन करे; इत्यादि उद्धार करा, तिनके पीछे दशमा पूव 
: पृण व्यवच्छेद हूआ, अथांत्‌ श्री आयरक्षितसरि साढ़े नव पूव कंठाग्र 
ज्ञानवाले हुए, संपूर्ण दशमा पूृव नहीं पढ सके 


पीछे स्कंदिकाचायके समयमें बारां वर्षीय पृूनः कार पडा; तिसमें 
भिक्षाके न मिलनेसे क्षधादोषसें साधयोंकों अपवोर्थ ग्रहण १, अपवां्थ 
स्मरण २, ओर श्वुतपरावत्तेन ३, ये तीनो मूलसेंही जाते रहे. ओर जो 
अतिशायी अथात्‌ चमत्कारी लोकोंमें चमत्कार दिखलानेवाले बहुत शास्त्र 
नष्ट हो गए. ओर, अंगोपांगादिमें जो ज्ञान था, सो भी पठन पाठन 
परावत्तेनादिके न होनेसे भावसें नछ्ठ हो गया. सु 


बारां वष पीछे समिक्ष होनेसे मथरा नगरीमें स्कंदिलाचा् प्रमख 
श्रम्ण संघने एकत्र मिलके जो जिसके याद था, सो सब अनपांगादि 
एकत्र करके, ऐसेंहि कालिक, उत्कालिक, श्रत, ओर पर्वगत किचित 
संधान करके रचे. मथुरा नगरीमें पुस्तक जोडे गए, इस वास्ते इसकों 
जैन मतमें ' माथुरी वांचना' कहते हैं 


कितनेक आचार्य ऐसे कहते है, कि पीछले बारांवर्षीय दु्मिक्षकालमें 
शुत नष्ट नहीं हूआ था, कितु तिस समयमें तितनाहि ज्ञान रह गया 
था, शेष पाहेलाही कंठस भूल गया था... केवछ. अन्य जे यगप्रधांन 
सृत्रार्थके . धारक थे, वे सर्व दुर्भिक्षमें रुत्युध्मंकों प्राप्त हो. गए ये; 
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एक श्री स्कदिलाचार्यहि रह गये थे, तिनोंने मथुरा नगरीमें फेर 
अनुयोग प्रवत्तेन करा, इस वास्ते “ माथुरी वाचना ' कहते हैं. 

जो सूत्रार्थ श्री स्कंदिलाचार्यने संधान करके कंठाग्र प्रचलित करा 
था, सोही श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमणजीने, एक कोटी (१००००००० ) 
पुस्तकोंमें आरूढ करा. सो ज्ञानमतोंके झगडोंसें ओर मुसलमानोंके 
राज्यके जुलमोंसें छाखों ग्रंथ जलाए गए, ओर छाखों मंथ जेनी लो- 
कीकी अज्ञानतासें उद्धारके विना कराए, पाटणादि नगरोंसें भुसकी 
तरे ताडपन्नके पुस्तकोंके चूरेसें कीठे कीतने भरे हें. 

इतिहासतिमरनाशकके रचनेवालेका ऐसा कथन है, कि अब भी 
जो पुस्तक जैसलमेर, खंभात, पाटण, अहमदावादादि स्थानोंमें विद्य- 
मान हैं, वे पुस्तक देखने वैदिक मतवालोंके नसीबमें भी नही हैं. 

पूर्वपक्ष जब जैनमतके चौदह पूर्वंधारी, दश पूवंधारी, विद्यमान 
थे, तबसेंही जेकर ग्रंथ लिखे जाते तो जैनमतका इतना ज्ञान काहेको 
नछ होता ? क्या तिस समयमें लोक लिखना नही जानते थे ९ 

उत्तरपक्ष+-है प्रियवर! पूर्वोक्त महात्माओंके सम्रयमें किसीकी 
भी शक्ति नही थी, जो संपूर्ण ज्ञान लिख सक्ता., और ऐसे ऐसे 
चमत्कारी विद्याके पुस्तक थे, जे गुरु योग्य शिष्योंके बिना कदापि 
किसीकों नही दे सक्ते थे; वे पुस्तक केसें लिखे जाते? और बीजक 
मात्र किंचित्‌ लिखे भी गए थे. यह नहीं समजना कि तिस समयमें 
ठोक लिखना नही जानते थे, क्योंकि, (७२) बाहत्तर कलाओमें 
प्रथम कला लिखतकी है. और वे बाहत्तर (७२) करा इस अवस- 
प्पिणी कालमें प्रथम श्री ऋषभदेवजीने अपने पुत्र और प्रजाकों सिख- 
छाई. जिसमें लिखत भी श्री ऋषभदेवजीने, (१८), अष्ठादश 
प्रकारकी सिखलाई, वे अठारह भेद लिपिके आगे लिखते हैं. 

ब्राह्मी लिपि १, यवन लिपि २; दोषऊपरिका लिपि ३, वरोष्टिका 
लिपि ७, खरसापिका लिपि ०, प्रभारात्रिका लिपि ६, उच्चतरिका लिपि 
७, अक्षरपुस्तिका लिपि ८, भोगयवत्ता लिपि ९, वेदनतिका छिपि ३०, 
 निन्‍हतिका लिपि ११, अंक लिपि १२, गणित लिपि १३, गांधवे . लिपि 
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१९७, आदर्श लिपि १५, माहेश्वर किपि १६, दोसा लिपी १७, और वो- 
लिदि लिपि १८; ये अठारह प्रकारकी लिपि श्री ऋषभदेवजीने ब्राह्मी 
नाम्ता निज पुन्नीकों सिखलाई, इस वास्ते ब्राह्मी लिपि अथवा ब्राह्मी 
संस्छतादि भेदवाली वाणी, भाषा, तिसकों आश्वित्य श्री. ऋषभदेवजीने, 
या दिखलाई अक्षर लिखनेकी प्रक्रिया, सा ब्राह्मी लिपि, तिसके अठा- 
रह भेद, पीछेसे देशांतर कालांतर पुरुषांतरके भेद पाकर ये अठारह 
प्रकारकी लिपि अनेक रुपसें प्रचलित हो गई्टे; पर मूल सवे छिएपि- 
योंका यह अठारह भेदवाली ब्राह्मी लिपीही है, इस वास्ते जे -कीह 
कहते हें, कि प्राचीन आये लोक लिखनाही नहीं जानते थे, ये कहना 
प्रभाणिक नही है. ओर लिखना तो जानते थे, परंत कल्पसत्रकी भाष्य॑- 
वत्तिमें लिखा है, कि जो साधु सृत्र लिखे वा पास रक्खे तो तिसकों 
ग्रायश्रित्त छेमा पडता हे, क्योंकि, पस्तक लिखेगा तब स्याही, पट्टी, 
बंधन, दोरे, वगरे रखने, रख्तेसें बोझ उठाना, पुस्तकके पत्रोंसें अनेक 
सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते है, इत्यादि अनेक दृषण होनेसें. लिखनेका' 
निषेध है. और श्री देवद्धिगणिक्षसाश्रमणजीने जो पुस्तक लिखे, सो 

ल्यगतिके न होनेसें, ओर सर्व ज्ञान व्यवच्छेद होनेके भयसें, और 
प्रतरचनकी भक्तिसे लिखे हैं. क्योंकि, जेनमतर्में मैथुन. वर्जी किसी व- 
स्तुका एकांत निषेध नही है. इस वास्ते अपवाद पदावलंबके सूत्र सवे 
लिखे. और अब भी वोही रीति प्रचलित है... ओर वत्तेमांन कालमें 
जे जेनसतके पुरुतक विद्यमान हें, उनोंसें जेनमतके आचार्य सत्यवादीः 
ओर भवभीरु भी सिद्ध होते हैं. क्योंकि, 'अपने मतके पस्तकोंका 
जेसा .वत्तांत वीता था; तेसाही लिख गए, और अपनी कब्पनासें 
कीइ पाठ उलट परूट नही करों; सो महानिशीधादि शांखोंमें प्रगट 
देखनेसें आता है 
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१ इन अठारह प्रकारकी लिपिका स्वरूप किसी जग्रे भी नहीं देखा, इस वास्ते नहीं. लिखा है, 
ऐसे टीकाकार लिखते है 
२ जैसे वेदिक ' मतवालोने वेद, उप़निषद्‌, महाभारत, भागवत, पुराणादिमिं करा है, जो पाठ | क्‍ 
आगे लिखे जावेंगे है का 


प्रथमस्तम्भ - , भप ५ 


“ इस. पूर्वोक्त 3. क/स.४५ 'छेखसें यही सिद्ध हुआ, कि जैनमतके सर्व सूत्र 
आर महावीरजीसही प्रचलित हूए हैं; परंतु यह नहीं समझना कि शेष 
त्रेवीस (२३ ) तीर्थकरोंके समयमें जेनमतके शासत्र नही थे, . 
« पूर्वपक्ष +-त्रेत्नीस तीर्थकरोंके समयमें किस किस नासके शास्त्र जै- 
नमतके थे ? क्‍ 

उत्तरपक्षः-जो नाम संप्राति कालमें आचारादि द्वादशांगोंका है, 
सोही नाम शेष तीथंकरोंके समयसें था. 

पूव॑पक्ष /-श्री ऋषसदेवके समयंकेही शास्त्र श्री महावीरजीतांई तथा 
संप्रति कालमें भी क्‍यों नही रहे? और अजितादि त्रेविस तीर्थकरोंकों 
अपने अपने शासनको प्रचलित करने वास्ते नवीन नवीन द्वादशांगकी 
रचना करनेका कया प्रयोजन था ? 
हा : उत्तरपक्ष हे भव्य! जे अनंत तीथकरं अतीत कालमें हो गए है, 
और जे अनंत तीथकर आगामि कालमें होवेंगे, तिन सर्वेके द्वादशांगी 
रचनाके तत्वमें किंचितूमात्रभी अंतर नही; किंतु पुरुष ख्लीयोंके नाम, 
और गद्य पद्मादि रचना इत्यादिमें अंतर है, शेष तत्वस्वरूप एकसरीखा 
है; इस वास्ते जो आओ महावीरजीके समयकी रचना शाख्त्रोंकी है, सोही 
श्री ऋषभदेवजीके समयमें थी. इस वास्ते जेनमतके पुस्तक सर्व मतोंके 
पुस्तकोंसें पुराने सिद्ध होते हें. 

और जो तीर्थंकर अपने अपने तीथमें नवीन उपदेश द्वादशांगीका 
करते हैं, वे अपना अपना ताथथिकर नाम पुण्य प्रकृति रूप कमके क्षय 
करने वास्ते, क्योंकि, विना उपदेशके तीर्थ नही होता है; तीर्थंके , 
करे विना तीर्थकर नाम कर्मका फल नहीं भोगा जाता है, ओर 
दी्कर नाम कर्मके फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है; इस वास्ते 
उपदेश करते हैं. और इसी हेतुर्से नवीन शास्त्र रचे जाते हैं, परंतु 
हकीकततमें पुरानेही हैं. द 





१ आचारांग १, झूत्न॒कुृतांग २, स्थानांग ३, समवायांग ४, विवाहप्रज्ञति ९, शाताधमे- 
कथा ६, उपासक दशांग ७, अतगड ८, अनुत्तरोववाइ ९, प्रइन व्याकरण १०, विपाकश्रुत ११, 
और इृष्टिवाद १२. 
रे. 


३० ु तत्वनिणेयप्रासाद- 


पूर्व पक्ष+-जैनसतके सत्र शास्त्र प्राकृत भाषांमें रचे है, इस' वास्ते 
प्रसाणिक नही हैं 
उत्तर पक्ष +-यह कहना.अयुक्त है, किसी भी भाषामें सच्चा पुस्तक 
लिखा हूआ होवे, सो सर्व सुज्ञ जनोंकों प्रमाण है. ओर. प्राकृत 
भाषाकी बाबत तो वेदांग शिक्षामें ऐसे लिखा है 
“'त्रेषाष्ठ; चतः)पाष्रवा वणा। शममत ममता; 
प्राकते संस्कते चांपे स्वयं प्रोक्ता+ स्वयभवा ॥ ३॥ 
भावार्थ यह है कि, ज्रेसठ (६३) वा चोसठ (६४०) वर्ण शंभुक्रे 
मतसें प्रमाण हैं. प्राकृतमें ओर संस्क्ृतमें आप स्वयंभूने कथन करे 
हैं. और पाणिनी वररुचि प्रमुखोंने प्राकृतके व्याकरण रचे हें. . जेकर 
धाकृत भाषा प्रमाणिक न होंवे तो व्याकरण क्यों रचे जाते ? 
हंटर साहिब अपने रचे संक्षिप्त हिंदुस्थानके इतिहासमें लिखते 
हैं कि, हिंदस्थानकी मर भाषा पराणी प्राकृत 
रुद्ृटप्रणीत काव्यारुंकारकी टिंप्पणी करनेवाले लिखते हैं कि 
प्राकमत भाषा प्रथम थी. तिसस्‍्सेंही संस्क्रत॑ बनाई गई है. ओर संस्कृत 
यह जो शढ्द है, सो भी यही ज्ञापन करता है कि, अंसंस्क्रत श 
जब समारके रचे तिसका नाम संस्कृत है, सो पाठ लिखते हैं. | 


प्राकतसस्कतमागर्धापशा चभापाश्र झरसेनी च१। 
पष्ठान्न भरि भदो देशविशेषादपक्नंश : ॥ १२ ॥ 


प्राकृतति । सकल जगज्जंतनां - व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कोर+ 
सहजो वचनव्यापारः प्रक्ृतिः| ततन्न भर्व सेव वा प्राकृतंम | “आरि 
सवयण सिद्ध देवा्ण अद्धमागहावाणी ' इत्यादि वचनाद्वा प्राक्‌ पव. करत 
पग्राकतं बालमाहेलादिसलबोध॑ सकलभाषानिबेधनभत वचनमच्यते. | 
मघनिम्नक्तजलमिंवेकस्वरूपं तंदेव च देशविशेषात्‌ सेस्कारकरणांच्च . 
ससासादितविशेषं सत्‌ संस्छतायत्तरमेदानाप्तोति | अत णव शासत्रकता 
नाकृतसादोनिदिष्ठ तदनुसंस्कृतादीनि ।. पाणिन्यादिव्याकरणोदितशढद॑- 
लंक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतसुच्यते | इत्यादि. ््ि 


. धथमस्तस्भ ः। ह 4६ 
इससे भी यही सिद्ध होता हे कि, प्राकृत भाषा प्रथम थी. तिस 
भाषाको समारके रचना करनेसें वेदोंकी संस्कृत रची गई. और जबं॑ 
चेदोंकी संस्कृतकों पिछली व्याकरणोंसें मांजी, तब शुद्ध संस्क॒त उत्पन्न 
भई. इससे यह सिद्ध हुआ कि, वेदोंकी संस्क्ृतसें पहिले प्राकृत पु- 
स्तक होने चाहिये. हा 
ओर गुजेर देशीय सणिलाल नमभुभाई हिवेदी अपने रचे सिद्धांत 
सार ग्रंथमें लिखते हैं कि “ इस ठिकाणे भाषाशाञत्रीयोंमें बहुत भारी 
झगडा चलता है. जब, संस्कृत-सुधरी साषा-ऐसा नाम पडा, तब 
किसमेसें सुधारी यह माहुम करना चाहिये. प्राऊतमेंसें, लोकभाषामेंसें 
सुधारी; ऐसें कहो तो प्राकृत प्राचीन भाषा होगी, और संस्क्रत किसी 
कालमें सावेचत्रिक बोलाती भाषा न थी ऐसे मानना पढ़ेगा. दूसरा 
मत ऐसा है. कि प्राकृत भाषा प्राचीन तो खरी, और उसके मिलाप- 
वाली वेद भाषामेंसें नवीन भाषा हुईं सो संस्कृत; परेतु सेसुक्तत सावे- 
त्रिक उपयोगसें नहीं आती थी ऐसा नही. विद्वानों तथा उच्च वर्गेके 
लोक संस्क्रतही बोलते थे, ओर नीचलोक ख्रीवर्ग इत्यादि प्राकृत बोलते 
थे, इस उभय पक्षके अनुयायी बहोत हैं; परंतु ज्यादा ख्यारू दूसरे पक्ष 
तरफ है. स्लेगेल, बन्सन, वील्सन, मुर, गोल्डस्टकर, वेबर, बोप, 
मेंक्समूलर वगेरे किसी भी पाश्चात्य पंडितके भाषा संबंधी लेखमें इस 
वातका विस्तार मिल जायगा, द 
ऊपर जो लेख लिखे हैं, सो कितनेही ग्रंथ और अनुमानद्वारा लिखे 
हैं. अब जैनमतंके पुस्तकानुसार जो कथन है सो लिखते हैं. प्राृत 
और संस्क्वत ये दोनों भाषा अनादि सिद्ध है. तिनमें प्राकृत ' भाषा 
तीन तरहकी है, १ समसंसस्‍्कत प्राक्ृत, २ तजा अथौत्‌ संस्क्रत शब्दोंकों 
प्राकत शब्दोंका निर्देश करणा. और ३ वेशी, अथातू भप्राकृत सैस्कृत 
व्याकरणोंसे जिसकी सिद्धि न होंवे; किंतु अनादिसिद्ध जे शढद. हें; 
: तिनकों देशी प्राकृत कहते हैं. जैसे श्रीपादलिप्तसूरिधिराचित देशीनोस 
माला और तरंगछोला कथा बमरे-तथा श्री हेमचंद्रसूरिविरचित देशी- 
नाममाला-परंतु यह नहीं समझना कि, जो अनेक देशोंके: शब्द एकत्र 


करणे, तिसका नास देशी प्राकृत है. जेनमतंके चोद (१४ ) पूर्व तो 
प्रायः सँस्‍्कृत भाषामेंही रचे जाते हैं. ओर अंगादे शास्त्र आय + प्राकृत _ 
भाषामेंही रचे जाते हें, तिसका कारण संस्कार वर्णनमें लिखेंगे. . . .... 
और प्राकृत भाषा प्राय: विह्वज्जनमानभंजिका भी है. जैसे बृद्धवा- 
दीसूरिजीने, श्री सिद्धसेनदिवाकरकों एक गाथा प्राकृतकी पूछी; तिसका 
अर्थ तिनकों नही आया. तथा जितने अथाशकों प्राकृत दे सक्ती है, 
तितने अर्थाश प्रायः संस्कृत नही दे सक्ती है, इस वास्ते प्राकृत भाषा 
बहुत गहनार्थवार्लहि. ओर इसी हेतुसे, जेनोने अंगोपांगादिकी रचनामें 
प्राकृत भाषाही ग्रहण करी है.  . 
और दयानंदसरस्वातिजी जो लिखते हैं कि, जेनाचायोंने अपने त- 
त्वोंकों छाना रखनेके वास्ते धूत्ततासें प्राकृत भाषामें रचना करी है, 
इसका उत्तर, वाहजी वाह ! खूब विद्वत्ता दिखलाई! आपकों जो भाषा 
न आवे, उस भाषाके पुस्तक बनानेवाले वा लिखनेवाले धृत्ते हैं. इस्सें 
तो दयानंदस्वामीके छेखानसार जिसकों संस्कृत भाषा नही आती है 
उसके वास्ते तो जितने वेदिकमतके, तथा ओर मतके पुस्तक, जो कि. 
संस्कृताविमें बने हुए हैं, वे सर्व धूत्तोके बनाए सिद्ध होवेंगे. बलके वेद 
तो महा धृर्तोंके बनाए सिद्ध होवेंगे. क्योंकि उनकी रचना तो. सर्वे 
संस्कृत अंथोंसें प्रायः विलक्षणही है. यादे कहोगे कि; वेदिक शब्दं'कों 
सिद्ध करनेवाला व्याकरण विद्यमान है, तिस्सें वेदकी रचना. सिद्ध हो 
सक्ती है; तो क्या प्राकृत शब्दोंकों सिद्ध करनेवाला व्यककरण नहीं 
है? यदि है, तो आपही घृत्ते ठहरेंगे, जो कि सत्य शाल्लोकों असल 
ओर असल्यक्ों सत्य बनांनिका उद्यम कर रहे. हैं, वा करते थे. . यादि 
दयानंदसरस्वतिजीने प्राकुत, शोरसेनी, मागधी, पिशाची, चूलिकापि- 
शाची इत्यादि साबायोंके व्याकरण पढें होते वा देखे होते तो कदापि - 
'ऐेसा लेख. नही लिखत.; परंतु वे. तो सिवाय .अष्टाध्यायीके. कुछ भी 
नही जानते थे, जो कि, उनोंके बनाए गंथोंसें विदृजन आपही . जाने 





१ देखो अथदीपिका श्राद्धप्रतिक्रमणवृ तमें. 
'- २ अन्‍य भी कोई अजाण कदाभदी एप ही कहते है. 


प्रथमस्तस्थम हा | डी "० ००३६-० क्‍ कु ३ 


सक्ते हैं. अब सोचना चाहिये कि, प्राकंतमें जो रचना करी है सो 
घूत्ततासे . करी. है. यह लिखना सिवाय निर्विवेकी, कदाग्रहीसें और 
किसीका हो सक्ता है? यदि कोई किसी अपाठित जाटके आगे सुंदर 
सेस्कृत वेद, जिनशतक काव्यादि ग्रंथ रख देवें तो, क्या वो जाट तिसकों 
पढ सक्ता है? नही, जेकर वो जाट कहे, इन पूर्वोक्त शाख्रोंके रचने 
वाले धृत्ते ओर अपंडित थे, तो क्या तिस जाटका वचन बुद्धिमान्‌ 
सत्य मानेंगे ? कदापे नही. ऐसेंही दयानंद्सरस्वतिजीका कहना है« 
जितनाचिर षड़भाषाके व्याकरण ओर न्यायादि न पढे, तब तक वोीं 
पूणे विद्वानोंकी पंक्तिमें नही गिना जाता हे. - 


और दयानंदसरस्वातिजीने जो वेदों ऊपर भाष्य रचा है, सो निःके- 
वल स्वकपोलकल्पित है. जो कोई विद्वान्‌ देखता है, तो मुह मचको- 
डता है. और दयानंदखासीने जो वेदोंके स्वकपोलकल्पित अथे लिखे 
हैँ, वे केवर वेदोंका बिहृदापण छिपानेके वास्‍्ते हें. सजनोंकों ऐसा 
काम करणा उचित नही है, कि वेश्याकों सती सिद्ध करना; परतु 
सतीकों झूठा कर्क लूगा होंवे तो सज्जन तिसको दूर करणेका यत्न 
करते हैं. और अपने अपने संप्रदायमें अपने अपने मतके पुस्तकोंके पूवे 
पुरुषोंके करे अर्थोंसे अपना स्वकपोलकल्पित मत सिद्ध न होनेसे अक्ष- 
शाके अनुसार जो स्वकपोलकल्पित अर्थ करते हैं, वे महा सिथ्याह- 
. 'छ्लियाँके लक्षण हे; ज्ैनमतके नामसें अपाठित, जेनामास, दठुंढक 
साध करते हैं. तेसेंही दयान॑दस्वामी पंडित कहलाके करते थे 


क्योंकि, ऋग्वेदादि चारों वेदोंमें जीवहिंसा और इँद्र, वरुण, कुबेर, 
नक्त, पूृषा, यम, अश्विनो, उषा, नदी इत्यादिकी स्तुति, और भ्रार्थनाके 
सिवाय, और कितनीक ज़ग्॒प्सनीय, उपहास्थजनक बातोंके सिवाय 
जीवोंके कल्याणकारी मोक्ष मार्गका किंचित्‌ भी उपदेश नही है. ओर 
न॑ कोड संसारकी उपकारिणी विद्याका कथन है. सो वाचक वर्गेको 


हे 


मालम होनेके वास्ते थोडासा लिख दिखाते हैं 


॥७ ग्रशििीक. 


प्रथम वेदोंका हिंसकपणा देखना होवे तो हमार बनाए जअज्ञानात 


बह तत्वनिणेय प्रासाद- 


मिरभासकर गंथर्से देख लेना. जुगुप्सनीय, उपहास्यज़नक बातों: .लि 
खनी हम अछा नही समझते हें. ओर स्तुति प्राथना. विषयक जो 
लेख है, नीचे लिखते हें 


॥ ऋग्वेद । मेंडड १, अह्क १, अनुवाक १.॥| 


प्रथम नवऋचामें-अप्लि, वा, अश्निदेवताकी स्तुति हेः डे 
तदनु तीन ऋचाचें-वायु, वा, वायु देवताका वर्णन है. ओर आमे- 
त्रण स्त॒ति है 
तदन तीन ऋचार्में-ऐंद्रवाय देवताका आमंत्रण है 
तदन तीन ऋचामे-एंद्रवाय देवताका आमंत्रण है 
तदनु तीन ऋचारमें-मेत्रावरुण दो देवताका- सामथ्य कथन हे 
त० ती०-अश्विनों देव वेद्योके गण कथन, ओर उनोंका आमंत्रण है. 
त० ती०-हँद्रकों आमंत्रण, ओर तिसके हरित्‌ घोडेका वर्णन हे क्‍ 
त० ती०-विश्वेदेवास इस नामके देवताका सामथ्ये, और आमंत्रण है. . 
त० दो०-सरस्वती देवीका सामथ्ये कथन हे 
त० एक०-सरस्वती नदीका वर्णन, ओर उपकार कथन हे 
॥ ऋ० आ० १ में० 9 झअ० २ ॥ 
. प्रथम तीन ऋचामें-इंद्रकों सोम रस पीनेके वास्ते आमंत्रण; सोम- 
रस पीनेसें इंद्र हमकों गोआं देवेगा..._ क्‍ 
तदनु एक ऋचामें-यज्ञ करानेवाला यजमानकों कहता है, तूं जा कर 
१ मणिलछाल नभुभाइ अपने बनाए पिद्धांतसार .पुस्तकमें लिखते हैं. कि--यज्ञसंबंधी एकवात 
बहुत मुख्य रीतितें विचारने जैसी है. बहुत बडे यज्ञोंमें एक दोसे सी सो-तक पशु मारनेका संप्रदाय . 
नजरे आता है. बकरे घोडे इत्यादि पशु मांत्रका बलि दिया जाता था इतनाही नही परंतु अंपनेकों 
आश्चवये ढूगता है कि मनुष्योंका भी भोग देनेमे आता था! पुरुषमेध इस नामंका यज्ञही . वेदमें स्पष्ट 
कहा' हुआ है; ओर शुन« शेषादि वत्तांत भी -इसी बातकी साक्षी देता है. . और इस. रक्ते्ावमें 
आनद्‌ मानने उपरांत, सोम पानसें, ओर आखीरके वखतमें तो सरा ( मदिरा ) पानसें भी. आयेलोक 
मत्त होते मांठम पडते हैं 
२ जिसकों देखनेकी इछा होंवे ऋगवेद अष्टंक आठ (८) में: और यजुर्वेद अध्याय तेवीस 
(२३) में देख हेंवे. . .. | 


“प्रथमस्तम्भ३7.२ .. चबुंधु 


इंद्रकों पूछ कि यज्ञ करानेवालेने इईंद्रकी स्तुति ठीक करी है, कि:नही?. 
यह सुण कर इंद्र तेरेकों श्रेष्ठ धन पुत्रादि सर्व ओरसें देवेगा. 
तदनु एक ऋचामें-हमारे ऋत्विज इंद्रकों कहे, हमारे निंदक इस 
देशमें, तथा अन्य देशोंमें भी न रहे 
त० णक०-हे इंद्र ! तेरे अनुग्रहसें हमारे शत्रु भी मित्रभूत हूए 
बोलते हैं 
त० तीन०-इंद्रकों सोमवक्लीका रस देवो, जिसकों पौके इंद्र वृच्नना- 
मारि असुर शज्न॒यांकों हननेवाला होवे, ओर संग्माममें, हे इंद्र ! तूं अपने 
भक्तकी रक्षा करनेवाल्ा हो, हे इंद्र! तेरेकों अन्नवाल्ा करते हैं 
तदन एक ऋतचार्मे-इंद्र धनकी भूमिका रक्षक है, इस वास्ते हे ऋ- 
ल्विजो ! तुम इंद्रकी स्तुति करो 
त० एक०-हे ऋत्विजो! शीघ्र इस कर्ममें आवो! आवो! आ कर 
बेठो ; बेठ कर इंद्गरकी स्तुति करो. 
 त० एक०-हे ऋत्िजो! तुम सववे एकठे होकर इंद्रकों गावो 
. त० एक०-पू्व मंत्रोक्त गुणवाला ईद्र हमकों पूर्व अप्राप्त पुरुषाथकों 
प्रात करो ! ओर, सोइ ईंद्र धन, स्री, अथवा बहुत प्रकारकी बुद्धियांकों 
सिद्ध करो. 
त० नव०-हँद्रके रथ घोडोंका कथन, ओर इंद्रकी प्राथना. 
त० एक ०-हद्रही आम, वायु, सूर्य, नक्षत्रके रूपसें रहा हूआ है. 
त० एक०-इंद्रके घोड़े रथका वर्णन. 
 त० एक०-सूरेका वर्णन, 
..._ त० पांच०-मरुतका वर्णन, पणि नामक असुरोंने स्वगसें गोआं चुरा- 
यके अंधकारमें छिपा रखी. पीछे इंद्र मरुतोंक साथ तिनकों .जीतता 
हूआ, इंद्र मंरुतकी स्तुति, ओर आमंत्रण: . 
 त० एक०-इंद्र आकाशाविकोसे ल्‍्याके हमकों धन देवों 
त० नव०-इंद्रकी अनेक रुपसें स्तुतिः 


बदद . .तत्वनिणयप्रासाद- 


। ऋ० आ० १ मुं० १ आअ० ३। हे 

प्रथम पांच ऋषचामें-शंत्रुकों. जींतने वांस्ते इंद्रकी प्रॉ्थना, ओर 
धनादिका मांगना: ! 

तदन्‌ दश ऋचामें-इंद्रकों धनके वास्ते प्रेरणा, हे इंद्र! हमकों घन, _ 
गोआं, अन्न संयक्त कीति, हजारां संख्याका धन, त्रीहि, जब, बहुत रथ 
सहित अन्न दे! अपने धनकी रक्षा वास्ते हम ईँद्गकों बुलांते हैं; स्तुति 
करते हूए सवे यजमान इंद्रके सामथ्येकी प्रशंसा करते. हैं 

तदन नव ऋचारमें-इंद्रकी महिमा; धन, गोआं, ढग्ध दे! वर्षो प्रेरो ! 
दुग्धवाक्की गोआं दे! हमारी स्तुति सुणो! इत्यादि 

त० २४ ऋ०-हे ईँद्र ! हम तुजकों जानते हैं,. तूं संग्राममे हमारा 
बुलाना सुणतां है, हजारोंका धन देनेवाला है. इल्यादे इंद्रकी. स्तुति 
हमारी स्तुति तुमकों पहुचे. 

त० ३ ऋ०-है इंद्र ! तेरे अनयहसे हम शत्रयांसें भय न पावेंगे ट्द्र 
धनदाता है 

त० ३ ऋ०-इंद्रके गणोंका कथन, बल नामक असुर देव संबंधिनी 
गोआं चरायंके, किसी बिलमें गत करी, फिर इंद्र, सेन्य सहित बिलरसें 
निकाल छाया लिसका कथन, ओर यजमान इंद्वंकी स्तुति कत्तों है 


त० २ ऋ०-हंद्रने ज्ञुण्ण असरकों मारा, ओर इंद्रकी स्तुति 
। ऋ० अ० ९ मं० १ झअ० 8 । क्‍ 

१२ ऋ०-देव दुत, आपने, स्व देवताओंकों बुलानेवाला है, इस यज्ञमें 
 यजमानकी करी आहुति सब देवताओंकों पहुचानेवाला है, स्तुति योग्य - 
है. हे अश्ने! तू देवताओंकों बुछाके इस यज्ञ कर्ममें आके बेठ ! तूँ ह- 
मारे शत्रयांकों भस्म कर! इल्यादि- 

८ ऋ०-अम्नि विशेषका वर्णन. 

३ ऋ०--अग्नि विशेषका वर्णनः 


जे ०-है इंद्रांदे देवो! तुमारे वास्ते तातिकारिका, सोमा,. संपादन 
कक न 


“ प्रथमस्तम्भ £॥. ... पु 


.. हे न ० “अभिकों आमंत्रण, अभिकी स्तुति, ' अश्निके रथके घोड़े. पुष्ट- 

दरीरवाले हैं, आभिसें प्राथना, यज्ञ करनेवालोंकों पत्नीयुक्त कर, 

... १ ऋ०-हे अभ्े! तेरी जिव्हा करके देवते सोमका भाग पीवी, 
१ ऋ०-देवताकों खगेलोकसे यज्ञ्में बुलाना' ि 


.. ३ ऋ०-हे अग्ने! तूं देवताओं सहित सोमसंबंधी मधुर भाग पी. हे 
अंभ्े! तूं हमारे यज्ञकों निष्पादन कर. है देवाग्ने! तूं अपने रोहित 
नामा घोडेकों जोडके इस यज्ञमें देवताओंकों चुलाव. 

. १४९ ऋण०-हे इंद्र! ऋतुदेवसहित सोम पी. हे मरुत! तूं सोम 
पी. ऋतुके साथ हमारे यज्ञकों सोध- हे अश्नादिवते! तूं रत्नोंका दाता 
है, इस वास्ते सोम पी. . हे अप! तूं देवताकों बुलवावः है इंद्र! तू 
ऋतुसहित धनभूतपात्रसें सोम पी. है. मित्रनामक और वरुणना- 
मक देव! तुम ऋतुके साथ हमारे यज्ञ्में व्यात हुओ. अभिदे- 
वकी धनके अर्थों ऋत्विज स्तुति करते हें. द्रविणोदा देवता हम- 
को धन देवों. द्वविणोदा देव ऋतुयांके साथ नेध्गुसबंधि पात्र्े 
सोम पीनेकी इच्छा करता है, इस वास्ते हे ऋत्विज! तुम होमके 
स्थानपर जाकर होम करो. हे द्वविणोदा देव! ऋतुयां सहित ते- 
रेकों हम पूजते हैं. तूं हमकों न दे. हैं अश्विनो देव॑ते! तुम. ऋतु 
सहित यज्ञके निर्वाहक हो. हे अश्निदेव! तूं गृहपतिके रूप करके ऋतु 
सहित यज्ञका निर्वाहक हैः 

. ९ ऋ०-हे इंद्र! सोस पीनेके वास्ते अपने घोड़ोंकों बुलांव वेदीके 
पास इंद्रकों आहुति-हे इईँद्र! तूँ घोडोंसहित आव, हम आहुति देते हैं 
हे इंद्र | तू गौर झूगकी तरें तृषित (प्यासा) हुवा इस सोमकों पी. हे 
इंद्र! तिस तिस पात्रगत तिन तिन सोमोंकों बलके वास्ते तूँ पी. “हे 
: इंद्र! यह जो श्रेष्ठ स्तोन्न हम करते हैं, सो तेरे हृदयकों सुखदायि होवे; 
स्तुति अन॑तर तूं सोम पी. इंद्रकों यज्ञमें आमंत्रण--हे शतक़तो | तूं ह- 
मकों वांछित फल, गोआं, .घोडे सहित पूरण कर." हसे भी ध्यान करके 
तेरी स्तुति करते हैं द 

हु 


: $८ “तखनिर्णयप्रासाद- 
. ९ ऋ०-में अनुष्ठाता समीचीनराज्यसंयुक्त,. सम्यगू. दीप्यम्ान वा 


ऐसें इंद्रवरुणोंसंबंधी रक्षाक्ी प्राथना करता हूं. हे..इंद्रवरुणो । तुम 
अनुष्ठान करनेवालेके रक्षक हो. इत्यादि-हे इंद्रवरुणो! यदा यदा हम 
धन चाहते हैं, तदा तदा तुम देते हो. हे इंद्रवरुणो ! तथाबिध हविः 
अहण करनेवाले तुझारे दोनोंके प्रसादसें हम अन्न देनेवाले पुरुषोंमें मुख्य 
होते हैं. यह इंद्र धन देनेवालोंमेंसें प्रभूतघन देता है, वरुण स्तुंति क- 
रने योग्य है, इंद्र वरुणंके रक्षक होनेसें हम धनकों प्रांत होते हैं, निधि: 
भी करते हैं, हे इंद्रवंरणी ! हम तुमकों आहुति देते हैं, मणि आदि वि- . 
चित्र. घनके वास्ते, ओर शत्रुयोंमें हमकों जययुक्त करो. हे इंद्रवरुणो !.. 
तुम हमारी बुद्धियांमें सुख दो, हे इंद्रवरुणो | तुम श्रेष्ठ स्तुतिकों प्राप्त हो. . 
॥ ऋ"० आअ० १ मं० १ अ० ५॥ ह 

१ ऋ०-हे ब्रह्मणस्पते देव! मुजे अनुष्ठानकत्तांकों देवोंके विषे प्रका- 
शवाला कर, कक्षीवान्‌ नामक ऋषिकी तरें. 9 

१ ऋ०-धनवान्‌ , रोगोंकों हननेवाला, धनप्राप्तिवाला, पुष्टिकी 
इद्धि करनेवाला, शीघ्र फलका देनेवाला, ऐसा ब्रह्मणस्पति देव; हमकों. 
अनुग्नह करो. लक हे ह । 

१ ऋ०-हे ब्रह्मणस्पते ! शन्नुकों दूर कर, हमकों पाल- क्‍ 

३ %०-यह इंद्रदेव यक्ष्यमाण मनुष्यकों वद्धेमान करता है, तथा 
ब्रह्मणस्पति, ओर सोम करते हैं सो यजमात्र विनाशकों प्राप्त नहीं 
होता है... ध् 

१ ऋ०-हे ब्रह्मणसते ! तूं अनुष्ठान करनेवाले मनुष्यकी पापसें रक्षा 
कर, तथा सोम, इंद्र, दक्षिण, यह सर्व देव रक्षा करो. 

. सदसंस्पति. नाम देवता, इंद्रका प्यारा, धनका दाता, इत्यादि चतुर्दश- 
(१४) ऋचामें अनेक प्रकारके देवताओंका सामर्थ्य और आमंत्रणादि 
वर्णन है. .. .. कर क्‍ रे 

८ %ऋ०-मनुष्य. तप. करके देवते हृए, तिनकों ऋभु कहते हैं. तिनोंको 
भीति उत्पन्न. करने वारुते ऋत्विजोंने अपने मुखकरके स्तोत्र उत्पन्न 
करा, तिस स्तोन्नका वर्णन, क्‍ के 


“ “ प्रथमस्तम्भ ३. | का १९ 


६ ऋ०-इंद्राम्ि.आदि देवताका वर्णन... . 

३५ ऋ०-अनेक नामके देव देवीका वर्णन, और यज्ञके. वास्ते 
आमंत्रण 

१ ऋ०-वेष्णु परमेश्वर त्रिविक्रमावतारसें पश्चिवीकी रक्षा. करता 
भया, तिसका वर्णन, 

१ ऋ०-विष्णु त्रिविक्रमावतारधारी इस जगतृका उदिश्य विशेष 
करके पादक्रमण करता भया, इत्यादे--- 

3 ऋ०-कोइ भी जिसकों हनने सामर्थ्य नहीं, ऐसा विष्ण जगतूका 
रक्षक है, प्रथिव्यादे स्थानोंमें तीन पादक्रमण करता हुआ. धर्म जो 
अशिहोत्रादे तिसका पोषण करता हआ, 

१ ऋ०-हे ऋत्विगादयः ! तुम विष्णके कमे पालनादि देखो, इत्यादि 
विष्णव णेन: 

१ ऋ०-पंडित विष्णसबंधि स्वगेस्थान उत्कृष्ट पदों देखते हैं, 
जैसे चक्ष आकाशमें देखते हैं. 

१ ऋ०-प्रमादराहित जे पंडित हैं, वे विष्णुके पदकों दीपाते हैः 

४३ ऋ०-यज्ञके वास्ते ऐँद्रवायुदेवताका आमंत्रणादिवर्णनः 

३ ऋ०-मित्रवरुणदेवताका आसंत्रणादिवर्णनः 

६ ऋ०-मरुतंदेवताकों विनती आमंत्रणादि. 

३ ऋ०-पूृषनदेवताका वर्णन 
८ ऋ०-आप (पाणी)का वर्णन, आमंत्रण ओर तिससें विनती आदि 
. ३ ऋ०-आशमिेका वर्णन: 

ल्‍ ॥ ऋ" आ० 9१ में० $ आअ० ६॥ 

| 5५ ऋ०-यपकेसाथ यज्ञके वास्ते बंधा हूआ शुनःशेपनामा जन 
अपनी जिंदगीके वास्ते अनेक देवताओंको विनतो करता हें, ओर 
उन्होंकी स्तंति करता है; विशेषकरके वरुणदेवताकी स्तुति जीवन -वास्ते 
करता हे. 

२१ ऋ०-शनः्शेपने वरुणकीही स्तुति करी तिसका वर्णन, 

२२ ऋ०-वरुणके कहनेसे शुनःशोपने अग्निकी स्तुलि करी: 


३० .तत्वनिर्णयप्रासाद- 


१ ऋ०-अश्निकी प्रेरणासें शुनःशेपने विश्वेदेवताकी स्तुति, करी 
ऋ०-उखल मूसलकी स्तुति. है, क्योंकि, उखल मूसल - सोमको 
कूटके इंद्रके पीने योग्य रस काढते हैं 

१ ऋ०-ऋत्िगूविशेष हे हरिश्वद्र देवता! पक्षे हे हरिश्ंद्र ! तूं सो- 
मको गाडीऊपर छाद दे 

२२ ऋ०-विश्वेदेवोंकी भेरणासें शुन'होपने इंद्रकी स्तुति करी. हे 

इंद्र! हमकों गालीयां देनेवाले हमारे श॒त्रयांकों त॑ मार इत्यादि 

१ ऋ०-इंद्ने तुष्मान होके शुनःशेपकों हिरण्यरथ दिया* 

ऋ०-इंद्रकी प्ररणासें शुनःशेपने इंद्रके घोडोंकी स्तुति करी 

३ ऋ०-इंद्रके घोडोंकी प्रेरणासें शनभशेपने उषःकालाभिमानिनी 
देवताकी स्तुति करी 

॥ ऋण अ० १ में० १ अ० ७॥। 

१८ ऋ०-अश्विकी स्तुति, अश्विके कत्तेव्य, हे अम्ने! नहुषनामा रा- 
जाका तूने सेनापातिषणा करा; किसी रछूडकी छोकरीका तूं उपदेशक 
था,-इलादि 

१५ ऋ०-इईंद्रके पराक्रमोंका वर्णन, मेघकों मारा, जलकों भमिमें गेरा, 
पवेतांकों तोडके नदीओंकों ले आया, अनेक असुरांकों मारे, बन्ननामा 
असुरने मेघकों रोक रकखा था तिसकों इंद्रने मारा-इत्यादि 

१५ ऋ०-पाणनामा असुर देवताओकी गोआंकों हरके ले गया, दे- 
वताओंने परस्पर सलाह करके इंद्रके पास पुकार करा ; ईद गोआंकों के 
आया, बृत्रक अनुचरोकों मारा, मेघ वषाोया, देल्य मारे, कत्सनामा ऋ- 
षिकी रक्षा करी, दशद्यु ऋषिकी रक्षा करी, शत्रुओंके भयसें जलसें मझ्न 
/ हुआ, इंद्रके अनुग्रहसें बहांर निकला, ओर उसकी रक्षा करी-इत्यादि: 

१२ ऋ०-अश्विनीकुमारोंका सामथ्ये, उनोंकी प्रार्थना, रथके गंदसोंका 
वर्णन, ओर चज्ञमें आमंत्रणांवि. 

११ ऋ०-सूययका वर्णन, सूर्य बहुल देशोंसे आता है, सर्यके रथका व- 
गन, सूयके घोड़ोंका वर्णन, सोश्यावीनामा घोडा सूर्यका रथ वहता है, 
लोक स्वगोंपलंक्षित. तीन हैं, दो.लोक़ सूर्यके समीप. होनेसें . सूर्य... उनकों 


प्रकाशता है, .तीसरो यमलोक है, जिसमें प्रेतपुरुष: आकांशमार्गसे 
जाते हैं. सूथके किरण तीन लोककों प्रकाश करते हैं, ऐसे किरणोंवाला 
सूय रातजरिसें कहां है? यह रहस्य कोइ नहीं जानता है सू्ये आठों दिशा 
ओर गंगादि सात नदीयों वा सात समुद्रांकों प्रकाशता है,. सो यहां 
यज्ञ आवो, सोलेके हाथोवाला सूर्य स्वर्ग ओर प्रथ्वीके बीचमें, चलता 
सूर्यकी स्तुति. हे सूर्य | तेरे चलनेका मार्ग निमेल है. आज तूं आ 
कर हमारी रक्षा कर-इत्यादि 
॥ ऋ० अ० १ मं० १ आअ० <॥| 
.' ४० ऋ०-अश्निकी स्तुति, अश्निकों आमंत्रण,-हे अम्ने! तूं हमारे शत्रु 
आओंकों मार, भस्म कर, राक्षसाकों भस्म कर-इल्यादे 
. ६० ऋ०-काण्व ऋत्विकूका वर्णन, मरुत्‌ देवताका सामथ्यवर्णन, 
काण्वकों यज्ञर्में आमंत्रण, पुनः सरुत्‌ देवताका सामथ्येव्रणन, उनकों 
विनती ओर आमंत्रणं-४९ प्रकारके मरुत्‌ देवताओंका सामथ्येव्णन, 
यज्ञमें आमंत्रण ओर उनोंसें याचना करनी-इत्यादि 
८ ऋ०-ब्रह्मणस्पांति देवताका सामथ्यवर्णन, उनकों आमंत्रण और 
उनसे अनेक वस्तओंकी याचना-इल्यादि 
९५ ऋ०-वरुण, मित्र और अर्यमा, इन तीनों देवताओंका कथन, ओर 
उनोंसें प्राथना, धन देवो, यजम्मानकी रक्षा करो, शन्रुओंकों मारो- 


इत्यादि 
.._ १० ऋ०-पषन्‌ देवताका वर्णन, तिसका सामर्थ्य, तिसकों आमंत्रण 


ओर तिससे धनादिकी याचना-इला। 
५ छऋ०-सरुद्रनामक देवका वणन स्तोत्रद्वारा- 
ऋ०-हमारे घोडे, मेष, मेषी, पुरुष, स्त्री गोआदिके तांइ देव सुख * 


करता हे. 
३ ऋ०-हे सोम ! हमकों धन दें इत्यादि वणन, 


॥ ऋ० आअ० १ म० $ अ० ६ | 
२४७ ऋ०-अभिकी . स्तुति, .अभ्विका धवाचत्र & कारके विशेषणां सं- 


श्श तत्वनिणेयंप्रासाद- 


युक्त वर्णन, हें अभे! तूं घूंमहूंप चिन्हवाला है, तूं यहां आंव, हमकों 
धन दे-इल्यादि 

. १५ ऋ०-उषो देवता तथा अश्विनों देवता इन्होंका वर्णन, उन्होंकों 
आमंत्रण, आवो, सोम पीवो-इत्यादि क्‍ 

१० ऋ०-हे अश्विनों देवते! तुम सोम पीवी यजमानकों रलादि धन 
देवों इत्यादि प्रार्थना ओर आमंत्रणादि: क्‍ 

२० ऋ०-हे झु देवताकी पुत्रि उषः! अखवती, गोमती, तूं धनवा- 
नोंका धन हमोरे वास्ते प्रेरय, सोम पीने वास्ते सववे देवोंकों बुलवा, 
इत्यादि प्राथना, अनेक प्रकारसें उष: देवताकी स्तुति, ओर आमंत्रण 
यज्ञके वास्ते-ह॒त्यादि: 

१३ ऋ०-सूर्यकी स्त॒ति, सूर्यकों आमंत्रण यज्ञके वास्ते-हे सूर्य | तूं 
ओर कोइ जानेकों समर्थ नहीं तिस रस्तेकरके जानेवाला है, सोइ दि 
खाते हैं; दो हजार दोसो ओर दो (२१५०२), योजन अद्धे निम्मेषमां- 
त्रेमें चछता है. इस वास्ते तेरे तांइ नमस्कार हो, हे सूथे! लूँ आकाशमें 
चलता. है, यह सूर्य मेरे उपद्रव करनेवाले रोगोंकों नाश करता हुआ 
उदय हुआ-इत्यादि मा, 

॥ऋ०्ञ० १ में" १ अ० १०॥ 

१ ऋ०-इद्र आपही किसीका पन्न हुआ, यद्दधा, .काण्वपुत्र, मेधातिथि 
यजमानका सोम, इंद्र, मेषका रूप करके पीता हुआ, वो ऋषि उसकों . 
मेष कहता हुआ, इसी वास्ते अबभी इंद्रकों मेष कहते हैं, उस मेष- 
“रूप इंद्रका वर्णन 

१ ऋ०-वरुणकी स्तुति ओर तिसका. वर्णन 

८ ऋ०-विचित्र कत्तंव्यों सहित इंद्रकी स्तुति 

१ ऋ०-शयोत नामा राजऋषिके यज्ञमें भृगुगोत्रका उत्पन्न हुआ 
च्यवन महाऋषि आख़िनग्रहकों ग्रहण करता हआ, हैद्र उसकों देख 





९ है सूय त्व॑ तरणिः तरिता अन्येन गन्तमशज़्यस्य महतोष्घ्वनों गन्ताइसि तथा च स्मरथते “ योज- 
नाना सहस्र ढ्व ढ्वे शाते द्ू च योजने-॥ एकेन निर्मिषर्थेन क्रमगाण नमाउस्तु ते? इतिं भाष्येकार ::॥ 


प्रथमस्तम्भ ४ । ण्ड्े 


कर क्रोधित हुआ, उसकों इंद्र पीछा ल्याया, फेर लिसके हांइ- सोस॑- 
दिया, इस अथेका वर्णन हैः को 

९ ऋ०-अँगराज किसी दिनमें अपनी राणीयांके साथ गंगामें जल- 
क्रीडा करता हुआ, तिस समयमें दीघेतमा. नाम ऋषिकों अपने स्त्री, 
पुन्न, नौकरादिकोंने दुर्बछ होनेसें कुछमी नही कर सक्ता है, ऐसे दवेषसे 
गंगामें वहा दिया; सो ऋषि वहता हुआ अंगराजके क्रीडाप्रदेशमें 
आ लगा. राजाने सर्वज्ञ जाणके तिस ऋषिकों बहार निकाला, और कहा 
कि, हे भगवन्‌! मेरे पुत्र नही हें; यह पद्टराणी है, इसके विषें किसी 
पुत्नकों उत्पन्न कर, ऋषिनें मान लिया. पद्टराणीने भी राजाकेपास मान 
लिया. पीछे यह अतिशय इद्ध जुगुप्सित मेरे योग्य नहीं है, ऐसी अ- 
पनी बुद्धिकरके विचारके राणीने अपनी उशित्‌ नामा दासीकों भेजीः 
तिस सर्वज्ञ ऋषिने मंत्रपविन्र पानी करके दासीकों सिंचन करी; सो 
दासी ऋषिपली हुईं; तिसाविषे कक्षीवान्‌ नाम ऋषि उत्पन्न हुआ, सोही 
राजाका पुत्र हुआ. उसने बहुविध राजसूयादि यज्ञ करे, तिसके करे 
यज्ञोंसें तुष्ठमान होके इंद्ने इचया नामा स्री तिसके तांइ दीनी. तथा 
हे इंद्र! तूं इषणश्व नाम राजाकी कन्या होता भया, जिसका नाम 
मेना था.-इत्यादे वर्णनका संक्षेप हैः 

इत्यादि प्रायः सारा ऋग्वेद इसीसें परिपूर्ण है. यजुरवेदादिम भी सि- 
बाय हिंसा और प्रार्थनाके और कुछमी प्रायः नहीं है. और जो ऋग्वे- 
दके सातमे मंडलमें ईश्वरकी स्तुति और खरूप लिखा है, सो सवे सूत्त 
नवीन हैं. क्योंकि, तिनकी संस्कृत अन्य अष्टक मेंडल सूक्तोंसे अन्य 
तरेकी शुद्ध माजन करी हुईं मालुम होती है, दयानंदखामीजीने इन 
सूक्तोंके अर्थमी प्राचीन अथ्सें उलटे करे हैं; परंतु इससे कुछ पांडे- 
ताईं हांसछ नहीं होती है भवभीरु और पंडितोंका तो यही काम होता 
है, सत्यकों ग्रहण करना, असत्यकों त्याग करना* आर असल्यकों जो _ 
पनःकल्पित अर्थ हेतु-ुक्तिद्वारा सत्य सिद्ध करना है, सो तो कवाग्न- 
हीका काम है. आर असल प्राचीन वे इमंत्रोंनें अनी श्वरी, पूर्वेभीभांसा, 
अथीत्‌ जैमसीय मतका प्रतिपादन है, इस वास्‍्लेही मीमांसक विधि 


२9 तलन्रिणग्रप्नास्ताद 


वाक्यकों वेद मानते हें... शेष. ईश्वर, ईश्वरस्तुति, :ईश्वरखरूप ओर 'वे- 
दांत. अद्वितीय ब्रह्मकी प्रतिपादक श्रुतियां, यह .स्वे ऋषियोंने, परीछें 

प्रक्षेप करी हैं,. ऐसें मानते हें... जेन मतका शास्त्री पूर्वोक्त मीमांसक. 
मंतकी गवाही देता है यदुक्तं षद्दशनसमुच्चये. श्रीहरिभद्वसूरिप्रादेः ॥ 


'जेमिनीया; पनः प्राह, स्ज्ञांदिावेशेषणः ॥ 
देवों न विद्यतें कोषि, यस्य मानें वचो भवेत्‌ ॥ १॥ . 
. तस्मादतींद्रियाथानां, साक्षाद्द्रह्डरभावतः ॥ 
_ नित्येभ्यो वेदवाक्यथेन्यो, यथाथत्वावोनेणयः॥ २ ॥ 
अतएव प्र॒रा कार्यों, बेद॒पाठः प्रयत्नतः ॥ 
. _ततो धमस्य जिज्ञासा, कत्तव्या ध्मंसाधनी ॥ ३.॥ 
..नोदनालक्षणो धमा, नोदना त क्रियांप्राति ॥ 
'ग्रवते+ वचः प्राहः, स्व) कामोर्न यजेद्यथा ॥ ७॥ 


भाषार्थ:-जैमनीय पनः. कहते हैँ .कि, सर्वेज्ञादि. विशेषणवांला ऐसा 
कोइ देव नहीं है कि, जिसका वचन प्रमाण होवे ॥ १॥ तिस वास्ते 
अतींद्रिय अथोके साक्षात द्रष्ठाके अभावसें नित्य ऐसे वेदवाक्योंसें यथा- 
वस्थित पदार्थवका विशेष निर्णय होता है ॥ २॥ इस वांस्ले प्रथम प्रय- 
त्नसें वेदपाठ करना, पीछे धमंसाधन करनेवाली धसजिज्ञासा करनी ॥ ३ | 
वेदवचनकतनोदना, प्रेरणालक्षण धममें; ओर नोदना क्रियांके प्रतिप्रव- 
त्ेकंका वचन, जसे खगेका कामी अग्निका यजन करे ॥ 9 ॥ 


आओर जिन सक्तोंसें इश्वरका खरूप कथन करा हें, सो भी प्रमाणय॑ं- 

क# फ्से बा(धित है, सो खरूपं थोडासा आगेकी लिख (देखावेंगे: ओर वेदों- 
की. उत्पत्ति जनमतलवाले जैसे मानते हें, तेसें जेनतत्वादश नामक (सवंत् 
१९४० का छपा ) पुस्तकके «१० से लेके «२२ प्रष्ठतक जाननी. ब्राह्मण 
लोक जिसतरें वेदकी संहिता उत्पन्न भई मानते हें, तेसें महीघरक्तल यंजवें- 
दभाष्य, ओर अंज्ञानतिमिरभास्कर ग्रेंथ्से जान लेनी. इस वास्ते वेद 
सवज्ञ अष्टादश दूषणरांहित भगवंतके कथन करे हूंए नहीं हैं, तो फेर-ये 


द्वितीयरस्त॑म्भं 48323 ; कि 
द्वितीयस्त॑स्म),..॥# रद 


पुस्तक प्राचीन हुए वा नवीन हुए तो इंनसें कुछभी सत्य मोक्षमार्गकी 
सिद्धि. नही होती. है. यह किंचितमान्र अंधसमीक्षाविषयकः लिखा, 
इसके आगे देवाविषयक. स्वरूप लिखा जायगा, जोकि ध्यात्र.-देकर 
वाचनेके योग्य है... . . पक, 
इति श्रीमद्विजयानन्दसारिकृते तलनिणयग्रासरादे प्रंध- .. . . . 
समीक्षाविषये प्रथमः स्तंभः ॥ १॥ , 


अथ द्वितीयस्तम्भप्रारम्म ; 





अब इस द्वितीय स्तंभमें थोडासा देवविषयक - लिखते हैं. क्योंकि, 
कीह छोक कहते हैं कि, जेनमतवाले ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुकों नहीं 
मानते हैं; इस वास्ते जेनमत प्रमाणिक नही है; परंतु यह कहना उन 
मित्र छोकोंको अच्छा नही. है, क्योंकि, असली ब्रह्मा, महादेव और 
विष्णु जो है, तिनकों तो जैनमतवालेही मानते हैं. ओर कल्पित जो 
ब्रह्मा, महांदिव, विष्णु है तिनकों अन्य मतवाले मानते हैं, 
पूर्वपक्ष-जैनमतवाले जैसें ब्रह्मा, महादेव और विष्ण॒कों मानते हैं, 
तिनका रुवरूप लिखो, जिससे हरेक वाचकवर्गकों माठुम हो जावे कि, 
जैनमतवाले ऐसे ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुकों मानते हें. हे 
: उत्तरपक्ष+-है प्रियवर! मेरी इतनी बुद्धि वा शक्ति नही है, जो में 
यथार्थ ब्रह्मा, महादेव और विष्णुका पूरेपूरा स्वरूप लिख सकूं. तोभी पू्वा- 
चार्योके प्रसादसे किंवितमात्र लिखता हूँ; जिसंकों ध्यान देके पढनेसें 
भाहुम होगा कि, ब्रह्मा, मंहांदेंव ओर विष्णु ऐसे होते हैं. . 
प्रशांत दर्शन यस्य स्वभूताभयप्रद ॥ 
. मांगल्य च॒ प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥ १ ॥ 
भाषाथः-जिस सहादेवका अथवा तिसकी अतिमाका दशन प्रशांत 
है, दर्शन करनेवालेके मनकों भशांत करनेका हेतु होनेसें अंशांत दशेन 
४ कप क्‍ 


श्द तत्वनिणयप्रासाद 


और .-तिनकी मर्ति निरुषपाधिक प्रशांतेरूंप होनेसें प्रशांत देशनवाली है 
क्योंकि, जो त्रिभवनमें. प्रशांतरूप परिणामवाले परमाणु भंगवानके शरी- 
रको लगे हैं, लैसे परमाण .तित॑नेही जंगतसें हैं; इसवास्ते भगवानके 
अ्रशांतरूप समान अन्यरूप किसीका भी नही है, तथा तिनकी मूर्ति . 
जैसी प्रशांताकारवाली है, तेसी जगतमें किसी भी देवकी नही है, इंस 
वास्ले भगवानका प्रशांत दशन है. ओर- स्वेभृत प्राणियोंको अभयदान 
देनेवाला है, “ अभय दयाणं इति वचनात ” क्योंकि, विद्यमान भगवा- 
नंके स्वरूप ओर तिनकी मृतिके खरूपमें कोइभी वस्तु भय देनेवाली - 
नही है. जिसके हाथमें त्रिशल, चक्र, परशु, तलवार आदि दास्र . 
होवेंगे, वो देव अभय देनेवाला नही हे, पर॑त- किसी वेरीके भयसें 
वा किसीके मारनेवास्ते शख्र. धारण कंरे. हैं. भगवानमें पृवाक्त . 
दूषण नहीं हैं, इसवास्ते असयदानका दाता है. और .ांगल्यरूंप है. 
“ अरिहंता संगरुू इति वचनात्‌ ” ओर प्रशस्त भरता है, प्रशस्त 


वस्तुरूप होनेसे. इस करके परव्ोक्त विशेषणोंचाला होनेकरके शित | 
कहीये है, ॥ १ ॥ रा 


महत्वादीश्वत्वाच्च यो महेश्वरतां गत$ ॥ 
रागद्वेषविनिमुक्त वेदे९हं त॑ महेश्वरम्‌ ॥२॥ क्‍ 
भाषाथः-प्रथम झ्छीकर्मे शिवका खरूप॑ कथन करा, अथ महेखश्वरका 
खरूप कहते है, बडा होनेसें ओर इेश्वर होनेसें जो. महेश्वरताकों प्राप्त 
हुआ है, तिहां महत्‌ शब्दका अर्थ बंडा है, शुरू खरूप शुद्ध ज्ञानादि 
गुणोंसे, बड़ा. होनेसे ओर से देवताओंका ठोकर (पूज्य) अलंघनीय आ- 
ज्ञावाला ओर सबंकां नायक, अग्नेश्वरी होनेसें इश्धर. क्योंकि, जो 
चेतन्य जड पदाथ. जगत्‌मे है, वे सब तिसकी स्याद्वाद मुंद्रारूप आज्ञाका 
उछंघन नही कर सक्ते हैं. ओर जो उछंघन करता है, सो तीन. कालमें 
मो वस्तुखरूपकों प्राप्त-नही होता है. उक्त च श्रीमद्धेमच॑द्रसूरिप्रवरेः ॥ 
उ3पदोपमाव्योम समस्वभाव॑ स्पाद्वादमद्रानतिभेदि वस्त॥ 
ठा>त्यप्नेबेकमनित्यमन्यदिति लवदाक्षाद्विषंतां प्रलापा; ॥१॥  - 


हे 


द्वितीयस्तंस्भः प्र 


० 


भाषाथ+-आदोपं' दोपकस लेके 'आवयोस, व्योम सयांदीकृत्य” आका- 
शपयत, सब वस्तु परदाथस्वरूप जो: हैं, सो ससस्वभाव हें; तल्यरूप हें स्व- 
भावस्वरूप जिसका, सो समस्वभाव-. क्योंकि, वृस्त॒का स्वरूप : द्ृष्यप- 
योयात्मक है, ऐसा हम कहते हैं. तेंसिेही वाचक सख्य श्री उमास्वातिजी 
तत्वाथंसूअमें कहते हें. “ उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्ते सदिति ” जो उत्पाद- 
व्यय-भोव्यकरके युक्त है सोइ सत्‌ है. ओर जो सत्‌ है सोई 
वस्त॒का लक्षण है. समस्वसाव सब वस्तयों किस हेतसें ? ऐसे प्छकके 
पूछे थके विशेषणद्वारकरके हेतु कहते हैं. “ स्याद्रादसुद्रानतिभोदि '- 
€ स्थात्‌ ' ऐेसा अव्यय अनेकांतका गोतक है. तब तो स्थाह्ाद 
( अनेकांतवाद ) नितद्म-अनित्यादे अनेक धर्मोके शबल स्वभाववाला 
एक वस्तुका मानना, तिसकी सुद्रा ( मयादा ) तिसको जो उल्ंघन न 
करे ( न तोड़े ) सो स्थाह्ादसुद्रानतिभेदि वस्तु हे. जेसे न्याय एकनिष्ट 
न्यायतत्पर राजाके राज्यशासन चलाते हुए, सव तिसकी प्रजा तिसकी 
मुद्रा ( सयोदा ) का अतिक्रम नहीं करती हैं. जेकर अतिक्रम करे तो 
 तिसके सवबवे अथेकी हानि होवे है. ऐसेही विजयबंत निःकंटक स्थाह्ाद 
महानरेंद्रके हुए, तिसकी स्थाद्रादम्ुद्राका सवेही पदार्थ अतिक्रम 
( उछंघन ) नही कर सकते हें. जकर उछंघन करें तो तिनको स्वरूप 
व्यवस्थाकी हानिकी प्रसक्ति होनेस अवस्तुपणेका प्रसंग होवेगा. ओर 
सब वस्तयोंका जो सबस्वक्षाव कथन करा है, सो परवादियोंकों जो 
अभीष्ट मान्य है, एक व्योभादि वस्त नित्यही है, अन्यत्‌ प्रदीपांदे 
अंनित्यही है, ऐसे वादके प्रतिक्षप खंडनका बीज है. सवेही भाव पदाथ 
द्रृष्यार्थिक नयापेक्षास नित्य है, ओर पर्यायाथिक नयके मतसे अनित्य है, 
छहां एकांत अनित्यपणेवादीयोंने अं्गीकार करे प्रदीपको प्रथम नित्यां- 
नित्यपणेके व्यवस्थापनविषे दिड्सात्र (संक्षपसात्र) कथन करते हैं. तथाहि 
प्रदीपपर्यायको प्राप्त हुए तेजस परसाण जे हैं, वे स्वभाव वा तेलके 
क्षयले वा पवनके अभिषधातसें ज्योंतिषएप्यायको त्यागके तमोरूप 
पर्यायांतरको आ्राप्त होते हुए सी एकांत अनित्य नही हैं- क्योकि, पुह्छ 
दृ्यरूपकरके वे.सदा अवस्थितही हें: इतने मात्रसेही अनित्यता-नहीं' 


कर तत्तनिणेयप्रासोद- 


है कि, पर्व पर्यायका नाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद होना. जेसे 
महीरूप दृव्य, स्थासक, कोश, कशल, शिबक, घटादि अवस्थांतरांको प्राप्त 
हआ भी, एकांत विनष्ट नही होता है. तिन अवस्थायोंमें भी, सत्तिकाद्वत्यके 
अनगमको आबालगोपालादिकोंको प्रतीत होनेसे-ओर ऐसे भी न कहना 
कि, अंधकार, पहलरूप नहीं है; नेत्रोंके विषयकी अन्यथा अनुपपत्ति हो 
प्रदीपांछडोकवत्‌ तिसको पोहेलिकपणा सिद्ध हे 
वैपक्ष---जो चाक्ष॒पष है, सो सब अपने प्रतिमासमें आलोकंकी 
अपेक्षा करता है.. परंत तम ऐसा नहीं है; तो फिर तमको केसे 
चाक्षषपणा होवे १ 
उत्तरपक्ष:--उल्कादिकोंको तिसके विनाभी अंधकारक प्रतिभास 
होनेस. जिन अस्मसदादिकोंने अन्यत्‌ चाक्षुष घटादिक .आलोक.. 
विना उपलंभ नही करीये है, तिनोही अस्मदादिकोने तिमिरंको देखीये है. 
भावोंके विचित्र होनेसे. अन्यथा केसे पीत खेतादि भी, स्वण, मुक्ताफ- - 
लादि पदाथे आलोककी अपेक्षास दीखते हैं, ओर प्रदीप चंद्रादि. प्रका- 
'शांतरकी अपेक्षा रहित दीख पडते हें: इससे सिद्ध हुआ कि, . तमः 
चाक्षष द्रव्य हे. नेत्रोंल दीखनेवाला द्रव्य है, ओर रुूपवान होनेसें. 
स्पशवाला भी जाना जाता है, शीतस्पशके ज्ञानका जनक होनेसें. ओर . 
जे अनिवडावयवत्व, अप्रतिघातित्व, अनुद्धृतस्पशविशेषवत्तत, अप्रतीय- 
मान खंडावयबिदृव्यापिभागत्व, इत्यादि तमके. पोहलिकपणेके निषेध 
वास्‍्ते परवादियोंने साधन उपन्यास करे हैं, वे सवे प्रदीप प्रभाके 
दृष्टांत करकेंही प्रातिषिध करने योग्य हैं, तुल्ययोग क्षेम होनेसे- ओर 
ऐसे सी न कहना कि, तेजस परसाण तमपणे केसे परिणमतेः हें? 
क्‍योंकि, पुहलोंमें तिस तिस सामग्रीके सहकारी. हुआ, विसदइृशकायेका 
. उत्पादकपणा भी देखनेमें आता है. देखा है आद्रेघनके संयोगसें, - 
भास्वररूप भी अभिसें, अभास्वररूप ध्रमकायका उत्पाद: इस हेतसे सिद्ध. 
हुआ कि, नित्यानित्यरूप प्रदीप है. जिस अवसरमें बूझनेसे पाहिले देदी- - 
' प्यसान दीप है, तिस अवसरसें भी नवीन, नवीन प्रयोयोकते उत्पाद ब्यंयका 
भागी होनेंसे ओर प्रदीप अन्वयके होनेसे नित्यानित्यरूपही ...दीपक है. 
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ऐसे आकाश भी उत्पादव्ययभ्ौव्यात्मक होनेसें नित्यानित्यरुप है, सोही 
दिखाते हैं. अवगाहक जीव पुहछांको अवगाह दानोपग्रहही तिसका 
लक्षण है. “अवकाश्द आकाशमिति वचनात्‌ ” यदा अवगाहक जीव 
पृद्ल प्रयोगसे वा स्वमावसें एक नभ:अ्रदेशसें प्रदेशांतरको भाप्त होतेहे, 
'तदा तिस नभःकाके तिन अवगाहकोंके साथ एक प्रदेशमें विभाग 
और उत्तर धरदेशमे संयोग होता है ओर संयोग विभाग दोनों परस्पर 
विरुद्ध धम हैं; तिनके भेदसे अवश्य धर्मीका भेद हे. तथा चाहु:-“अय- 
मेव हिभेदों भेदहेतुवा यद्विरुद्धधूमाध्यासः कारणमेद्श्व्‌” यहही भेद वा 
भेदका हेतु है, जो विरुद्ध धर्माध्यास और कारणका मेद होना. तब तो 
सो आकाश पृ्वेसयोगविनाशलक्षण परिणामकी आपत्तिसें विनष्ट हुआ, 
ओर उत्तरसंयोगोत्पाद परिणाम अनुभावसें उत्पन्न हुआ, ओर दोनों जगे 
अनुगत होनेसें, उत्पाद व्यय दोनोंका एकाधिकरण हुआ. तब तो 
अनुगत होनेसे, उत्पाद व्यय दोनोंका एकाधिकरण हुआ. तब तो 
“यदप्रच्युतानुत्पन्नास्थिरेकरूप नित्यम्‌ ” ऐसा नित्यका लक्षण कहते हैं 
सो खंडित हुआ, क्योंकि, ऐसे लक्षणवाला कोई भी पदाथ नही. है- 
“ तूद्ावाव्यय नित्यं” यह निद्यका छक्षण सत्य है. उत्पाद विनाश 
दोनोंके हुए भी, तद्भावात्‌ अन्वयिरुपसें जो नाश न होवे सो नित्य हे- 
ऐसें तिसके अर्थकों घटमान होनेसे. जेकर अप्रच्युतादि लक्षण माने, 
: तब तो उत्पाद व्यय दोनोंकों निराधारत्वका प्रसंग होवेगा और तिनके 
योगसे नितल्यत्वकी हानि भी नही है. द 

द्रव्यं पयोयवियुतं, पयाया द्वव्यवाजिताः ॥ 
क कदा केन किंरूपा, दृष्टा मानेन केन वा॥ १॥ 
इति चचनांत- 
भाषा--हूव्य पर्यौयांरहित, और पर्यायां द्र्यसें रहित किसी 
जगे, किसी कालमें, किसीने, किसी रूपवाले, किसी प्रमाणसें, देखे हें? 
अपि तु नही देखे हैं. और ऐसें भी न कहना कि, आकाश द्रव्य नहीं है. 
क्योंकि, लौकिकोंमें भी घटाकाश है, पटाकाश है; इस व्यवहारकी प्रसि- 
द्विसें आकाशको निल्यानित्यत्व सिद्ध होता है. यदा घटाकाश भी घटके 
“दूर हुए, और पटकरके आकांत हुए यह पठाकाश है, ऐसा व्यवहार है 


ओर यह भी ने कहना कि, यह ओपचारिक होनेसें प्रमाण नहीं. क्योंके 


धढ तत्निणयप्रासाद- 

उंपचारको भी किंचित्‌ साधस्येद्वारसें सुख्याथका स्पशि होनेसे प्रसाणता 
है. आकाशका जो स्वेव्यापकत्व मुख्य प्रमाण हे सो तिस तिस आधेय 
घटपटादि संबंधि नियत प्रमाणके वशरसें कल्पित भेदके हुए प्रातिनियत 
देशव्यापि करके उयवहार करते हुए घटाकाश पटाकाशादि तिस तिस 
व्यपदेशका निबंधन होता है. ओर तिस तिस घटादि संबंधके हुए व्या- 
पकपणे करके अवस्थित आकाशको अवस्थांतरकी आपत्ति है, वब तो 
अवस्थाके भेद हुए. अवस्थावालेका भी भेद है. अवस्थाकों तिससे अवि 


का 
हक आक  ॥० 


प्वग्भाव होनेसे सिद्ध हुआ कि, निद्यानिय आकाश हे. स्वर्थक्षमतवा_ 
ले भी निद्यानियही वस्त मानते हैं. तथा चाहस्ते' तीन प्रकारका निश्चय 
यह पारणास है. घाॉसका परसेछक्षण अवस्थारूप हें- लवणे घाम, [तिसका 
घम पारेणाम वद्धमान रुचकादि. घसका लक्षण परिणाम अनागतादि हे 
यदा यह हेसमकार वद्धमानककों सांगके रुचककी रचना करता हे, तदा 
वद्धमानक वत्तेमानता लक्षणकों छोडके अतीततालक्षणको प्रात होता 
है. आर रुचक तो अनागतता लक्षणको व्यागके वत्तेमानताको प्राप्त 
होता है; ओर वत्तमानताको ग्राप हुआ भी,रुचक नव पराणादि भावको 
प्रात होता हुआ अवस्था परिणाम्तवान्‌ होता है. सो यह तीन प्रकारका 
पारणाम धांसके धसंलक्षण अवस्था जे हैं, सो पर्मिसे भिन्न भी 
हैं, ओर अभिन्न भी हें; ते घासिले अमेद होनेसें नित्य हें. और शेद 
होनेसे उत्पांत्तविनाशविषयत्व है. ऐसे दोनोही उपपन्न होते हैं 
अथ इस काव्यके उत्तराद्धका विवरण करते हें, तन्नित्यमेवैकम 

इत्यादि-ऐसे उत्पादव्ययभौव्यात्मकत्व सर्व भावोंके सिद्ध 'हुआ भी, 
एक आकाशादेक 'नेत्यही है; ओर अन्यत्‌ प्रदीप घटादिक अनित्यही 

इस प्रकारस दुनयवादापत्ति होवे है. अनंतधमात्मक वस्तमें स्वामि- 
धेतनित्यतादिधमके सिद्ध करनेमें तत्पर होना, और शेष पधर्मोके 
तिरस्कार करनेमें प्रवत्ते होना हुर्नयोंका लक्षण है इस उछेख- 
करके तेरी आंज्ञाके द्वेषी तेरे कथन करे शासनंके विरोंधियाँके 
भलांपा; परलापेताने असंबद्धवाक्यं पतिनके हैं. यहाँ प्रथम आदीप- 


मिति. इससे प्रप्रसिद्धिकरके .अनित्यपक्ष उछेखके हुए भी जो आगे. 
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यथासंख्य उत्तर करके पूवेतर नित्यही एक है, सो ऐसें ज्ञापन करता 
है कि, जो अनित्य है सो भी कथंचित नित्यही है. और जो नित्य 
है, सो भी कथंचित्‌ अनित्यही है. प्रकांतवादीयोंने भी एकही एथ्वीमें 
नित्यानित्यत्व माना है. “ तथा च प्रशस्तकारः ” प्थिवी दो प्रकारकी है. 
निलद्या ओर अनित्या, परसाणु रक्षणा नित्या है, ओर कार्यकक्षणा आनि- 
त्या है. ओर ऐसे भी न कहना कि यहां परमाणुकार्य द्रव्यरृक्षणविषय 
दो भेदोंसे एकाधिकरण नित्यानित्य नही है. क्योंकि, एथिवीत्वका दोनों 
जगे अव्यभिचार होनेसे. ऐसे अपू आदिकर्म भी जानना. आकाशसे 
भी तिनोने संयोगाविभाग अंगीकार करनेसें अनिद्यख युक्तिसे मानाही 
है. तथा च स एवाह ? शब्दकारणत्व वचनसे संयोगविभाग हें. ऐसे 
नित्यानित्य दोनों पक्षोंकों संचालितत्व हे. ओर यह स्वरूप लेशमाजत्रसे 
ऊपर लिख आए हैं. प्रक्ापप्रायत्व परवादीयॉंके वचनोंका इस प्रकारसें 
समर्थन करना योग्य है. वस्तुका प्रथम तो अथक्तियाकारित्व लक्षण है, 
सो लक्षण एकांत नित्य आनित्य पक्षोंमें घटता नही है. अप्रच्युत अनु“ 
त्पन्न स्थिरैकरूप जो नित्य है, सो ऋ्मकरके अथंक्रिया करता है, वा 
अक्रम करके. परस्पर व्यवच्छेद रुपोंको प्रकारांतरके असंभव होनेसे तहां 
क्रम करके अथक्रिया तो नही करता है. क्योंकि, सो कालांतरभाविनी- 
क्रिया प्रथम क्रिया कालमेंही जबरदस्तीसें करे समथको कालक्षेप 
करना अयोग्य है; कालक्षेपिको असमथ प्राप्ति होनेसें. .जेकर कहेंगे 
समर्थ भी तिस तिस सहकारिके समवधानके हुए तिस तिस अर्थको 
करता है. तब तो सो. समर्थ नही है. अपर सहकारिकी सापेक्षइत्ति. हो- 
नेसें. सापेक्ष जो है, सो समथ नही. इस न्यायसें जेकर कहोगे वो तो 
सहकारिकी अपेक्षा नहीं करता है. किंतु कार्यही सहकारिके न. हुए, 
'नही होता है, इस वास्ते तिनकी अंपेक्षा करता है. तब तो सो भाव 
समथ है वा. असमर्थ है? जेकर समर्थ है तो काहेकी. सहकारीयोंके झु- 
खको देखता है ? जलदीही क्यों नहीं करता है १ . .... . (पकारीपॉकिया 
. पूर्वपक्षः-लमर्थ भी बीज, एथिवी, जल पवनादि -सहकारीयोंकेसहि- 
तही अंक्रको करता है, अन्यथा नहीं... 
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. “उत्तरपक्ष--सहकारियोंने तिसकों किंचित्‌ उपकार करीये है; वा नही? 
जेकर नही. करीये है, तब तो सहकारीयोंकी संनिधानसें .पंहिलेकी तरें क्‍यों 
नही अर्थक्रियामें उदास- रहता है ?.जेकर उपकार करीये है, तब तो सो 
उपकार तिनोने भिन्न कयीये हें वा अभिन्न ? जेकर. अभिन्न करीये हैं तब 
तो तिसकोही करीये हें ऐसे तो लाभ इच्छते हुण मूलहानिही आ गई. 
कतक होनेसें, तिसको अनित्यताकी आपत्तिसें- जेकर भेद है, तो सो उप- 
कार तिसको केस हुआ ? सह्य ओर विध्याचलको क्यों न हुआ ? 
एवेपक्षः-तिसके साथ संबंध होनेसे तिसकां यह उपकार हे 

... उत्तरपक्षः-उपकाये उपकारका क्या संबंध है ? संयोगसंबंध तो नही. 
क्योंकि, वो तो द्रृव्योंकाही होता है. यहां तो उपकार्य द्रव्य हे, ओर 
उपकार क्रिया है, इसवास्ते संयोगसंबंध तो नही है. ओर समवायसंबंध 
भी नही है. क्योंकि, तिसको एक होनेसें ओर व्यापक होनेसें, निकट 
दूरके अभावसें, सवत्र तुल्य होनेसें. नियतसंबंधियोंक साथ भी संवंध- 
युक्त नही है. क्योंकि, नियतसंबंधिसंबंधके अंग्रिकार करे हुए ति- 
सका करा उपकार इस समवायका अंगिकार करना चाहिये: तेसें 
हुए उपकारको भेदासेद कट्पना तेसेंही है. उपकारंको समवायसें अभेद 
हुए समवायही करा सिद्ध हुआ. ओर भेद माने भी समवायको नियत- 
संवंधिसंबंधव नही है. तिस वास्ते एकांत निद्यमाव ऋमकरके अथ्थ- 
क्रिया नहीं करता हे. ओर यगपत भी अर्थक्रिया नही करता है 
शक भाव सकल कालमें होनेवालीयां युगपत्‌ सर्व क्रियाओंकों करता हे, 
ऐसी प्रतीति नही होती है. जेकर करे तो दूसरे समयमें क्‍या करेगा १ 
जेकर करेगा तो कमंभावी पक्षके दषण होवेंगे. जेकर न करेगा तो 
अथक्रियाकारित॒के अभांवसें अंवस्त॒त्वका प्रसंगं है- ऐसें एकांत नित्यसें 
कमाकंमकेंसाथ व्याप्त अर्थक्रिया व्यापकोनर्पछाब्धिके बलंसें व्यापक 
निवतेन होनेसें निवर्तमान होती हुईं खब्याप्य अर्धक्रियाकारित्वको निंवर्तन 
करे हैं. ओर अर्थक्रियाकारित्व निवर्तेमान होता हुआ स्वव्याप्यसत्वको निव 
"तन कंरंत्ता है. इस वॉस्ते; एकांत निल पंक्ष भी याक्तिक्षंम नही है: एकांत 
आनेत्य पक्ष भी अंगीकार करने योग्य नही है: अनिल जो हे सो आतिक्षण 
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विनाशी है सोः क्रमकरके अर्थक्रिया करनेको समर्थ नही है; देशकृत 
कालकृत . ऋमकेही अभावसे. क्रम जो है सो पूपोपर है, सो क्षणिकममें 
संभवे नहीं है. क्योंकि, अवस्थितकोंही नाना देशकालव्यातति है; 
ओर देशक्रम कालक्रम भी कहिये है. और एकांत विनाशीस सा-है 
नही. ' यदाहुः क्‍ 

यो यंत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदेव सः ॥ 
न देश कालयोव्याप्तिभावानामिह हश्यते ॥ १॥ 

.. भाषा+-जो. जहां है सो तहांही है. जो जिस कारें हे सो तिसही 
कालमें है. भावोंकी यहां देशकालोंविषे व्याप्ति नहीं दीखती है. . और 
संतानकी अपेक्षाकरके भी पूर्वोत्तर. क्षणोंको क्रम संभव नहीं है, 
संतानको अवस्तु होनेसें- वस्तुके हुए भी जेकर तिसको क्षणिकत्व है, तब 
तो क्षणोंसें कुछ भी विशेष नही है. जेकर अक्षणिकत है, तब तो क्षण- 
भंगवाद समाप्त हुआ. अक्रमकरके भी क्षणिकर्मे अथेक्रियाका संभव 
नही है. सो क्षणिक एक बीजपूरादि . रुपादिक्षण युगपत्‌ अनेक रसादि 
क्षणोंकों उत्पादन करता हुआ एक खभावकरके उत्पन्न करता है, वा नाना 
स्वभावोंक्रके ? जेकर एककरके करता है, तब तो तिन रसादि: क्षणोंका 

एकत्वपणा होवेगा; एक स्वभावसें जन्य होनेसें. अथ नाना स्वभावोंकरके 
* उत्पन्न करता है; किंचित्‌ रुपादे उपादानभावकरंके, किंचित्‌ रसादि 
सहकारिपणेकरके, तब तो वे स्वभाव तिसके आत्मभूत है वा अनात्मभूत 
है? जेकर अनात्मभूत है, तब तो स्वभावत्वकी हानि है. जेकर आत्मभूत 
है तब तो तिसको अनेकतल्वपणा है, अनेक स्वभांवत्व होनेसें. अथवा:अनेक 
. स्वभावोंकी एकत्वका प्रसंग है. तिससें तिनको अव्यतिरिक्त-होनेसें ओर 
तिसको एक होनेसें. अथ जोहि एकत्र उपादानभाव है सोही अन्यंत्र 
सहकारिभाव है; इस वास्ते स्वभावभेद नही मानते हैं, तंब तो नित्य 
एक रूपको भी क्रमकरके नाना कार्यकारिको स्वभावभेद और कायेसां- 
'कर्य केसे माना है क्षेणिकवादियोंने ? अथ निलय जो है सो, एकरूपवाला 
होनेसें अक्रम हे और अक्रमसें ऋमकरके होनेवाले, नाता कायोंकी केसे 
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उत्पत्ति होवें ? अहो स्वपक्षपाती देवानांग्रिय बोछो! जो वस्तु स्वयं 
एक निरंशरुपादिक्षण लक्षणकारणसें युगपत्‌ अनेक कारणसाध्य अनेक 
कार्योको अंगीकार करता हुआ भी परपक्षे नित्य भी वस्तुर्मे क्रमकरके -: 
नाना काये करनेमे भी विरोध उद्धभावन करता है. तिस वास्ते, क्षाणिक 
भावकों भी अक्रमकरके अथेक्रिया हघट है. इस वास्ते एकांत अनित्यसें . 
भी क्रमाक्रम व्यापकोकी निवत्ति होनेसे व्याप्प अथेक्तिया भी निदृत्त 
होवे है. ओर तिसकी निवृत्तिके हुए सत्व भी व्यापकानुपलड्धि- 
बलकरकेही निवत्तेता है. इससे एकांत अनित्यवाद भी रमणीय नहीं हे. 
ओर स्थाह्वादमें तो पूर्वोत्तराकार परिहार स्वीकार स्थिति लक्षण परिणास _ 
करके भावोंको अरथक्रियाकी उपपत्ति अविरुद्ध है. ऐसें श्री न कहना 
कि, एकत्र वस्तमें परस्पर विरुद्ध धमोध्यासयोगलसें स्थाह्द असत हे 
क्योंकि, नित्य पक्ष अनित्य पक्षसे विलक्षण पक्षांतरके अंगीकार करनेसे 
ओर तैसेंही सव जनोने अनुभव करनेसें ॥ १॥ क्‍ 

तथाच पठंति ॥ भागे सिंहों नरो भागे योर्थों भागहयात्मकः॥ 

तमभागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ॥ २ ॥ 

भावांथेः-तथा वेशेषिकौने भी चित्ररूप एक अवयवीके माननेसें एकही 
पटठटादिके चलछाचल रक्तारक्त आइतानावृतलादि विरुद्ध धर्मोड़ी उपल- 
ब्धिसे ओर सोगतोने भी एकत्र चित्रपटी ज्ञानमें नीछ अनीलके विरोधको 
अनंगीकार करनेसें स्याह्राद मानांहै. यहां यद्यपि अधिकृतवादी प्रद्ीपादि- 
कको कालांतर अवस्थाये होनेसे क्षणिक नही मानते हें. तिनके मतमें . 
'पृवोपर तावत छिन्नसत्ताकोंही अनित्यता लक्षणतें. तो भी बद्धिसखादिं- 
कको वे भी क्षणिकताकरकेही मानते हें. तिनके अधिकारमें भी क्षणिक- 
बाद चचो अनुपपन्न नही. हैं. ओर जो. भी काल्ांतरावस्थायि' वस्त है, 
सो भी नित्यानित्यही है. क्षण भी ऐसा कोइ नही है. जहां वस्त उत्पा- 
दव्ययधोव्यात्मक नही हे. इति काव्याथः ॥ २॥ 

महेश्वरका स्वरूप कथन कंरके महादेवका स्वरूप छछोक १९ करके 
कथन करते हैं... 
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महाज्ञान भवेद्यस्थ लोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥ 
महादया दमो ध्यान॑ महादेवः स उच्यते- ॥-३॥...... 
_ भाषा-बडा ज्ञान, अर्थात्‌ केवकज्ञान, छोंकालोकके खरूपका प्रकाशक 
होवे; जिंसकों ओर जीवनमोक्षावस्थामें महादया, महादस और महाध्यान; 
शुक्रृष्यान होवे जिसकों सो महादेव कहा जाता है ॥ ३॥ 
महांतस्तस्करा ये. तु तिष्ठन्तः स्वशरीरके ॥ . - 
निर्लिता येन देवेन महादेवः सउच्यते ॥ ० 
भाषा-जे बडे भारी तस्कर छल्मस्थावस्थामें अपने शरीरमें रहे हुए 
अष्टादश (१८) दृषणरूप, वे सवे जिस देवने अपुनभंवरुपसें जीते हें, सो 
महादेव कहा जाता है ॥ ४ ॥ | 
रागद्वेषी महामछो दुर्जेयी येन निजितो ॥ . 
महादेव॑ त॒ त॑ मन्ये शेषा वे.नामधारकाः वढा। ... 
भाषा-राग अभिष्वंगरूप, द्वेष अप्रीतिरूप, ये दोनो महामछ दुजय हैं; 
जीतने कठिन हैं, परं जिसने ये पूर्वोक्त. दोनो मकछ जीते हैं, तिसकों तो 
में सच्चा महादेव मानता हूं. और जो रागी ह्वेषीकों ठोक महादेव मानते 
हैं, सो नाममात्रसें महादेव है; नतु यथार्थ खरूपसें. होलिके बाद- 
शाहवत्‌ ॥ ५॥ 
_ शब्दमात्रों महादेवों छोकिकानां मते मतः ॥ 
शब्दतो गणतश्रेवार्थतीपि जिनशासने ॥ ६ ॥ 
भाषा-शब्दमात्र ( कथनमात्र ) महादेव तो छोकिक मतवालोंके मतमें 
मान्य है, ओर जैसा शब्द तैसाहीं अर्थ होवे; अथात्‌ शब्दसें. जो अर्थ 
निकले तिस अर्थरूप गुणसंयुक्त जो. होकें, तिसकों जैन. मतमें महादेव 
मानते हैं ॥ ६ ॥ ४. की 
'शक्तितों व्यक्तितश्रेव विज्ञान: लक्षण तथा.॥ : 
 'मोहजालं हत॑ येन महादेवः स उच्यते ॥ ७॥ 
. भषा-झक्तिः क्षायकज्ञानलब्धिरूप. और व्यक्ति ज्ञानउप्योग लक्षण 
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लड्धिकी अपेक्षा ज्ञानशक्ति सादि अनंत है, ओर शानोपयोगलक्षणरस?े 
सादि सांत, और द्रव्याथक नयकी विवक्षा्स अनादि, अनंत ऐसा विज्ञा- 
नरूप लक्षण है जिसको तथा. मोहजाऊल अथात्‌ अद्ठाइस (२८ ) 
उत्तरंप्रकृतिरूप मोहका जाल- जिसने हत (नष्ट ) किया है, सो महा- 
देव कहा जाता है ॥ ७॥ ु 
नमो5स्तु ते महादेव महामद विवाजित ॥ 
सहाठांभाव॑निमक्त महागमणसमाच्चत ॥ <॥ : 
भाषा-महोमद करके विव्रजित (रहित), महालोभ करके रहित, ओर 
महागणसंयुक्त, ऐसे हे महादेव ! तेरेकों नमस्कार होवे | < ॥ 
महारागो महद्विषो महामोहस्तथैव च ॥ 
कषायश्र हतो येन महादेवः स उच्यतें ॥ ९ ॥ 
भाषा-महाराग, महाद्वेब, महाअज्ञान, चशददसे सृक्ष्म सत्तागत जो 
स्वंट्प भी राग, छवेष, अज्ञांन और दोडरा प्रकारका कषाय ये पुर्वोक्त दृूषण 
जिंसने हने हैं, निःसत्ताकीमूृतल करे हैं सो मंहादेव कहा जाता है ॥ ९ ॥ 
«-. महाकामों हतो येन महाभय॑वेवाॉजतः ॥ 
महाव्रतोपदेशी च महादेवः स उच्यते ॥ १०॥ 
भाषा-महा कास, जो स्व जगतूसे व्यापक हो रहा है, तिसकों जिसमें 
हण्या है, ओर जो सात प्रकारके महासयकरके विवर्जित (रहित) है 
और जो पँच महान्नतका उपदेशक है, सो महादेव कहा जाता है ॥१०॥ 
सहाक्राधां महाभधाना महामाया महामंदः ॥ 
महालोभो हती येन महादेंवः स उच्यते ॥ ११ ॥ 
महाक्रोध, महासान, सहासाया, महामद, महालकोस, ये जिंसने हनन 
किये हैँ, सो महादेव कहा जाता है ॥ ११ ॥ 
महानन्दों दया यरंय महाज्ञानी मंहातपेः ॥ 
.महाँयोगी महामोनी महांदेवः स उच्यते ॥ इशाआ.... 
भाषा-आ तेशय आत्मानद ओर दया (परम करुंणां) है जिसके ओर ज्ञो 
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. महाज्ञानी, महातपःखरूप, महायोगी सर्वे योगोंका जाननहार, ओर घार- 
नहार कै है; ओर जो 'महामोनी, सावद्य वचनसे रहित है, सो महादेव: 
कहा जाताहे ॥ १२॥ : ० 
..महावीर्य महाधेरय महाशीलं महागुणः भ 
महामज्जुक्षमा यस्य महादेवः स उच्यते ॥ १३॥ 
भाषा-महावीर्य, वीर्यातरायकर्मके क्षय होनेसे अनंतवीर्य, महावैर्य, छ्म- 
स्थावस्थामें परीसह उपसगोसें कदापि ध्यानसें चलायमान नहीं होनेसें, 
महाशील, अष्टादश सहस््र १८००० शीलांगवाले होनेसें, केवलज्ञानदर्श- 
नादि अनंत महागुण, ओर महाकोसल मनोहर क्षमा है जिसके, सो 
महादेव कहा जाता है ॥ 98. 
स्वयंभूत॑ यतोज्ञानं लोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥ 
, अनन्तवीयचारित्र स्वरयश्रः सोमिधीयते ॥.१७ ॥... 
.. भाषा-खयमेवही आत्मस्वरूपसेंही ज्ञानावरणीयादि.कर्मोंके क्षय हो- 
नेसें आविभूत हुआ है ज्ञानकेवलरूप लोकाछोकका प्रकाशक जिसके, 
: वीर्यातराय कर्मके क्षय होनेसें आविभूत्र हुआ है अन॑तवीय जिसके, और 
'चारित्रमोहके क्षय होनेसे अनंतक्षायक चारित्र प्रंगट हुआ है जिसके, तिस 
भगवान्‌कों खय॑भू कहियेहें. “शंभुः स्वयंभूभंगवान्‌ इतिवचनात॥३४॥ 
शिवों यस्माजिनः प्रोक्तः शंकरश्र प्रकीतितः ॥ 
' कायोत्समी च प्यड़ी खीशखादिविवाजतः .॥ १५ ॥| 
भाषा-शिव निरुपद्गरव, अर्थात्‌ जिसका स्वरूप निरुपद्रव है, ओर सर्व 
जगतके निरुपद्गव होनेमें हेतु है; क्योंकि, जहां जहां सगवंत विचरते हैं; 
तहां तहां चारों तरफ पत्चीस योजनतांइ दुष्ठ व्यंत्रक्ृत मरींज्वरादि नही 
होतेहें. और स्वचऋषरचक्रकां भय नही होता है. ओर अद्यष्टि, अविदष्ठि 
तथा मृषक टीडप्रमुख धान्यके उपद्रवकारी जीव नही होते हैं. और जी- 
वोंकों शिव अर्थात्‌ मुक्तिपथका' उपदेश “देचेसे जिंन भगवान्‌ तीथकर- 
कोंही शिव- कहतेहें, चोतीस ३४ आतिशय संयुक्त होनेसें. . पुनः तिसही 
भगवंतकों तीन भुवनके - जीवोंकों उपदेशद्वारा .शं-( सुख 2-करनेसे शंकर 
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दोही आसन हैं, कायोत्सगासन वा पर्यकासन. पुनः भगवेतको मुंद्रो; 
जी और चक्र त्रिश्ूलादि, आदिशब्दर्स जपमाला, यज्ञोपवीत, कमरड 
इल्यादिसे रहित होंतीहै: क्योंकि, इनके रखनेसें भगवान्‌ कामी, क्राधी, 
अज्ञानी, अशुची इल्लादि दृषणोंवाला सिद्ध होता है. अप के “ स्लीसंगः 
कामसांचष्टे द्वेष चायुधसंगरहं!॥ व्यामोहं चाक्षसूत्रा्दिरशोर्च चकमण्डछुः 
इति ॥4५०॥ 
"3 ३ का नाकारों 6७ अल 
साकारो5पि ह्यंनाकारों मृत्तामृत्तेस्तथव च॥ 
: परमात्मा च बाह्यात्मा अन्तरात्मा तथेव च॥ १६ ॥ 
भाषा-देहसंयुक्त तेरमे चोदमे गुणस्थानमें जबतांइ ओदारिक, तेजस, 
कार्मण शरीरोंकेसाथ संबंधवाला है, तबतांह ईश्वर साकारस्वरूपवाला 
है; और जब सिद्धपदकों प्राप्त होताहै, तब निराकारस्वरूप कहा जाता है. 
इश्वर साकारावस्थामें मूतिमान्‌ है, ओर सिद्धपदकी अपेक्षा अमूत्ते- 
स्वरूप है, परमात्मा है, बाह्यात्मस्वरूपवाला हे, और अंतरात्मास्वरू- 
पवाला भी है. कथंचित्‌ भगवंतमें पूर्वोक्त संवेस्वरूप घंटे हैं, सोही स्था- 
द्वाद शैलीकरके दिखाते हैं ॥ १६ ॥ द 
दशेनज्ञांनयोंगेन परमात्मायमव्ययंः ॥ 
परा क्षान्तिराहिंसा च परमात्मा स उच्यते ॥ १७॥ 
भाषा-दशेनज्ञानके योगकरके अर्थात्‌ ज्ञानदशैनस्वरूपंकरके जो प- 
रंमात्मास्वरूपकों प्राप्त हुआ है. | * नाणदंसणलक्खणँ ' इतिवचनात्‌ | 
ओर जो अव्ययरूपवाला है. “ तद्भावाव्ययं नित्यंम्‌ ” इतिवचनात | 
ओर उत्कृष्ट क्षमा ओर अहिंसा इनकरके जो संयुक्त है, सो परमात्मा 
कहा जाताहे ॥ १७ ॥ क्‍ 
परमात्मासिदडिसंप्राप्तो बाह्यात्मा तु भवान्तरे ॥ 
 अन्तरात्मा भवेद्देह इत्येषस्रिविध। शिवः ॥ १८॥ 
भाषा-जब सिद्धिमुक्तिकों भ्राप्त होवे तब परमात्मा जानना, अथीत्‌ 


क्‍ तेरमें चौदर्म गुणस्थानसें सिद्धिपदप्रांतितक परमात्मा कहा जाताहै. और 


ते 


द्वितीयस्तम्भ:। हद 


जबतांइ चौथा गुणस्थान प्राप्त नही: होंतां, तबतांड बांहात्मा कहा 
जाता हैं. ओर चौथे गुणस्थानसें लेकर बारमे गुणस्थानतांडः देहमें रहे 
तिसकों अंतरात्मा कहते हैं. यह तीनो प्रकारका शिव कहा जाता है॥१८॥ 


सकलो दोषसंपर्णो निष्कलो दोषबर्जितः ॥ 
पञ्चदहावोनेमुक्तः संप्राप्सः परम पदम ॥ १९॥ 


. भाषा-जबतांइ सकल है, अथोत्‌ घातिकर्सचतुष्यकी उत्तरप्रकृतियां 
४७ रूप कलाकरके संयक्त है तबतांइ सदोष है, ओर जगदमें क्षरतमण कर- 
ता है. ओर जब निष्कल होता है, पूर्वोक्त. उपाधियोंसें. रहित होता 
दोषविवाजत हे. और पंच देह (औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, का- 
मेण, ) इन पांचप्रकारके शरीरोंसे मुक्त होता है, तब परमपदकों प्राप्त 
होता है ॥ १९ ॥ हब 

एकमृत्तिखयो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 

तान्येव पनरुक्तानि ज्ञानचारित्रदर्शनात्‌ ॥ २० ॥ 


भाषा-एकमूर्ति द्रृव्याथिकनयके मतसें, परंतु एकही मूत्तिके पर्यायार्थिक 
नयके मतकरके तीन भाग ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वररूपसें कहे हैं, वे ऐसें हें, 
ज्ञानसरूपकों विष्ण, चारित्रस्वरूपकों ब्रह्मा ओर सम्यगृदशेनस्वरूपकों 
महेश्वर कहते हैं. परयोयाथिकनयके ये तीनी गुण आविरोधिषणे एक 
इृव्यमें रहते हें. जैसे अश्रिमें उष्णता, पीतता, रक्तता रहती हैः ते 
एक आत्माद्रव्यमें तीन. गुण एकमूत्तिमें रहतेहें. इस हेतुर्से तीनोंकी 
एक मात्त है ॥ २० | : क्‍ 
अब लौकिक मत जो तीन देवोंकी एकमात्ति मानते हैं, सो संभव 
नहीं होती है, सोही [दिखाते है 
एकमर्तिखयो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
परस्पर विभिन्नामामेकमर्त्तिः कर्थ भंवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-एकसत्ति; तीन भाग, ब्रह्मा, ।वेष्णु, महंखेर, इन ताना प्रस्पर 
. विशेष वेशैष भिज्ञोंकी एकमात्ति' केसे होवे? आप तु-न हावे ॥ २१ ॥ 
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काय [वेष्ण).क्रेया ब्रह्मा कारण त. महश्वर; ॥ 
: कार्यकारणसंपन्ना एकंमत्ति। कर्थ भवेत्‌. ॥ २२॥ 
भाषा-विष्ण तो कायरूप है, ब्रह्मा क्रियोरूप है, ओर महेश्वर कारणरूप 
है; तब कार्य कारण प्राप्त हुआंकी एकमूत्ति कैसे होवे? क्योंकि, कारण, .. 
कार्य, क्रिया ये तीनो एकरूप नही हो सक्ते है ॥ १२ 
प्रजापातेसता ब्रह्मा माता पद्मावता रुूरता ॥ 
अभिजिजन्मनक्षत्रमेकमत्ति! कर्थ भवेत्‌:॥ २३ ॥ 
भाषा-बह्माके पिताका नाम. प्रजापति, प्रजापति ऋषिका पुत्र ब्रह्मा: 
हुआ, ब्रह्माकी माताका नाम पद्मावती, ब्रह्माका जन्म अभिजित्‌ नक्षत्रमें. 
हुआ था. अभिजित्‌ नक्षत्रका अधिष्ठाता देवताका नाम ब्रह्मा है, इसवास्ते 
पुत्र॒का नास ब्रह्मा रकखा ॥ २३ ॥ 
वस॒देवस॒ुतो विष्णमाता च देवकी स्मृता ॥ 
राहेणाी जन्मनक्षत्रमेकमातें! कथ भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पेढालस्य स॒तो रुद्रो माता च सत्यकी समता ॥ 
क्‍ मल च जनन्‍्मनक्षत्रमंकमात्ते! कथ भवंत्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-वसुदेवका पुत्र [विष्णु हुआ, ओर माता. देवकी कही, ओर रोहिणी. 
नक्षत्रसे जन्म हुआ, पेढालका पुत्र रुद्र हुआ, और माताका नाम संलंकी, 
दूसरा नाम सुज्येष्ठा, ओर मूलनक्षत्रमें जन्म हुआ, इस .एथक्‌ २ हेतुर्से 
इन तोनाकों एकमात्ते केस होवे ॥ २४७ ॥, २५ || क्‍ 
रक्तवर्णो भवेद्ब्बह्मा श्वेतवर्णों महेश्वर: ॥ 
कृष्णवर्णा भवोद्वेष्णुरेकमतिः कर्थ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षसत्रा भवद ब्रह्मा द्वतायः शल्धारकः 
दतीयः शंखचक्रांक' एकमूर्तिः कर्थ भवेत्‌ ४£ २७॥ 
 चतुमुखो भवेदब्रह्मा ब्रिनेत्रोड्य महेश्वरः ॥ 


£* 


चतुभुजो भवेह्िष्णिरेकमूतिः कं्थ भवेतू ॥ ए८ ॥ ... - 


द्वितीय ६ 
कं * ४ हे 
चस्तम्प्र; | . 
8 “इक ट 3 गो ३, से क्र ९ कल 
क्र स्‍ 8 
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मथुरायां जातो ब्रह्म राजर्हे महेश्वरः ॥..... . 
द्वारावत्यामभूद्िष्णुरेकमूर्तिः कथ भवेत्‌॥ २९ ॥ 
'हसयानो भवेद्ब्रह्मा टषयानो महेश्वर;॥ - 
 गरुडयानों भवेद्निष्णुरेकमूत्ति: कर्थ भवेत्‌ ॥३०॥ - - 
पद्महस्तो भवेदब॒ह्मा शूलपाणिम॑हेश्वरः॥ 
चक्रपाणिभेवेद्विष्णुरेकमूर्त्ति: कथ भवेत ॥ 3१॥ 
भाषा-मह्ाके शरीरका रंग छाल, महांदेवका श्वेत, और विष्णुका 
कृष्ण था. ब्रह्माने जपमाला धारण करी है, महादेवने श्रूछ, और विष्णने 
शंख, चक्र धारण करे हैं: ब्रह्माके चार मुख थे, महांदेवके तीन नेत्र थे, 
ओर विष्णुकी चार भुजायां थी. ब्रह्मा मधुरानगरीमें उत्पन्न भया, महा- 
देव राजरहमें, ओर विष्णु द्वारिकामें. ब्रह्माका वाहन हंस था, महादेवका 
वेल, ओर विष्णुका गरुड- ब्रह्माके हाथमें कमर था, महादेवके हाथमें 
शूल ( त्रिशूल ) और विष्णुके हाथमें चक्र था. इत्यादि विलक्षण हेतु- 
ओंसें इन तीनोंकी एकमूत्ति केसें होवे? ॥२६॥२७॥२८॥२९॥३०॥३५॥: 
कते जातो भवेद्त्रह्मा त्रेतायां च महेश्वरः ॥. 
द्वापरे जनितो विष्णुरेकमूत्तिः कथथ भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषा-छवयुगमम अथात्‌ सतयुगमें ब्रह्मा उत्पन्न भण, त्रेतायुगमें महेश्वर 
उत्पन्न हुए, और द्वापरसुंगमें विष्णु उत्पन्न हुए, इन हेतुंओंसें इन' ती- 
नोंकी एकमृत्ति केसें होवे? ॥ ३२ ॥ 
इन पूर्वोक्त तीनो देवोंकी एकमूरत्ति नही हो सक्ती है, पृथक्‌ २ गुणोंके 
होनेसें, अब जिसतरें तीनोंकी एकमूत्ति होवेहे, सो दिखाते हैं 
। ज्ान॑ विष्णुस्सदा प्रोक्त॑ चारित्र ब्रह्म उच्यते ॥ 
सम्यक्त तु शिवं प्रोक्तमह॑न्मूत्तिंखयात्मिका ॥ ३३ ॥ 

. भाषा-ज्ञानकों सदा विष्णु कहते हैं, चारित्रकों बह्मा कहते हैं, ओर स- 
म्यक्त जो है तिसकों शिव कहते हैं: इसवास्ते 'अहँन्‌ः जो है, सो त्रयात्मक 
मूत्तिरूप है. अथोत्‌ ज्ञान, .दर्शन, चारित्र इन तीनों गुणमयी अहनूकी . 
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शुई; तत्वनिणयप्रासाद- 
आत्मा है. क्योंकि, ये तीनो . गुण. आत्माद्रव्यंसें, कर्थच्चित्‌ मेद्ाभेदरूप _ 
है, जब द्रव्याथिक नर्यके मंतर्से विचारिए; तब. तो. एक द्रव्य, होनेसें 
एकही मूर्ति हैं. और जब पर्यायाथिक नयके मतसें विचांरिए, तब ज्ञान- 
दरेनचारित्ररूप तीनो गुणोंके भिन्न २ होनेसें. तीन रूप सिद्ध होते है 
और स्वाद्रादवादीके मतसें कर्थचित्‌ द्रव्यपोयके भेदाभेंद होनेसें, एक- 
मृत्ति अयात्मक हैं. इस हेतुर्से अहेनूही, ब्रह्मा, विष्णु, महांदेवंके रूपके 
धारक हैं; अन्य नहीं ॥ ३३ # 
पुवेपक्ष :-जैसें आपने, ज्ञानदर्शनचारित्रकी अपेक्षा, अहेनमात्ति त्रया- 
त्मक मानी हें, तेंसेंही, ब्रह्मा, विष्ण, महादेवकी .मत्ति माननेमें क्‍या 
दोष हे ? 
उत्तरपक्ष :-है प्रिंधवर! ऐसी मानी जाय ओर पूर्वोक्ति ज्ञानदशनचा- 
रित्र उनोंसें सिद्ध होंगे, तब तो को भी दोष न आधे. अन्यथा वे. 
शयाका सतीके गुणोर्से वणन करनेसद॒शं हें. क्योंकिं, . छोंक्रिकमतवालोंनि 
जैंसें ब्रह्मा, विष्णु, महादेव माने हैं, तिंनोंमें पुरांणादि शास्त्रोंके लेखसें: 
पृर्वोक्त ज्ञान, दशन, चारिन्रमेसें एक भी सिद्ध नही होता है. सोही हम 
लिख दिखाते हैं--यथा मत्स्यपुराणे तृतीयाध्याये॥ 
सावित्री लोकसृष्टयथ हादि छत्वा समास्यितः ॥ 
तत; संजपतस्तस्य भित्ता देहमंकल्मषम ॥ ३० ॥ 

घमडेमकरोदर्ड पुरुषरूपवत्‌॥.. ८० 
शतरूपा च साख्याता सावित्री: च-निगययते॥ ३१ ॥ 

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ क्‍ 

ततः स्वदेहसंभूतामात्मजामित्यकल्पयत्‌ ॥ ३२॥॥ 

इृष्टा ता व्याथेतस्तावत्कामबाणादितो बिभः-॥ 
- अहोरूपमहोरूपमिति चाह, प्रजापतिः ॥ ३३॥ 

-तता वसिष्ठप्रमुखा भांगेनीमिति चुकंञशुओ॥ .. 7 


» अह्मा :त किचिदृदशे तन्मुखांलोकनाहते.॥ ३७॥ 
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अहोरूपमहोरूपामोत्ते प्राह- पुन पन$ ॥ 
ततः प्रणामनत्रां तां पुनरेवाभ्यलोकयत्‌ ॥ ३५॥ 
अथ प्रदाक्षेणं चक्रे सा पितवेरवाणिनी ॥ 
पुत्रेफ्यों लाजितस्थास्थ तद्गूपाठोकनेच्छया ॥ ३६ 
आविभूतं ततो वर्कर दक्षिण पाण्ड गण्डवत ॥ 
विस्मयरफुरदोए्ई च पाश्चात्यमुदगात्ततः॥ ३७॥ 
चतथमभवत्पश्चाद्वामं कामझरातरम ॥ 
ततोन्यद्भवत्तस्थ कामातरतया तथा ॥ ३८ ॥ 
उत्पतन्त्यास्तदाकारा आलोकनकुतूहलात्‌॥ 
सष्टयाथ यत्कर्त तेन तपः परमदारुणम्‌ ॥३९ ॥ 
तत्सव नाशमगमत स्वस॒तोपगमेच्छया ॥ 
तेनोध्व वक्तमभवत्पंचर्म तस्य धीमतः 
आविभेवज्ञटामिश्र तद्क चाहणोद्रंभः ॥ ४० ॥ 
ततस्तानब्रवीदूब्॒ह्मा पुत्नानात्मसमुद्भवांन्‌ ॥ 
प्रजा; सरजंध्वमंभितः सदेवासरमानषीर ॥ ४१ ॥ 
एवमक्तास्ततः सर्वे ससजविविधाः प्रजा।॥ 
गतेषु तेब सध्यर्थ प्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ ९२ ४ 
उपयेमे स विश्वात्मा श्तरूपामानोदताम ॥ 
सम्बभव तथा साच्मतिकामातरोंविभः ॥ 
संलज्ाां चकमे देवः कमठादरमान्दर॥ ४४३ ॥ 
यावद'्टशतं दिव्य यथान्यः प्रारुतों जन; ॥ 
ततः कालेन मंहतां तस्याः पत्रो$भवन्मनु३ ॥ 8४ ॥ 
भाषा-प्रथम ब्रह्माजी छोककी रचनाके निमित्त बडी सावधानी हृदयसें 
साविन्नीकों धारण करके. उंसको जपते हुए पापरहित देहको भेदन करके 
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आधे शरीरको ख्लरीरुप और आधेकों पुरुषरूष करते भये, इस सा- 
विज्नीको शतरूपा कहते हैं. ओर इसीको गायत्री ओर ब्रह्माणी भी क- 
हते हैं. फिर वह ब्रह्माजी अपने देहसें उत्पन्न हुईं उस सत्रीकों अपनी 
आत्मजा (पुत्री ) मानने रूगे. तदर्नतर उसकों देखकर कामदेवके 
बाणोंसे सहापीडित हुए ब्रह्माजी आश्वयपूवेक यह कहने लगे कि, अहो 
बडा आश्चर्य है क्रि, इसका केसा सुंदर चित्तरोचक रूप हैं. .फिर वसि- 
शादिक जो ब्रह्माके पत्र थे, वह उसको. अपनी बहन समझने ओर 
कहने लऊंगे. ओर ब्रह्माजी सबकों त्याग कर उसके मुखकोंही ओर देखने 
लगे, अथोत उस नम्नमखी साविन्नीके रूपको वारंवार देख कर कहने . 
लगे कि, इसका रूप कैसा आश्चर्यकारी सुंदर है इसके पाछे वह सुंदर . 
रूपरंगवाली सरस्वती अपने- पिताकी प्रदाक्षिणा करतीं भें, उस समय 
पुत्नोंसे ज्जित होकर ब्रह्माजीका मुख उसके देखनेकी इच्छाकरके दाहि- 
नी ओरसें पीछा हो गया, और ओष्ठ भी फुरने रंगे; तब तो आश्चर्य कर- 
नेसे अपने मुखकों पीछे करलिया, इसके अनंतर कामंदेवकी पीडासें 
युक्त होकर ब्रह्माजीका मख महाकामातुरतासें उसके देखनेकों आश्रयित 
होके शोमित हुआ. उस समयपरही संरस्वतीकेही समानरूपवाली एक 
दसरी स्त्री उत्पन्न हो गई्टे, ओर जो कि ब्रह्माजीने संष्ठि रचनेकेलिये बडा 
दारुण तप किया था. वह ब्रह्माजीका किया हुआ तप अपनी पत्रीके संग 
खेग करनेकी इच्छा करनेसे नष्ट हो गया था. इस हेतुसे ब्रह्माजीके ऊप-' 
रकी ओर पांचवां मुख उत्पन्न होता भया« .तव उस समथ ब्रह्माजीने उस 
पांचवें मुखको अपनी जटाओसे ढककर अपने पूर्वोक्त पुञ्नॉसे कहा कि 
तुझ्त देवता, राक्षत ओर सनष्यादि सब प्रकारकी प्रजाको रचो- उनकी 
ज्ञा पातेहा वह सब बह्माके पत्र अनेक प्रकारको प्रजाओंकी सा्टि रच- . 
नेकी चले गये. उनके चलेजानेके पीछे कासके बाणोंसे महापीडित ब्- 
हाजी नम्नमुखी ओर आनिदित, अपनी शत्रूपानाम ख्रीको ग्रहणकरके 
बडी लण्जासें युक्त होकर देवताओंक सो वंषेपर्यत अन्य अज्ञानी मनष्यों- 
केसमान उंससे रमण कंरते भये-फिर बहुत कालूपीछे उसको मन नाम पत्र 
हुआ-इलादे तथा अध्याय चोथे अध्यायमें लिखाहे कि, ब्रह्माजी वेदकी 


दितीयस्तम्स:। ...... शदु 

राशि है, और गायंत्री उसकी अधिषठान्नी है, इस हेतुसें गायत्रीके संग 

करनेसें & ० ९५ हक वि फरे हैक | 

गमन करनेमें ब्रह्माजीको कुछ दोष नही है. ऐसा होनेपर भी पूवेके प्रजा- 

पति अलह्याजी अपनी पुत्रीके साथ संगम करनेसें बड़े लज्जितः हुए, और 

कीघसे कामदेवकोी यह शाप देते भये कि, जो तेंने मेरा भी मन अपने 

बाणोंसे _चलायमान कर दिया, इसहेतुसे शीघरही तेरे शरीरको--शिवजी 
भस्म करेंगे.-इलादि-तथा च नवषष्ठटितसे5ध्याये ॥ 

॥ ब्रह्मोवाच ॥ 


वर्णाश्रमाणां प्रभ्नवः पुराणेषु मया श्रुतः ॥ 

सदाचारस्य भगवन धर्मशाखविनिश्चयः ॥ 

पुण्य्रीणां सदाचारं श्रोतुमिच्छामे तत्वतः ॥१॥ 
॥ इश्वर उवाच ॥ 


तस्मिन्नेव युगे बह्मन्‌ सहस्राणि तु षोडश ॥ 
वासुद्वस्य नारीणां भविष्यन्त्यम्बुजोड्व ॥ २॥ 
ताभिवेसन्तसमये कोकिलालिकुलाकुले ॥ 

पुष्पिति पवनोत्फुछकहूलारसरसस्तदे ॥ ॥ ३॥ 
निभेरापानगोष्टीषु प्रसक्ताभिरलंकृतः ॥ 
करंगनयनः श्रीमान्‌ माल्तीकृतशिखरः ॥ ४ ॥ 
गच्छन समीपमार्गेण. सांबः परपुरंजय३॥ 
साक्षात्कन्द्परूपेण सवोभरणभूषितः ॥ ५ ॥ 
अनंगशरतप्ताभिः सामिलाषमवेज्षितः ॥ 

प्रवद्धो मन्‍्मथस्ता्सां भविष्यति यदात्मनि ॥६ ॥ 
तदवेक्ष्य जगन्नाथः संतों ध्यानचक्षुषा ॥ 


७... इुःश.. $ 4 


शाप वक्ष्यति ताः सर्वा वो हरिष्येति दुस्थव३ ॥ 


मत्परीक्षे यंत: कामलोल्यादीहग्विधं कतम्‌॥७॥ . 
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तत्वनिणय प्रांसाद- 


_तत: प्रसादितों देव-इद वक्ष्यति शाडूमतूं ॥ 


वामि: शापामितप्तामिभगवान भ्रतभावन: ॥<॥ 
उत्तारभृतं दासत्वं समद्रादूब्राह्मणप्रिय: ॥ 
उपदेक्ष्यत्यनन्ताव्मा माविकल्याणकारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
भवतीनामषिर्दालक्यों यद्ब्रतं कथयिष्यति ॥ 
तदेवोत्तारणा यार दासत्वेंदपि भविष्याति ॥ 
इत्युक्ला ता: परिष्वज्य गतो द्वारवतीश्वरः ॥ ३० ॥ 
ततः कालेन महता भारावतरणे छते ॥ |. 
निवत्ते मोसले तद्गत्‌ केशव दिवमागते ॥ ११ ॥ 
झनन्‍्ये यदकुले सवेश्वोरेरपि जितेएजुने |. 
हतास कष्णपत्नीषु दासभोग्यास चाम्बधों ॥ १२ ॥ 
तिष्ठन्ताषु च दागेत्यसतत्तासु चतुमंख॥ 
आगमिष्याति योगात्मा दाल्भ्यों नाम महातंपा। ॥१ ३॥.. 
तास्तमर्घेंण संपज्य प्रणिपत्य पनः पन;॥ 
लालप्यमाना बहुशो बाष्पपयाकलेक्षणा;॥ १९७ ॥ 
स्मरन्त्यो विपुठान भोगान दिव्यमाल्यानलेपनम ॥ 
भतार जगतामीशमनन्तमपराजितम्‌॥ १५॥ 
दिव्यभावान्‌ तां च परी नानारत्नग्ंहाणि च ॥ 
द्वारकावासिनः सर्वान देवरूपान्‌ कुमारकान ॥ 
प्रश्नमेव करिष्यन्ति मनेरामिमुख स्थिता: ॥१६॥ 
_॥ खिय ऊचःे॥ 


 दस्थमभिभंगवन सवाश परिभक्ता वर्य बझात॥ 
'स्वध्माच्च्यवतेएस्माकमास्मन व शरण भव ॥ १७॥ 
 आंददेष्टीडस परा ब्रह्मंन केशवेन च धीमतां 
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कस्मादीशेन संयोग प्राप्य वेश्यात्वमागता; ॥ १८॥ .. 

_वेश्यानामपि यो धम्मस्तन्नों ब्रृहितपोधन ॥. 
कथायष्यत्यतस्तासां स दार्भ्यश्रेकितायन; ॥ १९ ॥ 

॥ दालक्य उबाच॥ .. 
जलक्रीडा विहारेषु पुरा सरसि मानसे ॥ 
भवतीनां च सवासां नारदोभ्यासमागत:॥ २०॥ 
हुताशनसुता सवा भवन्त्यो5प्सरस: पुरा ॥ 
अप्रणम्यावलेपेन परिएष्ट: स योगवित्‌॥ 

_कर्थ नारायणोइस्माक॑ भर्त्तो स्थादित्युपादिश ॥ २१॥ 
तस्माद्रभदान वः शापश्रायमम्‌त्पुरा ॥ 
शय्याद्रयप्रदानेन मधुमाधवमासयों:॥ २२॥ 
सुवर्णोपस्करोत्सगांदद्वादश्यां झुरूपक्षतः ॥ . 
भरता नारायणो नूने भविष्यत्यन्यजन्मनि ॥ २३॥ 
यदकत्वा प्रणाम में रूपसोभाग्यमत्सरात्‌ ॥ 
परिएष्टोडस्मि तेनाशु वियोगो वा भविष्यति-॥ 
चरेरपहता; सर्वा वेश्यात्व॑ समवाप्स्यथ-.॥ २७॥ 
एवं नारदशापेन केशवस्यथ च धीमतः ॥ 
वेश्यात्वमागता+ सववो भवन्त्य; काममोहिताः॥ 

.._ इदानीमपि यद्षक्ष्ये तच्छणुध्वं वरांगना।॥ २५॥ .. , 
भाषा-बह्माजी बोले, हे शिवजी! मेनें पुराणोंमें वणेआश्रमोंकी उत्प- 
ते ओर धर्मशाखका निश्चय सुना है. अब उत्तम ख्त्रियाओंके सदाचारको 
सुनना चहाता हूं, शिवजी बोले, हे ब्रह्माजी! इसी द्वापरयुग्मे श्री: 
कृष्णक्े सोलह हजार ख्रियां होंगी तब एक समय वसंतऋतुरे कोकिला 
भ्रमरादिकोंसे कजित, खिलेहुए कमरोंसें शोमितं सरोवरोवाले पु्पित 
बनमें एकात स्थानोंके सरोवरोंके लटोपे विराजमान हुई वह खियां अपने 
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समीपमें मृगकेसें नेत्र, .चमेलीके सुगंधित पुष्पोंकों धारंण किये उत्तम 

आमृषणोंसे शोभित, साक्षात्‌ मानों कांमदेवही रूपको धारण किये चले 
आते हुए श्रीमान सांबको देख कर, कामदेवके बाणोंसे पीडित हो करे, _ 
भोगकी इच्छासें उसको देखेगी, तंब उनके चित्तमें कामकी वइद्धि होवेगी 
उस वात्ताको अतयोमी श्रीकृषणजी जान कर उन सब ख्रियोंकों यह 
शाप देंगे कि, जो तुमने मेरे पीछे ऐसी कासदेवकी चेचलता करी है इस 
हेतुसे तुम सबकों चोर हरेंगे. फिर इस शापसें दुःखित हो कर वंह 
ख्तरियां श्रीकृष्णकों प्रसंज्ञ करेगी. उस समय॑ श्रीकृष्णजी उनके दासपनेका 
शाप दूर करनेवाले, ओर आगे होनेवाले मनुष्योंके कल्याण करनेवाले 
इस ब्तको कहेंगे कि, है ख्त्रियों! तुक्ारे आगे जो दाल्म्यऋषि ब्रत कहेंगे 
वही ब्रत तुझारे दासभावकों दर करेगा, ऐसा कहकर श्रीकृष्णजी 
उन स्रियोंसे मेलमिलाप करके चले जायेगे. अथोत बहुत काल व्यतींत 
हो जानेपर एथ्वोका भार उतारनेके पीछे श्रीकृष्णचंद्रजी परमधामका चर्े- 
जायंगे. इनके चले जानेकेपीछे जब मुसलयुद्ध होकर यादव नष्ट हो- 
जायंगे, उस स़मय अजेनकी रक्षित की हुईं कृष्णकी ख्रियांओंको अजैनके 
समीपसे शृद्रलोक छीन कर समद्रपार ले जाकर भोग करेंगे. वहां उन- : 
केपास महातपस्वी योगात्मा दाल्भ्यऋषि आवेगे. तब वह खियांओं उन 
ऋषिकी अधेदानसें पूजन कर प्रणाम करके अश्रओंसे व्याकल अनेक 
भोग दिव्यमाला पृष्पचंदनादिकोंकी स्सरण करती हुई जगतोंके पति अपने 
भताका, अनेक भकारके रत्नोंसे युक्त द्वारकापुरीका, अपने उत्तम २ स्था- 
नोका, देवताओंके समान रूपवाले द्वारकावासिओंका ओर अपने पत्रआ- 
ताआदे सुहृदोका स्मरण करती हुड्टे दाल्भ्यमनिके समीप सनन्‍्मख खडी 
होके यह. प्रश्न करेंगी कि, हे भगवन्‌ | हमे सबोको चोरधाडियोंने बछकर 
छान लिया, ओर घरोंपर ले जाकर भोग किया. अब हम. अपने धघर्मसें 
झहीोन हो गई हैं; सो आपके शरण हैं. हे महात्मन | प्रथम. श्रीकृष्णजीके 
दिये हुए शापसे हस वेश्यांभावकों प्रांस हो गईंहें- . हमारे उपदेशकत्ता 
आपही नियत किये गयेहें, हे तपोधन! आप छपा करके वेश्याओंका धर्म 
वर्णन कीजिये-इंसप्रेकारसे पूछे हुए दाल्भ्यऋषि उंन-खियोंसे वेदयांओके 
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घम कहेंगे कि, हे ख्रियो! पूवेकालमें तुप्त सव किसी समय मानससरो- 
वरमें क्रीडा कर रंही थी, उस समय तुहझारे समीप नारद मुनि आगये थे, 
उस कालमें तुम असनिकी पत्नी अप्सरारूप थीं, उस समय तमने नारद- 
जीको प्रणाम नही किया था, ओर विना प्रणाम कियेही तमने उस 
योगीसे यह प्रश्न किया था कि, हे मने! हमको जगन्नाथ श्रीकृष्ण भत्तो 
कैसे प्राप्त होय उसकी कहिये, उस समय तुमको नारद सनिने श्रीक्ष 

रुणजीके मिलनेका वर दिया था, और प्रणाम नही करनेसे शाप भी दि 

या था, अथात्‌ यह कहा था कि चैेत्र वेशाख इन दोनों महीनोंकी शक्ल पक्षकी 
द्ादशीके दिन दो शब्यादान ओर सुवर्णका दान करनेसे दूसरे जन्ममें 
कुझारा निश्चयकरके नारायण पति होगा, ओर जो कि, तुमने अपने 
रूप ओर सोभाग्यके अभिमानसे मझको प्रणाम विना कियेही प्रथम प्रश्न 
किया है इस हेतुसे तुझारा इस प्रकारसे वियोग भी होगा. कि, तुम चोरोसे 
हरी जाओगीं, ओर वेड्याभावको प्राप्त हो जाओगीं. इसीसे तुम सब नार- 
दर्जाके ओर श्रीकृष्णजीके शापसे कामसे मोहित होकर वेश्यापनेको 
भ्राप्त होगठे हो ॥ इल्ादि- 


॥ प्रनराप सत्स्यपराण ॥ 


ज्वल्त्फणिफणारत्नदीपोद्योतितमित्तिके ॥ 
शयनं शशिसंघातशभ्रवस्रोत्तरच्छदम ॥ ५८६ ॥ 
नानारत्नद्यतिलूसच्छक्रवापविडस्बकम्‌ ॥ 
रतनकिड्िणिकाजालं लम्ब्रमुक्ताककापकम्‌ ॥५८७॥ 
कमनीयचलल्लोलवितानाचउछादिताम्बरम्‌ ॥ 
मन्दिरे मन्द्संचारः झनेगिरिसतायुतः ॥ ५८८ ॥ 
 तस्थों गिरिसताबाहुठुतामीलितकन्घधर।॥ 
_ शशिमीलिसितजोत्स्नाशुचिपूरितगोचरः ॥ ५८९॥ 


गिरिज़ाप्यसितापाड़ी नीलेत्पंदलूच्छविः:॥ 


अल्वनि्णेश धोसीद 5 मित 
'्० तल्वॉनिणयश्नोसाद- 


विभावर्या च॑ संपक्तां बंमवातितमोमयी ॥ 
तामुबाच ततो देव३ क्रीडाकेलिकलायुतंम ॥ ६९० ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे त्रिंपज्चाशंदंघिंकशततमोउ्ध्यायं; ॥ १५झा 
भाषा-फिर प्रकाशित हुए रत्नोंकी भीतोंवाले स्थानमें चंद्रमाके समान 
श्वेत वख्चसें शोमित हुईं अनेक प्रकारंके रल्लोंकी किकिणी ओर मोलीयोंकी 
जालीसे जड़ी हुईं -कांतिवाली संदर चांदनी जिसके ऊपर तनी हुईं ऐसी 
उत्तम शय्यापर शिवजी महाराज. पावेतीकी साथ लेके शयन करते भये 
जब पावेतीकी सजाओंसें अपनी ग्रीवा लगाकर शयन करते भये, तव 
शिवजीकी श्वेत कांति अल्यंत संदर रगती भई, ओर नीले कमलके समान 
कांतिवाली पावती भी रात्रिके अंधकारमें अतिकाली विदित होती भहे. उ- 
स ससय शिवजी पावेतीसे हास्यके वचन बोले. ॥ इतिश्रीमत्स्यपराणभा- 
जाटोकाया 'ज्रेपश्चाशदाधेकशततमो ५ध्यांयः ॥ १५३ ॥ 


॥ शर्वे उवाच ॥ 
शरीरें मम तन्वड़ि! सिते भास्यसितद्युति ; ॥ 
भुजड़ीवासिताइशुद्दा संछ्षिष्टा चन्दने तरो ॥ १॥ 
चन्द्रातपेन संएक्ता रुचिराम्बरया तथा ॥ 
रजनीवासेते पक्षे हश्टिदोषं ददासि मे ॥ २ ॥ 
इत्युक्ता गिरिजा तेन मुक्तकण्ठा पिनाकिना ॥ 
उवाच कोपरक्ताक्षी भ्रुकुटीकुटिलानना ॥.8 ॥ 

॥ देव्युवाच ॥ 
स्वकृतेन जनः सर्वो जाब्येन परिभ्रयतें ॥ 


अवश्यमथीत प्राप्नीति खंण्डनं -शशिमण्डलूम ॥ ७॥ 
तपा/भदाधंचारतयत्र प्राथितवत्यहंप ॥ 


तस्यथा-स ।नेयतरंखेष ह्यवमानः पदेपदे॥ «५ ॥ 
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नेवास्मि कुटिला ज्ञर्व ! विषमो नेव धर्जटे ! ॥ 
सांवेषस्तं गतः ख्यातिं व्यक्त दोषाकशश्रयात्‌ ॥ ६॥ 
नाह पृष्णोपि दक्ना नेत्रे चास्मि भगस्य हि॥ 
आदित्यश्व विजानाति भगवान्‌ द्वादश्ात्मकः ॥ ७॥ 
मृप्ति शूर्ल जनयसि स्वेदषेमामधिक्षिपन्‌ ॥ 
'यरत्वं मामाह ऋष्णेति महाकालेति विश्रतः ॥ ८ ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्ता चात्मानं तपसा भिरिम ॥ 
जीवन्त्या नास्ति में र॒त्यं ध्तेन परिभ्रतया ॥ ९॥ 
निशम्य तस्था वचन कोपतीक्ष्णाक्षरं भवः ॥ क्‍ 
उवाचाधिकसंभान्तः प्रणयेनेन्द्मोलिना ॥ १० ॥ 
॥ शवे उवाच ॥ 
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' अगात्मजासि गिरिजे! नाहं निन्दापरस्तव ॥ 
लद्गक्तिब॒द्धया कृतवांस्तवाहं नामसंश्रयम्‌ ॥ ११॥ 
विकल्पः स्वस्थचित्तेषि गिरिजे! नेव कल्पना ॥ 
यद्रेवं कुपिता भीरु! सं तवाहं न वे पुन:॥ १२॥ 
नर्मवादी भविष्यामि जहि कोप शुचिस्मिते ॥ 
शिरसा प्रणतश्राह राचितस्ते मयाइञ्जलिः ॥ १३॥ 
स्ेहेनाप्यवमानेन निन्दितेनेति विकियाम्‌ ॥ 
तस्मान्न जात रुष्टस्य नमेस्एष्टोी जनः किल ॥ १४ ॥ 
 अनेकेः स्वादुर्मिदेवी देवेन प्रतिबोधिता ॥ ... 

: कोर्प तीत्र न तत्याज सती मंमोणे घह्िता ॥ १५ ॥ 
- अवष्टब्धमथारफाल्य वासः .शंकरपाणिना ॥ 
_ 'विपर्यस्ताल़का वेगांग्रातुमेच्छत शेलूजा.॥.१६ ॥ 


चुंर 


तत्वनि्णयप्रासाद- 


तस्या ब्जन्त्या; कोपेन. पुनराह पुरान्तकः ॥ 
सत्य॑ सवेरवयवेः सुतासि सहशी पिंतुः॥ १७ वा 
हिमाचलस्य शब़ेस्तेमेंघनालाकुलेननः ॥ 
तथा दुरवगाह्े+यो हृदयेभ्यस्तवाशयः ॥ १८ ॥ 
काठिन्यांकरत्वमस्मभ्य॑ वनेभ्यों बहुधा गता॥. 
कुटिलत्व॑ च वत्मेस्यो. दुश्सेव्यत्व॑ हिमाद॒पि ॥ १९॥ 
संक्रान्ति स्वेदेवेति तन्‍्वाड़ि! हिमशेलराद ॥ 
इत्युक्ा सा पुनः प्राह गिरिशं शेठछजा तदा ॥ २० 
कोपकाम्पितमूद्यों च प्रस्फ्रदशनच्छदा ॥ 

॥ उमोवाच ॥ 
मा सवान दोषदानेन निन्दान्यान्‌ गणिनों जनान॥२१॥ 
तवापि दुष्टसंपक्कात्‌ संक्रान्तं सर्वमेव हि ॥ 
व्यालेन्योएधिकजिह्ार्त भसरंमना खेहबन्धनम्‌॥ २२ ॥ 
हत्कालुष्य॑ शशाह्त्तु दुवोधिवं टषादपि ॥ 
तथा बहु किमुक्तेन अं वाचा श्रमेण ते ॥ २३ ॥ 
इमशानवासात्निभीत्व नम्नत्वान्न तब त्रपा ॥ 
नि्घृणतलं कपालित्वाइया-ते विगता चिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युकत्वा मन्द्रात्तस्मान्नि्णगाम हिमाद्विजा ॥ 
तस्यां त्रजन्त्यां देवेशगणः किछुकिलों ध्वनिः ॥ रथ 
के मातगंच्छसि त्यकत्वा रुदन्तो धाविताः पुनः ॥ 
विष्टभ्य चरणों देव्या वीरकों बाष्पगद्गदम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रोवाच मातः! के ववेतत्‌ के यासि कपितान्तरा ॥ 
अहँ त्वामनुयास्यामि ब्रजन्ती स्नेहंबजितामू ॥ २७ ॥ 


द्वितीयस्त॑म्भ) ।- ५३ 
सोह पतिष्ये शिखरात्तपोनिष्ठे ववयोग्झितः॥ 
उन्नाम्य बदन देवी दक्षिणेन-तु पाणिना ॥ २८॥ 


उधवाच वॉरक माता मा शोर्क पत्र| भावय ॥ 
शैलायात्पतितुं नेव न चागन्तुं मया सह ॥२९॥ 


यक्त ते पत्र वक्ष्यामि येन कार्यण तच्छण ॥ 


कष्णेत्युक्ता हरेणाहं निन्दिता चाप्यनिन्द्ता ॥ ३०॥ 
साह तपः करिष्यामे येन गोरीत्वमाप्रथाम ॥ 

एप खीलम्पटो देवो यातायां मय्यनन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
द्वाररक्षा तवया काया निर्व्य रन्ध्रान्ववेक्षिणा ॥ 

यथा न काचित्‌ प्रविशेद्योषिदन्न हरान्तिकम्‌ ॥ ३२ .॥ 
हृष्ठा पराख्रयश्रात्र वदेथा मम पृत्रक! ॥ 

शीघ्रमेव करिष्यांमि यथायक्तमनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एचसमास्वात द॒वा स वारक; थाह साप्रतम ॥ 

मातराज्ञाग्तहृदे छाविताड़ी गतज्वरः॥ ३७ ॥ 

जगाम कक्ष्यां संद्रह्ट प्रणिपत्य च-मातरम्‌ ॥ ३५॥ 
इतिश्रीमत्स्यपराणे चतःपञचाशदधिकशततमो 5ध्यायः॥ १५४॥ 

भाषा-शिवजी कहते हैं कि, हे तन्‍्वंगि! मेरे शररीरमसें श्रेतःकांति झलक 

रही है, ओर त ऐसे मझसे लिपषट रही है जैसे कि चेंदनके इक्षममे सॉपणी 
लिपट रही हो, चैद्रमाकी किरणोंके समान सुंदर वस्रोंसे युक्त हुईं ऐसी 
विदित होती हुईं जेसे कि कृष्ण पक्षमें राज्ि दिखाई देती है, ऐसे कही हुई 
पावती शिवजीके कंठको छोडकर क्रीधसे लाल नेत्र कर श्व॒कुटी चढांकर 
बोली .कि, अपने ही अवगणोंसि सब छोगोंका तिरस्कार होता हैं, प्रयोजन 
होनेसे चंद्रमाका संडल भी प्रहणंके समयमें अवश्य खंडित हो जाता है; . 
बहुतसी तपस्याओंसे जो मेंने तुझारी प्राथना करी तो, उसका मुझको _ 


६४०. तल्वानिणयेप्रासाद- 


यह फल प्राप्त हुआ कि, पढ़ २ में मेरा तिरस्कार होता हैं. . हे थक 
मैं, विषम और कुटिल नही हूं. हे धूजटे ! दोषोंके सेवन, के । 
आश्रय होकर मुझमें विष उत्पन्न हो गया है: हे शिव! में पूषाके दांत _ 
नही हूँ. ईद नहीं हूं. सुझको सूर्य भगवान्‌ देखतां हैं. भेरा तिरस्कार 
करनेवाला पुरुष अपने दोषोंकरके अपनेही मस्तकमें शल चुमोता है. 
जो तुम मुझको कृष्ण और महाकाली यह जो कहते हो, ' इसलिये में 
अपने आत्माकी त्यागकर पर्वतमें तप करने जाती हूं. धूत्तेके साथ लगकर 
मुझ जीवती हुईका क्या प्रयोजन है ? . 
पाव॑ंतीके ऐसे वचनोंकी सुनकर शिवजी संभ्रमको प्राप्त होकर बडी 
विनयसे यह वचन बोले, हे पाव॑ती | तूं मेरी प्यारी हे, मेने तेरी निंदा 
नही करी है, मेंने तो तेरी बुद्धि जानकर कृष्णा, कालिका यह तेरे नाम 
निकाले हैं. हे गिरिजे! स्वस्थचित्तवालोंके विकल्‍प नही होता है, हे भीरु ! 
जो तू ऐसी कुपित होती है तो, तेरा हास्य में फिर अब कभी न. करूंगा. 
अब तो कोपको दूर कर, हे सुँदरहास्यवाली ! में तुजको शिरसे प्रणाम 
करता हूं, ओर सूयेकी ओर हाथ जोड़ता हूं. स्नेहसे, अपसमानसे, अथवा 
निंदा करनेसे जो रूस जाता है उसके साथ हास्य कभी न करना चांहिये. 
इस प्रकारंके अनेक विनयके वचनोंसे शिवजीने पावतीकी समझाया, परंतु 
मममें मिंदी हुईं पावंती अपने महाकोधको नहीं व्यागती भई. शिवजीके 
छथसे अपने वख्रकी छुटाकर शीघ्रही गसन करनेकी तेयारी करती मे. 
तब उसके गमनहीँंके विचारकों देखकर शिवजी क्रोधपूवरंक फिर बोर 
कि, सत्य है! तू सबप्रकारसे अपने पिताकेही समान है. .. -* 
“हिसाचलऊके शिखरॉपर जैसे भेघोंसे व्याकुल- हुआ आकाश दुलम 
हो जाता है, इसीप्रकार तेरा भी हृदय कठिन है. तू ऐसी कठिंण है तभी तो 
हमकी छोंडकर वनोंमें जाती है. पवेतमें जेंसे कि भयंकर मार्ग रहते हैं. 
उनसे भी तू कुटिल है. ओर तेरा सेवन करना हिमाचलसे भी कठिन है, 
छेसे कही हुईं पारवंती क्रोधकरके मस्तककी कंपाकर ओर दांतोंकी चबा- 
कर फिर बोली कि, आप अन्य गुणी छोगोंकोी दोष रंगाकर उनकी 
निंदा सतकरों। .  -“य्प्र्र्-्र् द 


द्वितीयस्तरमर्भ),:. 
है न 


हिल आपकेभी दुष्ठोंके संपर्कंसे. सेब दोष है, तुस सर्पले भी. कठिन हो, द 
अस्मके समान स्नेह नही करते, चेद्रमाके कलूँकसे भी बुरा तुम्हारा हृदय 
है, इस वृषभसे भी कंम निन्वृंद्धि हो, इससे अधिक बकझक करंनेसे क्या 
अयोजन है? श्मशानमें वास करनेसे तुम भय नहीं करते, नंगे रहनेसे 
तुमको लज्णा नही है, कपाल धारण करनेसे तुम्हारी दया-चली गई है, ऐसा 
कहकर पावेती उस स्थानसे चलती भई. तब चलनेके समय शिवके ग- 
णोंका किलकिल शब्द हुआ. वीरभद्ग रोकेर उसदेवीके संग भाग २ कर . 
यह कहने छगा कि, हे माता ! तू मुझको छोडकर कहां जाती है, ऐसे 
कहकर पेरोंमें छोट गया, ओर कहने छुगा कि, मैं स्नेहकी ्यागकर तुझ- 
जानेवालीके संग चलूंगा, ओर.जिस पवेतमें तू तप करेंगी. वहांसे तुझसे 
त्यागा हुआ में पर्वेतके शिखरपर चढकर गिरूंगा. जब उसने ऐसी बातें 
कही तब पार्वती दक्षिण हाथसे उसके मुखको प्यार करके बोली हे पुत्र-! 
तू शोच सत कर, पवेतले नहीं गिरना चांहिये, ओर मेरेसाथ भी तुझको 
नहीं चलना चाहिये. हे पुत्र | तेरे करनेके योग्य कामको में बताती हूं; 
सो तू सुन. शिवजीने मुझको कृष्णा बताकर मेरी. बडी निंदा करी है, 
सो में ऐसा तप करूंगी जिससे कि गोरवर्ण हो जाऊँ: यह शिवजी ख्रीके 
लालची हैं. जब में चली जाऊं उस समय तू इस स्थानके द्वारपर रक्षा . 
करियो कि, कोई अन्य खत्री इनकेपास न आने. पावे« हे पुत्र! जो अन्य- 
कोई. स्लरी इनके समीप आती हुईं देखे तो, अवश्य मुझसे कह दीजो में.. 
सही उसका प्रबंध करदूंगी. यह .बात सुनकर वीरभद्र बोला कि; 
छेसाही करूंगा, यह कहकर माताकी -आज्ञा रूप. अझृत हृदमें स्नान : 
करनेसे आनंदयुक्त होता भया... और अपनी. माताको प्रणाम करके 
बवेतकी कक्षामें चला जाता भया. 


इति श्रीमत्स्यपुराणे भाषाटीकायां चतुःपंचाशदधिकशततसो 5ध्यायः. १५४ 
॥ सतत उवाच ॥ 
देवी. सापश्यदायान्तीं सर्ती मांतुर्विभूषिताम ॥ . 
6-83. पक ली. 
. कुसुंमामोदिनीं नाम तस्य शैलस्थ देवतास ॥ १:॥ 





५ 


तलनिणेयप्रासाद 


सापि दृष्टा गिरिसुतां स्नेहविक्ृवमानसा ॥ 


क पत्रि! गच्छसीत्युचेरालिड्रयोवाच देवता ॥ २॥ 
सा चास्ये सर्वेमाचरूंयों शंकरात्कीपकारणम ॥ 


०, €*०.. 


पनश्धोवाच गिरिजा देवतां माठ्सम्मताम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ उमोवाच ॥ 

नित्य शठाधिराजस्थ देव॑ता वमनान्दते | ॥ 

स्वतः सन्निधान ते मम चातीव वत्संठा ॥ 8॥ 

अतस्त ते प्रवक्ष्यामि यद्विधेयें. तदा घिया ॥ 


4 अमन 


अन्यस्रीसप्रवेशर्त प्वया रक्ष्चः नयत्नत4॥ ५ ॥ 


'रहस्यत्र श्यत्नन चंतसा सतत ग़रा। ॥ 


पेनाकेनः प्रावेष्टायों वक्तव्य मे खयानवे। ॥ ६ ॥। 
तताह सावधास्थाम यत्कृत्य तदनसन्तरस्‌ | 
इत्युक्ता सा तथेत्युक्तवा जगाम स्वॉगेरे शुभम्‌ ॥ ७.॥ 
उमापे पपेतरुद्यानं जगामाद्सुता द्रतम्‌॥ .. क्‍ 
अन्तरिक्ष समाविश्य मेघमालामिव प्रभा ॥ ८॥ 


तता।वभपणः:न्यस्य वक्षवसकलधारणा ॥ 


आपषण्म पञ्चाप्तसतता वास च जल्ााषता ॥ ९ ॥| 


आय 2 


वन्याहारा निराहारा अष्का स्थण्डिलंशञायिनी. ॥ 
एवं साधयती तत्र तपसा संव्यवस्थिता-॥ -१०-॥ 


हज 


बज्ञात्वा त तांगरिसतां देत्यस्तत्रान्तरे वशी ॥| 


अन्धकस्य सतों द॒प्तः पितवेधमनस्मरन्‌ ॥ ११ ॥ 
देवान्‌ सवान्‌ विजित्याजी वकत्राता रंणोत्कट+॥ 


जे 


_आडिनोमान्तरप्रेक्षी सतत चन्द्रमोलिनः ॥ $२५॥ 


| बा 


“द्वितीय॑स्त॑स्म $ | ः 4७ 
आजगामामररेपुः पुर त्रिपरघातिन:॥ 
स तत्रागत्य दहशे वीरक॑ द्वायवस्थितम ॥ १३ ॥ 
विचिन्त्यासीद्वरं दत्त स प्रा पद्मजन्मना ॥ 
हते तदान्धके देत्ये गिरीशेनामरद्विषि ॥ १७ ॥ 
आडिश्वकार विपुरं तप॥ परमदारुणम्‌ ॥ 
तमागत्यात्रवीड्र"्मा तपसा परितोषितः ॥ १५ ॥ 
किमाडे। दानवश्रेष्ठ | तपसा प्राप्तामेच्छासे ॥ 
ब्रह्माणमाह देत्यस्त निम्ध्यत्वमहं वणे ॥ १६॥ 

| ब्रह्म[वाच ॥ 
न कश्चिच्च बिना रूत्य नरों दानव! विद्यते ॥ 
यतस्ततोपि देत्येन्द्र! रत्यः प्राप्यः दारीरिणा ॥ १७ ॥ 
इत्यक्तों देत्यासेहस्त प्रोवाचाम्बन्नसंभ्रवम ॥ 
रूपस्य परिवता में यदा स्पात्पप्मसंभव | ॥ १८॥ 
तदा रत्युमंम भवेदन्यथा त्वमरों ह्महम ॥ 
इत्यक्तस्तु तदोवाच तुष्ट: कमलसंभवः ॥ १९ ॥ 
यदा द्वितीयों रूपस्य विवत्तेस्ते भविष्यति ॥ 
तदा ते भविता मृत्यरन्यथा न भविष्यति ॥ २० ॥ 
इत्यक्तोष्मरतां मेने देत्यसनमहाबल३ ॥ 
तस्मिन काले त्वसंस्मत्य तद्बधोपायमात्मनः ॥ २१ ॥ 
परिहर्त्त दृष्टिपथ वीरकस्याभवत्तदा ॥ 
भजडरूपी रन्प्रेण प्रविवेश हशः पथम्‌ ॥ २२ ॥ 
परिहत्य गणेदास्य दानवाइसा सदजंयः ॥ 
 अलक्षितो गणेशेन प्रावेशेडथ पुरान्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 


'... 


&८ 


तत्वनिणेयप्रासाद- 


भजहड्रहपं संत्यज्य बभवाथ महासरः -॥ 

उमारूपी छलायेत गारश मूढ्चंतनः ॥ २४ ॥ 

कृत्वा मायां ततो रूपमप्रतक्यमनोहरम्‌.॥ 

सर्वावववर्संपर्ण सवाभिज्ञानसंवतम्‌ ॥ २५.॥ 

कत्वा मखान्तरे दन्तान देत्यों वज्जोपमान: हठान्‌ ॥ 

तीक्ष्णाग्रान्‌ बुद्धिमोहिन गिरिशं हन्तुमुद्यत+म ॥ २६ ॥ 

कत्वोमारूपसंस्थान गतो देत्यों हरान्तिकम्‌ ॥ 

पापों रम्याक्तिश्रित्रमृषण/म्बरभाषितः ॥ २७ ॥ 
दृष्शा गिरिशस्तष्टस्तदालिडब महासरम ॥ 

मन्यमानों गिरिस॒तां सवरवयवान्तरेः ॥ २८ ॥ 

अएच्छत साध ते भावो [गरिपत्रि! न रांत्रेमः ॥ 

या त्वं मदाशय ज्ञांतवा प्राप्तेह वरवणिनि! ॥ २९ ॥ 

खपा विरहित॑ शन्य मन्‍्यमानों जगत्त्रयम ॥ 


 भ्राप्ता प्रसन्नवदना यक्तमेब॑विध त्वयि ॥ ३० ॥ 


इत्यक्तों दानवन्द्रस्त तदाभाषत्‌ इमयउछनेः ॥ 

न चाबुध्यद्मिज्ञानं प्रायस्रपुरघातिनः ! ३१ ॥ 
॥ देव्यवाच॥. 

यातास्म्यहं तपश्चत्ते वठफ््यायतवात॒लम ॥ 

रतिश्व तत्र में नामृत्ततः प्राप्ता त्वदान्तिकम ॥ ३श॥ 

इत्यक्तः शकरः शडा काचत प्राप्पावधारयत्‌ | द 


. . ऋदयेन समाधाय देव; प्रहसिताननः ॥ ३४ ॥| 
. कपिता माये तन्‍्वड़ी प्रकृत्या च हढ्बता ॥ 
अध्रात्तकामा सप्रात्ता ।केमेततु संशयों मम ॥ ३९ ॥ 


द्वितीयस्तम्भ। - «९ 
रात चन्त्य हरस्तरूप अभिज्ञान विधारयन॥ 
नापह्यद्वामपाश्वे त तदके पद्मठक्षणम ॥ 3५॥ 
झऊामावतत तु राचतं ततो देवः पिनाकघ्॒क॥ 
अवुध्यह्ानवा मायामाकारं गूहर्यस्ततः ॥ ३६ ॥ 


मंद वजाखमादाय दानव॑ तमशातयत्‌ ॥ 
अवुध्यद्धीरका नव दानवेन्द्रं निष्दितम्‌ ॥ ३७॥ 
हरंण सूर्दितं दृष्टा स्लरीरूप दानवेश्वरम ॥ 
अपरिछिन्नतत्ताथा शेलपुत्थे न्यवेदयत ॥ ३८ 
दूतेन मारुतेनाशुगामिना नगदेवता ॥ 

श्रुत्वा वायुमुखाद्ववी क्रोधरक्तविछोचना ॥ 
अशपद्वीरक पुत्र हृदयेन विदूयता (| ३९॥ 


इतिश्रीमत्स्यपुराणे पश्रपश्चाशद्धिकशततमोध्ध्यायः ॥ १५५॥ 


भाषा-सूतजी बोले इसके अनंतर वह पार्वती कुसुमामोदिनीनाप्त- 
वाली उस पर्वेतकी देवता सतीको सन्मुख आती हुई देखती भ६, वह 
सती देवता भी पावेतीकों देखकर खेहपूर्वक बोली कि, हे पुत्री! त कहां. 
जाती है, तब पावेती उस अपने शिवजीके प्रभावसे उत्पन्न हुए अपने 
क्रोधरूप कारणको कहती भड्टे, ओर अपनी माताकेही समान उस सतीको 
मानकर यह वचन बोली. हे अनिदिते! तू इस पर्वतकी देवता है, सदैव 
यहां रहती है, ओर मेरी बडी प्यारी है, इस हेतसे में तेरे आगे जो 
कहती हूं वह तुझको करना चाहिये. इस परव्व॑तमें जो अन्य कोई स्त्री 
आवबे, अथवा शिवजी एकांतसें किसी अन्य ख्लीसे बतरावें तो, त मझको 
अवश्य खबर दीजों, उसंकेफीछे में प्रबंध केरलेगी, ऐसा कहकर पार्वती 
अपने हिमालय .परवतमें जाती भई. पांदेती अपने पिंताके बगीचेमें ऐसे - 
जाती भई जेसे कि, आक़ांशसें मेंघमाल्ा चली जांती है, ऐसे भ्रकारसें - 
आकाशमार्ग होकर उससे गन किया, ओर वहां ज्ांकर वृंक्षोंके वल्कलठ ही 


६० तत्वनिणयप्रासाद- 


शरीरपर धारण किये, ग्रीष्मऋतुमें पंचाम्तरि तपी, वषोऋतुर्में जलमें निवास 
किया. कभी वनके फर्कोका आहार किया, कभी 'निराहार रही; और 
प्रथ्वीपर शयन किया, ऐसे प्रकारोंसे तपस्या करती भई्ठं.. इसपीछे 
. अंधक दैलका पुत्र उस पावेतीकों जानकर अपने पिंताके बधका स्मरण. 
. कर बदला लेनेका उपाय करता भया, वह अंधकका पुत्र आड नाम दल _ 
रणमें देवताओंकी जीतकर शिवजीके समीप आता भया. वहां आकर द्वार- 

पर खडे हुए वीरभद्गको देख प्रथम ब्रह्माजीके दिये हुए वरका [चतवन कर . 
वहां बहुतसा तप करता भया. तब तपसे प्रसन्न हुए ब्रह्माजी उस आडि 
देखके समीप आकर बोले कि, हे दानव | इस तपकरके तू किस वातका 
टृुव्छा करता है, यह सुनकर वह देल बोला कि, में कभी न मरूं: यह 
वर मांगता हूं, ब्रह्माजीने कहा, हे दानव ! झत्युके विना तो कोई भी 
नही है, इस हेतुसे तू किसी कारणसे अपनी मृत्युको मांग ले, यह सुनकर 
वह दानव ब्रह्माजीस बोला कि, जब मेरा रूप बदल जावे, तभी मेरी 
मृत्यु हो, अन्यथा अमर ही रहूँ. यह मुन ब्रह्माजी प्रसन्न होकर बोले 
कि, जब तेरा दूसरा रूप बदलेगा उसी समय तेरी मृत्यु होगी. यहं 
वर पाकर वह देत्य अपनी आत्माकों अमर मानता भया, इसके अर्न॑- 
तर वीरभद्रकी दृष्टि चुरानेके निमित्त सपंका रूप धारण कर वीरभद्व॒के 
बिना देखे शिवजीक पास जाता भया; फिर वह सृूढाचत्तवाला देत्य 
शिवजीके- छलनेके निमित्त पावंतीजीका रूप बना लेता भया, मायासे 
मनोहर, संपूर्ण अंगोंकी शोभासे युक्त ऐसे रूपकी वनाकर मुखमें बड़े २- 
तोक्ष्ण वद्ञके समान दांतोंकों लगाके अपनी बद्धिके मोहसे शिवजाीके 
मारनेका उद्योग करता भया. पावतीका रूप धारण कर संदर अंगोंमें 
आभूषण आर क्त्रिेम वर्रोंकी पहर शिवजीके समीप जाता भया. तब. 
उस महाअसुरको देखकर शिवजी प्रसन्न होकर पावेती समझकर यह _ 
वचन बोले कि, हे पावेती! तेरा स्वभाव अच्छा है? कुछ छल तो नही 
है? क्‍या तू मेरा मनोरथ जानकर मेरेपास आई है? तेरे विरहसे मेंने 
सब जगंत्‌ झ्वन्य मान रक्‍्खा है, अब त्‌ मेरे पास आगंह' यह तेने बहत 


अच्छा किया, ऐसे कंहां हुआ वह देत्यः हंसकर शिवजीके प्रभावकों - 
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नहीं जानता हुआ, थीरे. धीरे यह वचन ' बोला, अर्थात्‌ वह पार्वतीरूप देत्य 
बोला कि, में तप फरनेकेनिमित्त गईं थी, वहां तम्हारे विना मेरा चित्त नहीं 
लगा, इस कारण तुम्हारे पास आइ हूं. ऐसे वचन सुनकर शिवजी कछेक 
शंका विचार कर हृदयमें समाधान कर हंसकर बोले हें तन्वंगि! त मेरे 
उपर क्राधेत हो गई थी, ओर हृढ विचार करके चली थी, अब विना 
प्रयोजन सिद्ध किये हुए केसे चली आईं? यह मुझंकोी संदेह हे. यह 
कहते हुए शिवजी उसके लक्षणोंकों देखते भये. तब उसकी बाई पांशमें 
कम्त़का चिन्ह नहीं पाया, उस समय महांदिवजी उस दानवी मायाकों 
जानकर अपने लिगपर बद्ोल्कको रखकर उसके संग रमंण करके उसको 
मारते भये. इस प्रकारसे उस मारे हुए दानवको वीरभद्रने नही जाना. 
ओर वह पव्रतकी देवता ख्रीरूपवाले दानवको शिवजीसे मारा हुआ देख 
उस प्रयोजनकी अच्छे प्रकारसे विना समझेही, वाधको दूत बनाकर पावे- 
तीकेपास भेजती भहं: तब पावती वा्केद्वारा उस बत्तांतको सुन क्रोधसे 
लाल नेत्र कर बंडे दुःखित हुए हृदयसे वीरभद्गको श्ञाप देती भई 


इति श्रीमत््यपुराणमाषाटीकायां पत्चपञ्चाशद्धिकशततसो<ध्यायः १५६ 
क्‍ ॥ देव्युवाच ॥ क्‍ 
मातरं मां परित्यज्य यस्माच्च॑ सनेहविक्षवात्‌ ॥ 
विहितावसरः खीणां शंकरस्य रहोविधों ॥ १॥ 

.तस्मात्ते पुरुषा रुक्षा जडा हृदयवाजता ॥ 
गणेशक्षारसद्शी शिला माता भविष्याति ॥ २ ॥ 
निमित्तमेतश्िख्यात वीरकस्य शिलोदय ॥ 

. सोभवलत्मक्रमेणेव विचित्रारूयानसंश्रयः ॥ ३ ॥ 
एव॑मत्सष्टशापाया गिरिपृत्र्यास्वनन्तरम्‌ ॥ 
निर्जनाम मखात क्रोध: सिंहरूपी महाबलः ॥ ४ ॥ 
स त सिंह: करालास्या जठाजाटेलकंधरः ॥ 


६० 


: तत्वनिर्णयप्रासाद- 
ग्रीद्तलम्बराड्ला दृशात्कटमखातट: .॥ ५ ॥ 


' व्यावत्तास्था ललठाजह्वः क्षामकाक्षः शिरांदष 


तस्थांशुवर्तितुं देवी व्यवस्यत सती तदा ॥ ६ ॥ 
ज्ञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्रत॒राननः ॥ 


8 का हु रे 
3 ॥। 


आगम्योवाच देवेशों गिरिजां स्पष्टया गिरा 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ क्‍ 
कि पुत्रि | प्राप्तुकामासि किमलम्यं दृदामि ते ॥ ८ ॥ 
विस्म्यतामतिक्केशात्‌ तपसोस्मान्मदाज्ञया ॥ 
तछत्वीवाच गिरिजा गुरु गोरवगर्शितम्‌ ॥ ९ ॥ 


छा # ५ 


वाक्य वाचाचिरोद्ीणंवणेनिणीतवाज्छितम्‌ ॥ 
॥ देव्युवाच ॥ 


तपसा दष्करेणाप्तः पतित्वे शेकरों मया ॥ १० ॥ 
स मां श्यामठवर्णति बहशः प्रोक्ततान भव ॥ 
स्थामह काञश्चननाकारा वाह्ृम्येन च संयता॥ ११॥ 
भत्तभुतपतेरडुमेकतो निविशेड़वत्‌ ॥ 
तस्थास्तद्वाषित श्रुत्वा प्रोवाच कमलासनः ॥ १२५ ॥ 
एवं भव त्वं भयश्र भर्तेदेद्र्थधारिणी ॥ 
ततस्तस्याजभ्चड़ां फुछनीलोत्पलवचम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वचा सा चाभद्वयीत्ता घंटाहस्ता विंठोचना ॥| 
नानाभरणपृणोह्ञीपीतकोशेयधारिणी ॥ १४ 0 
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' तामब्रवात्तता ब्रह्मा दवा नाटाम्बजावषम | 


नशे भूवरजाद्हसपकात्त समाजझज्या ॥ १५०५१ 


द्वितीयस्तम्भ क्‍ छह | 
 संप्राप्ता' झतकृत्यत्वमेकानंशा परा ह्मसति ॥ क्‍ 
..य एप सहः भोटूतों देव्याः क्रोधाद्वरानने |.॥- १६ ॥ 
-स तेंउस्तु वाहन देवे ! केती चास्त महाबलः ॥ 
गच्छ ववन्ध्याचल तत्र सरकाय करिए्यसि ॥ १७ ॥ 
. पञचालो नाम यक्षाइय यक्षलरूक्षपदानगई$ ॥ 
दत्तरुते ।ककरों दोवे | मया सायाशतेर्यतः ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ता कोशिका देवी विन्ध्यशे्ल जगाम ह ॥ 
उमाएे प्राप्तसंकल्पा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रावेशन्तीति ता हारि ह्मपकृष्प समाहितः ॥ 
रुरोध वीरको देवीं हेमवेत्रढताधर; ॥ २० ॥| 
ताम॒वाच चे कोपेन रुपात्त व्यभिचारिणीम +॥| 
प्रयोजन न ते5स्तीह गच्छ यावश्न भेत्स्यसि ॥ २१ ॥ 
. देव्या रुपघरो देत्यों दे4 वश्चायेतं त्विह॥ 
_प्रविष्टो न च॒ दृष्टोड्सों स व देवेन घातित३ ॥ २२ ॥ 
धातिते चाहमाज्ञत्तों नीलकंठेन कोपिना ॥ 
द्वारेष नावधानं ते यरमसात्पइयासि वे ततः ॥ २३ ॥ 
भविष्यसि न मदद्वाःस्थों वर्षपंगान्यनेकद्ाः ॥ 
अतस्तेषच्र न दास्यामे प्रवृज्ञ गम्यतां दृतम ॥ ९९७ ॥ 


इतिश्रीमत्स्पप्राणे पटपश्चाशद्धिकशतत्मोड्ध्यायः ॥ १०६ ॥ 


भाषा-पा्वती कहती है है वीरभद्र ! तू स्नेहराहित हो 'मुझ माताकों 
त्याग कर शिवजीके ओर अन्य स्लियोंके एकांत समयमें सोवधान नहीं 
रहा, इस हेतुसे तेरी माता रूखी जडहूदयसे वजित काली शिलाके समान 
हो जायगी इस प्रकारसे यह वीरभद्रके शिलामेंसे उदय होनेका निमित्त 
होता भया; तब वह वीरभद्र विचित्र २ कथाओंको सुन रहा था ओर पाव॑तीने 


६४ तत्वनिर्णयपरासाद- 


ऐसा ज्ञाप देदिया उस समय एार्वतीके.मुखसे सिहरूप होकर क्रोध निक- 
लता भया. उस विकरालमख जटांधारी लंबी पंछयक्त कराल डाढोसमेत 
मर फाडे जिव्हा निकाले ओर पतली कांटवाले सिहको देखकर उसको 
वात्चोकों पार्वती जब चिंतवन करने लगी तब उस. पावतीके सनको 
“ बाताकी जानकर ब्रह्माजी आए और बड़ा स्पष्ट वाणासे बोल के हैं पात्र | 
तू क्या चाहती है? में कौनसी अलभ्य वस्तु तुझको दूं? तू इस बड़े 
ऊैशवाले तपकी समातत कर और सेरी आज्ञाको सान ले. थह सुनकर 
“पार्वती बहुत दिनके विचारे हुए सनोरथके वचनको बोली कि, मेंने बड़े 
दुेस ब्रत ओर तपोंले महांदिवजीको प्राप्त किया था, उन्होंने मुझको बहु- 
तवार काली २ ऐसा शब्द कहा, सो में चाहती हूं के, मेरा शरीर कांच- 
नके समान वणवाला हो जाय, जिससे कि, अपने पतिको गोदीमें सशो- 
 भित रहें. यह उसके उसके वचनको सुनकर ब्रह्माजी बोले कि, तेरा शरीर 
ऐसाही हो जायगा, ओर अपने सत्तोके आधे शरीरंके धारण करनेवाली भी 
हो जायगो. इसके अनंतर नीछे कम॒लके समान पावेतीकी त्वचा काँचनके 
वर्णसमान तत्काल हो गई और जो उसकी नीली त्वचा थी वह देवी 
रात्रिका स्वरूप पीत और कसूमे वस्रोंसे युक्त होकर अछग हो गया. तब 
ब्रह्माजी नीले कमलके सदृश वर्णवाली उस राज्रीसे बोले हे रात्री ! तू मेरी 
आज्ञासे पावतीक दशरोीरके स्पश करनेसे ऊतकृतदय ही गईहटे, ओर हे वरानने! 
इस पाव तोके क्रोधसे जो सिह निकला है वही तेरा वाहन होगा. ओर तेरी 
ध्वजासें भी यही सिह रहेगा त्‌ ध्याचरूमें चली जा वहां जाकर त देव- 
ताओंक कार्याकी करेगी. ओरे हे देवि! यह पांचालनाम यक्ष तेरे निर्मित्त 
अनुचर देता हूं, इस यक्षकों हजारों माया आती हैं. ऐसे कही हुईं 
कोशेको देवी विध्याचछ पवेतसें जाती भहें, ओर पावती भी अपने प्नोर- 
थको सिद्ध करके. शिव्रजीके समीप जाती भहै 'तब उस क्रीतर जाती ह- 
ईको द्वारपर सावधान हो. हाथमें. वेत छे ,खडा हो कर वीरभद्र रोकता 
भया, और व्यभिचारिणीका रूप जानकर, उससे कोधपर्वक बोला कि,. 
यहां तेरा कुछ प्रयोजन नहीं, जो तू नहीं डरती हे तो चली जा, यहाँ 
पावतीजीका रूप घरके महादेवके छलनेके निमित्त एंक देय आया था, 
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उसको 'शेतर. जाते हुए मेंने नहीं देखा था, वह शिवजीने मार डाला 
उसकी. मारकर मुझसे ऋ्रोधपूषेक कहने रंगे कि तस दारपर सावधान 


नहीं रहते हो इस हेतुसे में अब सबकी चोकसी करता हूं, सो तझकी भीतर 
नहीं जान दूंगा, तृ शीघ्रही उछठटी चली जा 


इ्ात श्रीसत्स्यपुराणभाषाटीकायां षट्पश्चाशदधिकशतलतसो5ध्यायः ॥ १५६॥ 
॥ वीरक उवाच ॥ 


| आप आर 


एवमक्ता गिरिसता माता में स्लेहवत्सला ॥ 

१४ लभते नान्‍या नारी कमललोचने | ॥ १॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चेंतयामास चेतसा ॥ 
न सा नारीति देत्योसी वायुमें यामभाषत ॥ २ ॥ 
वथव वीरकः शप्तों मया क्रोधपरीतया ॥ 
अकारय क्रियते मूढेः प्रायः क्रीधसमीरिते; ॥ ३ ॥ 
क्रोधघेन नइयते कीतिः क्रोधो हन्ति स्थिरां श्रियम ॥ 
अपरिछछेन्नतत्वाथा पत्र शापितवत्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
विपरीताथबद्धीनां सलभो विपदोदय३ ॥ 
संचिन्त्येवमवाचेद वीरक प्रति शेंठडजा ॥ ५॥ 
लज्ञासजविकारेण वदनेनाम्ब॒जत्विषा ॥ 

॥ देव्युधाच ॥ 

अहं वीरक | ते माता मा तेषस्तु मनसो भ्रम ॥ ६ ॥ 
शंकरस्थास्मि दयिता सुता तु हिमभूझृतः ॥| 
मम गात्रछविशज्ान्त्या मा शब्य पुत्र | भावय ॥ ७॥ 
तफ्न गीरता दत्ता ममंय प्मजन्सना ॥ 


4३ ७. 


मया ञाप्तोस्यावोदेत वत्तान्त द॒त्यानामर्ते | ८ ॥॥ 


६६ तल्वनिंणेयप्रांसाद- 
'ज्ञात्वा नारीभवेश त शंकरे रहासे स्थित ॥ 

: न निवर्तयितु शक्यः शापः कितु ब्रवीमे ते ॥ ९ ॥ 
गीघ्रमेष्यासि मानष्यात्‌ स॒ त्वे. कामसमान्वित: ॥ 
शिरसा त ततो वन्य मातर॑ पूणमानसः ॥ 
उवाचाचितपण्णन्द्यातिं च हिमशेलजाम ॥ १० ॥ 


॥ वीरक उवबाच ॥ 
नतसरासरमोलिमिलन्मणिप्रचयकान्तिकरालनखाढ़्ति ॥ 


नगसते! शरणागतवत्सले! तव नतोडस्मि नतात्तिविनाशिनि११ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरे ! एथुसुव्णसुव्णनगद्युते! ॥ क्‍ 
विषभुजड़निष ड्रविभूषिते | गिरिसुते! मवतीमहमाश्रये ॥ १२॥ 
जगति कः प्रणताभिमतं ददो झटिति सिडनुते भवती यथा ॥ 
जगति काश्वनवा5छतिशंकरो भुवनधृतनये ! भवती यथा ॥ १३॥ 
विमलयोगविनिमितदुर्जयस्वतनुतुल्यमहेश्वरमण्डले ! ॥ 
विदलितान्धकबान्धवसंहतिः सुखबरे; प्रथम त्वमभिष्ठता ॥ १४ ॥ 
सितसटापटलाइतकंधराभरमहाम्रगराजरथा स्थिता ॥ 
विमल्शक्तिमखानलपिडलायतमजोधर्विपिष्टमहासरा ॥ १५॥ 
निगदिता भवनेरिति चण्डिका जननि! शुम्भनिश्वम्भनिषदनी ॥ 
प्रणतचिन्तितदानवदानवप्रमथनेकरतिस्तरसा भवि ॥ १६ ॥ 
वियाते वायुप्थ ज्वलना/ज्ज्वलेपबानेत्ले तव दावे | चयद्दपः ॥ 
तदजितेप्रतिमे प्रणमाम्यहं भवनभाविनि/! ते भववछमे ॥ १७॥ 
जलधयो ललितोद्ववंतीचयो हुतवहद्युतयश्व चराचरम्‌ ॥ 
फणसहसभृतश्र भुजड़मारत्वद्भिधास्यति मंय्यभय॑करा ॥१८॥ 


भगवति! स्थिरभक्तजनाश्रये। प्रतिगतों भवतीचरणाश्रयम्‌ ॥ 


द्वितीयस्तम्भ : ... ६७ 
करणजातामेहास्तु ममाचलश्न॒तिलवाप्तिफलाशयहेततः ॥ 
प्रशममाहे ममात्मजवत्सले! नमो5स्त॒ ते देवि! जगव्ययाश्रये १९ 

॥ सूत उबाच ॥ 
प्रसन्ना त॒ ततो देवी वीरकस्योति संस्तता ॥ 
प्रावेवेश शुर्भ भत्तेभवन भधरात्मजा ॥ २० ॥ 
द्वारस्थो वीरको देवान्‌ हरदशनकाडिणः ॥ 
व्यसजयतू स्वकान्येव शहाण्याद्रपृर्वेकः ॥ २१ ॥ 
नास्त्यत्रावसरो देवा देव्या सह वषाकपषिः ॥ 
निर्मतः क्रीडतीत्यक्ता यय॒स्ते च यथागतम्‌ ॥ २५ ॥ 
गते वर्षसहस्र तु देवास्वरितिमानसः ॥ 
ज्वलन चोदयामासुझोतु शंकरचेशितम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रविश्य जालरन्ध्रेण शुकरूपी हुताशनः ॥ 
दहशे शयने शव रत॑ गिरिजया सह ॥ २७॥ 
दहशे त॑ च देवेशों हताशं आअकरूपिणम ॥ 
तम॒वाच महादेव: किंचित्कोीपसमन्वितः ॥ २५ ॥ 
यस्मात्त त्वत्कृतो विध्नस्तस्मात्वय्यपपयते 
इत्यक्तः प्राज्जलिवेहिरपिबद्दीयमाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तेनापर्यंत तान देवांस्तत्तत्कायविभेद्त: ॥ 

. ,विपाय्य जठरं॑ तेषां वीय माहिश्वर ततः ॥ २७॥ 
निष्क्रान्त तप्तहमाभ विततें शंकराश्रमं ॥ 
तस्मिन सरो महजात॑ विभरलं बहुयोजम्न ॥ २८ ॥ 

प्रोष्फछहेमकरमर्ल नानाविहगनादितम्‌ ॥ 


कर आर आल 


तछत्वा त ततों देवी हेमद्रममहाजलठम्‌ ॥.२५९ ॥ 


' ६८ 


तत्वनिणेयंग्रासाद- 


-तत्र झछत्वा जलक्रीडां तदुब्जकतशेखरा ।॥ 


शो ४ ४५ 


'डपविष्ठा ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता.॥ ३० ॥ 


पात॒कामा च तत्तोय॑ स्वादनिमलपडुजम्‌॥ 

अपश्यन कत्तिकाः खाताः पडकेद्युतिसब्निभ्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
पद्मपनत्रे त तद्वारि गहीत्वोपास्थिता गहम्‌ ॥ 

हथोदवाच पश्यामि पद्मपत्रे स्थितं पयः ॥ ३२ ॥ 
ततस्ता ऊचुरखिलं कात्तिका हिमशेलजम्‌ ॥ 

॥ झत्तिका ऊचः ॥ ँ 
दास्यामों यदि ते गभेः संभतो यो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
सो5स्माकमपि पत्रः स्यादस्मन्नान्ना च वतेताम्‌ ॥ 
भवेह्ठोकेषु धरुषातः सर्वष्वपि वरानने |! ॥ ३७ ॥ 
इत्यक्तीवाच गिरिजा कथ मद्गात्नसंभवः .॥ 
सर्वेरवयवयक्तो भवतीभ्यः सतो भवेत्‌ ॥ ३५-॥ 
ततस्तां कत्तिका ऊ्चाविधास्थामोषस्य वे वयम ॥ 


: उत्तमान्युत्तमा्ननि ययेव तु भविष्याति ॥ ३६ ॥ 
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' उक्ता वे शेलजा प्राह भवत्वेवमनिन्दिताः ॥ 


ततस्ता हषसंपू0्णो; पद्मपत्रस्थितं पथः ॥ ३७॥ 
तस्ये ददुस्तया चापि तत्पीतं कमशो जरूम ॥ 
पीते तु सालिले तर्मिस्ततस्तस्मिन सरोवरे ॥ ३८॥ 


- वषाब्य दृव्याश्व ततो दक्षिणां काक्षमद्रतः ॥ 
-निश्चक्रामाउद्रुतो बाल: सवलोकावभासकः ॥ ३९ ॥ 
प्रभाकरप्रभाकार; प्रकाशकनकप्रभः ॥ हा 
-ग्हातान॑मलाडग्रशक्तिजर; घडाननः ॥. ७-०. ॥ 


दितीयस्तम्मं :। बे 
दीघो मारयैतु देत्यान कृत्सितान्‌ कनकच्छावि; ॥ 
एतरमात्कारणाहवः कमारश्रापि सोउभवत्‌ ॥ ०१ ॥ 
इति भीमत्स्यपुराणे सप्तपञ्चाशदधिकशततमों उथ्यायः॥ १ /्छ 


भाषा्ः-बीरभद्धने कहा हे कमललोचने! भेरी स्नेह करनेवाली 
माताने भी मुझसे यही आज्ञा करी है, और कह गईं है कि, किसी अन्य 
खोकी भीतर मत जाने देना. यह सुनकर पार्वती देवी चिंतवन करने 
लगी कि, अहो जो वायु मुझसे कह आया था वह तो देत्य था, स्री नहीं 
थी; मुझ कोधयुक्तने वीरभद्गवको बथाही शाप दिया; विशेषकरके ऋ्रोधसे 
भरेहुए मूख बुरा कार्य करडालते हैं, क्रोधसे कीर्ति नष्ट हो जाती है, 
क्रीधसे स्थिर लक्ष्मीका नाश होजाता है, मेंने- विनाही विचारेहए पत्रकों 
शाप देदिया. विपरीतबुद्धिवालोंकों सहजहीमें विपत्ति प्राप्त होजाती हे, 
ऐसे चिंतवन करके वह पार्वती लज्जापूर्वक वीरभद्गसे कहनेरूगी, हे वीर- 
भद्ग ! में तेरी माता हूँ, तू चित्तमें संदेह मत करे, में शिवजीकी प्यारी 
स्री हूं, हिमाचलकी पुत्री हूं; हे पत्र! मेरे शरीरकी कांतिकरके तू शंका 
मत करे, मुझको ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर गोरवर्ण देदिया है. हे पत्र! 
उस देत्यके इत्तांतसे मेंने तुझकों विना समझे हुए शाप देदिया है वह तो 
दूर नहीं होसकेगा; परंतु यह कह देती हूं कि तुम मनुष्यके प्रभावसे 
शापसे निवृत्त होकर शीघही आओगे. + इसके पीछे वीरभद्र पूर्ण चंद्रमाके- 
समान कांतिवाली अपनी माता पावतीकों शिरसे प्रमाण करने लगा, 
वीरभद्र कहता है, हे शरणागतवत्सले | देवतादेत्योंके प्रणाम करते हुए 
मुकुटोंकी मणियोंसे शोमित चरणारविद्वाली ! में तुझको प्रणाम करता हूं, 
हे सू्यमंडडकेसमान शोमित शिरवार्लीं, परव॑तके संमान कांतिवाली, 
सपाकार टेढी भृकुटियोंवाली | ऐसी. जो. आप हैं उनकेही में आश्रय हूं 
हे पाती ! प्रणाम करते हुएकी जेसे तुम शीघही वर- देती हो ऐसा दूसरा 
वर देनेवारा तेरेसिवाय कोन है? और शिवजी भी तेरे विना जगतूमें 
किसीकी इच्छा नहीं करतें हैं. हे निर्मेलयोगके द्वारा अपने शरीरको 
महादेवजीके शरीरमंडलके समांन करनेवालीं !ः ओर देत्योंका नांश करने 


वाली ! तुझको सब देवता ' छोगभी शिरसे प्रणाम करते है... हे जननी ! 
तुम श्वेतकेश और बडेमुखवाले सिंहपर सवारीकरके अपनी निर्मलश- 
क्तिसे जब असरोंको मारती हो तब संसार तुमको चंडिका कहता है, तुम . 
हीं शुंभनिशुभको भारती ओर भक्तजनोके मनोरथोंकी सिद्ध करती हो 
है देवि! आकाशसे वायुके मागमें जलती हुई अभिन्न ओर घ्ध्वोतलम 
जो तेरा रूप हे उसको में नमस्कार करता हूँ, ओर छलितरंगोंवाले 
समुद्र, अभि और हजारों सर्प यह सब तेरे अभावसे मुझको भय नहीं 
देसक्ते हैं, में आपके चरणोंके आश्रय होगया हूं, अब किसी फलकी इच्छा 
नहीं करता हू, हे दोवे ! मुझपर शांत होकर कृपा करो, से आपको 
प्रणाम करता हूं, सूतजी कहते हैं जब वीरभद्वने इस प्रकारसे स्तुति 
करी तब प्रसन्न होकर पावेतीजी अपने पति शिवजीके मंदिरमें प्रवेश 
करती भई. फिर द्वारपर खडा हुआ वीरभद्र शिवजीके दशन करनेके- 
लिये आये हुए देवताओंको अपने २ घरोंको भेजता भया; यह कहने 
लेगा, है देवताओं । अब दशन करनेका अवसर नहीं है, शिवजी पार्व॑ती- 
केसंग रसण कर रहे हैं. ऐसे वचनोंको सनकर देवता स्थानोंकी चलें- 
गये. जब हजार वर्ष व्यतीत होचके तब देवता शीघरताकरके शिव- 
जीके समाचार ठेनेकेनिमित्त अम्नेदिवताको भेजते भये,. आशप्ने तोतेका 
रूप धारण करके स्थानके किसी छिद्गके हारा स्थानम प्रवेश करके 
पावतीकेसंग रप्तण करते हुए सहादेवजीकी देखता. भयां, तब कछेक 
क्राध करके महादेवजी उस तलोतेसे बोले कि, तेरा किया हआ यह विघ्र 
है इस लिये यह विध्न तझीमें प्राप्त होगा. ऐसा कहा हआ असम्नि 
अंजली बांधकर महादेवजीके वीय्यकों पीता भया. फिर उस वीयेसे 
तृत्त हुआ अग्नि देवलाओंकी तप करता भया. उस,समय वह शिव- 
जीका वीये उन देवताओंके उदरको फाडकर बहार निकलता. सया., 
ओर शिवजाके आश्रमके समीप प्राप्त होता भया.. वहाँ एक सरोवर 
बनगया. - बडा, खच्छ ओर बहुत योजन विस्तत, सवर्णकीसी कांति- 
वाला, फूले हुए कमलोंसे शोमित उस सरोवरको सुनकर - पार्वतीदेवी 
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सासयात चुक्त हो 'उसके जरूसे क्रीडा करती हुईं तीरपर स्थित होगए, 


द्वितीयस्तम्म $। - ७99 


ओर उस जलके पीनेकी भी इच्छा करी. उस समय स्नान -करती:हुई 
ऊत्तिकाभी छह सूर्योके. समान उस जलूको देखती भई. - तब पाव॑ंती 
कमलके पत्तेपर स्थित हुए: उस जलको ग्रहण करके आनंदसे बोली - 
कि, कम्ृलपत्रपर स्थित हुए इस जलको में देखती हूं. ऐसे 
पावतीके वचनकों सुन कर छत्तिका पावेतीसे बोली कि, हे 
शुभानने | इस जलसे जो तुझारे गर्भ रह जावे तो वह हसारे नामसे 
प्रसिद्ध हमाराही पत्र संसारसें प्रसिद होवे ऐसी प्रतिज्ञा करे तो, हम 
इस जलको देवें. यह सुनकर पावेतीजी बोली कि, मेरे अवयदोंसे युक्त 
हुआ बालक तुझ्ारा पुत्र होवेगा? जब पावेतीनें यह वचन कहा, तब 
कत्तिका बोडी कि, हम इसके उत्तम २ अँंगोंका विधान कर वेवेंगी. यह 
बात सुनकर पावेतीजीने कहा कि, अच्छा इसी प्रकार होजागया. तब 
ऊत्तिका प्रसन्न होकर उस जलकों पार्वतीके निमित्त देती भें, तब 
पाव॑तीने भी वह जल पीलिया: इसके अनंतर उस जलका गर्भ पार्चतीकी 
दाहिनी कोखकों फाडकर बाहर निकला. ओर उसमेंसे सब लोकोंको 
प्रकाशित करनेवाला अरछुत बालक निकला, सूर्यके समान तेजखी, कंच- 
नके समान देदीप्य, शक्ति ओर शूलको ग्रहण किये हुए, छ मुखवाला, वह 
अद्भुत बालक होता भया. सुवर्णकीसी कांतिवाला यह बालक दुष्ट देंत्योंको 
मारनेवाला होता भया. इस प्रकारसे खासी कार्तिककी उत्पत्ति हुईं है. 
इति श्रीमत्स्यपुराणभाषाटीकायां सतपश्चाशदधिकशततमो5्ष्याय/ १५७॥ 

पुनरपि मत्स्यपुराणे चतुनवंत्यधिकशततमेडथ्याये यथा--- 

महादेवस्य श्ञपिन त्यक्ला देह स्वयं तथा ॥ 

ऋषयश्व समृदूताश्च्युते झुक्रे महात्मनः ॥ ६ ॥ 

देवानां मातरों दृष्टा देवपंल्यस्तथंव च॑ ॥ 

स्कन्न॑ ग॒क्र महाराज ! ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ ७॥ 

तण्जुहाव ततों ब्रह्मा ततो ज्ञाता हृताशनातू ॥ 

ततो जातो महातेजा म॒गुश्व॒ तपसां निधि: ॥ ८ । 


७9२ | तत्वनिणेय प्रासाद- 
भाषार्थ:-परथम महांदेवजीकें- शापसे सब ऋषि अपने २ शरीरको द 
आपही त्याग कर खर्गलोकमें' जाते भये, वहां ब्रह्माजीके वीयेसे फिर 
ऋषि उत्पन्न हुए हैं, तब देवताओंकी माता, ओर देवताओंकी ख्लरियां, 
ब्रह्माजीके वीयेकी स्वलित हुआ जानकर ब्रह्माजीके समीपसे उस वीयको 
अश्निमें हवन करवा देती भई, जब ब्रह्माजीने बीयका हवन किया, तब 
अग्नेमेंसे महातेजवाले भगुऋषि उत्पन्न हुए. मत्स्यपुराण अध्याय ॥१९४॥ 
तथा ब्रह्मवेवत्तेचुराणेषपि चतुथो5ध्याये ॥ 
रति दृष्टा ब्रह्मणश्व रेतःपातों बभूव हू ॥ 
तत्र तस्थों महायोगी व््नेणाच्छाद्य लज्जया ॥१३॥ 
वर्ख दग्ध्वा समत्तस्थों ज्वलदधरे: सुरेश्वरः ॥ 
कीटितालप्रमाणश्र सशिखश्व संमृज्ज्वऊन्‌ ॥ १४॥ 
कष्णस्य कामवाणेन रेतःपातो बभव हु ॥ 
जले तद्वेचनं चक्रे लजयां सुरंसंसंदि ॥ २१३ ॥ 
सहखवत्सरान्ते तड़िम्भरूप बभूव ह ॥ 
ततो महान विराट जज्ञे विश्वोधाधार एवं स:॥२४॥ 
भापषा्थः-रतिकी देखकर ब्रह्माजीका वीयेपात होता क्या, तब वो 
महायोगी ब्रह्मा रजाकरके वस्धकेसाथ आच्छादन .करके खडा होता 
भया, तव वो वीये वस्रको जालकर जाज्वल्यमान, कोटिताल प्रमाण, 
शिखावाला, देदीप्यमान, अप्निदेवता उत्पन्न होता क्षया, -- कामके 
बाणोंकरके देवसभामें क्ृष्णजीका वीयेपात होता भया,. तव रूजाकरकें 
कृष्णजी उस वीयंकों जलूसें निकालतें भये, वहां वो वी हजार वर्ष 
- व्यतीत हुए तब बालकरूप होता भया, तिस्‍्से जगत्‌ समृहकोी आधार- 
सृत महान विराट उत्पन्न होता भंया, ब्रह्म॑वेंवर्त 'पुराण अध्याय ॥ ४७॥ 
इत्यादि प्रायः सर्व पुराणादिके लेखोंसे, ब्रह्मा, विष्णु, महांदिव, जो 
पी सिम वणणर ने 0 5३५ गमें । हल मम । ब्६ 
के लोकोंने कल्पन किये हें उन्होंमें ज्ञानदर्शन चारित्र नहीं सिंद्ध होते : 
हैं. कितु, कांम; क्रोध, ईषो, रागादिं दोष सिद्ध होते हैं. और ऐसे 
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रागी द्वेषी देव मुक्तिकेवास्ते नही होते हैं. यदुक्त,॥ “ ये ख्रीशखाक्षस्‌- 
त्रादिरागायड-कलाड्लित्ताः ॥ निम्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्थु्न मुक्तये ॥१.॥ 
नाव्याहहाससंगीताद्युपप्लवविसंस्थुला: ॥ लंभयेयुः पद शान्त प्रसन्नान्‌ प्रा- 
णिनः कथम्‌॥ २॥ ” इतिकलिकालसतपज्ञश्रीमद्धेमचंद्रसूरिकृतयोगशास्तरे- 
यद्यपि इन स्छोकोंका अथ जेनतत्वादश ग्रंथमें लिखा है तथापि भव्य 

जीवोंके उपकाराथ लिखते हैं. क्‍ 
जिस देवकेपास स्त्री होगे, तथा तिसकी प्रतिमाकेपास ख््री होवे, क्‍यों 
कि, जेंसा पुरुष होता है, उसकी मूति भी प्रायः वेसीही होती है. आज- 
काल सब चित्रो्में बेसाही देखनेमें आता है, सो मूर्तिद्वारा देवफाभी 
स्वरूप प्रगट हो जाता है. तथा शख््र, धनुष्य, चक्र, त्रिशुलादि जिस- 
के पास होवे, तथा अक्षसत्र जपप्तालादि आदि दाब्दसे कमंडलु प्रमुख 
होवे, फेर कैसा वो देव है? रागह्रेषादि दूषणोंका जिनमें चिन्ह होवे ? 
क्योकि, ख्रीकों जो पास रक्खेगा वो जरूर कामी ओर खोीसें भोग 
करनेवाढा होगा, इससे अधिक रागी होनेका दूसरा कौनसा चिन्ह है? 
इसी कामरागके वश होकर कुदेवोंने परस्नी, स्वस्त्री, बेठी, माता, बहिन, 
ओर पुत्रकी वधू, प्रमुखले अनेक कामक्रीडा कुचेष्टा करी है. ओर 

इसीका नाम लोकोंने सगवानकी छीला धारण किया है!!! ! 

अब जो पुरुषमात्र होकर परसत्री गसन करता है, उसको आज का- 
लके मतावलूंवियोंमेंसे कोइभी अच्छा नहीं कहता तो, फेर परमेश्वर 
होकर जो परखीसे कामक॒ुचेष्टा करे, उसके कुवेव होनेमें कोईभी बुद्धि- 
मान्‌ शंका कर सक्ता है? नहीं. और जो अपनी खत्लीसे काम्त सेवन 
करता है, और परख्लीका त्यागी है, उसकोंमी परख्नौका त्यागी धर्मी 
गृहस्थलोक कह सक्ते हैं, परंतु उसको मुनि वा ऋषि वा इश्वर कभी 
नहीं कहे सकेंगे. क्योंकि, जो आपही कामाप्निके- कुंडमें प्रज्वलित हो 
रहा है, तिसमें कभी ईश्वरता नहीं हो सक्ती; इस हेतुले जो राग 
रूप चिन्ह करके संयुक्त है, सो देव नही हो सक्ता है. पुनः जो .द्वेषके 
जले देव नहीं. हो सक्ता हैं. .छेषक चनन्‍्ह 


वचिन्हकरके संयुक्त हे, वोमी : ः् 
शख्रादिकोंका' धारण करना, क्योंकि, जो शख्र, घनुष्य, चक्र; त्िशूल 


बडे तत्वनिर्णयप्रासाद- 


प्रमच रकखेगा, उसने अवश्य किसी वेरीकों मारणा है; नहीं ता, श्र 
रखनेसे क्या प्रयोजन है? जिसकों वेर विरोध लगा हुवा है, सो परमेश्वर 
नहीं हो सक्ता है; जो ढाल वा खन्न रकखेगा वह अवश्यमिव भयसंयुक्त होगा, 
और जो आपही भयसंयक्त हे तो, उसकी सेवा करनेवाले निर्भेय केसे 
हो सकते हैं? इस हेतसे द्वेषसयुकतकोा परमश्वर कान बुषछछसान्‌ कह 


सक्ता है? परमेश्वर जो है, सो तो वीतराग है; सिवाय वीतरागके अन्य 


| हि 


कोइ, रागी, ढ्वेषी, परमेश्वर कभी नहीं हो सक्ते हैं. 
लथा जिसके हाथमें जपमाला है, सो असर्वज्ञताका चिन्ह है; जेकर 
सर्वज्ञ होता तो मालाके मणियोंके विनाभी जपकी संख्या कर सकता; 
जब ९५ किक पक लक, न ० 
ओर जो जपकी करता हे सोभी अपनेसे उच्चका करता है, तो, परसे- 
श्वरसे उच्च कोन है? जिसका वो जप करता हे. द 


तथा जो शरीरको भस्म लगाता है, ओर धणी तापता है, नंगा होके 
कुचेष्ठा करता है, भाग, अफोम्म, धत्तरा, मादिरा प्रमुख पीता हैं, तथा 
मांसांदे अश्वद्ध आहार करता है, वा, हसर्िति, ऊंट, गदभ, बेल प्रसखकी 
जो असवारी करता है, सोभी सदेव नहीं हो सक्ता है; क्योंकि, जो 


_ शरीरको मस्म लगाता है, ओर धृणी तापता है, सो किसी वस्तुकी 


इच्छावाद्धा ह, सा जसका अभमीातक मनारथ एरा नहीं हआ, सो पर- 


हि । 


मेश्वर केसे हो सकता है? ओर जो नशे, असलरूकी चीजें, खाता: पीता 
. है, सो तो नशेके अप्नलमें आनंद ओर हणषे हंढता है, ओर परमेश्वर तो 
सदा आनंद ओर सुखरूप हे; परसेश्वरमें वो कौनसा आनंद नहीं था जो 

नशा पीनेसे उसकों मिलता है? और जो असवारी है से! परजीवबोंकों 
पीडाका कारण है, ओर परमेश्वर तो दयाल है, वो परजीवोंको पीडा 


| का 


केस देव? और ज! कमंडल रखता हे सो श॒चि होनेके कारण रखत। 


है, और परमेश्वर तो सदाही, पविन्न है उनको कमंडलसे क्या काम हे? 


05 


तथा 'नेग्नह, जो जिसके उपर .कोध करे, तिसकों बध, बंधन, सारण, 
रागा, शाका, अतोष्टवेियोगी, नरकपात, निधन, हीन, दीन, क्षीण करे; 


८ 


आर अनुग्रह, जिसके ऊपर तुषछ्ठमान होवे, तिसकों इंद्र, चक्रवर्ती, बल- 
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देव, वासुदव, महामंडालेक, मंडलिकादिकोंको राज्यादि पदवीका वर देवे 
तथा सुदर देवांगनासहश ख्रीका संयोग, पृत्रपरिवारादिकोंका संयोग जो 
करे, ऐसा रागी, द्वेषी, देव मोक्षके तांइ कभी नहीं हो सक्ता-हेः सो 
तो भूत घत पशाचांदिकोंकी तरह क्रीडा(प्रेय देवता मात्र हे. ऐसा देव 
अपने सेवकोको मोक्ष केसे दे सक्ता हैं? आपही थदि वो रागी हेषी 
कम्परतंत्र है तो, सेवकोंका क्या काये सार सक्ता हे ल्‍ 

तथा जो नाद, नाटक, हास्य, संगीत, इनके रसमें मश्न है, वादिच्र, 
(बाजा) बजाता है, नृत्य करता है, ओरांका नचाता है, हसता ओर कूदता 
है, विषयी रागोंकी गाता है, संगीत बोलता है, ख्रीके विरहसे विल्ाप क- 
रता है, इतद्यादिक अनेक प्रकारकी मोहकमसके वश संसारकी चेष्ठा करता 
है, ओर स्वभाव जिसका आ्थर हो रहा है, सोभी परमेश्वर नहीं कहा 
जाता है; यदि परमेश्वर आपही ऐसा है तो फेर वो परमेश्वर सेवकोंको 
शांतिपद केसे प्राप्त करा सक्ता है? यदि किसी परुषने परंडवृक्षको क- 
ल्पवक्ष मानलिया तो, क्‍या वो कल्पवृक्ष हो सक्ता है? वा कल्पव्क्षका 
सारा काम दे सक्ता है ? 
अब भगवानमें अष्ठगण होते हैं सो लिखते हैं: 
| सलम्‌ ॥ आयावत्तम ॥ 
क्षातेजठप्वनहताशनयजमानाकाशसामसयाख्याः ॥ 


इत्यतेष्ट। भगवांते व।तरागं गणा मता।॥ ३७ ॥ 
भाषाथ-क्षिति $ जल ९ पवन ३ अप्नि 8७ यजमान < आकाश ६ 
लोस ७ और सर्य ८ ऐसे आठ गण भगवान्‌ वीतरागर्म माने है. ॥३४॥ 
क्षातारत्यच्यत क्षातिजल या च असन्नता ॥ 
निःसंगता भवेद्वायहताशों योग उच्यते ॥ ३५ ॥ 
यजमानो भवेदात्मा तपादानद्थादा।४॥ ॥ 
अलेपकलादाकाशः संकाशः सामभ्रषायत ॥ इ औआ 
व्याख्या-क्षितिशब्दकरके क्षमा कहिए है, जल कहनसे निर्मलता, 
और पवन कहनेसे निःसंगता-अतिबंधरहित, आम कहनेसे योग; अथात्‌ 


9६ तत्वनिणय प्रासाद- 


जैसे अस्रि हंधनको भस्म करके जाज्वल्यमान रूपवाला होता है, तेसे 

भगवंत कमवनको दाहके निमेझ योगरूपको प्राप्त हुये है, इसवास्ते श्र 
गवान्‌ अर्हन॒की योगरूप कहते हैं. यजमान अथात्‌ यज्ञ करनेवाला 
आत्मा है, तपदानदयादिसें यज्ञ करता हैः निरलेप लेपरहित होनेसें 


8 ऊे 


आकाशसमान भगवंतको कहते हें. ॥३५-३६ ॥ 
सोम्यमर्चिरुचिश्रंद्रों वीतरागः समीक्ष्यते ॥ 


5 #«, कर 


ज्ञानप्रकाशकंतन आदृत्य; सांइभ्रधायत ॥ ३७ || 


ही, 222० का. 


व्याख्या--सोम्यमति सनोहर होनेसे भगवंत चंद्रवत्‌ चेद्र वीतराग 
होनेसे देखते है, ओर ज्ञानप्रकाशकरने करके सो भगवंत अहंतकोी आ- 
दिल्य (सय) काहेये है. ॥ ३७ ॥ 
पृण्यपापविनिर्मक्ती रागद्वेषविवजितः ॥ 
श्रीअहेद्यों नमसकारः कत्तेव्य; शिवमिच्छता ॥ ३८॥ 
व्य[ू०-पुण्यपापकरके विनिमुक्त (रहित) है, ओर रागद्वेषकरके विव- 
जित है, ऐसे श्रीअहतकों मक्तिइच्छक परुषोंनें नमस्कार करणे योग्य 
है, ॥ ३८ ॥ द 
अकारेण भर्वेद्विष्ण रेफे ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥| 
हकारण हरः आंक्तस्तस्यपान्त प्रम पदम ॥ ३०९॥ 
व्यू०-अब अहेन शब्दका स्वरूप कथन करते हैं. आदिमें जो अ- - 
कार है, सो विष्णुका वाचक है, ओर रकारमें ब्रह्म व्यवस्थित है, और 
हकार करके हर (महादेव) कथन करा है, ओर अंतमें नकार परमपदका 
वाचक है. ॥ ३९ ॥ 
अकार आदिधमंस्यथ आदिमोक्षप्रदेशकः ॥ 
स्वरूपे परम ज्ञानमकारस्तेन उच्यते ॥ ७० ॥ 
व्या०-अकार करके आदिधसे, ओर सोक्षका प्रदेशक है, तथा स्व- 
 रूपावेषे परम ज्ञान है, इसवास्ते अहन शब्दकी आदिमें जो अकार हें, 
' तिसका यह अर्थ होनेसे अकार कहते हैं. ॥ 8०॥ क्‍ ः 
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रूप द्रव्यस्वरूप वा हुए ज्ञानेन चक्षषा ॥ 
दृष्ट लोकमलोक वा रकारस्तेन उच्यते ॥ ९१ ॥ 
व्यू ०-रूपी द्रव्य, वा शब्दसे अरूपी द्रव्य, ज्ञाननेन्रकरके जिसने 
देखा है, तथा छोकालोक जिसने देखा है, इसवास्ते रकार कहते हैं.॥४१॥ 
हता रागाश्र द्वेषाश्व हता मोहपरीषहाः ॥ 
हतानि येन कर्माणि हकारस्तेन उच्यते ॥ ४२ ॥ 
व्यू०-राग, द्वेष, अज्ञान, परीषह ओर अष्टकर्म हनन किये हैं, 
अथात्‌ नष्ट किये हैं, इसवास्ते हकार कहते हैं. ॥ ४२ ॥ 
संतोषेणाभिसंपृर्ण प्रातिहायोष्टकेन च ॥ 
ज्ञाखा पुण्यं च पाप॑ च नकारस्तेन उच्यते ॥ ७३ ॥ 
व्या०-संतोषकरके जो सर्वेतरेसें संपूर्ण है, ओर अष्ट प्रातिहाय- 
करके संपूर्ण है, सो अष्ट प्रातिहार्य लिखते हैं- 
“किंकिल्ठि कुसुमबुद्दि देवष्धुणि चामरासणाई च्‌ ॥ 
भावलय भेरि छत्तं जयति निणपाडिहेराई ” १ ॥ 
व्या०-भगवंतके सहचारि होनेसें प्रातिहाय॑ कहे जाते हैं, अथवा 
इंद्रके आदेश करनेवाले देवताओंका जो कम उसकों घरातिहाये कहते 
हैं, वे आठही प्रातिहार्य देवताके करे आणमने, 
किंकिल्ली 7-अशोकबृक्ष-सो जहां आ्रीभमगरवंत विचरे समवसरे, वहां 
महाविस्ती्ण कुमुमसमृह लब्धश्रमरनिकर शीतरूसच्छाय मनोहर विस्ती- 
रण शाखावाला भगवानंके देहमानसें बारां गुणा अशोकब्कक्ष देवता करते 
है, तिसंके नीचे बेठके भगवान्‌ देशना ( धर्मोपदेश ) देते हैं, ॥ १ ॥ 
कुसुमवाडि-पृष्पवा -जलस्थलछक उत्पन्न हय, खत, रक्त, पात, नाल, 
उयाम, ऐसे पांच वर्णाके विकस्वर सरस सुगंधसय फू्ोंकी वर्षों ससव- 
सरणकी पशथ्वीमें देवता करते हैं, जिसमें फूलोंके बीट नीचिपासे, ओर 
मख उंजेपासे होते है, तथ। वषा गोडेश्ममाण होती है; अधथांतू पुष्प- 
वष्ठिसें समवसरण भूभागमें जानुप्रमाण उचा पुष्पसमूह हाता है | २ 
.. देवृष्पुणि-दिव्यध्वनिः-भगवान्‌ जिस वखत अत्यंत मधुर स्व॒रकरके 
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सरस अमतरससमान समस्त छोकोंको प्रमोद देनेवाली वाणीकरके घमम- 
देशना देते हैं, तिस बखत देवता तिस भगवंतके स्वरको अपनी ध्वानि- 
करके अखंड (पर्ण) करते हें. यद्यपि मधरमें मधुर पदार्थलमी भग- - 
वबानकी वाणीमें अधिक रस हैं, तथापि भ्ठ्य जीवके हितवास्ते भगवान 
जो देशना देते हैं सो माल्वकीश राममें देते हैं; जेल वखत भगवान्‌ 
मालवकोंश रागकरके देशना आलापते है, तिस वखत भगवानके दोनों . 
तरफ रहे हुए देवता सनोहर वेण वीणादिके शठ्दकरके तिस भगवान्‌ की 
वार्णाोकों अधिकतर मनोज्ञ करते हेँ. जेंसे कोइ सखर करके गयन करता 
होंवे, उसके पास वीणादिके दठदकरके ध्वनि पृ्ण करें, ॥ 3 ॥ 

चामर-केलिस्तंभसें लगे हुए तंतु निकरके समान मनोहर दंडमें रूगे 
हुए अनेक रत्नोंकी किरणोंकरके मानो इंद्रधनुष्यकाही विस्तार न होता 
होय ? ऐसे रत्नोंकरके जडित सुवर्णदांडीसहित खेत चासर भगवानके 
दोनोंपासे देवता करते हैं, तथा इंद्रभी करते हैं ॥ ४ ॥ 

आसणाईं च-आसनानि च-अनेक रत्नचर्नायांकरके विराजमान 
सवणमय मेरुशंगकातरह ऊंचा ओर अनेक कमरूप वेरिके समहकों मानो 
डराते न होय ? ऐसे साक्षात सिहरुपकरके शोसायसान ऐसा सवर्णमय 
सहासन देवता करते हैँ, तिसके ऊपर थेठके भगवान देशंना 
दत हें; || 

भावलय-भासंडरू--भभवंतके पीछे शरदऋत संबंधि सर्यकी किरणों 
कातरह दुदंश अत्यंत देदीप्यसान श्री वीतरागके सस्तकके .पीछले भागमें . 
सामसमडलकातरह भासइल हांता है. “ भा नाम काते।तेसका मडछ अथात 
माडला सो भासंडर, विनाभामंडरुके भगवानके मखसन्मख अतिशंय 
' तेजोमयि होनेसें, कोड देख नही सक्ता है. इस वास्ते, देवता मासं- 
डलकी रचना करते हैं. || 

भार-भरी ढक्का इृंदाभरिति यावतत-जिसने अपने भोंकार शठ्दकरके 
विश्वका विवर भरा हे एसी भरी झब्दायमान करते हें मानों भेरीका 
 शठद तोन जगतके लोकॉंको ऐसें कहता न होय? कि “हे जनो! तुम 
अमादका छोडक श्री ।जनेखर देवक़ो सेवो, यह जिनेश्वर देव मक्तिरुपी 
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सगरास पहचानका साथवाहतुल्य ह, ड़ ऐर्स । दंदणि अथोत आकाशमसम 
दिव्यानुभावकरके ऋडोंही देववाजितन्र बजते हैं. | ७॥ -: 

छत्त-तान भवनम परसश्वरतके ज्ञापक, शरतकालके चंद्रमा ओर 

चर्कुदक समान उज्वल मुक्ताफलकी मालाकरके विराजमान, ऐसें तीन 
छत्र भगवानके मस्तकोपारे छन्नातिछत्रप्नत्यें धारण करते हैं. 

यह आठ प्रातिहाये श्री जिनेश्वर भगवत्संबंधि जयव॑ते वरत्तों ! 

. इन पूवोक्त अष्ट प्रातिहायकरके संपूर्ण है, ओर परण्य पाप उपलक्ष- 
णर्से नव तत्व जाणता हे तिस हेत॒से नकार अंद्याक्षर कहते हें, यह 
अहन शब्दके अक्षरोंका अथ है; ॥ ४३ ॥ 

अब स्तवनकतां पक्षपातसें रहित होके अंतका आयोवत्त कहते हैं 


मंवेबधजाहरजन ना रागाधद्याक्षयमुपानता यस्यथ ॥ 
ब्रह्मा वा विष्णुवों हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्वेमर्चद्रसूरिविरचितं श्रीमहादिवस्तोत्रम्‌ | 
. व्य[०-संसाररूप बीजके चार गतिरूप अंकुरके उत्पन्न करनेवाले राग, 
देष, अज्ञानादि अठारह दृषण जिसके क्षयभावको प्राप्त हुए हैं, तिप_्तका 
नाम ब्रह्मा हो, वा विष्ण हो, वा हर, (महादेव ) ही, वा।जन हो, तिसके- 
तांह नमस्कार हो ॥ ४७४ ॥ दइति श्रीस० श्रीसहादिव स्तोत्रस ॥ 
इन पृ्वोक्त विशेषणोंवाले ब्रह्मा, विष्णु, महादेवकाही जेनमतवाले 
अहन , अरिहंत, अरुहत, अरह, जिन, तिथकर, इत्यादि नामासें मानते 
हैं. क्‍योंकि, जेनसंतर्में अरिहंत है, सोही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव है 
“धयदवते श्रीमन्‍मानतुड् सारेप्रवर+-- 
बद्स्वमंत विबधाचतबाइबा धा- 
त्व॑ं झॉकरोंडसे भवनत्रयशकरत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीरशिवमागविधेविधानों-.... 
' छाक्ते त्वमेव भगवन पृरुषोत्तमोएसि ॥ २५ ॥ 
टीका ॥ अर्थान्तरकरणेनान्यदेवनास्ता जिने स्तुवज्ञाह | चुद्धस्त्वामति ॥ 
हे नाथ | त्वमेव बुछः असि वरत्तसे | अलीति क्रियापद | कः कत्ता । (वें | 
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कर्थमवस्त्व । वद्ध+ ज्ञाततत्त्वः | कस्मात्‌ विुधाचितवुद्धिबोधात्‌ । विवुधेः 
गणधरेदेंबेवा आचितः पजितो वद्धेफ केवलज्ञानस्थ वोधो वस्तुस्तोमपरि- 
च्छेदो यस्य स विचरधाचितव॒ुद्धिबोधस्तस्मात विवुधाचतवुद्धिवोधात झते 
बहुजीहिः । पक्षे वुद्धः सप्तानामन्‍्यतमः सुगतः केवलज्ञानाभावेन ज्ञात- 
तत्त्वों नास्तीते सावः | हे नाथ | खेमेत्र शंकरोशंस | असाति क्रेयापद । 
क; कर्ता | त्व । कर्थभृतस्त्वं | शंकरः । कसात्‌ | सुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | भु- 
वनन्नयस्य जगन्चीतयस्य शंकरत्वात्‌ सुखकारित्वात्‌ | भुवनानां त्र॒य॑ भच- 
नत्रय इति तत्पुरुष।। सवनत्रयस्थ शं सर्ख करोतीति भवनत्रयशंकरस्तस्प 
भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । इति तत्पुरुषः। पक्ष शंकरो स- 
हादेवः स त॒ कपाली नपम्नो भेरव: संहारकः लेन यथाथनामा शंकरों ना- 
स्तीते भावः। है धीर! घिय॑ बुद्धि राति ददातीति धीरस्तस्य संवोधनं हें 
धीर ! धाता त्वे आसि । कस्मात्‌ | निष्पादनात्‌ । कस्य शिवसार्गविधेः । 
शिवस्य मोक्षस्थ सागें। पंथा | तस्थ विाधिः रल्नत्रयरूपयोगस्तस्योति 
तत्पुरुषः। एतावता सोक्षमागविधेविधानात्‌ सवमेव धातासीत्यर्थः सेपन्नः । 
पे धाता ब्रह्मा सत जडो वेदोपदेशान्नरकपथमदजीघटत्तेन शिवसार्ग- 
विधेविधायकों नास्तीति भावः । हे भगवन्‌ ! त्वमेव व्यक्त स्पष्ठ पुरुषों- 
त्तमः असि। परुषेष उत्तमः परुषोत्तम इति तत्परुषः। पक्षे परुषोत्तम 
कृष्ण: । स त्॒ स्वेान्न कपटप्रकटनात यथाथाी परुषोत्तमर्ता न घत्ते 
इति भाव: ॥ २५ ॥ ट 
भावाथः-यह है कि, है नाथ | विवर्धों, वा गणधरों, वा देवॉकरके 
पृज्ञत केवलज्ञानके वोध वस्तु स्तोमके प्रगट करनेवाला होनेसें, तंही 
बुद्ध है. पक्षमें सातों वुद्धंमिसि अन्यतम सगत केवलज्ञानके अभाव- 
करके ज्ञाततत्त्व नहों हैं. हे नाथ | तोन भवनकां, शं॑ (सख ) करनेसे त॑ 
शंकर हे. पक्षमें शंकर, महादेव, सो तो, कपाली, नम्न, भेरव संहारक 
होनेकरके यथाथनामा शंकर नही है. हे धीर ! ज्ञानदशनचारित्ररूप 
माक्षमागक वाधिकों करनेसे तूही घाता है. पक्षममें धाता, ब्रह्मा, सो तो, - 
जड है. वेदोपदेश (हिंसकशास्रोपदेश ) से नरकप्थकों प्रगट करता 
भया, तिसकरके शिदसासके विधिको करनेवाल्ा नही है. हे अगवरनू! 


गीयस्तम्भः ५. ँइ 


तूं ही व्यक्त (प्रगट) पुरुषोंमें उत्तम है, पश्षमें पुरुषोत्तम, कृष्ण, सो तो 
सववेत्र कपटवशसें यथाथ परुषोत्तम नहीं है ॥ २५ ॥ 
ओर अज्ञ छोकोनें, जो ब्रह्मा, विष्ण, महादेवक्े नामोंको कलंकित 
करे है, ओर तिनके असभ्यतारूप चरित लिखे हैं, वे देव यथा ब्रह्मा ' 
वेष्णु, महादेव नही माने जाते हैं. क्योंकि उन देवोंकाः चरितं, ओर 
स्वरूप, जो परसतवालोंने लिखा है, तिस चरित खरूपसेही लिद्ध होता 
है कि वे यथाथ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नही थे. 
तथाचाह भतृहारिः-॥ 
शंभुस्वयंभृहरयों हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियंत सतत गहकुंभदासाः ॥ 
वाचामगोचरचरित्रपवित्रिताय* 
तरूमे नमी भगवते मकरध्वजाय/ ॥ ७८ 
भावाथः-जिस कामदेवने, शंभु ( महादेव ), स्वयंभु (ब्रह्मा » ओर 
हरि (विष्णु ), इन्होंकों, हरिणसमान, इक्षण (नेत्र) हे जिनोंके, ऐसी 
ख्रियोंके निरतर घरके कंभदास, अथोत पानी भरनेवाले करे है [ दूस- 
री परतमें, “' रहकर्मदासाः” ऐस। पाठ हैं. उसका अथ घरके काम करने 
वाले दास, अथोत्‌ नोंकर'] वचनके अगोचर चरित्र उन्होंकरके पवित्र 
ऐसा जो भगवान्‌ मकरध्वज ( कामदेव ) तिसकेतांइ नमस्कार हो 
तथा भोजराजाकी सभाके मुख्य पंडित धनपालजी कहते हैं* 
दंगवासा याद तातककमरथ घनपषा ततच्चेक्त भरमता 
भर्माथास्य किमडना यदि च सा काम प्रति द्वाष्टे कि ॥ 
इत्यन्योन्यविरु इचेष्टितमहोी पश्यश्निजस्वामिनो 
फड़ी सान्द्रसिरावनद्वपरुष धत्तास्थरषि वुु: ॥ ३ ॥। 


% प्रत्य॑तरें ' वाचामगोचरचरित्रविवित्रिताय >अथः-नाएँ योंके अगोचर “एप गत फंयहनिकषितान >अपः-वाणीयोंके -अगोचर अधथात्‌ वचने वचनेसि न कहे नाव 
ऐसे विधि आश्रयेकारी, चरित्र है निप्तके; एसा जो कामदेव भगवान्‌ तिसकेतांद ननस्कार हो, 


ऐसे विचित्र, अद्भुत, 
+ प्रत्यंतरें “कुसुमायुधाय” यह कामदेवकाही प्रयोगनात्र हू 
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८५ तलंनिणय॑ प्रासाद- 


भावार्थ/-एकंदा अवसरमें भोजराजा शिवालूयके द्वारमें आति दुबे 
भृंगीगणकी मृति देखके,पंडित श्रीधनपालंजीकों पूछते भए कि, है पंडित ! 
यह भूंगीगण अति डुबेल किस कारणसें है?” तव श्रीपंडित धनपालजीने 
कहा,“हे राजन! यह संगीगण, अपने स्वासी शंकरका असमंजस स्वरूप 
देखके चिंताकरके दुबेल हो गया है; सोही दिखाते है. भूंगीगण यह 
चिंता करता है कि, यदि महादेव, दिगंवर (दिशारूप वस्धका धारी) है, .. 
तो फेर इनकों धनुष काहेकों रखना चाहिये? क्योंकि, दिगंवर, निः- 
किचन, होंके धनुष रखना यह परस्पर विरुद्ध है. ॥ ३ ॥ यादि, धनु- 
पही रखना था, तो फेर शरीरको भरुम लगानेसें कया छाभ है? क्योंकि, 
धनुषधारी होना यह योद्धे ओर अहेडी शकारीयोंका काम है, और भस्म 
शरीरको लगाना यह संतोंका काम है, जिसका क्रिप्तीकेभी साथ बैर 
विरोध नही है. यह दूसरा विरोध. ॥ २ ॥ अथ जेकर भ्स्मही शरीरके. 
लगाये संत बने, तो फेर ख्रीकों संग काहेकों रखनी चाहिये? ॥ ३ ॥ 
जेकर स्रीही संग रखनी थी, तो फेर कामके ऊपर द्वेष करके उसकों 
भस्म क्‍यों करना था? ॥ 9॥ ऐसें परस्पर . अपने- स्वामीके विरुद्ध 
लक्षण देखके मृंगीगण दुबेल हो गया हैः 
॥ अकलंकदेवोप्याह ॥ 
इंशः कि छिन्नलिड़ो यदि विगतभयः शूलपाणिः कर्थ स्या- 
न्ञाथः के भेक्ष्यचारी यत्तिरेति च कर्थ सांगनः साव्मंजश्व ॥ 
आद्राजः किंत्वजन्मा सकलविदिति कि वेत्ति नाव्मान्तराय॑ 
संक्षेपात्सस्थगुक्त पश्ुपतिमपश्ञुः कोन्न धीमानुपास्ते ॥ १ ॥ 
भावाथः-जे कर शंकर, आप ईश्वर सर्व वस्तुका कर्ता, हर्चा है तो, 
ऋरषेके शापसें उसका लिंग किस वास्ते टूट गया? और इंश्वर होके 
कषिके आगे नप्न होके काहेकों. नाचा? ओर जेकर ईश्वर भय्रंहित 
हे तो, झूलपाणि क्यों है? जे कर त्रिभुवननाथ है तो, क्‍यों भीख मांग- 
के खाता है? जे कर याते हे.तो, किसंतरें खीसहित और पुत्रसहित 


५ 8 5 पा य प । ' 
है! जे कर आद्रा नक्षत्रसें जन्म लिया तो, अजन्मा ( जन्मरहित ) 
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किसतरह हुआ ? जेकर सरव्ेज्ञ है तो, आत्माकी अंतराय क्यों नही देखता? 

अर्थात्‌ धरघरमें भीख मांगता है, तब किसी घरसें भीख . मिलती है, 

ओर किसी घरसें नही मिलती है; जिस घरसे भीख नहीं मिलती है, 

तिस घरमें भीख मांगनेको क्‍यों जाता है? यह संक्षेपर्से सम्यक्‌ प्रका- 
रसें कथन करा है. ऐसे पशुपति (महादेव) की, अपशु अथोत्‌ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कोन सेवा कर सक्ता है? ॥ १ ॥ इस हेतुसे, जो कल्पित 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हें, वे जेनमतवालोंके उपास्थ नहीं है. और 
जो यथार्थ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव है, वे जेनोंके उपास्य हे. 


“हइति श्रीविजयानन्दसूरिकृते तलनिणयप्रासादि किंचिदे- 
वस्वरूपवणनो नाम द्वितीय: स्तम्भप ॥ २ ॥” 





अथ ततीयस्तम्भप्रारम्मः 


द्वितीयस्तंभमें यथा ब्रह्मा विष्णु, महादिवका किचिन्मात्र स्वरूप लिखा: 
अथ तृतीयस्तंभमें तिन यथार्थ ब्रह्मा, विष्णु, महादेवमें जे जे अयोग्य 
बातें हैं, तिनके व्यवच्छेदरूप ्रीमन्महावीरस्वामी स्तोत्र लिखते हैं. 
. इहां निश्चय विषमदुःषममअररूप रात्रितिमिरके दूर करनेकों सूयेसमानने, 
और प्थिवीतलूमें अवतार लेके अमृतसमान धर्मदेशनाके विस्तारसें परमा- 
हैत हुआ- श्री कुमारपाल भूपालसें प्रवत्तित कराई अभयदान जिसका 
नाम ऐसी संजीविनी औषधिकरके जीवित करे नाना जीवोंने दीनी 
आशीर्वादरूप महात्म्यकल्प अर्थात्‌ पंचम अरेप्येततांइ स्थिर रह- 
भेहारा स्थिर करा है विशद ( निर्मल ) यशःशरीरकरके जिन्होंने, और 
ातुरविद्यके निर्माण करनेमें एक ब्रह्मारूप श्रीहेमचंद्रसूरिने, .जगतमें 
प्सिद्ध शीसिद्धसेनदिवाकरविरचित बत्तीस बत्तीसियोंके अनुसारि श्री- 
वर्दमानजिनकी - स्तुतिरूप, अयोग्यव्यवच्छेद और अन्य योग्यद्यच- 


८९ तत्वनिणयप्रासांद- 


उ्छेद नाम कियां दो बत्तीसियां पंडितजनोंके मनके तत्वबोध हेतुभूत 
रचीयां है. तिनमेंसें, प्रथम द्वात्रिशिका सुगसा्थरूप है, इस वास्ते 
इसकी व्याख्या नही करते हैं, ऐसें श्रीमछिखेणमूरि कहते हैं. परंतु 
इस कालके हमारे सरीखे मंदबुद्धियोंकों तो, प्रथम द्वात्रशिकाका अथ 
जानना बहुतही कठिन हो रहा है; तथापि, शिष्पजनोंकी प्रार्थनासें, ओर 
श्रीहिमचंद्रसारिजीकी भक्तिके मिससे किंचिन्मात्र अथ लिखते है 
अगम्यपमध्यात्मावंदामवाच्य वचास्वनामक्षवता परक्षिम्‌ 
श्रीवद्दमानाभिधमात्मरूपमहं स्ततेगोचरमानयामि ॥ १॥ 
व्याख्या-( अहं ) में हेमचंद्रसारि (श्रीवद्धमानामिधम ) श्रीवद्धमान 
नाम भगवंतकों (स्तुतेः ) स्तुतिका (गोचरम्‌ ) विषय (आनयामि ) 
करता हूं. केसा है श्रीवद्धेमान भगवंत ( अध्यात्मविदाम्‌ ) अध्यात्मवे- 
तायोंके ( अगम्यम्‌ ) अगभ्य है, अथातू अध्यात्मज्ञानीभमी जिसका 
संपूण स्वरूप नहीं जान सक्ते हैं. जे आत्माका, मनका ओर देहका, 
यथाथ स्वरूप जानते हैं, तिनकों अध्यात्मवित्‌ कहते हैं. तिनोकेभी 
ज्ञानकरके शआोवद्धेमान भगवंतका स्वरूप अगम्य है. तथा ( वचास्व- 
नाम ) वचस्वी पंडितकों कहते है, सनःपर्योयज्ञानी, अवधिज्ञानी, पूव॑- 
धर, गणधरादि सब शात्त्रोंका वेत्ता. ऐसे सदृबुद्धिमान्‌ सवे पापोंसें 
दूर वत्तेनेवाले ऐसें पंडितोंके वचनों करके श्रीवद्धमान भगवंतका स्वरूप 
(अवाच्यम्‌ ) अवाच्य है, अर्थात्‌ ऐसें पंडितमी जिनका संपूर्ण स्वरूप 
नही कह सक्ते हें. क्योंकि, आऔीवद्धेमान भगवंत अनंत्खरूप गणवान .. 
है; आर उल्यस्थके तो ज्ञानमेंही वे. सवंगण नही आ सक्ते हैं तो, तिन 
सवेका स्वरूप कथन करना तो दूरही रहा. तथा ( अक्षवताम्‌ ) नेत्रों- 
वालोके ( परोक्षम ) परोक्ष है; यद्यपि संप्रति कालके नेत्रोंवालॉके तो 
भगवेतका खरूप. देखना परोक्षही है, परंतु भगवंतके जीवनमोक्षके 
समयमे भी नेत्रावालकेभी श्रीभंगवंतका स्वरूप परोक्षहीं था. क्योंकि, 
' समंवसरणमेंभी बिराजमान भगवंतका अनंत गुणात्मक खरूप,- नेत्रों- 
दाले नही देख सकते थे. तथा. कैसे है श्रीवद्धमानाभिष भगवंत ( आ.- 
फसरुपम्‌ ) आत्मरूप हैः आत्मा. शब्दका अर्थ ऐसा है. कि, अतति 
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सतत निरंतर अवगच्छाते जानता है: अत साल्तगमने' इस बचनसें, 
अत धातुकों गत्यथ होनेसें, और गल्यर्थ सबवे धातुयोंकों ज्ञानार्थत्व होनेसें, 
तब तो, अनवरत निरंतर जो जानें ऐसे निपातसें, आत्मा, जीव, उप- 
योग, लक्षण होनेसें, आत्मा सिद्ध होता हे. और सिद्ध मोक्षावस्था 
संसारी अवस्था दोनोंमेभी, उपयोगके भाव होंनेकरके निरंतर अवबोधके 
होनेसें, जेकर निरंतर अवबोध न होवे, तब तो अजीवत्वका प्रसंग होवेगा: . 
ओर अजीवको फेर जीव होनेंके अभावसें, जेकर, अजीवभी जीव हो 
जावे, तब तो, आकाशाविकोंकोभी जीवत्व होनेका प्रसंग होवेगा. 
तब तो, जीवादि व्यवस्थाकाही भंग होवेगा, इसवास्ते, निरंतर अवबो- 
धरूप होनेसें, आत्मा कहते हैं. अथवा, अतति सतत निर॑तर॑गच्छति 
प्राप्त होता है, अपनी ज्ञानादिपयोयांकों जो, सो आत्मा है. 
पूर्व॑पक्षः-ऐसें तो आकाशादिकोंकों भी, आत्मशब्दके व्यपदेशका 
प्रसंग होवेगा. क्योंकि, वेभी अपनी अपनी पर्यायांकों प्राप्त होते हें; 
अन्यथा अपरिणामी होनेकरके, अवस्तुत्वका प्रसंग होवेगा* - 
उत्तरपक्षः-जैसें तुम कहते हो, तेसें नही है. क्योंकि, दो प्रकारके 
शब्द होते हैं. व्युपत्तिमान्ननिमित्तरुप, और प्रवृत्तिनिमित्तरूप; 
तिसमें यह तो व्युत्पत्तिमात्रही है, ओर प्रवृत्तिनिमित्तसें तो जीवही 
आत्मा है- न आकाशादि. अथवा, संसारी अपेक्षा नानागतियोंमें निरे- 
तर गमन करनेसें, ओर म॒क्तात्माकी अपेक्षाभूततद्भावसें आत्मा कहते 
हैं. यह आत्मा शब्दका अर्थ है. सो आत्मा, तीन प्रकारका है, बा- 
ह्यात्मा १, अंतरात्मा २, परमात्मा ३. तिनमें जो परमात्मा है, तिसका 
स्वरूप ऐसा है, जो शुद्धात्मस्वभावके प्रतिबंधक कम शत्नुयोंकों हणके 
निरूपमोत्तम केवलज्ञानादि स्वसंपद पाकरके, करतलामलरूकवत्‌ समस्त 
बस्तुके समूहकों विशेष जानते ओर देखेते हैं; और परमानंदसंपन्न होते 
हैं; वे तेरमें चोदमें गुणस्थानवत्ती जीव, ओर सिद्धात्मा, शुद्धस्वरुपमें 
रहनेसें, परमात्मा कहे जाते हैं. ऐसा परमात्माखरूप है, जिसका॥ १॥ 
इस काव्यका भावार्थ यह है कि, सपाद छक्ष पंचांगव्याकरणादि 
साढ़ेतीन कोटि इलोकोंके कर्ता, श्रीहेसचेद्राचायं, अपने आपकों श्रीवरू- 


८ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


मान भगवंतकी संपूर्ण स्तुति करनेकी सामथ्य न देखते हुए, अपने आपकों 
हंते हैं कि, जो वद्धेमान भगर्वत परमात्मरूप है, जो अध्यात्स ज्ञानियोंके 
अगम्य है, जो वचस्वियोंके अवाच्य है, ओर जो नेत्रवालांके परोक्ष 
है, तिनकों में स्तुतिका विषय करता हूं, यह बडाही मेरा साहस है. तब 
मान श्री वद्धमान भगवंत साक्षातही श्री हेमचंद्राचायकों कहते हैं कि, - 
“हे हेसचंद्र! जेकर तूं मेरी स्ताते करनेकों शक्तिमान्‌ नही है तो, तू 
३. खा हु, 


किसवास्ते मेरी स्तुति करनेकों उद्यम करता है ? तब श्री हेमचंद्राचाय 
भगवतको मानू साक्षात्तही कहते है. 


20 | 


स्ततावशाक्तस्तव यागना नाक गणानरागर्त समाप नश्वर 
दर्द विनिश्चित्य तव स्तवं वदन्न बालिशोप्पेष जनो5पराध्यति२ 
व्याख्या-“ है भगवन्‌ |! ( तब ) तेरी (स्त॒तो) स्तुति करनेसें (किम्‌) 
क्या ( योगिनास ) योगियोंकों ( अशाक्तिः) असम्थेता ( न) नही है ? 
अपितु है; अथात्‌ है भगवन्‌ ! तेरी स्त॒ति करनेकी योगियोंमेंभी शक्ति 
नही है, परंतु तिनोंनेभी तेरी स्तुति करे है.” तब मानूं भगवान्‌ फेर 
साक्षात्‌ श्री हेमचंद्रजीकों कहते हे कि, “हे हेसचंद्र! योगियोंकों मेरे 
गुणों्स अनुराग है, इस वास्ते तिनोंने मेरी स्ततति करी है. जो गण 
रागं। करेगा सो समीची नहीं करेगा” तब श्रीहेमचंद्रजी कहते हैं 
( गुणानुरागस्तु सममापि निश्चलः ) “गुणानुराग तो मेरा भी निश्चल हे; 
अथात है भगवन ! तेरे गुणोंका राग तो मेरेभी अति दृढ है. (इृदम) 
यहां वात्तोी (वानाश्वय ) अपने मनमें चितन करके अथोत निश्चय 
करके ( तव स्तव बदन ) तेरी सस्‍्त॒ति कहता हुआ ( वालिशं। अपि ) 
मूखे भी ( एब जनः ) यह हेमचंद्र ( नअपराध्यति ) अपराधका भागी 
नही होता हें. 
अथ स्तुतिकार अपनी निरमिभानता और पृवराचार्योंकी बहुमानता 
सचन करते हें 
के सिद्धसेनस्तृतयों महाथों अशिक्षितालापकला क चैषा ॥ - 
तथा यूथाधेपतेः पथर्थः रखलद्गतिस्तस्य शिशुने शोच्य॥ओ। 


ततीयस्तम्भः । क्‍ ला 


व्याख्या-हे भगवन्‌! (क ) कहां तो ( महाथों; ) अति महा. अर्थ 
संयुक्त ( सिद्धसेनस्तुतथः ) सिद्धसेनदिवाकरकी करी हुई स्ततियां, 
ओर ( के.) कहां ( एबा ) यह ( अशिश्चितालापकला ) नहीं सौखा है 
अब तक पूरा पूरा बोलनाभी जिसने, तिसके कहनेकी स्तुतिरूप .कला 
अथात्‌ कहां श्रीसिद्धसेनदिवाकरराचित महा अथवालिया बत्तीस बत्ती 
सियां, ओर कहां भेरे अशिक्षित आलापकी यह स्तुतिरूप कला; ( तथापि) 
तोभी, ( ग्रूथाधिपतेः ) हाथियोंके यूथाधिपके ( पथस्थः ) पथ मार्गमें रहा 
हुआ ( सखलद्गतिः ) स्खलित गतिभी, अथोत पथसें इधर उधर गति 
स्खलायमान्‌ भी ( तस्य ) तिस यूथाधिपका ( शिक्षुः ) बाऊक करूभ 
( न शोच्यः ) शोचनीय नही. है. ऐसेंही श्री सिद्धसेनादिवाकर गच्छा- 
घिप है, ओर में तिनका ( बालक.) बच्चा हूं. जिस रस्तेपर वे .चले हें, 
मंभी तिसही रस्तेसें रहा हुआ, अथोत्‌ तिनकी तरहही स्तुति करता हुआ 
जेकर सखलायमानभी होजावे, तोभी शोचनीय नही हूं 

अथाग्रे श्रीहेमचंद्रसरि अयोग व्यवच्छेदरूप भगवंतकी स्ताते रचते हैं. 


_जिनेंद्र यानिव विबाधसे सम दुरंतदोषान्‌ विविधेरुपाये! ॥ 

त एवं चित्र खदसययेव कृताः झताथों; परतीर्थनाथेः ॥९ ॥ 

व्याख्या-हे जिनेंद्र | ( यानेव ) जिनही ( दुरंतदोषान ) दुरंतदूषणाकों 
( विविधेः ) विविध प्रकारके ( उपायेः ) उपायोकरके ( विवाधसे ) तुम 
बाधित करते हुए हैं, अर्थात जिन दरंतदूषण राग, द्वेष, मोहादिकोंको 
'नाना प्रकारके संयम, तप, ज्ञान, ध्यान, साम्यसमाधि, योग, लीनतादि 
उपायोकरके दुर करे है; ( चित्रम्‌ ) मुझकों बडाही आश्चर्य “है कि 
( त एवं ) वेही दर॑तद्षण ( परतीर्थनाथेः ) परताथनाथोींने ( त्वदसययेव ) 
तेरी असया करकेही ( छतार्था; ) कृतार्थ ( कृता; ) करे हैं, अथोत्‌ 
अच्छे जानके स्वीकार करे हें; सोही दिखाते है 

है भगवन | प्रथम रागकों तेने दर करा तिस राग कोही परतीथनाथों 
ने स्वीकार करा है. क्योंकि, रागका प्रायः मूल कारण स्त्री हे, सो 
तो, तीनोंही देवने अंगीकार करी है: बक्माजीने साबिन्नी, शंकरने पादती 


८< तत्वानिणय प्रासाद* 


ओर विष्णने लक्ष्मी. ओर पत्र पन्नीयां साम्राज्य परिग्रहादकां ममताभी 
सर्व देवोंके तिनके शाख्रोंके _कथनानुसारही सिद्ध ह. ओर अध्रीतिछ- 
क्षणद्वेषभी प॒वोक्त देवोंमें सिद्ध है... क्योंकि, जो शख्र रखेगा सा यातो 
रीके भयसें अपनी रक्षाकेवास्ते रखेगा, यातो अपने वारेयोका मारने _ 
वास्ते रखेगा; शंकर धनव, बाण, त्रिजलादि ओर विष्ण चक्र, धनुव, 
बाण, गदादि; ओर बह्मादि तीनो देवोंने अनेक पुरुर्षोक शाप दिये 
महाभारतादि ग्रंथोंमें प्रसिद्ध है; और शंकर विष्णुने अनेक जनोंके साथ... 
युद्ध करे है; इलादी अनेक हेतुयोंसें, तीनो देव, द्वेषी सिर होते हैं. 
ओर मोह, अज्ञानभी, तीनो. देवादिक परती्थनाथोंने स्विकार करा है. 
क्योंकि, जपमाला रखनेसे अज्ञानी सिद्ध होते हे, जपसमाला जपकी 
गिणती वास्ते रखते हैं, जपमालाविना जपकी गिणती (संख्या) न जानने- 
से, अज्ञानिषणा सिद्ध हे. ओर महाभारत, रामायण, शिवप्रराणादि 
ग्रंथोंके कथनसे, तीनो देव, अस्प्तदादिकोंकी तरह अज्ञानी सिद्ध होते हैं 
जेसें, शिव लिगरका अँत ब्रह्मा विष्णकों न मिला, इत्यादि अनेक 
उदाहरण हे. तिससें, तीनो देव अज्ञानी सिद्ध होते हैं. तथा. हास्य, 
रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, निद्रा, अविरति, पांच 
विश्वादि दृषणभी, तीनो देवादिकोंमें तिनके कथन करे शाखरोसेंही सिद्ध 


हांत है 
इस वास्ते मान हे जिनेंद्र | तीनो देवोंने तेरी इंषो करकेही .पृ्वोक्त 


दूषण अगाकार केरे हैं, यह प्रायः जगतमें प्रसिद्धही है कि, जो निद्धेन . 
धनाह्यका स्पधी, जब धनाव्यकी बराबरी नही करसक्ता है, तब धनाव्य- 
की इंषासें विपरीत चलना अँगीकार करता है. तेसेंही,. परती्नाथोंने 
हे भगवन | तेरेकों से दूषणोंसें रहित देखके तेरी इषासेही माने स्व . 
दूषण कृताथ करे हैं, यह भेरेकों बटाही आश्चर्य है, ॥ ४७॥ 

के. जे 


अथ स्तातकार सगवतमर असत उपदशकपणे काव्य वछेद करते हं: क्‍ 
.यथास्थत वस्तु देशन्नधीश न ताहश कीशलमाशश्रतोडइसे ॥ 
> पुरुगशगाण्युपपादयद्भघों नमः परेफ्यों नवपण्डितेन्य/वद। 
-..व्याख्या-हे अधीश | हे जिनेंद्र ! तू.( यथास्थितं),यधास्तित (वस्तु) व-. . 


कि. 


' तैतीयस्वम्भः । . ८2० 


स्तुका स्वरूप (विदशन्‌) कथन करता हूआ (ताहरं) लैसी (कौशल) कोौ- 
शलता-चातुर्यताकों (न ) नही ( आश्रितोसि) आश्रित-प्राप्त हूआ है, 
जैसी चातुर्यताकों असद्गूप पदाथकों, सद्रूप कथन करंते हूए- परवादी 
प्रात हूए हैं, अथात्‌ जीव १, अजीव २, पुण्य ३, पाप 9, आखव 
०, संवर ६, निज्जेरा ७, वंध ८, और मोक्ष ९; यह नव पदार्थ हे. 
तिनमें जो जीव है, सो ज्ञानादि धमोसें कर्थचित्‌ भिन्नाभिन्न रुप है, 
शुभाशुभ कर्मोका कर्ता है, अपने करे कर्मोका फल अपने अपने 
निमित्तों द्वारा भोक्ता है, नरक, तियंच, मनुष्य, देव रूप चार गतिमें 
अपने कमोके उदयसें भ्रमण करता है, सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप 
साधनोंस निवोण पदकों प्रात होता है, चेतन्‍्य अथोत उपयोगही 
जिसका लक्षण है, अपने कर्मजन्य शरीर प्रमाण व्यापक है, द्रव्यार्थिक 
नयके मतसे नित्य है, पर्यायाथिक नयके मतसें अनित्य हैं, द्रव्याथ स्व- 
रूपसे अनादि अन॑त है, पर्यायार्थ सादि सांत है, ओर कर्मोंके साथ प्र- 
वाहसे अनादि संयोग संबंधवाला है, इत्यादि विशेषणोंवाला जीव है.॥ १॥ 

चेतन्यरहित, अज्ञानादि धर्मवाला, रूप, रस गंध, स्पशोदिकर्से मिन्ना- 
भिन्न, नरामरादि भवांतरमें न जानेवाला, ज्ञानावरणादि कर्मोका अ- 
कर्ता, तिनोंके फलका अभोक्ता, जड स्वरूप, इत्यादि विशेषणोंवाला 
रूपी, अरुपी, दो प्रकारका अजीब है तिनमें परमाणुसें लेके जो वस्तु 
वर्ण गंध रस स्पश् संस्थानवाला दृश्य है, वा अदृश्य है, सो सर्व रूपी 
अजीव है. तथा धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, और काल, ये चारों अरूपी 
अजीव है. धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,. यह तीनों 
द्ृब्यसें एकेक द्रव्य है, क्षेत्रसे धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय यह दोनों लोक- 
मात्र व्यापक है, आकाशास्तिकाय, छोकाछोक व्यापक है, कालसें तीनों 
ही. द्व्य अनादि अनंत है, और भावसे वर्ण गंध रस स्पशराहित, और 
गणसें धर्मास्ति काय_चलनेमें सहायक है, और अधर्मास्तिकाग्र. स्थितिमें 
सहायक है, ओर आकाशास्तिकाय सके द्रव्योंका [.भाजन विकाश देनेमें 
सहायक है. काल, द्रव्यर्से एक वा अनंत है, क्‍ क्षेत्रसे अढाइ »प अमाण 
* व्यावहीरिक काल है, कालसें अनादि अनंत हे, भावसें वर्ण गंध रस 
डे 4 


०० तत्वनिणयप्रासाद- 


स्पर्श रहित, गुणसे नव पुराणादि करनेका हेतु है. ओर रूपी अजीब पुद्ल 
रूप द्रव्यसें पद्ल प्रव्य अन॑त हे, क्षेत्रसे लोकप्रमाण है, कालसें -अनादि 
अनंत है, भावसे वर्ण गंध रस स्पशे वाला है. मिलना ओर विच्छड जाना 
यह इसका गुण है; इन पृर्वोक्त पांचों द्रव्योंका नाम अजीब है. २. 
तथा पण्य जो है, सो शभ कमकिे पहल रूप हे, जिनके संबंधसे जीव 
सांसारिक सुख भोगता हे. ३. इससें जो विपरीत है सो पाप है, ४. सिथ्या- 
त्व (१) अविराते (२) प्रमाद( ३) कषाय (४ ) ओर योग (५) यह. पांच 
बंधके हेत है; इस वास्ते इनकों आख़व कहते हैं, ५. आख्रवका निरो- 
ध जो है सो संवर हे, अर्थात्‌ सम्यगूदशन, विरति, अग्नमाद, अक- 
बाय, ओर योगनिरोध, यह संवर है, ६. कमंका और जीवका क्षीरनीरकी 
तरें परस्पर मिलना तिसका नाम बंध है.७. बंधे हृए कर्मोका जो क्षरणा 
है सो निर्ज़रा हे. ८ ओर देहादिकका जो जीवसें अत्यंत वियोग होना 
ओर जीवका खखरुपमें अवस्थान करना तिसका नाम मोक्ष हे. ९. * 
इन पृर्वोक्त नवही तत्त्वोंका स्याह्ाद शेलीसें शुद्ध श्रद्धान करना 
तिसका नाम सम्यगदशन है; ओर इनका स्वरूप पूर्वोक्त रीतिसें जानना 
तिसका नाम सम्यगज्ञान है; ओर सत्तरें भेदें संयमका पालना तिसका 
नाम सम्यकचारित्र है; इन तीनोंका एकत्र समावेश होना तिसका नाम 
मोक्षमार्ग है; जड, ओर चेतन्यका जो प्रवाहसें मिलाप है, सो संसार 
है; यह संसार प्रवाहसें. अनादे अनंत है, और पर्यायोंकी अपेक्षा क्षण- 
विनश्वर है. इत्यादि वस्तुका जेसा स्वरूप था, तेसाही, हे जिनाधीश ! 
तेंने कथन करा है, ऐसे कथन करनेसें तेंने. कोई नवीन कशलता-चात- 
यता नही प्राप्त करी है, क्योंकि, जेसें अतीतकारूमें अनंत स्चेज्ञोंने ब- 
स्‍्तुका स्वरूप यथाथ कथन करा है, तेसाही तमने कथन करा हे 
इस वास्ते, ( तरगशं गाण्यपपादयद्भवः ) घोडेके श्रंग उत्पन्न करनेवाले 
( परेभ्य/नवपंडितेस्य: ) पर नवीन. पंडितोंकेतांड (नमः) हमारा नम- 
स्फार होवे, अथात॒ जिनोंने त्रंगओश्ंग समान असत पदाथ कथन करके 


है. जीवाजीवांदि नव पदा्थोका सरूप नैनतलादशे अंथमें विस्तारसें ढिखा है, इस वास्ते यहां 


नहीं जिखा है; 


तृतीयस्तम्भः । ९१. 
जगतृवासी मनुष्यांको मिथ्यात्व अंधकार संसारकी. वृद्धिके हेतुभूत मा- 


गेमें प्रवत्तन कराया हे, तिनोंकेतांड हम नमस्कार करते हैं. ये. तुरंगश्रंग 
समान पदाथ यह हे. एकही ब्रह्म है, अन्य कुछभी नहीं है, १: पू्वोक्त 
ब्रह्मके तीन भाग सदाही निर्मेल हे और एक चोथा भाग मायावान है, 
2<* ब्रह्म सवेब्यापक है, ३. सक्रिय है, ४. कूटस्थ नित्य हे, ५. अचल है, 
६. जगत॒की उत्पत्ति करता है, ७, जगत॒का प्रलय करता है, ८, ऊर्णनाभ- 
कीतरें सवे जगत॒का उपादान कारण है, ९. सदा निर्लेप सदा मृक्त हे,१०. 
यह जगत्‌ भ्रममात्र है, ११: इत्यादि तो वेद ओर वेदांत मतवालोंने 
तुरंग श्रग समान वस्तुयोंका कथन करा है. 

ओर सांख्य मतवालोंने एक पुरुष चेतन्य है, नित्य है, सर्वव्यापक है, 
एक प्रकृति जडरुप नित्य है, तिस प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धिसें 
अहंकार, अहंकारसें षोडशकागण, पांच ज्ञानेंद्रिय, (पांच कर्मेद्रिय, हग्या- 
रमा मन, ओर पांच तन्मात्र, एवं षोडश ) पांच तन्मान्नसें पांच भूत एंवं 
सर्व, २५ प्रकृति जडकत्तों है, और पुरुष तिसका फल भोक्ता है, पुरुष नि- 
गुण है, अकर्ता है, अक्रिय हे, परंतु भोक्ता है, इत्यादि सब कथन तुंरग- 
शंगकीतरें असद्रूप करा है. 

नेयायिक वेशेषिक यह दोनों $श्वरको सृष्टिका कत्तों मानते हैं, ईश्वर 
नित्य बुद्धिवाला है, सवव्यापक और नित्य है, ईश्वरही सर्व जावोंका फलप्र- 
दाता है, आत्मा अनंतहे परंतु संवही आत्मा सर्वव्यापक है, मोक्षावस्थामें 
' ज्ञानके साथ समवायसंबंधके तूटनेसें आत्मा चेतन्‍्य नहीं रहता है, ओर 
तिसकों स्वपरका सान नहीं होता है, इत्यादि सबे कथन तुरंगर्शुग उप- 
पादनवत्‌ है. नर निकल हे नर € लय जज 0 

पूर्व मीमांसावाले कहते हें कि इश्वर स्वेज्ञ नही है, मोक्ष नहीं है, वेद 
अपोरुषेय और नित्य है, वेदका कोई कर्त्ता नही है, इत्यादि सब कथन 
तुरंगशंग उपपादनवत्‌ असत्‌ है. . 

बौद्ध मतके मूल चार संप्रदाय है,-योगाचार ( १), माध्यमिक(२), 
वैभाषिक ( ३), सोतांत्रिक (४ ); इनमें योगाचार मतवाले विज्ञानद्वित- 
वादी हैं, आत्माकों नहीं मानते हें, एक विज्ञान क्षणकोही सर्व कुछ 


०२ तल्वनिणेय प्रासाद- 


मानते हैं; कितनेक विज्ञान क्षणाक संतानक नाशकोही निवोण मानते 
हैं; कितनेक शून्यवादी सर्व शृन्यही सिद्ध करते हैं; इत्यादि से कथन 
तुरंगणृंग उपपादनवत्‌ है. . 

इन पूर्वोक्त, सर्वदादियोंका कथन जिस गीतेस तुरंगशुग उपपाद- 
नवत्‌ असत्‌ है, सो कथन अन्य योग्य व्यवच्छेदक द्वारत्रिशिकावृत्ति, 
( स्थाद्वाद संजरी, ) पट॒दशनसमुच्चय वृहद्वुत्ति, प्रमाणनयतत्त्वालो- 
कालंकार सन्रकी लघु वृत्ति ( रत्नाकरावतारेका, ) बृहद्वात्त ( स्पाद्राद 
रत्नाकर, ) धर्म सम्रहणी, अनेकात जयपताका, शब्दाभानाध, गंधहास्त- 
महाभाष्य, ( विशेषावश्यक, ) वादसहा णव, ( सम्मतितेक, ) इत्यादि शाखों- 
से जानना 

इन पर्वोक्त वादियोंने असत्‌ वस्तुकों सत करके कथन करनेमें 
जेसी कुशलता प्राप्त करी है, तेसी, हे जिनाधीश ! तने नहीं पाई है इस 
वास्ते, तिन परपंडितोंकेतांइ हमारा नमस्कार होवे, इहां जो नमस्कार 
करा है, सो उपहास्य गमित है, नतु तत्वसें ॥ « ॥ 
अथ स्तुतिकार भगवेतमें व्यथ दयालुपणेका व्यवच्छेद करते हैं 


जगत्यनध्यानबलन शश्वत्‌ कृता्थयत्स श्रसभ भवत्स ॥ 
क्माश्रतानन्‍य; शरण खद॒न्‍्यः स्वभासदानन दठथा कपाल;॥ ६॥। 


व्याख्या--हे भगवंतः | (जगति) जगत ( शश्वत्‌) निरंतर (प्रसमभं) 
यथास्यात्‌ तेसे हठसें (भवस्त) तमारेकों (कृतार्थथत्स) जगतवासी जीवां- 
को कृताथ करते हूआं, किस करके (अनुध्यान बलेन) अनुध्यान शब्द अनुम्र- 
हक। वाचक है, अनुग्रहके बल करके, अथात सद्धमंदेशनाके बल करके 
भव्य जीवाके तारने वास्ते निरंतर जगतमें प्रसभसें-हठसें देशनाके 
बलख जनाका कृता्थ करते हूए, क्योंकि परोपकार निरपेक्ष अथात बदलेके 
उपकारका अपेक्षा राहेत जो अनग्रहके बलसें भव्य जनोंकों मोक्षमाग- 
मे अवत्त करना है, इसंक उपरांत अन्य कोइभी हेश्वरकी दयालता नही हे, 
जे कर विनाही उपदेशके दयालु इश्वर तारने समर्थ है, तो फेर द्वादशां- 
ग, चार बंद, स्मृति, पुराण, वेबल, कुरानादि पुस्तकों द्वारा उपदेश प्रगट 


करना व्यर्थ सिद्ध होवेगा; इस वास्ते इंश्वरकी यही दयालुता है, जो भव्य 
जनोंकों उपदेश द्वारा मोक्षमार्ग प्रात्करना सो तो आप निरंतर जगतसें 
करही रहे हैं, ऐसे आप परम कृपालुकों छोडके ( अन्ये; ) अन्य परवा- 
दीयोने ( ल्वदन्यः ) तुमारेसें अन्यकों ( शरणं ) शरणभूत (किम) किस- 
वास्ते (आश्रितः) आश्रित किया हे-माना है ? कैसा है वो अन्य? (स्वमांस- 
दानेन वृुथा कृपालु) अपना मांस देने करके जो वृथा कपाल है; आत्मा- 
का घात, ओर परकों अपना मांस देके तृप्त करना, यह वृथाही ऋृपालु- 
का लक्षण है, क्योंकि, ऐसी कृपालुतासें परजीवका कल्याण नही होता है, 
असडूमेपदेशरूप होनेसें, बुद्धका यह कहना है कि, मेरे सन्‍्मुख कोइ 
व्याघ्र सिंहादिक भूखसें मरता होवे तो, में अपना मांस देके तिसकी 
क्षुया निवारण करूं, में ऐसा दयाहु हूं, ओर क्षेमेंद्रकविविरचित बोधि सत्व- 
अवदान कल्पलतामें वोधि सत्वने पूर्व जन्मांतरमें अपना शरीर सिंहको 
भक्षण करवाया था ऐसा कथन है, इस वास्ते बुद्ध अपने आपकों स्वमां- 
सके देनेसें क्रपालु मानता था, परंतु यह क्ृपालुता व्यथे है. ॥ ६॥ - 
आथाये आचार्य असत्पक्षपातीयोंका स्वरूप कहते हें. 


स्वयं कुमार्ग लपतां नु नाम प्रलम्भमन्यानपि लम्भयन्ति॥ 
समागंग तहिदमादिशन्तमसूयान्धा अवमन्बते च ॥ ७॥ 


व्याख्या-( असूययांधाः ) ईषों करका जे पुरुष अंधे है बे( स्वयं ) 
आपतो ( कुमार्ग ) कुमार्गकों (लपतां) कथन करो ! प्रबल मिथ्यात्व मोह- 
के उदय होनेसें जैसे मद्यप पुरुष मदके नशेमें, जो चाहो सो असमं- 
जस वचन बोलो तैसेंही मिथ्यात्वरूप धतूरेके. नशेसे इंषॉध पुरुष 
कुमार्ग, अथीत्‌ अश्वमेध, गोमेघ, नरमेध, अजामेध, अंल्ष्टि, अनुस्तरणि, 
मधुपर्क, मांस आदिसें श्राद्ध करना, ब्राक्षणकि वास्ते शिकार _मारके 
लाना, परमेश्वरकों जीव वध करके बलिका दैना, मोक्ष प्राप्कों फेर ज 
गतमें जन्म लेना, तीथोंमें ल्लान करनेसें सवे पापोर्से छूटना, काशीमें 
मरणेसें मोक्षका मानना, अरूपी, अशरीरी, सव्वेव्यापक, मुखादि अव- 
यव रहित, ऐसे परमेश्वरकों वेदादि शाख्रोंका उपदेष्टठा मानना, अम्निमें 


०9 तत्वानिर्णयप्रासाद- 


घृतादि द्रव्योंके हवन करनेसें पवन सुधरता है, तिसस मेघ शद्ध वर्ष 
ता हे, तिससें मनुष्य निरोग्य रहते है, यह आभ्चक्त हवस करनस महा- 
न उपकार है ऐसा मानना, वेदोंमें इश्वरने मांस खानेकी आज्ञा दीनी है 
वेदमंत्र पवित्रित मांस खानेमें दूषण नही, निरंतर समॉससे हवन करना, 
केवल क्रियासेंही मोक्ष मानना, केवल ज्ञानसेंही मोक्ष मानना, रागी, 
देषी, अज्ञानी, कामीकों परमेश्वर कथन करना, सारेंभी, सपरिग्रहीकों 
साधु मानना, पश्ुुयोकों मारना चाहिये नहीं तो येह बहुत हो गए तो, 
मनुष्योंकी हानि करेंगे, ख्लीकों इग्यारह खसम करने, ऐसे नियोगकी $ 
श्वरकी आज्ञा हे, इलादे कमार्गका नपदंश करो! कमके नुदयकां आन- 
वारय होनेसे ( न ) अव्यय है, खेदाथम तिससे बडा खेद है (नाम) कोम- 
लामंत्रणमें है वा प्रसिद्यार्थमें हे तब तो ऐसा अथ हुवा कि, बडाही खेद हे 
कि ऐसे असूया करके अंध पुरुष ( अन्यानपि ) अन्य जगतृवासी मनु 
प्योंकोमी ( प्ररम्भ ) कुमागंके छाभ-प्राप्तिकों (लम्भयन्ति ) प्राप्ति कराते 
हैं, अर्थात्‌ आप तो कुमागकी देशना करनेसें नाशकों प्राप्त हुए हें, परं अन्य 
जनोंकाभी कमागेमें प्रवत्तोके नाश करते हें. इतना करकेभी संतोषित 
नहीं होते हैं, बलके वे, असया इृषा करके अंधे (समागेग ) समागे गत 
परुषकों, ( तद्विदे ) सलमागंक जानकारकों ओर (आदिशन्तं ) समागके 
नुपंदेशककों ( अवमन्वते ) अपमान करते हैं. जेसे यह ईंश्वरकों जगत्‌क 
त्तो नही मानते हैं, वेदोंके निंदक हैं, वेद बाह्य हैं, नास्तिक हैं, जगतकों 
प्रवाहसें अनादि मानते हैं, कमका फलप्रदाता निमित्तकों मानते हैं, प्ररंतु 
इश्वरकों फलप्रदाता नही मानते हैं, आत्माकों देहमात्र व्यापक मानते हैं, 
षट्कायको जीव मानते हैं, इत्यादि अनेक तरेसें अपना मत चलाते 
हैं; इस वास्ते अहो लोको ! इनके मतका श्रवण करना तथा इनका 


संसगे करना, .अछा नही है, इत्यादि अनेक वचन बोलंके पूर्वोक्त तीनों- 
का अपमान करते हैं. ॥ ७ ॥ 


अथाय भगवतके शासनका महत्त्व कथन करते हैं 
भादाशकभश्यः परशासनफयः पराजयों यत्तव शासनस्य 
खद्योतपोत्द्यतिडम्बरेभ्यो विडम्बनेयं हरिमण्डलस्थ ॥ ८ ॥ 


ततीयस्तम्भ:। ९५ 
पे व्याख्या-हे जिनेंद्र | ( परशासनेभ्यः ) पर शासनोंसें, केसें पर शास- 
नोंसे १(धादेशिकेम्यः ) प्रमाणका एक अंश माननेसे जे मतउत्पन्न हृए 
हे, अथोतू एक नयकी मानके जे परमत वादीयोंने उत्पन्न करे हैं, तिनका 
नाम प्रादेशिक मत है. आत्मा एकांत नित्यही है, वा क्षणनश्ररही है, 
परंतु सामान्य रूपही है, वा विशेष रूपही हे वा सामान्य विशेष स्वततन्रही 
पृथक्‌ २ है, कार्य सतूही उत्पन्न होता है, वा असतही उत्पन्न होता है, 
गुण गुणीका एकांत भेदही है, वा एकांत अभेदही है, एकही ब्रह्म है, 
इत्यादे प्रादेशिक परसतोंसें (यत्‌ ) जो (तव शासनस्यथ ) तेरे शासनका 
( पराजय ) पराजय है, सो, ऐसा है, जेसा ( खद्योतपोद्युतिडम्ब्रेभ्य)) 
खद्योतके बच्चेकी पांखोंके प्रकाश रूप अडंबरसें ( हरि संडरूस्य ) सूर्यके 
मंडलकी ( इय॑ ) येह (विडम्बना) विटंचना अथात्‌ पराभत्र करना है, भा- 
वार्थ यह है कि, क्या खद्योतका बच्चा अपनी पांखोंके प्रकाशरसे सू्यके 
प्रकाशकों पराभव कर सक्ताहै? कंदापि नही कर सक्ता है. तेसेही, हे जि« 
नेंद्र ! एक नया भास मतंके माननेवाले वादी, खद्योत पोतवत्‌ तेरे 
अनंत नयात्मक स्थाद्वाद मतरूप सूर्यम्नंडलका पराभव कदापि नहीं 
कर सक्ते हैं ॥ < ॥ 
भगव॑तका शासन सर्च प्रमाणोंसे सिद्ध, है. अथ, जो ऐसे शासनमें 
संशय करता है, क्या जाने यह भगवंत अ्हंप्का शासन सत्य है, वा नही? 
अथवा, जो भगवैतके शासनमें विवाद करता है कि, यह शसन सल्य नं 
ही है, ऐसे पुरुषकों स्तुतिकार उपदेश करते हैं. 
हज कर. शी. ९७० है. शी बिक 
शरण्यपुण्ये तव शासने5पि संदेग्धि यो विश्नतिपद्यते वा ॥ 
स्वादौ सतथ्ये स्वहितें च पशथ्ये संदेग्धि वा विप्रति पद्मयते वा॥९॥ 
वउयाख्या-हे जिनेद्र ! ( शरण्यपुण्ये ) शरणागतकों जो त्राण॑ 
करणे योग्य होवे तिसकों शरण्य कहते हैं तंथा पुण्य पवित्र ऐसे 
( तब ) तेरे ( शासनेपि ) शासनके हृएभी-( यो.) जो पुरुष तेरे 
शासनमें ( संदेग्यि ) संदेह करता हैं ( वा ) अथवा ( विप्रतिषथ्यते ) 
विवाद करता है, सो पुरुष ( स्‍्वादी ) अत्यंत स्वादवाले (. तथ्ये ) सच्चे : 


९६ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


( स्वहिते ) स्वहितकारी (च ) ओर (पथ्ये ) निरोग्यतामें साहायक 
ऐसे संदर भोजनसें ( संदेग्धि ) संशय करता है, क्या जाने यह भोजन; 
स्वाद, तथ्य, स्वहितकारि, पथ्य है, वा नहीं ? ( वा ) अथवा ( विप्राते- 
पद्मते ) विवाद करता है, यह भोजन, स्वाढु, तथ्य, स्वहितकारि, पथ्य, 
नही है, यह तिसकी प्रगट अज्ञानता है. अंतिमका वा, पाद प्रणाथ है 
काव्यका भावाथ यह हे कि, हे जिनेंद्र | शरणागतकों त्रण करणेवाला ते 
रा शासन शरण्य रुप है “ चत्तारि सरणमिति वचनात्‌ --चारही वस्तुये 
जगतमें शरण्य हे. अरिहंत, १, सिद्ध, २, साधु, ३, ओर केवलज्ञानीका 
कथन करा हूआ धसे, ४. तिनमें अरिहंत उसकों कहते हैं, जिनोने ज्ञा- 
नावरण, १, दशनावरण, २, मोहनीय, ३, ओर अंतराय, ७, इन चारों 
कमकी ४७ उत्तर प्रकृतियां क्षय करी है, ओर अष्ठादश दषणोसे रहित हुए. 
है, केवल ज्ञान ओर केवल दशन करके संयुक्त है, चोत्नीस अतिशय ओर 
पेत्नरीस वचन आतेशय करके सहित है, जीवन सोक्षरूप है, महामाहन, १, 
महागोप, २ , महानियोमक, ३$ महासाथवाह, ४, येह चारों जिंनकों 
उपमा है, परोपकार निरपेक्ष अनुग्नहके वास्ते जिनोंका भव्य जनों-. 
केतांइ उपदेश है, अरिहतके विना अन्य कोइ' यथार्थ उपदिेष्दा शझरणभत 
नही है; क्योंकि, इनेंननेही आदिसें जगतवासीयोंको उपदेशद्वारा मोक्षमाग 
ग्रात्त करा हैं; | ९ | 

दूसरा शरण सिद्धोंका है, जे अंष्ट कर्मंकी उपाधिसे रहित है, सदा आ- 
नंद और ज्ञान स्वरूप हे, स्वस्वरूपसे जिनोंका अवस्थान है, अमर, अचर 
अजर, अमल, अज, अविनाशी, सिद्ध, वद्ध, सक्त, सदाशिव, पारंगत 
परमेश्वर, परमब्ह्म, परमात्मा, इलादि अनंत तिनके विशेषण है, ऐसे सिद्ध 
परमात्मा शरणभृत है; जे कर एसे सिद्ध न होवे तव तो अरिहंतके कथन, 
करे सागकों भव्य जन काहेकों अंगीकार करे ? ओर सिद्धांके बिना आ.-. 
त्माका शुद्ध स्वरूप केसे जाना जावे? इसवास्ते सिद्ध आत्मस्वरूपके 
अविश्रणासके हेतु है, इस वास्ते शरणरूप है. ३। 

तासरा शरण साधुआका है, साध कहनेसे आचाय उपाध्याय ओर साध, - 
इन तीनोंका ग्रहण है, जे कर आचार्य उपाध्याय न होते तो, अस्मदादिका- 


तृतीयस्तम्भ :। ९७ 


को अरिहंतका उपदेश कोन प्राप्त करता ? और साधु न होते तो जगत- 
वासीयांको मोक्षमार्ग पालन करके कौन दिखाता? और मोक्षमार्गमे 
प्रवत्ते हुए भव्य जनोंकों साहाय्य कोन करता ? इस वास्ते साधु शे- 
रणभूत है. | ३ | 
चीथा शरण केवल ज्ञानीका कथन करा हुआ धर्म है; क्योंकि विना 
धभके पृर्वोक्त वस्तुयोंका अस्मदाविकांकों कोन बोध करता ? इस वास्ते 
सवे शरणभूतोंसे अधिक शरण्यभूत, हे भगवन्‌ ! तेरा शासन है । ४ | 
तथा हे जिनेंद्र | तेरा शासन पुण्य पवित्र है, सब दूषणोंसें मुक्त होनेसें, 
प्रमाण युक्ति शाखसें, अविरोधि वचन होनेसें, तथा दृष्टसेंमी अविरोधि होने- 
से, ऐसे शरण्य ओर पवित्र तेरे शासनके हुएभी, जो कोइ इससें संशय 
. करता है, वा विवाद करता हे, सो पुरुष, अलंत स्वाहु, तथ्य, स्वहितंकारि, 
पथ्य भोजनमें संशय करनेवाला है, अथोत्‌ वो अलंतही मूरंब है, जो ऐसी 
वस्तुर्मे संशय वा विवाद करता है ॥ ९ ॥ की 
अथ स्तुतिकार अन्य आगसोंके अप्रम्ताण होनेमें हेतु कहते हैं, 
 हिंसाद्यसत्कमेपथोपदेशादसवंबिन्मूलतया प्रवत्तेः 
नशंसदर्वृद्धिपरिग्रह्मश्व ब्रूमस्त्वदृन्यागम्रमप्रमाणस्‌ ॥ १० ॥ 
वध्याख्या-हे जिनेंद्र | ( ल्वदन्यागभम्‌ ) तेरे कथन करे हुए आगमोंसे 
अन्य आगम (अप्रम्ताणम ) प्रसाण नहीं, अर्थात्‌ सत्पुरुषांकों मान्य 
नही है, ऐसें (श्रम: ) हम कहते हैं. अन्य आगसोंकों प्रमाणवा किस 
हेतुसे नही है? सोड़ दिखाते हैं ( हिंसाथसत्कमंपथोपदेशात्‌ ) वे, अन्य 
वेदादि आगस, हिंसादि असत्‌ कर्मोके पथके उपदेशक होनेसे, और 
( असर्वविन्मूलतयात्रवृत्तेः ) असवैवित्‌, असर्वज्ञोंके मूलस भ्रवृत्त होनेसें, 
अर्थात्‌ असर्वेज्ञोके कथन करे हुए होनेसें, और ( नृशंसइुबुद्धिपरिग्रहात्‌ ) 
. निरदेथ, उपलक्षणसें मृषा, चोरी, स्त्री, परिग्रहके धारनेवाले दुबबुद्धि, किन 
कदायही असत्पक्षपार्तायोंके भ्रहण करे हुए होनेसें; भावार्थ ऐसा है के, 
- जे आगम, निर्देयी, मृषावादी, अक्तग्राही ख्रकि भोगी और परिभ्रहके 
. छोसीयोंने ग्रहण करे हैं; अथात्‌ वे जिन आभमोकों जगठूल्न बत तावन 
१३ 


( 


९८ तत्वनिणयप्रासाद- 
वाले हैं, ओर जे आगम हिसादि, आदि शब्दसें मृषा, अदत्तादान, 


मेथुनादि पाप कम करनेके उपदेशक हैं, वे आगम प्रमाण नहीं हैं; ॥१०॥ 


अथ भगवंतप्रणीत आगमभके प्रमाण होनेमें हेतु कहते हैं 
हितोपदेशात्सकलज्ञकृप्तेममक्षसत्साधपरिग्रहाच् ॥ 
प॒वापराथप्यावराधासंचेस्व॒दागमा एवं सता प्रमाणम्‌ ॥११॥ 
व्याख्या-है भगवन्‌ जिनेंद्र | ( त्वदागमाएवं ) तेरे कथन करे हुए द्वा- 
दशागरूप आगमही ( सता ) सत्पुरुषांकों ( प्रमाणम्‌ ) प्रमाण है, किस 
हेतुसे (हितोपदेशात ) एकाँत हितकारी उपदेशके होनेसें ओर ( सकल 
शक्कसेः ) सर्वज्षके कथन करे रचे हुए होनेसें, ( च) और ( मुमुक्षुसत्साध- 
परिग्रहात्‌ ) सोक्षकी इच्छावाले सत्साधयोंके ग्रहण करनेसे, अथांत - 
आचाये उपाध्याय साधु जिनके प्रवत्तेंक होनेसें, (अपि) तथा ( पूर्वापरार्थे ) . 
पूरापर कथन करे अर्थोर्मे (अविरोधसिद्धेः) अविरोधकी सिद्धिसें. ॥११॥ 
अथ भगवत्‌क सत्योपदेशकों परवादी किसी प्रकारसेंभी निराकरण नही 
कर सक्ते है यह कथन करते हैं 


क्षेप्यंत वान्‍्वः सहशी क्रियेत वा तवाड़िपीठे उठन॑ सरेशितः॥ 
इृद यथावाश्थतवस्तुदेशन परे! कर्थकारमपाकरिष्यते ॥ १२॥ 


व्याख्या-हे जिनेंद्र ! (तव ) तेरे. ( अडिपीठे) .चरण कमटाोंमें, जो 
( सुशाशतुः ) इंद्रका ( छुठनं ) लुठना-छोटना था, चरणमें चोौसट द्द्रादि 
इवते सवा करत थ, इत्यादि जो तेरे आगममें कथन हे, तिसकों (अन्यैः) 
परवादोबोद्धादि, ( क्षिप्येत )-क्षेपन करें-खंडनः करें, यथा जिनेंद्रके चरण 
कमलांम इड्ांद देवते सेवा करते थे, यह कंथन सत्य नही है, जिनेंद्र 
ओर इंद्रादि देवतायोंके परोक्ष होनेसें ( वा ) अथवा (सहशी क्रियेत) 
सश कर, जस श्री वद्धेसान जिनके चरणोंसें इंद्रादि छोटते थे-चरण 
कमलकी. सेवा. करते थे, ऐसेही श्री बद्ध भगवान शार्क्या सह गोतमकेभी 
चरणाम इद्ादि सेवा करते थे, ऐसें कहें; पर॑तु ( इृदं ) यह जो (यथाव- - 
्थितवस्तुदेशरन ) यथाथ वंस्तुके स्वरूपका कथन तेरे. शासनमें है, ति- 
लक ६ प्र: ) परवादी ( कर्थकारम्‌ ) किस-अकार करके ( अपाकरिष्यते ) क्‍ 


अपाकरण-॑तरस्कार-खडन करेंगे अपितु किसी प्रकारसेंसी खंडन नहीं 
कर सकगे., |॥ ९४२ | 

अन्न कोइ प्रइन करे कि, यदि अहेनू भगवन्‌ श्री वद्धासानका, कोइभी 
परवादी जिसका किसी प्रकारसेंसी खंडन नहीं कर सक्ति है ऐसा स- 
त्योपदेश है, तो फेर अन्य मतावलंबी तिसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इ 
सका उत्तर स्तातेकार श्रीमदेमचेद्राचार्य देते हैं 


तंदु!खमाकालखला'पेत वा पचोलेम कमभवानकलप ॥ 
उपक्षत यत्तव शासनाथंमय जनोा वबप्रातेपद्यते वा॥ १ ३ 


व्याख्या-हे जिनेंद्र ! ( यत्‌ ) जो ( अर्य जनः ) यह. प्रत्यक्ष जन ( तब ) 
तेरे ( शासनाथ ) शासनाथकी (उपेक्षते ) उपेक्षा करता है, (वा) अथवा 
( विप्रतिपद्यते ) तेरे शासनाथंके साथ शजञ्नुपणा करता है (तत्‌) सो, 
तिस प्राणिका ( दुःखमाकालखलायितं ) पंचस दुःखम कालका खला- 
यितपणा है,-दुःखस कालही तिस जीवके साथ खलकी तरें आचरण 
करता. है, जो सत्य जिनेंद्रके कथन करे मार्गकी प्राप्ति नही होने. देता 
है, (वा ) अथवा, (भवानकलम ) तिस जीवके भवानुकूल संसारमें 
भ्रमण करवाने योग्य ( कम ) अशभ कम मिथ्यात्व मोहनीयादि ( पचे- 
लिमं ) पक्के हुए अथांत अपना फल दनके वासत उदयावाढस आये 
हुए है, तिनके उदयसे जिनेंद्रके कथन करे हुए मागकों अंगीकार नहीं 
कर सक्ता हे, जेसें, ऊंट द्राक्षावेठडीके खानेको इच्छा नहीं करता है, तेसे- 
ही द/खम काल खलायितपणेसें ओर पचेलिम कमके उदयसें, यह जन, 
हे जिनेंद्र ! तेरे मार्गंकी उपेक्षा करता है, अथोत्‌ कल्याणकारी जानके 
अंगीकार नही करता है; अथवा तेरे शासनके साथ शतन्नुपणा करता है॥ ३ ३॥ 
कोई कहेकि, तप करना, ओर योगाभ्यासादि सत्कर्म करने, विनके 


हक 


प्रभावसेंही मोक्षकी प्राप्ति हो जावेगी, तो फेर जिनेंद्रके कथन करे मागेके 
अंगीकार करनेकी क्या आवश्यकता है? तिसका उत्तर, स्तुतकार देते हें. 
परः सहस्राः दरदस्तपांसि यगांतरं योगमुपासतां वा ॥ 


तथापि ते मागमनापतन्तों न माक्ष्यमाणा आप॑यान्‍न्त माक्षम्‌ ३ ४ 


१०० तत्वनिणयप्रासाद- 


व्याख्या-हे भगवन्‌! ( परः ) पर अन्य सतावलबी ( सहस्रा ) हजारा 
(शरदः ) वर्षोतांई ( तपांसि ) विविध प्रकारके तप करो, (वा ) अथवा 
(यगांतरं) अर्थात्‌ बहुत य॒गांतांई (योग॑ ) योगाभ्यासकों ( उपासतां ) सेवो 
करो, ( तथाएि ) तोभी वे (ते ) तेरे ( सागस ) मागेकों (अनापतेंतः ) न 
प्रात होते हुए, अथात तेरे मागके अंगीकार करे विना, (मोक्ष्यमाणाआपं) 
चाहो वे अपने आपकों मोक्ष होना सानभी रहे हैं, तोभी, ( मोक्षम्‌ ) 


मोक्षकों (न ) नही (यांति) प्राप्त होते हैं, क्योंकि, सम्यग्‌ दशन ज्ञान 
चारित्रके अभावसें किसीकोभी मोक्ष नहीं हे, ओर सम्यगू दशन ज्ञान 
चारित्रकी प्राप्ति, तेरे प्लवाग विना कदापि नहीं होवे है ॥ १४ ॥! 

अथाग्रे स्तातेकार, परवादीयोंके उपदेश भगवतके मार्नेकांकाचेन्सा- 


| 


त्रभी कोप वा आक्रोश नहीं कर सक्ते है, सो दिखाते हें 


/> 
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अनाप्तजाब्यादावानीगम्राततवसभावनासभावीवप्रटम्भा; ॥ 
परापदशा३ प्रमातछलत्रपथापदुश कस सरफ्रन्‍्त ॥। १३५॥| 
_ व्याख्या-हे जिनेंद्र! (परोपदेशाः ) जे परमतवादीयोंके उपदेश हे, 


उपदेश ( परमाप्तकृतपथोपदेशे ) तेरे परमाप्तके रचे कथन करे उपदेशस 

( केस ) क्या, केचिन्सात्रसी ( सरंभन्ते) करते है? अथांत कोप वा आ- 
क्रोश करते है ? किचिन्सात्रभी नही क्या ? खद्योत प्रकाश करते हुए सयये 
संडलका काप वा आहऋोश कर सक्ता है? कदापे नहों, एस तेरे शास- 
नकोंभी परोपदेश सेरस नही कर सक्ते हैं, क्योंकि, परवादीयोंके मतमें 


हि 8० 


जो सूक्ति संपत्‌ हे, सो तेरेही पृ रूपी ये समुद्रके बिद गए हुए है, ति- 


जय इक 


नके विना जो परवादीयोंने स्वकपोछूकल्पनासें मिथ्या जाल खडा करा है 


(्‌ [९ 


सा से ज्ञाक्त अम्ताणस बाधित है, इस हेतुस -परवादीयोके उपदेश तेरे. 


6 


मागसे कुछभा कोप वा आक्रोश नही कर सक्ते हैं; केसे हैं वे परवादीयोंके 


हक 


उपदेश ? (अनाप्तजाब्यादिविनिमितिव्वसंभावनासंभविषिप्ररुभा:) अनापों 


६ 48० ९ 


का वुद्धिको जो जाब्यतादे;। तिससे निभातेत्व संभावना, अथांत 


जी 6 65५... 


क्‍ जनाताका मदव॒ुद्धका सभावना करके विप्रछ्भरूप वे उपदेश रचे गए 


(६ भ्े ९. 


है; भावाथ यह हे के, अनातोंकी . मंदबद्धिकी संभावनासें जे विप्रलं- 


श्र 


रे 


९ 


तृतीयस्तस्म: | १०१ 


भरूप-विप्रतारणरूप उपदेश रचे गए हैं, वे उपदेश, तेरे परमाप्तके रचे 
पथोपदे में बिक हू & विश 

शर्में कोप वा आक्राश, वा (तिनके खंडनसमें उत्साह, वा वेग, 

जलदी नही कर सक्तिे हैं, असमर्थ होनेसें, ॥ १५ ॥ 


अथ स्तुतिकार परवादियोंके मतमें जे उपद्रव हुए हैं, वे उपद्रव भगवा- 
कक. ७७ हा ३ ७ [0 वर 
नके शासनसें नही हुए है, ऐसा स्वरूप दिखाते हैं. 


यदाजवादुक्तमयुक्तमन्यैस्तद्न्यथाकारमकारि शिष्ये। ॥ 
न विष्लवोयं तव शासनेभदहो अधृष्या तव शासनश्री.॥ १६॥ 


व्यूख्या-( अन्ये? ) परमतके आदि पुरुषोंने (आजबात ) आजदबसें 
अर्थात भोले साले सादे अपने मनमाने विचारसें ( यत्‌ ) जो कुछ बे- 
दादि शार्तरोंमें (अयुक्तम्‌) अयोग्य ( उक्तम्‌ ) कथन करा है (तत्‌ ) सोही 
कथन ( शिष्येः ) तिनके शिष्योने ( अन्यथाकारम्‌ ) अन्यरूपही (अकारि) 
कर दीया है; क्योंकि, प्रथम जे वेद थे वे अनीश्वरवादी मीमांसकोर्के 
मतानुयायी थे, और कर्मकांड यजनयाजनादि ओर अनेक देवतायोंकी 
उपासना करके स्वमप्राप्ति मानते थे, और काम्य कमोंके वास्ते अनेक 
तरेंके यज्ञादि करते थे, मोक्ष होना नही मानते थे, सर्वेज्षकोंमी नहीं मान- 
ते थे, वेदोंकों अपोरुषेय किसीके रचे हुए नही हैं, किंतु अनादि हैं; ऐसे 
मानते थे, तिस अपने मतकी पुष्टि वास्ते पूवसीमांसा नाक्षक ऐसे 
जैमनि मुनिने रचे है, ऐेसा इस मतका स्वरूप था. प्रथम तो वेदोमेंही गड- 
बड़ कर दीनी, कितनेहदी प्राचीन मंत्र बीचसें निकाल दिये, ऋगवेदमे 
पुरुषसक्त, और जे जे ईश्वर विषयक ऋचा हैं, वे अक्षेप कर दीनी है; और 
यजु्वेदादिकोंमें 'सहस्शीर्षः सहख्रपात्‌' तथा 'हिरण्यगर्भः समवत्तेताओ 
इत्यादि तथा “इशावास्य” इत्यादि; तथा चारवेद ईश्वरसें उत्पन्न हुए हें, 
तथा चार वेद हिरण्यगर्भके उत्स्वास रूप है इत्यादि श्वुतियां इधर 
विषयक वेदोंमें प्रक्षेप करके वेदोंकों हैश्वरके रचे हुए सिद्ध करे; पीछे 
तिन वेदोंके मूछ पाठमें भेदवालीयां हजारां शाखा और शाखाक सूत्र 
रे गए, तदनंतर यास्काचायीदिकोंनें निधंदु निरुक्तादि रचकें वेदोंके 


१०२ तत्वानिणय प्रासाद- 


शब्दोंके अथार्में गडबड करदीनी, “यथा आश्रर्माे ( ले ) इत्यादियें, 
“ अप्निर्व विष्णु इत्यादि. 

ओर कुमारिल मीमांसाके वात्तिककारनेभी, प्राचीन अथो्सें बहुत 
गडबड करी है; तथा वेद रचनाके पहिले निरीश्वरी सांख्य मत था 
पीछे नवीन सांख्य मतवाले उत्पन्न हुए, तिनोंने सेश्वर सांख्यसत प्रगट 
करा; पीछे सांख्य मतके अनसार ऋषियोंने वेदांत अद्वेत ब्रह्मके स्वरू- 
पके प्रतिपादक एस्तक रचे, तिनोँका नाम उपानेषद रकखा; प्रकातकां 
जगे सायाकी कल्पना करी, ओर तीन गणादि २७ चोवीस तत्वांके नाम 
वेही रबखे, परंतु तिनकों माया करके कल्पित ठहराए; और प्रम्ताण भट्ट 
मतानुसारि मानडीए, ओर उपनिषद्‌ नामक ग्रंथ तो इतने रच लिए कि, 
जिसने अपना नवीन मत. चलाया, तिसकी सिद्धिके वास्ते नवीन उप- 
निषद्‌ रचके प्रसिर करी, जेसे रामतापनी, गोपालतापनी, हनमतोप- 
निषद्‌, अछोपनिषद्‌ , इत्यादि पीछे तिनके भाष्यादि रचे गए, 

शंकर स्वामीने दशा उपनिषदों ऊपर, गीता ऊपर, ओर विष्णसहसत्र' 
नामांदि ऊपर, भाष्य रचे; तिनोंने प्राचीन अ्थोकों व्यवच्छेद करके नदी.- 
नही तरेंके अथ रचे; तिस भाष्यके ऊपर टीकाकारोंने शंकरकी भूलें स॒- 
धारनेकों टीका रची, पराण, ओर स्मतिनामक कितनेही पस्तकोंमें 
प्राचीन पाठ निकाह कर नवीन पाठ प्रक्षेप करें, ओर कितनेही नवीन 
रचे, सांप्रति शंकर स्वामभीके मतानयायीयोंमें वेदांत मतके माननेमें 
सकडो भेद हो रहे हैं, तथा व्याससत्रोंपरि शैकरस्वामिने शारीरक 
भाष्य रचा है, ओर अन्योंने अन्य तरेके भाष्यार्थ रचे हैं, सायणाचार्यने 
चारों वेदोंउपर नवीन भाष्य रचके मन माने अर्थ उलट पुलट विपयंय 
करके लिखे हैं, परंत प्राचीन भाष्यानसार नही. ओर दयानंद सरस्वती- 
जीने तो, ऋग्वेद और यजर्बेंद के दो भाष्य ऐसे विपरीत स्वकपोलक- 
ल्पत रचे हैं कि, मृषावादकों बहुतही पुष्ठ करा है, सो वांचके पंडित जन 
बहुतही उपहास्य करते हैं. संप्रति दयानंद स्वामीके चलाये आय समाज 
. पथ दो दल हो रहे है, (तेनससे एक दलवाले तो मांस खानेका निषेधही 
हैं; भा. हैं, ओर दूसरे दलवाले कहते हैं कि, वेदमें मांस खानेकी आज्ञा 


तृतीयस्तम्भ 3 । के 


है, इससे प्रगट मांस खानेका उपदेश करते हैं, और राजपुताना योधपुरके 
महाराजा सर प्रतापलिहजीनें एक नवीन पुस्तक बनवा कर, तिसमें अथ- 
ववेदके मंत्र लिखके, तिनके ऊपर एक पंडितने नवीन भाष्य रचा है, ति- 
समें बहुत प्रकारसें मांसका खाना ईश्वरकी आज्ञासें सिद्ध करा है, तथा 
इस विषयक मनुस्मृति ओर दयानंदस्वामी आदिका भी प्रमाण लिखा 
है. अब थह दोनों दर परस्पर विवाद कर रहे हैं, क्‍ 
ओर गोतसने सिफ वेद और वेदांतके खंडनवास्त ही न्यायसूत्र 
रचे हैं, वेद ओर वेदांतसे विपयेयही प्रक्रिया रची है, कणादने ष्ट्‌ पदार्थ 
ही रचे हैं इत्यादि अनेक विप्छव अन्य मतके शात्रोंमिं तिनके शिष्पोंने 
करे हैं अथोत पूवेजोंने जो कुछ कथन करा था, सो, तिनके शिष्यप्रशि- 
प्यादिकोंने अन्यथा आकारवाला कर दिया है!!! हे जिनेंद्र! ( तब ) 
तेरे ( शासने ) शासनसें ( अय॑ ) यह पूर्वोक्त ( विप्लवः ) विप्लव (न) 
नहीं (अभूत्‌ ) हुआ है अथोत्‌ शिष्य प्रशिष्योंका करा ऐसा विप्लव तेरे 
कथनमें नही हुआ हें. क्योंकि, सात निहव, और अष्टमबोटिक महा 
निहुव, इनोंनें किचिन्मात्र विषुव करना चाहा- था, तोभी, तिनका करा 
किंचिद विष्ठव न हुआ, शासनसें वाह्य तिनकों श्री संघने तत्काल कर 
दीए, इसवास्ते तेरे शासनमें पूर्वोक्त विष्ठआ नहीं हुआ है. इसवास्ते 
(अहो ) वडाही आश्चर्य है कि, ( तब ) तेरे ( शासनश्रीः ) शासनकी 
लक्ष्मी (अधृष्या ) अधृष्य है, अर्थात्‌ कोईमी तिसकी घ्षणा नही 
कर सक्ता है.॥ १६ ॥ 
अथ परवादीयोंने जे जे अपने अपने मतके अधिष्ठाता स्वामीभूत 
देवते कथन करे है, तिनमें जे जे अधदित परस्पर विरुद्ध बातें हैं, वे; 
स्तुतिकार दिखाते हैं. ल््ः 
. देहाद्ययोगेन सदा शिवत्वं शरीरयोगादुपदेशकर्म॥ 
 परस्परस्पर्धि कथ्थ घटेत परोपइुतेष्वंधिदेवतेंषु ॥ १७ ॥ 
... व्याख्या-( देहाद्ययोगेन ) देहादिके अयोगरें, अथोत्‌ देह, आदि श- 
उदसे राग, देष, सोहादि सर्व कम जन्य उपांधिके अभावसे ( सदा.) नि- 
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रंतर ( शिवर्ख ) शिवपणा, सत्तचितुआनदरूप परम ब्रह्म परमात्मा प- 
रस हेखरपणा है; ओर ( शरारयोगात्‌ ») शरारके थोगस संबंधसेहां 
( उपंदेशकर्म ) उपदेश कम है, अथात्‌ देहवाला इश्वर होवे तबही उ- 
पंदेष्ठा हो सक्ता है; यह दोनो बातें (परस्पररपाध ) परस्पर विराधि' 
( कर्थ ) किसतरें ( परोपकुप्तेषु ) परवादीयोंके माने हुए ( अधिदेवतेषु ) 
अधिदेवतायोमें ( घटेत ) घटती हैं? अपितु किसी प्रफारसेभी नहीं घट 
सक्ती हैं क्योंकि, परवादीयोंने अनादि सुक्तरूुप, निरुपाधिक, निरंजन, 
निराकार, ज्योतिःश्वरूप, एक हर, सववे व्यापक सामना है; ऐसा इश्वर 
किसी प्रकारसेंभी उपदेष्ठा सिद्ध नही हो सक्ता है, उपदेश करनेके दे- 
हादि उपकरणोंके अभावसें क्योंकि, ध्मोाधम, अथॉत पुण्य पापके वि- . 
ना तो देह नही हो सक्ता है, ओर देह विना मख नही होता है, ओर' : 


(# 


मुख (विना वक्तापणा नहों है, व्याकरणक कथन करे स्थान आर अय- . 


कक] 


त्नोंके विना साक्षर शब्दोबार कदाप नही हो सकता है, तो फेर देह-. 
रहित, सर्वव्यापक, अक्रिय परमेश्वर, किसतरें उपदेशक सिद्ध हो सकता है? 
पूवेपक्ष--परमेश्वर अवतार लेके, देहधारी होंके, उपदेश देता हे. 
उत्तरपक्षः-परमेश्वरके मुख्यर्तीन अवतार माने जाते हैं, ब्मां, विष्णु, 
महादेव, ओर येही मुख्य उपदेशक माने जाते हैं, परंतु परवादय्योके-शा- 
खानुसार तो ये तीनो देव, राग, द्वेष, अज्ञान, कास, इषोंदि दषणोंसें र- 
हेत नहीं ५; तो फेर, इखर, अनादि, निरुषाधिक, सदा मसक्‍त, सदाशिव, 
केसे सिद्ध होवेगा ? ओर स्वव्यापी इश्वर, एक छोटीसी देहमें किसतरें... 
प्रवेश करेगा ? क्‍ 
पृवृपक्षः-हम तो इंखरके एकाॉशका अवतार लेना मानते हें 
उत्त्रपक्षः- तब ता इश्वर एक अदशमम उपाधवालासंद्ध' हुआ, तब तो 
इंशवरक दो विभाग हो गए, एक विभाग तो सोपाधिक उपाधिवाला, ओर : 
एक विभाग निरुपाधिक उपाधिरहित« 
इवपक्ष+-हा हमार ऋगूवेद और यज्ञवंदस कहा है के, ब्रह्मके तने . 
हस्से तो सदा सायाके भ्रपंचसे राहित, अथात्‌ सदां निरुपाधिक है, और 
जक चाथा हसस्‍सा सदाही उपाधसयकत रहता है... | 
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.. उत्तरपक्षः-तव तो इंश्वर, सर्व, अनादि, मुक्त, सदा शिवरूप न रहा, 
परे, देश मात्र मुक्त, ओर देशमात्र सोपाधिक रहा. तब एकाधिकरण ई- 
. श्वरमें प्ररस्पर विरुद्ध, मोक्ष ओर बंधका होना सिद्ध हुआ, सो तो हृष्टे- 
प्बाधित है. छायातपवत्‌. विशेष इसका समाधान श्रुतिसहित आगें क- 
.: रंगे, तंब तो, इश्वरकों सदा मुक्त, क्रूटरथ, नित्य, देहादिरहित, सदा 
शिवादि न कहना चाहिये. / ..+ 
.. पूर्वपक्षः-ईश्वर तो देहादिसें रहित, स्वव्यापक और सर्व शक्तिमानू 
हैं, इसवारते इंश्वर अवतारनहीं लेता है, परंतु सृष्ठिकी आदिमें चार 


के है 


ऋषियोंकों अशि १५ वायु ९, सूर्य ३ ओर अंगिरस 9 नामवालोंकों, 


॥> 


वेदका बोध इेश्वर कराता है. 


$ ६. था 
ब्ोँ 


. उत्तरपक्ष+-यद्यपि.यह पृवाकत कहना दयानंदस्वामीका नवीन स्वकपो- 
लकल्पित गप्परूप है, तथापि इसका उत्तर लिखंते हैं: प्रथम तो, ईश्वर 
सर्वव्यापक होनेस अक्रिय है, अथात्‌ वो कोहभी क्रिया नहीं.करसक्ता 
है, आकाशवत्‌; तो फेर:ऋषियोंकों वेदका बोध कैसें करा सकता है. 

: पूर्व॑पक्षः-ईश्वर अपनी इच्छासें वेदका बोध करता हैः क्‍ 

.. उत्तरपक्षः-इच्छा जो है; सो मनका पर्म है, ओर मन देह विना 
होता. नही हैं, ईशवरके देहे तुमने. माना नही. है, तो फेर,. .इच्छाका सं- 
भव. ईश्वरमें केसे हो सकता है? . . 5७५३ 
. : पूवपक्षः-हम तो इच्छानाम ई-खरके ज्ञानकों कहते. हैं, इश्वर अपने ज्ञा- 
नसें प्रेरणां करके वेदका बोध कराता है.. . / -- ५ 

. उत्तरपक्ष+-यहभी कहना मिथ्या है, क्योंकि, ज्ञान जो है, सो भ्रका- 
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शक, है, परंत प्रेरक नही है, ई-धरमें रहा ज्ञान, कदापि प्ेरणा नहीं कर- 
सकता है, ता फेर. किसतरें ऋषियोंकों वेदंका बोध कराता है? 
' पूर्व॑पक्षः-पूर्वोक्त ऋषि, अपने ज्ञानसेंही इश्वरके ज्ञानांतगत वेदज्ञा- 
नकों जानके; छोकोंकों. वेदोंका उपदेश करते हैं. '. ... 
 उत्तरंपक्षः-यहमी कथन ठीक नहीं है; क्यों कि, जब ऋषि अपने ज्ञा- 
. . नंसे ई-वरके ज्ञानांतर्गत वेदश्ञानकों जानते हैं, तो वो, वेदज्ञान.. इश्वरके 
* ज्ञानमें व्यापक हैं? वा किसीजगे-ज्ञानमें प्रकाशका 'पुंजरूप , हो रहा 


४ डे + है 7 
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है ? जेकर सर्वव्यापक है, तब तो ऋषियोंने ईश्वरका स्वेज्ञान का छीना; 
जब ई-वरका सर्वज्ञान देखा, तब तो ईश्वरका सर्व स्वरूप ऋषियोंने देख 
लीया, तब तो ऋषिही सर्वज्ञ सिद्ध हुए; सो तो तुम ईश्वरके बिना अन्य 
किसीभी जीवकों सर्वेज्ञ मानते नही हैं. जेकर मानोगें, तो वे ऋषि सर्वेज्ञ 
इश्वरतुल्य होवेगें, ओर अपने ज्ञानसेंही वेदोंके उपदेशक सिद्ध होवेगें, 
तब ईंश्वरके कथन करे, वा कराये वेद क्योंकर सिद्ध होवेगें? जेकर दूसरा 
पक्ष मानोगें तव तो अनाडीके रंगे वस्रके रैगसमान हेश्वरका ज्ञान सिद्ध 
होवेगा, जैसें अनाडीके र॑गे वख्चमें एकजगे तो अधिक रंग होता है, ओर 
दूसरी जगे अल्परंग होता है; ऐसेही इश्थधरकाभी ज्ञान, एक अँशमें वेदा- 
दिज्ञानके प्रकाशपुंजरूप ज्ञानवाला है; लव तो शक अंशमें इश्वर वेदोंके 
शानवाल्ा है और अन्य सर्व अनंत अंशोंमें वेदके ज्ञान अज्ञानी सिद्ध 

होवेगा; इसवास्ते शरीररहित्र सवेग्यापक इंश्वर, कदापि वेदादिशास्रोंका 
उपंदेशक सिद्ध नहीं होता हेः 

पूवेपक्षः-ईवर सर्वशक्तिमान्‌ है, इसवास्ते देहरहित सर्वव्यापक 
इश्वर, अपनी शक्तिसें सवेकुछ करसक्ता है; हे जैनो | ऐसे तुम मान लेवो, 

उत्तरपक्ष*-ऐसे तुम्हारे कथनमें क्या श्रमाण है ? क्यों कि, प्रसाणाविना 
प्रेक्षावात््‌ कदापि किसीके कथनकों नही मानेगें; परंतु यह तुम्हारा कथन 
तो तुम्हारी प्रीय भार्या आयोसमाजिनीही मानेगी, अप्रम्नाणिक होनेसें. 
ओर एक यहभी वात है कि, जब तुमने ईश्वरकों विना प्रमाणसेही सर्व- 
शक्तिमान्‌ माना हे तो, क्या ईश्वरमें अवतार लेनेकी शक्ति नही है? क्‍या 
ईश्वर ऋष्णावतार लेके, गोपियोंके साथ क्रीडा रासबिंठास भोगविला- 
सादि नही कर सक्ता है? क्या शंकर बन करके, पावेतीके साथ विविध- 
प्रकारके भोगविकास और अनेकतरेंकी शिवकी लीला नही कर सकता 
है? क्या ब्रह्मा वनके चारों वेदोंका उपदेश, और निजपुन्नीसें सहस्र वर्ष- 
तक भोगविलास नही कर सकता है ? क्‍या मत्स्यवराहादि चौवीस अवतार 
धारके अपने मनधारे कृत्य नही कर सकता हे ? क्या इ्श्वर नाचना, गाना, 
रोना, पीटना, चोरी, यारी, निर्ेज्जतादि नही कर सकता है? क्या लि- 
गको वृद्धि करके, तीन लो कांतोंसेंभी परे नही पहुचाय सकता है ? इत्यादि 
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क्‍ अनेक छत्य जे अच्छे पुरुष नही करसवते हैं, वे सर्व छत्य ईश्वर करसक्ता है ? 
पू्व॑पक्षः-ऐसे ऐसे पूर्वोक्त सर्वक्ृत्य ईश्वर नही कर सक्ता है, क्यों कि, 
ऐसी बुरी शक्तियां इश्वरमें है तो सही, परंतु ईश्वर करता नहीं है... 
उत्तरपक्षः-तुम्हारे दयानंदस्वासी तो लिखते हैं कि, ईश्वरकी सर्वश- 
क्तियां सफल होनी चाहिये; जेकर पूर्वोक्त सर्वेक्ृत्य हश्वर न करेगा तो, 
तिसकी सवे शक्तियां सफल केसे होवेंगी? प 
पूर्व पक्षः-३थरमें ऐसी २ पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां नही है 
उत्तरपक्षः-तब तो वदतोव्याघात हुआ, अथांत्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
सिद्ध नहीं हुआ, तो फेर, देह मुखादि उपकरणरहित सर्वव्यापक 
है श्वर, प्रमाणद्वारा वेदोंका उपदेशक कैसें सिद्ध होवेगा? अपितु कदापि 
नही होवेगा. क्योंकि, उपदेश जो है सो देहवालेका कर्म है, इस 
वास्ते एक इश्वरमें पूर्वोक्त देहराहित होना ओर उपदेशकभी होना, ये. 
परस्पर विरोधि धर्म नहीं घट सक्ते हैं, इसवास्ले परवादीयोंका कथन 
अज्ञानविजुभित है ॥ १७॥ 
अथ स्तुतिकार भगवंत अ्रीवद्धमानस्वामी फेर अयोग्यव्यवच्छेद 
कहते हैं- क्‍ 
प्रागेव देवांतरसंश्रितानि रागादिरिपाण्यवमांतराणि 
न मोहजन्यां करुणामपीश समाधिमास्थाय युगाश्रितोइसि १८ 
व्याख्या-हे जिनेंद्र! है ईश! (रागादिरूपाणि ) राग, दूष, मोह, 
मद, भदनादिरूपदूषण (प्राक-एवं ) पहिलांही ( देवांतरसंश्रितानि ) 
तेरे भयसें, ( देवांतर ) अन्यदेवोंमें आश्रित हुए हैं कि, मानू, निर्भय 
हम इहां रहेगें; जिनेंद्र तो हमारा समूलही नाश करनेवाला है, इस- 
वास्ते किसी बलवंतमें रहना ठीक है, जो हमारी रक्षा करे, मानू, ऐसा 
: विचारकेही रागादि दूषण देवांतरोंमें स्थित हुए हैं; केसे है वे रागादि- 
. दृषण १ ( अवसांतराणि ) जे क्षयकों प्राप्त नही हुए हैं, अथात्ू अप्रतिहृत 
' शक्तिवाले हैं, जिनका क्षय वा क्षयोपशस वा उपशब किचितू मात्रभी 
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अवलंबके, समाधिनाम शुक्भ॒ध्यानकों अवरलबके, ( मोहजन्याँ ) मोहजन्य 
( करुणां-अपि ) करुणाकोमी (-न ) नही ( युगाश्चितः-असि ) गुगर्मे 
आश्रित हुआ है, अथोत्‌ मोहरूप करुणा करकेभी तूं युगयुगमें अवतार 
नही लेता हे. जेसे गीतामें लिखा है- 
“उपकाराय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम ॥ 
धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगेयगे ॥ १ ॥” 
तथाबौद्धमतेषि “ज्ञानिनों धर्मतीर्थसुष कत्तारः परम पदम्‌॥ 
गंत्वा गच्छेति मूयोपि भवन्तीयथनिकाश्तः ॥ १ ॥ 
अर्थः-अच्छे जनोंके उपकारवास्ते, ओर पापी देत्योंके नाश करने“ 


€ 


वास्ते, और धम्मके संस्थापन करनेवास्ते, हे अज्जुन ! में युगय्ुगमें अव- 
तार लेता हूँ. | १ | हमारे धर्मतीर्थका कर्ता बुद्ध भगवान्‌, परमपदकों 
पभाप्त होकेभी, अपने प्रवत्तेमान करे धर्मकी इद्धिकों देखके जगद्वासीयों- 
की करी पूजाके लेनेवास्ते, और अपने शासनके अनादरसें अथात्‌ अपने 
प्रवतोये शासनकी पीडा दूर करनेवास्‍्ते, इहां आता है. ऐसी मोहजन्‍्य 
करुणाकों हे इश | तूं युगयुगर्में आश्रित नही हुआ है. ॥ १८ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगवंतमें जैसा कल्याणकारी उपदेश रहा है, तेसा 
न्‍्यमत के देवोंमें नहीं है, यह कथन करते हैं-- 
जगन्ति भिन्दन्तु सृजन्तु वा पुनयेथा तथा वा पतयः प्रवादिनाम। 
त्वदेकनिष्ठे भगवन्‌ भवक्षयक्षमोपदेशे तु परेतपस्विनः ॥ १९॥ 
व्याख्याः-( प्रवादिनामू- पतय३ ) प्रवादीयोंके पति, अथोत परमतके 
प्रवत्तेक देवते हरिहरादिक, ( यथा तथा वा ) जैंसें तैसें प्रवादीयोंकी 
कल्पना समान वे देवते ( जगंति ) जगतांको ( मिदंतु) भेदन करो-प्ररुय 
करो-सूक्ष्म रूपकरके अपनेमें छीन करो; ( वा पुनः ) अथवा ( सूजंतु ) 
सृष्ठियांकों सुजन (उत्पन्न) करो, यह कत्तेव्य तिनके कहनेमृजब होवो, वे 
देवते करो, परंतु हे भगवन्‌ ! ( त्वदेकनिष्ठे ) एक तेरेहीमें रहे हुए ( भव- 
क्षयक्षमोपदेशेतु ) संसारके क्षय करनेसें सम५ ऐसे धर्मोषदिशके देनेमें 
' तो, वे परवादीयोंके पति (स्वामी ) देवते, ( परे ) परसउत्कृष्ट ( तपस्विन ) 
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तपस्त्री अथात्‌ दीन हीन कंगाल गरीब है, .अनकंपा करनेयोग्य हे 
क्योकि, वे विचारे दूधकी जगे आंटेका धोवन' अपने भक्तोंकों दंध कहके 
पिलारहे हैं, इस वास्ते अनुकंपा करनेयोग्य है कि, इन बिचारांकों 
किसीतरें सच्चा दूध मिले तो ठीक है ॥ १०॥ के 

अथ स्तुतिकार परवादियोके नाथोंने भगवानकी मद्राभी नही सीखीं 
है. यह कथन करते हे-. 

वपुश्र पर्यकशरय छर्थ च हशा च नासानियते स्थिरे' च ॥| 


किक पे ७ चकिक 


न शिक्षितेयं परतीर्थनापैजिनेंद्रमुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌ ॥२० 

व्याख्या-है जिनेंद्र ! ( परतीथनाथेः ) परतीर्थनाथोंने ( इये ). येह 
( तब ) तेरी ( मुद्रा-अपि ) मुद्राभी, शरीरका न्‍्यासरूपभी ( न ) नही 
( शिक्षिता ) सीखी है तो ( अन्यत्‌ ) अन्य तेरे गुणोंका धारण- करना तो 
( आस्ताम्‌ ) दूर रहा, केसी हे तेरी मुद्रा ? ( वपु:-च ) शरीर तो ( पर्य- 
कशयं ) पर्यकासनरूप ( च ) ओर ( ःछथ ) शिथिल है, ( च) और ( हृश्ो ) 
दोनों नेत्र ( नासानियते ) नासिकाउपर दृष्टिकी मयादासंथ॒क्त (च) 
ओर (स्थिरे ) स्थिर हे 

भावार्थ:-यह है कि, भगवंतकी जो पर्यकासनादिरूप मुद्रा है, सो 
मद्रा, योगीनाथ भगवंतने योगीजनोंके ज्ञापनवास्ते धारण करी है 
क्यों कि, जितना चिर्योगीनाथ आप योगकी क्रिया नहीं करदिखाता 
है तितना चिरथोगी जनोंकों योग साधनेका क्रियाकछाप नहीं आता है 
तथा भगवंत अष्टादश दृषणरहित होनेसें निःरुपह ओर सर्वज्ञ है, तिनकी 
 मद्रा ऐसीही होनी चाहिये; परंतु परतीयनाथोंने तो भ्गवंतकी मुद्राभी 
नही सीखी है; अन्यभग्ंतके गुणोंका धारण करना तो दूर रहा, परतीथे 
नाथोंने तो भगवंतकी मद्गासें विपरीतही मुद्रा. धारण करी है; क्‍यों कि 
जैसी देवोंकी मद्रा थी, वेसीही मुद्रा तिनकी प्रतिमाद्वारा सिद्ध होती. है 

शिवजीने तो पांच मस्तक जटाजूटसहित, ओर. शिरमें गंगाकों मूत्ति 
और नागफण, गलेमें रुंड ( मनुष्योंके शिर ) का माला, आर सर्प, हाथ . 
दर, प्रथम दाहने. हाथमें उमरु, दूँसरेमें त्रिशूल,. तीसरे ब्रह्माजीकां 
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आशीर्वादका देना, चोथेमें पुस्तक, ओर पांचवेसें जप्साला; वामे प्रथम 
हाथमें गंध सूंघनेकों कम्तऊ, दूसरेमें शंख, तीसरे हाथसे विष्णुकों 
आशीवादका देना, चोथेमें शाख, ओर पांचमे हाथसें दाहते पगका पकडना, 
ऐसी मूर्ति धारण करी है. तथा अन्यरूपमें शिवजीने पार्वेतीकों अ्धी- 
गमें धारण करी है, ओर अपने हाथसे रपेट रहे है. तथा शिवजीके 
दाहनेपासे ब्रह्माजी हाथ जोडकरके खड़े हैं, ओर वामेपासे विष्णु हाथ 
जोडके खडे हैं. द 

विष्णुकी ओर ब्रह्माजीकी मुद्रा तो प्रायः चित्रोंमें प्रसिद्धही है. 
शंक, चक्र, गदादिशसत्र, ओर श्री (लक्ष्मी) जी सहित तो विष्णुकी; 
ओर चारमुख, कर्संडलु जपमाला वेद पुस्तकादि चारों हाथोंमें धारण करे, 
ऐसी मुद्रा ब्रह्माजीकी है. परंतु योगीनाथ अरिहंतकी मुद्रा तो, किसीनिभी 
धारण नही करी है. ॥ २० ॥ रे 


अरिहंतकी मूर्ति: शिवफी भर्ति- 





विष्णुकी मरते, 
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अथाग्रे स्तुतिकार भगवंतके शासनकी स्तुति करते हैं- .. 
यर्दॉयसम्थक्त्वबलात्‌ प्रतीमो भवाहशानां परमस्वभावम्‌ ॥ 
वास न पाशविनाशनाय नमोस्त तस्मे तव शासनाय ॥२१॥ 
_व्याख्या-( यदीयसम्यक्त्ववलातू ) जिसके सम्यक्तबलसें, अथोत्‌ जि- 
सके सम्यगू ज्ञानके बलसें (सवाहशानां ) तुस्हारेसरीखे परमाप्तजीवनसी- 
क्षरूप महात्मायोंके ( परमस्वभावम्‌ ) शुरूस्वरुपकों ( प्रतीमः ) हम जा- 
'नते हैं ( तस्मे ) तिस ( तव ) तेरे (शासनाय ) शासनकेतांइ- हमारा 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, कैसे शासनकेतांइ ? (कुवासनापाशवि- 
नाशनाय ) कुवासनारूपपाशाके विनाश करनेवाला तिसकेतांई, 
भावाथः-जेकर हे भमगवन्‌! तेरा शासन न होता तो, हमारे सरीखे 
पंचमकालके जीव तुम्हारे सरीखे परमाप्तपुरुषोंके परम शुरूस्वभावकों कैसें 
जानते? परंतु तेरे आगससे ही स्वेकूंजाना; ओर तेरे आगमनेही पांच 
प्रकारके सिथ्यात्वररूप कुवासनापाशीका विनाश करा है, इसवास्ते तेरे 
शासनकेतांई हमारा नमस्कार होवे.॥ २१॥ 
_ अथ स्तुतिकार दो वस्तुयों अनुपम्त कहंते हैं- 
अपक्षपातिन परीक्षमाणा द्वय द्वयस्याश्रतिम प्रतीमः ॥ 
यथास्थितार्थ प्रथनं तवेतदस्थानानिबधरस॑ परेषाम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याख्या-(अपक्षपातेन) पक्षपातराहित हो कर ( परीक्षमाणाः ) जब हम 
परीक्षा करते हैं तो, (द्वयस्य) दो जनोंकी ( द्वये ) दो वस्तुयों ( अप्न- 
तिम )अनुपम उपमा रहित (प्रतीमः) जानते हैं; हे भगवन्‌ ! (तब) 
तेरा (एतत ) यह ( यथास्थितार्थप्रथनं ) यथाश्थित पदा्थोके स्वरूप: क- 
थन करनेका विस्तार, अर्थात्‌ यथास्थित पदार्थोके स्वरूप कथन करनेका 
विस्तार जैसा तैने-करा है, ऐसा जगत्में कोइसी नही कर सक्ता है, इस- 
वास्ते तेरा. कथन. हम अनुपम जानते हैं. और . (परेषां ) अन्योंका 
(अस्थाननिर्बंधरस ) अस्थाननिर्बंधरस,. अथांत्‌ अन्‍्योंने असर्मंजसपदा- 
थौंके स्वरूपक्रथनरूप गोले गिरडाये हैं, वेभी उपमारहित. हैः... तिनोंके 
विना ऐसा असमंजसकथन. अन्य कोईसी .नही कर. सक्ताहे'॥ २२ ॥ . 
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अथ स्ततिकार अज्ञानियोंके प्रतिबोध करनेमें अपनी असमथता कहते हैं,-: 
अनायविद्योपनिषन्निषष्णेविश्वंंखलेश्वा पलछमाचराद्रेः ॥| 


अमठलक्ष्योपि पराक्षिये यच्चर्त्किकरः कि करवाणि देव ॥२३॥ 

. व्याख्या-अंनादि आविद्या, अथात्‌ मिथ्यात्व अज्ञानरूप उपनिषद्रह- 
स्थमें तत्पर हयोँने, ओर विशैखलोंने, अथोत्त विना रगाम स्वछंदाचारी.. 
प्रमाणिकपणार हिताने, ओर चपछता - अथोत॒ वागूजालकी चपलताके 
आचरण करतेंहयोंने, इन पूर्वोक्त विशिषणोंविशिष्ट महाअज्ञानेपुरुषोंन जे- 
कर तेरे अमृढ लक्ष्यकाभी-जिसके उपदेशादि सववे कम्ते निष्फल न होवें 
लिसकों अमृढलक्ष्य -कहते हैं, अर्थात्‌ सर्वज्ञ ऐसे तेरे अमूढलक्ष्यकोंभी, 

जेकर पूर्वोक्त: पुरुष खंडन करे-तिरस्कार करे, जेसें कोईं जन्मांध सूर्यके 
प्रकाशकों पराकरण केरे, न माने, तो [तिसकों निमेल नेत्रवाला परुष 
क्या करे? ऐसेही अज्ञानी तेरा तिरस्कार करें, तो हे. देवं ! स्वस्वरूपमें 

क्रीडा करनेवाले स्ेज्ञ वीतराग | तेरा किकर से हेमचेंद्रसरि, क्या करूं 
कछभी तिनकेतांई नही कर सकता हूं. जेसे जन्‍मके. अंधकों अंजनवेय : 
कछ नही कर सकता है: ॥ .२३ | 


अथ स्तुतिकार भगवंतकी देशना भूमिकी स्तुति करते हैं-- 
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विमुक्तेवरव्यसनानुबंध/श्रय॑ति यां शाइवतंबेरिणोडपि ॥ 
प्रेरग्यां तव योगिनाथ ता देशनाभूमिमुपाश्रयेडहम॥ २७॥ 


.. व्याख्यां-हे योगिनाथ! (या ) जिस तेरी देशनाभमिकों (शाश्वतवै-- 
रिण+-अपि ) शाश्वतवेरीमी, अथात्‌ जिनका जातिके स्वभावसेंही निरंतर 
वैरानुबंध चला. आता है, जेसें विद्ठि मृषकका, श्वान' बिलिका, वक अ-. 
जाका, इत्याहि, वेभी सब, (विमृकलवेरव्यसनानबंधाः ) खजातिका शा: ' 
श्वत्‌ बेर. रूपव्यसनके अनुवंधसे विमुक्त रहित हुए थके (अश्रय॑ति) आं- 
श्रित होते हैं. यह सगवंतका अतिशय, है कि, शाश्वतवेरीसीः सगवानकी ' 
देशनाभामे .समवसरणमे जब-आते. है, ,तव पररुपर बेर छोडके परममे- 
त्रीभावसें एकत्र बेठते हैं; ओर जो (परे) प्रवादीयोंने (अगम्यां ) अ- 
गस्य है, अथांत्‌ परवादी जिस देशनाभूमिका, स्वरूप नही, जान सकते हैं: 
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मिथ्यात्व अज्ञानरूप पटडोंसें अंधे होनेसें; (तां) तिस (तब) तेरी (वे- 
शनाभूमि ) देशनासूसिकों (अहम) में (उपाश्रये) उपाधित करता हूं 
आश्रित होताहं, जिससे भेराभी सर्वजीवोंके साथ वैरानुबंधरूप. व्यसन 
छुट जावे. ॥ २४॥ 
अथस्तुतिकार परदेवोंका साम्राज्य वथा सिद्ध करते हैं. 
मदेन मानेन मनोभवेन क्रोधेन लोभेन च संमदेन ॥ 
पराजितानां प्रसभ॑ सुराणां रथेव साम्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥२५॥ 
व्याख्या--( परेषास-सुराणाम्‌ ) परदेवताओंका, ब्रह्मा, विष्णु, महा- 
देवादिकोंका ( साम्राज्यझुजा ) लोकपितामहपणा, जगतकत्तोपणा, हंस- 
वाहन, कमलासन, यज्ञोपवीत, कमंड्छु, चतुसुंख, साविन्नीपाति, विशि- 
'एादि दशा पुत्नोवाला, वेदोंका कहनेवाला, चार वर्णका उत्पन्न करनेवाला, 
बर शाप देने सम, सतोगुणरूष, इत्यादि बह्माजीका साम्राज्य-चतुभुज, 
शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष, वनमाछाका धारनेवाला, इश्र, लक्ष्मी, 
राधिका, रुक्मिणीआदिका पति, सोलां सहसख्र गोपियोंके साथ क्रीडा करनी, 
अनेक रूपका करना, वन्नीस सहख' राणियोंका स्वामी, त्रिखंडाधिप, वा- 
मन नरसिंह रामकृष्णादिका रूप धारना, कंस, वाछी, रावणादिका वध 
करना, सहसखों पत्रोंका पिता, रजोगुणरूप, र्ष्टिका पालनकतों, भक्त- 
साहायक, घटघटमें व्यापक होना, इत्यादि विष्णुका साम्राज्य- “हक जगत- 
 घ्रलय करना, दृषभवाहन, पंचसुख, चंद्रमोलि, त्रिनेत्र, , 
सर्वसें अधिक कामी, खींके अत्यंत लेहवाछा, सदा ख्री पाव॑तीकों अछो- 
गे रखनेवाला, अत्यंत भोला, त्रियुवनका ईश्वर इत्यादि शिवका साम्राज्य 
इसीतरे सर्वकौकिक देवॉका साम्राज्य समज लेना. ऐसा पू्ोक्त साम्राज्य- 
रुप रोग परतीर्थनाथोंका (हथाएवं ) इथाही है. केसे प्ररतीथनाथौका/ 
(मदेन ) अष्टप्रकारके मद (मानेन) अभिमान-अहंकार ( सनोभवेन ) 
काम (क्रोथेन) क्रोध शझ्के मारणरूप वा शापदानरूप ( लोभेन ) 
'छोम ख्री, पूत्र, धन, धान्‍्य, शस्तर, स्थानादिग्रहणरूप, (च) शब्दसे माया- 
. कपटादि और (संमदेन ) हे खुशी इनों करके (प्रसभ ) यथा स्वात्था 
* अथीत हठ कंरके अपने बढ़े सामर्थ्य करके (पराजितानां ). जे पराजित - 
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हैं, अर्थात्‌ पूर्वोक्त दृषणोंकरके जे संयुक्त हैं; तिनोंका. क्योंकि, पूर्वोक्त 
साम्राज्यरूप रोग आत्माकों महिन करने ओर दुःख देनेवाला है, . इस 
वास्ते वथाही है ॥ २५॥ रा 
अथाग्रे स्तुतिकार असतवादी ओर पंडितजनोंके लक्षण कहते हैं... 
स्वकण्ठपीठे कठिन कुठारं परे किरनन्‍्तः प्रसपन्तु किंचित्‌ ॥ 
मनीषिणां तु लथि वीतराग न रागमात्रेण मनो5नुरक्तम॥२६॥ 
व्याख्या--( परे ) परवादी जे हैं, वे ( खकण्ठपीठे ) अपने कंठपीठमें - 
( कठिन ) कठिन-तीक्ष्ण (कुठारं ) कुठार-कुहाडा ( किरन्तः ) क्षेपन क- . 
रते हुए ( किंचित्‌ ) कुछक ( घ्लपन्तु ) प्रछपन करो, अथोत्‌ परवादी अ- 
प्रमाणिक युक्तिबाघित किचित्‌ तत्वके स्वरूपकथनरूप कठिन कुठार- 
कुहाडा अपने कंठपीठमें क्षेपण करो-मारो, यद्दा तद्वा बोलो, सतसागंके 
अनशिज्ञ होनेसें, अपने आत्माकी हानि करो, परंतु हे वीतराग | ( मनी- 
षिणां तु ) मनीषि-पंडित-सद्बुधिमानोंका तो ( मनः ) सन-अंतःक- 
रण ( त्वयि ) तेरे विषे (रागमात्रेण ) रागमात्र करके (न) नहीं ( अनु- 
रक्त ) रक्त है, किंतु युक्तिशाख्रके अविरोधि तेरे कथनके होनेसें तेरे विषे 
पंडितजनोंका मन अनुरक्त है ॥ २६ ॥ आओ 
अथाये जे पुरुष अपनेकों माध्यस्थ मानते हैं, परंतु वेभी निश्चय मत्सरी 
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हैं, तिनका स्वरूप कथन करते हें. 

० मत्सार्णे ९५ मा हज आज 
सुनिश्चितं मत्सारेणो जनस्थ न नाथमुद्रामतिशेरते ते ॥ 
माध्यस्थमास्थाय परीक्षकाये मणी चकाचे च समानुबन्धाः॥२७॥ 

व्याख्या--हे नाथ ! ( सुनिश्चित ) हमारे निश्चित करा हुआ वर्तते है 
कि ( ते) वे कं जन ( मत्सारिणः ) मत्सरी (जनस्य ) पुरुषकी (सुद्गां ) सुद्गाकों. 
( र ) +* ४5 ( अतिशेरते ) उलंघन करते हें, अर्थात्‌ ऐसे जनभी मत्सारि- 
तकी पंक्तिमेंही निश्चित करे हुए हैं; केसे हैं वे जन ? (ये) जे (परीक्षकाः) 
परीक्षक होके ओर ( मांध्यस्थ्यम--आस्थाय ) साध्यस्थपणेकों धारण 
करके ( मणो ४4 ) सणिसें (च) ओर ( काचे ) काचमें ( समानुषन्धाः )- 
सम अनुवंधवाले हैं. . द क्र 
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क्‍ भावाथ--माध्यस्थपणेकों धारण करके, जे पुरुष अपने आपकों परीक्षक 

. मानते हैं कि, हम पक्षपातरहित. सच्चे परीक्षक हैं; परंतु काचके टुकडेकों, 

ओर चंद्रकांतादि मणियोंकों मोलमें, वा गणोंमें समान मानते हैं, वे प- 

रीक्षक नहीं हैं, किंतु वेभी मत्सरि पुरुषकी मुद्गावालेही हैं. पेसेंही जि- 

नोंने माध्यस्थरणा ओर परीक्षक अपने आपको माने हैं, फेर काम, ऋरध, 
मान, माया, लोभ, हिंसा, भेथुनादिराहित सर्वज्ञ वीतरागकों, और पूर्वोक्त 

कामादिसहित अज्ञानी सरागीकों एकसमान मानते हैं, इसवास्ते वे प- 

रीक्षक नहीं, कितु वेमि मत्सरी ही हैं ॥ २७॥ 

अथ स्तुतिकार प्रतिवादीयोंसमक्ष अवधोषणा करते हें. 

इमां समक्ष प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघोषणां ब्रुवे॥ 

न वीतरागात्परमसिति देवतं न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥२८॥ 

व्याख्या-में श्री हेमचंद्रसूरी ( प्रतिपक्षसाक्षिणां ) प्रतिपक्षसाक्षियोंके 

( समक्ष ) समक्ष-प्रत्यक्ष ( इमां ) यह जो आगे कहेंगे तिस ( उदारघो- 
पाम्‌) सधुर शब्दों बाली ( अवधोषणाम्‌ ) अवधोषणा, लछोकोंके जनावने वास्ते 
उच्च शब्द करके जो बोलना तिसका नाम अवधोषणा कहते हैं, तिस अ- 
वधोषणाकों (च्रुवे ) बोलता हूं-करता हूं, सोही दिखाते हैं, (वीतरागात्‌ ) वी- 
: तरागसें (पर) परे-कोई (देवतं ) सत्यधमंका आदि उपवेष्टा (न) 
नहीं ( अस्ति ) है, (च) और ( अनेकांतं-ऋते ) अनेकांत अथोत्‌ स्था- 
दादविना कोइ ( नयस्थितिः-आपि ) नयस्थितिभी (न) नहीं है; अथोत्‌ 
स्थाह्दके बिना पदार्थेक खरूपके कथन करनेरूप जो नयस्थिति है 
सोभी नहीं है. स्थात्‌ पदके चिन्हविना किसीभी नित्यानित्यादिनयके कथ- 
नकोी सिद्धि न होनेसें ॥ २८ ॥ | 

अथ स्तुतिकार अपने आपकों अपक्षपाती सिद्ध करते हैं. 

न अ्रद्येव लाये पक्षपातों न द्ेषमात्रादरुचेः परेपु॥ क्‍ 
यथावदाप्तत्वपरिक्षया तु ल्वामेव बीर प्रभुमाश्रिताः स्मः ॥ २९॥ 
 व्याख्या-हे वीर! (अ्रद्यया-एवं ) श्रद्धा सात्र करकेही, अथोत्‌ श्री- 

महावीरके बिना अन्य किसी परवादीके मतके देवकों अपना, भञ्ञ ईश्वर 
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सत्योपदे््शा नहीं मानना, ऐेसी श्रद्धा, मनकी दृढता करकेही, ( त्वयि ) 
तेरेविषे हमारा ( पक्षपातः ) पक्षणात ( न) नहीं हे, ओर (देषमात्रात्‌ ) 
देषमांत्रसें ( परेषु ) परमतके देव हरिहरतह्मादिकोंमें ( अरुचिः ) अरुचि . 
-अप्रीतिं (न) नहीं है, परंतु ( यथावदाप्त्परीक्षया-तु ) यथावतू . 
आप्तपणेकी परीक्षा करकेही, हे वीर ! वद्धमान | हम ( त्वां-एवं ) तुजही 
(प्रभुम) अमुकों (आश्रिताः स्मः) आश्रित हुए हैं. आघत्वकी परीक्षा आप्तके 
कथनसें ओर आपके चरितसें सिद्ध होती है, सो हमने तेरे क- 
थनकी परीक्षा करी है, परंतु तेरे वचन हमने प्रमाणवाधित वा पृूर्वापर 
विरोधि नहीं देखे हैं, ओर तेरा चरित देखा, सोभी आपत्वके योग्यही 
देखा है, ओर तेरी प्रतिमाद्दारा तेरी मुद्राभी निर्दोष सिद्ध होती है इन 
तीनों परीक्षायोंके करनेसें तेरेंमें निदोष आप्पणा सिद्ध होता है, इस 
वास्ते हमने तेरेकों प्रभु माना है. ओर अन्यदेवोंसें ये तिनो शुरू निर्दोष 
परीक्षायों सिद्ध नहीं होती हैं, इसवास्ते तीन .देवोंकों हम अपना प्रभु 
नहीं मानते हें. नतु द्वेष वा अरुचिसें. “ यदवादिक्रोकततनिर्णये श्री- 
हरभद्गसूरीपादेः । पक्षणातों न मे वीरे न द्वेषः कपिछादिषु। युक्तिमहचन 
यस्य तस्य कायः परीोग्रह: इंते ॥ २९ ॥ 

अथागे स्तुतिकार भगवंतकी वाणीकी स्त॒ृति करते हैं 
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तमः स्पृशामप्रातिभासभाज॑ भवन्तमप्याशु विविन्दते याः-॥ 

महेम चन्द्रांशुदशावदातास्तास्तर्कपुण्या जगदीशवांचः॥३०॥ 
: व्याख्या-हे जगदीश ! भगवन्‌! (याः ) जे वाचायों तेरी वाणीयों.. 
_( तमस्पृशाम्‌ ) अज्ञानरूप अंधकारके स्पशनेवालोंके (अप्रतिभासभाजम ) 
अप्रातिभासभाज अथोत्‌ अज्ञानी जिसकी नहीं जानसक्ते हें, ऐसे ( भव- 
न्तम-आंप) तुजकोंभी-तेरेकॉसी (आशु) शीघं (विविन्दते) प्रगट करतीयां 
है-जनातीयां है (ताः) तिन (चन्द्राशुद्क्मावदाताः ) चंद्रकी किरणोंकीतर्रे 
इशा-ज्ञान करके अवदाता-श्वेत ओर ( तकपुण्याः) तक करके पवित्र : 
सम्मत ( वाचः) वाणीयांकों (महेस ) हम- पूजते हैं ॥ ३०३... 


कक कथा कवच 


तृतीयस्तम्भः । ११७ 


अथ स्तुतिकार नामके पक्षपातसें रहित होकर, गुणविशिष्ट भंगवंतकों 
नमस्कार करते हें. 
यत्र तत्र समये यथा तथा योषसि सोस्यभिधया यया तया॥ 
वीतदोषकलुषः स चेद्भवानेक एवं भगवन्नमोडस्तुते ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या-( यत्र तत्र समये ) जिसतिस मतके शाखतरमें ( यथातथा ) 
जिस तिस प्रकारकरके ( यया तया अभिधया ) जिस तिस नामकरके ( यः ) 
जो तूं (आसि ) है (सः) सोही (आसि) तू हे, परं (चेत्‌) यदि जेकर (वी- 
तदोषकलुषः ) दूर होगए हें द्वेष राग मोह मलिनतादि दूषण, तो, ( भ- 
वानू-एक-एव ) सब शास्तरोंमें तूं जिस नामसें प्रसिद्ध हे, सो सर्व जगें तूं 
एकही है, इसवास्ते हे भगवन्‌ | (ते ) तेरेतांइ ( नमः ) नमस्कार ( अ- 
स्‍्तु ) होवे ॥ ३११॥ 
अथ स्तुतिकार स्तुतिकी समाप्तिमें स्तुतिका खरूप कहते हें. 
इ् श्रद्धामात्नं तदथ परनिन्दां मृदुधियो 
विगाहन्तां हन्त प्रकृतिपरवादव्यसनिनः॥ 
अरक्तद्िष्टानां जिनवरपराक्षाक्षमाधिया- 
मयंतत्वाठोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान्‌॥ ३२ ॥ 
व्याख्या-( झदुधियः ) झूदु कोमल विशेषषोधरहित जिनकी कोमल 
बुद्धि हे, वे पुरुष तो ( इृदस्‌ ) इस स्तोत्रकी ( श्रद्धामात्रे ) श्रद्धामात्र, 
अथात्‌ जिनमतकी हमकों श्रद्धा है, इसवास्ते हम इसको सत्य करकेही 
मानेंगे, ऐसे जन तो इस स्तोज्नकों अद्धामात्र ( विगाहन्तां ) अवगाहन 
करो-मानो, ( हन्त ) शति कोमलामंत्रणे ( तत्‌-अथ ) अथ 43७2-8४ स्तोत्र 
( प्रकृतिपरवादव्यसनिनः ) स्वभावही जिनोंका परके "२8 बाद: करः: 
नेका है, अर्थात्‌ अपने माने देव और तिनके कथनमें जिनकों आग्रह है 
कि, हमने तो यही मानना है, अन्य नहीं, ऐसे व्यसनी "अर ड्स स्तो 
त्रकों ( परनिन्‍्दां) परनिंदारूप अवगाहन करो; स्तुतिकारने हे निं- 
दारूप यह स्तोज्न रचा है, ऐसें मानो, अपने माननेका कदाग्रह होनेसें, प- 
रंतु हे जिनवर ! ( परीक्षाक्षमधियाम्र ) परीक्षा करनेमें समर्थ बुद्धिवाले 


११८ तलनिणेयप्रासाद- 


(अरक्तद्िष्टानां) रागद्वेषरहितोंकों, अथोत्‌ किसी मतमें जिनोंका राग. पक्ष 
पात नहीं है, और किसी मतमें जिनोंकों हेषसें अरुचि नहीं है, ऐसे परीक्षा- 
पर्वक सत असत वस्तुका प्रसाणसें निणेय करनेवालोंकों (अय॑ ) यह (त- 
खालोकः ) तत्वप्रकाशक स्तव-स्तोत्र ( स्तुतिमय-उपाध / स्तुतिमय उपा- 
घिकों-स्ततिमय धर्मचिताकों (विध्वतवान्‌ ) धारण करता है.॥३१२॥ इतिश्रि- 
हेमचंद्रसारिविरचितमयोगव्यवच्छेदिकाहाात्राशिकार्य श्री महावीर खामे- 
स्तोत्र बालावबोधसहितं समाप्तम्‌ ॥ तत्समाप्तो च समाघ्तोय तृतीयः स्तम्भः॥ 
श्रीमत्तपोगणेशेन विजयानंद्सरिणा॥ कृतोवालावबो धो य॑ परोपकृतिहेतवे॥ १॥ 

इन्दुबाणाड्ुचन्द्राब्दे माघमासे सिते दले ॥ 

पश्चस्यां च तिथो जीवघस्रेपतिमगात्तथा ॥ २॥ 

॥ इतिश्रीमह्विजयानंदसूरिविरचिते तत्तनिणेयप्नासादे अयो- 
गठ्यवच्छेदकवर्णनोनाम तृतांयःस्तभः ॥ ३ ॥ द 


॥ अथ चतुर्थस्तम्भप्रारम्भः॥ द 
ततीयस्त॑भमें प्रायः अयोगव्यवच्छेदका वणन किया, अब इस' चतर्थ 
स्तंममें विशेषतः अयोगव्यवच्छेदादि दणन करते हें 


॥ अईम्‌ ॥ 
प्रणिपत्येकमनेक केवलरूप॑ जिनोत्तम॑ भक्‍त्या ॥ 
भव्यजनबोधनाथथे नरतत्त्वनिगर्म पग्रवक्ष्यामि॥ १ ॥ 

. व्याख्या-में हरिभद्वर्सारे (नृतत्वनिग्) नृतस्व छोकतत्निर्णयरूप 

निगम आगस कहता हूं; किसवास्ते? (भव्यजनबोधनार्थ ) भव्यजनोंके 

ततज्ञानके वास्ते; क्‍या करके ? (भक्‍ला ) भक्ति करके (प्रणिपत्य ) नम- 
स्कार करके; किसकों ? (जिनोत्तमं) जिन नाम सामान्य केवलीका है, ति- 

नोमें तीथकरनामकरके जो उत्तम होवे, तिनकों जिनोच्तम, जिनवर, अ- 

रिहत, कहते है, तिनकों- केसे जिनोच्मकों ? ( एकं) एकरूपकों, और 

(अनेक ) अनेकरूपकों, शुर्धद्वव्याथिकनयके मतसे एकरूप है, “ एगेटव्वे 

एगेआया एगेसेद्वे” इति श्रीस्थानांगसूत्रवचनप्रामाण्यात्‌, अथात्‌ सामा- 


चतुर्थस्तम्भः । ११९ 


न्यरूपसे एकही केवल जिनोत्तमरूप परमेश्वर है, और व्यक्तिरूपकरके 
अनंत । आत्मा एक परमत्रह्म परमेश्वरणदर्से विराजमान होनेसें अनेक 
न की मल ओ पी ले 8० कक अर होनेसें एकरूप है, ओर पर्यायाथिक- 
नयके मतसे ज्ञानवशनचारित्रादि अनंत पर्यायांकरके अनंत रूप है, “ उ- 
क्तंच ज्ञाताधमंकथांगे स्थापल्यासुतमुनिशुकपरिन्राजकसंवादे-सुया एगे [वै- 
अहं हुवे विभहं अणेगे विभई-इत्यादि-हे शुक ! में एकभी हूं; दो रू- 
पभी हूं, अनेक रूपभी हूं-इत्यादि-” तिन एकानेकरूपवाले जिनोत्तमकों, 
फेर केसे जिनोचमकों ? (केवलरुपं ) केवल शुरूस्‍्वरूप सर्वेक्नक्॑तउपा- 
घिकरके विनिमुक्त रहितकों ॥ १॥ हे 
अथ पंथकार परिषत्‌-सभाकी परीक्षा करनी कहते हें. 
भव्याभव्यविचारो न हि युक्तोउनुग्रहप्रदत्तानाम्‌ ॥ 
काम तथापि पूर्व परीक्षितव्या बुधेः परिषत्‌ ॥ २॥ 
व्याख्या-( भव्यासव्यविचारः) भ्रव्याभव्य अच्छे ओर बुरे .पुरुषोंका 
विचार (अनुग्रहप्रवृत्तानाम ) अनुभह बुद्धिकरके प्रइत्त होए संत जनोंकों ( न- 
हि-युक्तः) करना युक्त-उचित नही है (काम ) यह कथन यद्यपि सम्मत है 
(तथापि ) तोभी (बुचेः ) बुद्धिमानोंने ( पूर्व ) प्रथम ( परिषत्‌ ) श्रेताजनकी 
(परीक्षितव्या ) परीक्षा करणी उचित है ॥ २॥ 
अथ गंथकार उपदेशके अयोग्य परिषत्‌ के छक्षण कहते हैं. 
वजमिवाभेद्यमनाः पारैकथने चालनीव यो रिक्तः ॥ 
कलुषयति यथा महिषः पूनकवद्दोषमादत्ते ॥ ३॥ 
व्याख्या--जो पुरुष (वर्ज-इव ) वज्ञवत्‌ (अभेद्यमनाः ) अभेद्य मन- 
बाला होवे, अथीत्‌ उपदेश अ्रवणकरके जिसके मनमें किंचित्‌मात्रभी गुभ_ 
. परिणामांतर न होवे, मुक्शोलवत्‌; ओर (य जो (परिकथने ) उपदेशादि- 
केविष (चालूनी-इव ) चालनीकी तरे ( रिक्त:) रिक्त हो जावे, जसे चाल- 
नीमें जल डालीए तब सर्व जल निकल जाता है, तेसें जो श्रोता व्या- 
ख्यान श्रवण करता है, ओर तत्काल भूलता जाता है, सो चालनीकी तरे 
रिक्त जानना. २. और ( यथा ) जैसे ( महिषः ) भेंसा तलावमें पानी 


१२० तत्वनिणेयंग्रासाद. 


पीने जाता है, -तव पानीमें प्रवेश करके पानीकों विछोडन करके 
(कलषयति ) मलीन करता है, ओर जलमें मृत्र करता है, न तो आप 
पानी पीता है, ओर न भेंसांकों पानी पीने देता हे, लेसेंही जो श्रोता 
व्याख्यानमें छेश लडाइ विद्यह कषाय करे, न तो आप सुने, ओर न 
शेषपरिषतकों सुनने देवे, सो श्रोता भेंसेसमान जानना. ३. और जो 
श्रोता (पूनकव॒त्‌) पूनक वेया विजडासुघरा नामक जीवका घर, जो वृक्षके 
ऊपर बडी चतराइसें बनाता है, दिस घरसें अहीरलोक घ्वत तपाके छानते 
हैं, तिस पनकमेसे पघूृत तो निकल जाता है, ओर कडाकचरा रह जाता है 
तद्॒त्‌ पूनकवत्‌्-पूनककी तरें गुण तो नहीं अहण करता है, परतु ( दोष 2 
दोषकॉ-अवगुणांकों (आदत्ते ) म्हण करता है, सो पूनकसमान जानना. 
४. येह चारों परिषदा उपदेश करणे योग्य नहीं हैं. यह कथन उपलक्षण 
मात्र हे, क्‍योंकि नंदिसन्र आवश्यकसत्र वृहस्कल्पसत्रादिकोंमें ओरभी 
अयोग्य पारिषतका वणन है ॥ ३ ॥ 

पूर्वोक्त पारिषतकों उपदेश निरथंक है, सो दृष्टांतद्वारा कहते हैं 


दस शी 


जठमन्थनवत्काथत बाधरस्थव हैं नरथेंक तस्थ ॥ 
पएरतानवस्थ च जउत्य तस्माहइहंण तु भव्यस्य ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--( जल्मन्थनवत्‌ ) जलके विलोडनेकीतरें (वंघिरस्य ) बाहि 
रेकों (कथितं-इव ) कथनकीतरें (च) और ( अंधस्य ) आंधेके (परतः ) 
आगे ( न्य ) नाटककीतरें ( तसथ ) तिस पर्वोक्त अभव्यजनकों अयोग्य 
परिषत्‌कों उपदेश करना ( निरथक ) व्यर्थ है, अर्थात्‌ जैसें जलका विलो- 
डना व्यथ है, जेसे वाहिरेकों कहना व्यर्थ है, ओर जेसे आंधेके आगे 
नाटकका करना व्यथ है, तेसें तिस अयोग्य परुषकों उपदेशका देना 
व्यर्थ है. (तस्मात्‌) तिस हेतु्से (तु) निश्चयकरके ( भव्यस्य ) भव्यथोग्य 
पुरुषका (ग्रहण ) ग्रहण करना योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

अथ ग्रंथकार परके तरफसे आशंका करते हें 


आचायस्थेवतज्नाब्यं यच्छिष्योनावबुध्यते ॥ 
गावागोपालकेनेव कृतीर्थेनावतारिताः ॥ ५ ॥ 


: चतुथस्तम्भः । १२१ 


. व्याख्या--( आचार्यस्य--एवं ) आचाये-गुरुकाही ( तत्‌) वो (जाडथं) 
मूखपणा है (यत्‌) जो (शिष्यः ) शिष्य (न-अवजुध्यते ) प्रातिबोध नहीं 
होता है, जैसें ( गोपालकेन-एवं ) गवारीएनेही ( गावः ) गोयां ( कुतीर्थेन ) 
बरे घाटकरके ( अवतारिताः ) अवत्तारण करी हें, इसमें गोयांका कसूर नहीं, 
किंतु गवाढीएकाही कसूर है ॥ ५ ॥ | 
अब आचार्य पूर्वोक्त आशंकाका उत्तर देते हैं. 
किंवा करोत्यनायोणामुपदेष्टा सुवागपि ॥ 
तत्र तीक्ष्णकुठारोपि दुर्दौरुणि विहन्यते ॥ ६ ॥ 
अप्रशान्तमतो शाखसकझ्ञावप्रतिपादनम्‌॥ 
दोषायाभिनवोदीणें शमनीयमिव ज्वरे ॥ ७ ॥ 
उदितो चन्द्रादित्यों प्रज्वलिता दीपकोटिर्मलापि ॥ 
नोपकरोति यथान्धे तथोपदेशस्तमोन्धानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकतडागे यदह्दत्‌ पिबति मुजड्ड३ शुभ जल गोश्व ॥ 
परिणमति विष सर्पे तदेव गवि जायते क्षीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
सम्यग॒ज्ञानतडागे पिबतां ज्ञानसलिरं सतामसताम॥ 
परिणमति सत्सु सम्यक्‌ मिथ्यात्वमसत्सु च तदेव ॥ १०॥ 
एकरसमंतरिक्षात्‌ पतति जल तन्च मेदिनीं प्राप्य ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथक्‌ पृथक्‌ भाजनविशेषात्‌॥ ११ ॥ 
. एकरसमपि तदाकयं वक्तुबंदनादिनिःस॒तं तहत ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथक्‌ पृथक्‌ भावमासाथ ॥ १२ ॥ 
स्व दोष समवाप्य नेष्यति यथा सूर्योदये कोशिको 
'राडिं कद्कटुको न याति च यथा तुल्येपि पाके छृते॥ 
तहत सर्वपदार्थभावनकरं संप्राप्य जैन मते ... 
बोध पापधियों न यान्ति कुंजनास्तुल्ये कथासंभवे॥ ३३॥ 
)६ 


की 


१२५२ तत्तनिर्णयप्रासाद- 


व्याख्या-अनार्य पुरुषोंकों भले वचनोंवालाभी उपदेष्टा क्या करता है? 
पितु कुछभी नहीं कर सक्ता हे, जेसे बुरे काष्टमे तीक्ष्णणी कुठार कुंठ . 
हो जाता है.॥ अग्रशांत, मिथ्यात्व करके आति मलीन बुद्धिवाले पुरुष 
विषे शास्त्रका यथार्थ तत्व प्रतिपादन करना दोषकेतांइ .होता हे, जेसे 
नवीन ज्वस्के उदयमें शमन करनेयोग ओषधका करना, अथवा घृत॑ 
दग्धादि पान कराना दोषकेतांइ होता हे. ॥ चेद्रमा सूथे उदय हुए हैं; 
तथा जाज्वल्यमान कोटिदीपकभी निमेऊ जलते हैं, तोभी वे चंद्रादे, 
जैसे अंधपरुषावेषे उपकार नहीं करसक्ते हें, तेसेंही मिथ्यात्व अज्ञानरूप . . 
अंधकारकरके आच्छादित मतिवाले परुषोंकों सहुरुका उपदेशभी उपकार 
नहीं करसक्ता है. ॥ एकही तलावमें जेसें सपे ओर गो शुभ जल पीते हैं, 
परंतु सर्पंविषि वोही जल विषरूप परिणामे परिणमता है, ओर वोही 
जल गोकेविषे दध होके परिणमता है. ॥ तेसेंही सम्यक्‌ू आविपरीत 
ज्ञानरुप तलावमें जिनतीथंकर अरिहंतका ज्ञानरूप पाणी पीनेवाले 
सत्‌ ओर असत्‌पुरुषोंकों परिणमता है, सत्पुरुषोंमें तो सम्यकत्वरूप होके. . 
परिणमता है, ओर असत्यरुषोंें मिथ्यात्वरूप होके परिणमता है.॥ 
जैसे एकरसवाला पानी, आकाशसे पडता है, ओर सो पानी नानाप्रका- 
रकी प्रथ्वीकों प्राप्त होके न्‍्यारे न्‍्यारे भाजनोंके चिशेषसें नानारसपणे 
' थ्ाप्त होता है. ॥ तेंसेही एकरसवाला वाक्य, तिस वक्ताके मझखसें 
निकला हुआ, नानारसपणे अथोत्‌ न्यारे न्यारे जीवोंके भावोंकों प्राप्त होके 
नाना प्रकारके अभिप्रायपणे परिणमता है.॥ जेसें अपनेही दोषकों प्राप्त 
होके उछुक सूर्यके उदयकों नहीं इच्छता हे, ओर जेसें सब मूंगोकेंसाथ 
तुल्यपाकके करेभी कोकडु रंधाता नहीं है, तेसेंही सर्व पदार्थोके स्वरूपका 
प्रकट करनेवाला जैनमत पाकरकेभी, पापब॒द्धि बरे जन, तल्यकथाके 
श्रवण करनेसेभी बोधकों प्राप्त नहीं होते हैं. ॥६॥७।८।९११०११११२५॥१३॥ 


अथ ग्रंथकार तत्तनिणेय करनेकों कहते हैं 


हटी हठे यहृद॒ति छुतः स्यथान्नोनांवि बद्धा -च यथा समद्रे ॥ 
तथा परप्रत्ययमात्रदक्षो झोकः प्रमादाम्मसि बम्श्नमीति ॥१श .. 


: चतर्थस्तम्भः। १२३ : 
यावत्परप्रत्ययकायबुद्धिविवत्तेते तावदुपायमध्यं ॥ 
मनः स्वमर्थषु निघट्नीयं नद्याप्तवादा नभसः पतन्ति ॥१५० 
व्याख्यां-जेसें कदाभरही कदायहमें आतिष्तत चलायमान होता है 
अथात्‌ एक पक्षमें जूठा होकर दूसरेमें आश्रित होता है, दूसरेसें तीसरेमें 
एतावता अनवास्थितिवाला होता है, ओर जेसें सलाहकी बंधी हुईं नावा 
समुद्रमें आतिष्ठत होती है, तेसेंही परके निश्चय किये मात्रमेंही चतुर जो 
लोक है, सो प्रमादरूप पाणीमें आतिशय भ्रमण करता है, अथोत्‌ जे छोक 
अपने मनमें ऐसा समझतें हें कि, हमकों निश्चय करनेकी कुछ जरूर नहीं 
है कि, यह सत्य है वा असत्य? किंत जो पर्वजोंने कहा हे, सोइ मान्य 
है, वे लोक तत्तपदाथथके ज्ञानकों कबीभी प्राप्त नहीं होते हें-॥ इसवास्तें 
जबतक परके ज्ञानके कार्यमें बुद्धि वत्तती है, तबतक उपायमें तत्वपदाथ 
के ज्ञानमें, ओर पदार्थोमें अपना मन निरंतर जोडना चाहिये, अथोत्‌ अपने 
मनकों पदार्थेके निणेय करनेमें प्रवत्तावना चाहिये. क्योंकि, आप्तवाद, सद्यो- 
परदेष्टाके वचन आकाशसें नहीं गिरते हें, किंतु बुछ्धिसें विचारयुक्ति द्वारां सिद्ध 
होते हैं कि, येह चचन आपके है, ओर येह अनाप्तके है, इस वास्ते बुद्धिमान 
पुरुषकों तत्व .पदार्थंका अवश्य निणेय करना चाहीये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ असत तत्वपदार्थके अमग्राह्मपणेका हेतु कहते हें 


यज्विन्त्यमानं॑ न ददाति यर्क्ति प्रत्यक्षतों नाप्यनमानतश्रव ॥ 

तहुडिमान्‌ कोनु भजेत लाके गोश्वृद्गतः क्षीरसमुद्गधवों न ॥१६॥७ 

व्याख्या--जो कथन करा हुआ तत्त्वपदार्थ, जब विचारीए, तब प्र- 
व्यक्ष वा अनमानसें य॒क्तिकों न देवे, अथात्‌ जो युक्तिप्रमाण प्रदयक्ष 
अनमानसे सिद्ध न होवे, सो तत्तका कथन कोन बुद्धिमान्‌ सत्यकरके 
मानेगा ? अपित कोइभी नहीं मानेगा- जेसें छोकमें गोके श्इंगसे प्रत्यक्ष, ' 
और अनमानसें कदापि दधकी उत्पत्तिका संभव सिद्ध नहीं हो सक्ताहे ॥१६॥ 


अथ ग्रथकार जे प्रकृतिसेंही विनयवाले नम्न हें तिनकोंही विनयवंत 
पुरुष विनयवंत करसक्ते. हैं यह कथन दृष्टांतद्वारा. सिद्ध करते हैं- 


१२४ तत्वनिणयप्रासाद- 


येवे नेयां विनयनिपुणेस्ते क्रियन्ते विनीता 
नावेनेयो विनयंनिपुणेः शकयते संविनेतुम्‌ ॥ 
दाहादिफ्यः समलममलं स्यात्‌ सुवर्ण सुबव्णे 
नायरिपडो भवति कनक॑ छेददाहक्रमेण ॥ १७॥ 
व्याखा-जे विनयवंत विनयमें निषुण पुरुष हैं, तिनकोंही विनय- 
निपण परुषोंहीने विनयवंत करणेकों समथे होइए हें, परंतु अविनातप्रकृ- 
तिवालेकों विनयवंत करणेमें समथ नहीं होइए हें. दृष्टांत-जेसें भले 
वर्णादिवाले सुवेणकॉही दाह ताडन छेदादिकरके अमल (निमेल) सुवेण 
सिद्धकरशकीए हें, अथोत्‌ समलसुवैणही दाहादिकों करके निर्मल सु्व॑ण होता 
है, परंतु छेददाहादिक्मकरके छोहका पिंड, कनक ( सुवंण ) नहीं होता हे, 
ऐसेंही जे योग्य पुरुष हें, वेही उपदेशर्कों सुणके शुभपरिणामांतरको प्राप्त. 
होसक्ते हें, अयोग्य पुरुष नहीं होसक्ते हें. ॥ १७॥ 
अथ बाह्य पदार्थका लक्षण कहते हें. 
आगमेन च युक्त्या च योथें: समभिगम्यते 
परीक्ष्य हेमवद्भाह्मः पक्षपाताग्रहेण किम ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-आगमकरके ओर युक्तिकरके जो अर्थ-पदार्थ सिद्ध होवे 
सोही दाहताडनछेदादिक्रमकरके सुवेणकीतरें परीक्षा करके ग्रहण करने 
योग्य है, अथात्‌ परीक्षक ज़नोंकों परीक्षापूवक सोही महण करना चाहिये 
कि, जो पदार्थ परीक्षामें पका हो जाबे, किंतु पक्षपात आग्रहकों धारण 
न करना चाहिये. क्‍यों कि, पक्षपात-जूठा आग्रह करणेसें क्या लाभ है! 
कुछभी लाभ नहीं हैं ॥ १८॥ 
अब जो. विना विचारे तत्तपदार्थ यहण करता है, सो पीछेसें पश्चात्ताप- 
. करता है, सोइ दिखाते हैं 


माठ्मोदकवह्यला ये गहन्त्य विचारितम्‌॥ 
ते पश्चात्परितप्यन्ते सुवर्णभाहकी यथा ॥ १९ ॥ 
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. व्याख्या-यह मोदक मेरी माताका बनाया हुआ है, ऐसा जानके जे 
बालक तिसके अच्छेषणेका आग्रह करते हैं, ओर विना विचारे तिसकों 
यहण करते हें, वे पीछे परिताप (पश्चात्ताप) को प्राप्त होते हैं. जेसें बिना 
परीक्षाके करे सुवणेका ग्रहण करनेवाला पुरुष, पीछे पश्चात्ताप करता है, 
यथा घिग हे मेरेकों जो मेने विना परीक्षाकेकरे रुवर्णके बदले पीतल 
अहण किया. ऐसेही जे पुरुष अपने २ कुलकी रूढिसें माने अधर्मकों धर्म 
मानके कूद रहे हैं, ओर सत्य धर्मंका निणेय नहीं करते हैं, वे पक्षपाती 
पुरुष पीछे पश्चात्ताप करेंगे, लोहवणिक्वत्‌. ॥ १९ ॥ 

अथ तक्तज्ञानप्रातिका उपाय दिखाते हें. 
श्रोतव्ये च कृतो कर्णो वाग्‌ बुदिश्व विचारणे॥ 
यःश्युतं न विचारेत स कार्य विन्दते कथम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या-सुननेयोग्य वस्तुर्में तो दोनो कान करेहें, वचन ओर बुद्धि ये 
दोनों तत्तके विचारणेमें प्रद्धत्तमान करेहें, सो पुरुष तत्तज्ञानकों प्रांत 
होता है, परंतु जो सुणके विचारता नहीं है, सो पुरुष कार्यकों अथौत्‌ 
तत्तकों केसें जाणे ? ॥ २० ॥ 
नेत्रेनिरीक्ष्य विषकण्टकसप्पेकीटान्‌ 
सम्यग्‌ यथा व्रजति तान्‌ परिहत्य सवोन्‌॥ 
कुज्ञानकुश्रुतिकुदृष्टिकुमागंदोषान्‌ 
सम्यग्‌ विचारयथ कोत्र परापवादः ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-जैसें विषकंटक सप॑ कीडे इन सबकों मार्गमें चछता हुआ, 
नेन्नोंस देखकरके सम्यक्‌ प्रकारे सबवे ओरसें परिवजेन कर्ता है, इसमें जो 
कहे कि, यह पुरुष रस्तेमें विषकंटक स« कीडे इनकों वर्जेके चलता है, 
इसवास्ते यह पुरुष विषकंटकादिका निंदक है, क्‍या वो उसके कहनेसें 
पूर्वोक्त वस्तुयोंका अपमान्न करनेवाला सिद्ध होसक्ता हे ? कदाएप नहीं 
होसक्ता है. ऐसेही जो पुरुष कुज्ञान, कुश्रुति, कुदृष्टि, कुमार्ग-कुज्ञान- 
अज्ञान; पदार्थके खरूपकों विपयेय कथन करना. जेसें आत्मा चारभूतोंसे 


१श्द तत्तानिणेयश्ासाद- 


ही उत्पन्न होताहै, अथवा आत्मा एकांत नित्यही है, अथवा आत्मानाम- 
' के कोई पदार्थ है नहीं, एकांतक्षणिक विज्ञानाद्वेतरूपही तत्तत है, एकान्त 
ब्रह्म द्वेतरूपही तत्त है, अथवा आत्मा सर्वव्यापक है, अथवा अंगुष्टप्वे- 
मात्र, वा तंदुलुमात्र, वा स्थासाकधान्याजितना आत्मा है; र्ाष्टि, प्रल-- 
य, $खचर करता है, जीवोंके कमोंका फलप्रदाता इखर है, वा जीवोंका 
पूर्वोत्तर जन्म नहीं है, इत्यादि चेतन्‍्य, ओर जडपदार्थोके स्वरूंपका 
विपरीतकथन जिस शाझ्रमें होवे, सो शास्त्र अज्ञानरूप हे. 

तथा कुश्न॒ुति-जिस शाख्रमें जीवहिंसा करणेमें धर्म कथन करा होवे, 
यथा “ वेदविहिता हिंसा धर्मांय ” इल्रादि, तथा जिस शाखत्रके श्रवण 
करणेसें श्रोताकों अधरमंवुद्धि उत्पन्न होवे, वात्स्पायनादिकामशासत्रवत्‌, 
सो कुश्नुति. रा 

कृदृष्टि.-जिसकी. बुद्धि, कुदेव, कुगुरु, कुधमंकरके वासित होवे, सो 
क॒दाष्टि; ओर कुमागे, एकांत नित्य, एकांत अनित्य, इत्यादि दुनेयके मत- 
सें जिस शाखमें कथन करा होवे, संसारके मार्गकों मोक्षका मार्ग, ओर . . 
मोक्षमागेकों संसारका मागे कहना, तथा सम्यग्‌ देव गुरु धमका खरूप 
जिसमें कथन नहीं करा होवे, सो कुमागे, इत्यादिदूषणोंकों त्यागके शुद्धंमागें- 
को कथन करे, अथांत्‌ सदज्ञान, सतूश्नुति, सद्ृष्टि, सन्‍्मागंका कथन करे, 
ओर पृवोक्त वस्तुयोंका निषेध करे तो, इसमें .दूसरोंका क्या अपवाद है? - 
अथात्‌ कया निंदा है? सो, परीक्षको ! तुमही विचार करो ॥ २१ ॥ 

प्रत्यक्षतो न भगवारषभो न विष्णु 
रालोक्यते न च हरोन हिरण्यगर्भः ॥ 
तेषां स्वरूपगुणमागमसं प्रभावा 
ज्ञाता विचारयथ कोतन्र परापवादः ॥ २२ ॥ 

है व्याख्या-प्रल्यक्ष प्रमाणसें तो, न भगवान्‌ ऋषभदेव दिखलाइ देता 
/ और है अत्यक्षप्रमाणसें विष्णु दिखलाइ देता है, और न हर-महादेव 
दीखता है, न बह्माजी दीखता है, अब . इन पूर्वोक्त देवोंका स्वरूप 
जाप्याविना केसे जाना जावे कि, तिनमें केसे केंसे गुण थे ? इसबास्ते ये 


चतुथस्तम्भः | १२७ 


सवे आगमसें अथात्‌ आगम-वेदस्मृतिपुराणादि जैसा तिनका जीवनच- 
रित्र प्रतिपादन करते हैं, तिनकों सुणके वा वांचके पूर्वोक्त देवोंके चारि- 
त्र॒कों जाणकर तिन देवोंके स्वरूएगुणका निणेय करिए तो, इसमें विचार 
करो कि, क्या किसी देवकी निंदा है ?॥ २१॥ 
अब पूर्वोक्त देवोंका किंचित्‌ स्वरूप ग्रंथकार दिखाते हें. 
विष्णु: समुडतगदायुधरोद्रपाणिः 
शंभ्लन्नरशिरोस्थिकपारुपाली ॥ 
अत्यन्तशान्तचरितातिशयस्तु वीरः 
कम्पूजयामउपशान्तमशान्तरूपम्‌ ॥ २३ 

 व्याख्या--उगरी हुई गवदारूप करके रोद्रपाणी, अथात्‌ भयानक 
जिसका हाथ है, ऐसे स्वरूपवाला तो विष्णु है; ओर गलेमें मनुष्यके 
कपाडोंकी मालावाका स्वरूप, महादेवका अथोत्‌ ऐसे स्वरूपवाला महा- 
देव है; और अत्यंत शांतरूप चरितातिशयवाला वीर महावीर अहन्‌ है; 
यह स्वरूप पुराणादे शासतरोंमे ओर जेनमतके शाख्त्रोंमि कथन करा है, 
तथा प्रत्यक्षमेंभी पुर्वोक्त देवोंका स्वरूप, तिनकी मूर्तियांद्वारा सिद्ध होता है- 
अब हम वाचकवर्गकों पूछते हैं कि, तुम कहो, अब हम किसकों 
पूजें ? शांतरूपवालेकों कि अश्यांतरूपवालेकों ? ॥ २३ ॥ 

अब ग्रंथकार पृव्ोच्वदेवोंके झृत्योंका किंचित्‌ स्वरूप दिखाते है ॥॒ 
ढर्योधनादिकुलनाशकरो बमूव विष्णुहरखिपुरनाशकरः किलासाता। 
करो गहोपि हृढ्शक्तिहरं चकार वीरस्तु केवल जगद्ितिसवेकारी २४ 

व्याख्या--हुर्योधनादि अनेक राजायोंके कुलोंका नाश ॥४ १2७ 

विष्णा, कृष्ण होता भया, यह कथन महाभारतावि अंथोंमें प्रसिद्ध है; और 
हर महादेव, त्रिपुरनामक दैत्यका नाश करनेवाला निश्चयकरके होताभया, 
और कार्तिकेयभी, ऋचनामक राजाकी दृढ्शक्तिका हरन-“नाश करने 
अथात ऋँचराजाकी इृंढशक्तिका नाश ४३५ हुआ है, परंतु श्रीम- 
: चीर तो, केवल सर्वजगतकें हितके करनेवाले. हुए है. अब कहो! किसकी 
हम पूजा करीए? ॥ २४ ॥ 


१२८ तल्वनिर्णयप्रासाव- ' 


पीड्यो ममेष तु ममेष तु रक्षणीयो 
मथ्यो ममेष तुन चोत्तमनीतिरेषा॥ 
निःश्रेयसाफ्युदयसोख्यहिताथवबुद्धे- 
वीरस्थ सन्ति रिपवो न च वश्चनीयाः॥ २५॥ 
व्याख्या--यह मेरेकों पीडनेयोग्य-दुःख देनेयोग्य हे, ओर यह मेरेकों 
रक्षणयोग्य है, ओर यह मेरेकों मथने योग्य है, ओर यह मथने योग्य 
नहीं है, इत्यादि यह पृर्वोक्त नीति-न्याय पूर्वोक्त काम करनेवाले देवोंका 
उत्तम कम नहीं है, “ रागद्नेषपृवेकात्‌ “ “ओर जिससे जीवोको मुक्ति, 
और पुण्यानुबंधी पृण्यके उदयसे खरगेप्रातिरूप सुख, ओर इसलोक- 
परलोकमें हित होवे, ऐसी बुद्धिवाले अथात्‌ ऐसे ज्ञानसत्योपदेशवाले, 
श्रीमहावीर भगवंतके रिपु वोरे तो जगतमें बहुत हें, परंतु श्रीमहावी- 
रजीकों वंचनीय कोईमी नहीं है, अथात्‌ बध्य करणे योग्य, पीडा देने 
योग्य, मथनेयोग्य, कोईभी नहीं हैः वीतरागल्वात्‌.॥ २५ ४७ 


रागादिदोषजनकानि वचांसि विष्णो 
रन्मत्तचेष्टितकराणि च यानि शंभोः ॥ 
निःशेषरोषशमनानि मुनेस्तु सम्यग- 
वन्द्त्वमहेति तु को नु विचारयध्वम ॥ २६ ॥ 
व्याख्या-पुराणादे शासत्रोंसे विष्णुके वचनरागादिदोषोंके जनक उप- 
लब्ध होतेहें; और पूर्वोक्त शास्त्रों मेही शंभु-महादेवके वचन उन्मत्तपणेकी 
चेष्टेके उपलब्ध होतेहें; और जेनागममें मुनि श्रीमहावीर अहनके वचन 
संपूण रोष, उपलक्षणसें रागकामादिके शमन करनेवाले उपलब्ध होतेहैं; 


अब हे वाचकवर्गो ! तुमपक्षपातकों छोडके अच्छीतरे विचार करो कि, इन 
पूर्वोक्त देवोंमें वंदना करनेयोग्य कौन देव है ? ॥ २६ ॥ 


यश्योद्यतः परवधाय घ॒ुणां विहाय 
तआ्राणाय यश्य जगतश५शरणं प्रवृत्तः ॥ 


शतुर्थस्तम्भः । १२९ 
रागी च यो भवाति यश्र विमुक्तराग: द 
पृज्यस्तयो; क इह ब्रूत चिरं विचिन्त्य॥ २७ ॥ 
व्याख्या-जों एक तो दयाकों छोडके परके बध करणेकेवास्ते उद्यत . 
हो रहाहे, ओर जो एक जगतके त्राणकेतांइ अर्थात्‌ जगद्यासि जीवॉकी 
रक्षाकेवास्ते शरणकों प्रदत्त हुआ है, अर्थात्‌ शरण्यभूत है; और जो एक 
रागी है, ओर जो वीतराग है, इन दोनोंमेंसे पूज्य-पूजनेयोग्य कौनसा 
देव है? सो, हे पाठकजनो ! तुम चिरकारूतक चिंतन करके कहो ॥२७॥ 
श्र वजधर बल हलघरं विष्णु च चक्रायुध॑ 
स्कन्द॑ शक्तिधरं इमशानानिलयं रुद्र त्रिशुलायधम ॥ 
एतान्‌ दोषभयार्दितान्‌ गतघृणान्‌ बालान्‌ विचित्रायुधान्‌ 
नानाप्राणिषु चोद्यतप्रहरणान्‌ कस्तान्नमस्येद्वुधः ॥ २८॥ 
व्याख्या--वज धारण करनेवाले इंद्रको, हलूमुशलूके धारनेवाले बल- 
देवको, ओर चक्र धरनेवाले विष्णुको, शक्तिके धरनेवाले कार्तिकेयकों, श्म- 
शानसें रहनेवाले और त्रिशूलके धरनेवाले रुद्र-महादेवको, इन पूर्वोक्त 
दोषभयकरके पीडित, दयारहित, अज्ञानी, विचित्र प्रकारके शस्त्र रखनेवाले, 
ओर नानाप्कार प्राणियोंकेउडपर शस्त्रके उगरने वा चलानेवाले देवोंको, 
कीन बुध प्रेक्षावान्‌ नमस्कार करे? अपितु कोइभो न करे॥ २८ ॥ 
नय; शूलं धत्ते न च युवतिमझे समदनां 
नदक्ति चक्र वा न हल्मुशलाद्यायुधधरः ॥ 
विनिमुक्त केशेः परहितविधावुद्यतधियं हि 
' शरण्यं भूतानां तमूषिसुपयातोउस्मि शरणम्‌॥ २९॥ 
व्याख्या--जो देव, त्रिशुल घारण नहीं ' करता है, ओर कीमउुक्त 
'ख्लरीको अपने खोलेमें नहीं धारण करता है, तथा जो शक्तिको, ओर चक्क- 


किक. ५ 


को धारण नहीं करता है, तथा जो हलूमुशछादि शर्त्रोंका धारनेवाला 
जे । ऐप । ; | (श क्ेशोंसे $ रहे त्‌ ५ त्ोके 
'नहीं है, [तिस रांगद्वेष अज्ञानकामादि सबके , पंरजीबोंके हित 
१७... ' क्‍ जि 


१३० तततनिर्णयप्रासाद- 


करनेमें सावधान बुद्धिवाले, ओर जगद्गासि जीवोंके शरणभूत, ऋषि, सच्चे 
देवके शरणको में प्राप्त हुआईं ॥ २९ ॥ 
रुद्रो रागवशात्‌ ख्रियं वहति यो हिंखो हिया वर्जितो 

विष्णु: क्ररतरः कृतप्नचरितः स्कन्दः स्वयं ज्ञातिहा ॥ 
ऋरायों महिषांतकृन्नरवसामांसास्थिकामातुरा 

पानेच्छुलच विनायको जिनवरे स्वल्पोषि दोषो5स्ति कः ॥३०॥ 

व्याख्या--रुद्व-महादेव रागके वशरसे सत्रीको वह रहा हे, ओर जीव- 
हिंसा करनेवाला है, ओर लज्ञाकरके वर्जित है, विष्णु अतिशयकरके कर 
ओर क्ृतप्नचरितवाला है, स्कंद आपही अपनी ज्ञातिका हननेवाला हे; 
निर्देय काली भवानी भेंसोंके अंत करनेवाली मनुष्योंकी चर्बी मांस हाडोंकी 
इच्छावाली कामातुर है; ओर विनायक पीनेकी इच्छावाला है, परंतु जिन- 
वरमे पूर्वोक्त दूषणोंमिंसे स्वल्पमात्रभी कोइ दूषण है? अपितु कोइभी नहीं३०। 

ब्रह्मा लूनशिरा हरिद्शि सरुक्‌ व्याठ्प्तशिश्नो हरः 

सूर्योप्यु्लेखितोनलोप्यखिलुभुक्‌ सोमः कलड्डाद्डितः ॥ 
स्वनोथोपि विसंस्थुलः खलु बपुः संस्थैरुपस्थेः कऋतः 
६६  # 
सन्मागंस्खलनाद्ववन्ति विपद्‌ः प्रायः प्रभूणामपि ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या-ब्रह्माजीका शिर कटागया, विष्णुके नेत्रमें रोग हुआ, महा- 
देवका लिंग टूट गया, सूर्यका शरीर त्राछ गया, अप्ि सर्वभक्षी हुआ, 
चंद्रमा कलंकवाला हुआ, ओर इंद्रभी सहखभगकरके बुरे शरीरवाहा 
हुआ; क्‍योंकि, सन्‍्माग ( अच्छेमाग ) से स्खलायमान (भ्रष्ट ) होनेसें, 
प्रायः समथ पुरुषोंकोभी दुःख होतेहें. इसका भावाथ कथानकोंसें जान- 
ना. तथाहि- 
. _ अह्याजीका शिर क्यों कटा? सो लिखते हैं. एकदा शस्तावें तेतीस 
'कोटी देवता की मिले, तहां से परस्पर मातापितायोंका वर्णन करते 
हुए, तहां तिन कहा कि, बडा आश्चर्य हे जो महेश्वरके माता पिता 
जाननेमें नहीं आते. हैं, इसवास्ते महेश्वरके मातापिता नहीं हुए हैं; ऐसा 


के 


: चतुथथस्तम्भ:। १३१ 


देवतायोंका वचन सुणके, ब्रह्माने पांचमें गईदभके मुखसरीसे सुख करी 
इषोसें कहा कि, मेरे सर्व पदार्थके जाननेवालेके जीवतेहए - ऐसे क्‍यों 
कहते हों? क्योंकि, महेश्वरके मातापिताका स्वरूप में जानता हूं. तदपीछे 
ब्रह्माजीने कहनेका प्रारंभ करा, तब महेशने अप्रकाशने योग्य प्रकाश कर- 
नेसें ब्रह्माउपर क्रोधकरके कनिष्ठिका अंगुलीके नखकरके सर्वदेवतायोंके 
प्रत्यक्ष शीघ्र बह्माजीका शिर छेदन करा 


कोइक ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा ओर वासुदेव इन दोनोंका अपने अपने 
जडपणविषे विवाद हुआ, ब्रह्मा कहे में बडा हूं, ओर वासुदेव कहे में, 
दोनों जने विवाद करते हुए महेश्वरके पास गए, महेशने कहा तुम जिद 
मत करो, परंतु तुमारे दोनोंमेंसे जो मेरे लिंगके अंतको पावेगा, सोह़ट 
बडा; अन्य नहीं; तिस पीछे विष्णु तो लिंगका अंत देखने वास्ते बडे वेगसे 
अधोलोकको गया; परंतु लिंगका अंत न पाया, क्यों कि पातालके वडवा- 
नलके सबबसे आगे न जा सका, तबसें ही कृष्ण, काले शरीरवाला होके 
पाछा आया, ओर महादेवको कहने लगा कि, तुमारे लिंगका अंत नहीं है. 

ओर ब्रह्माभी, तेसेंही ऊपरको जाता हुआ, परंतु लिगके अंतको प्राप्त 
नहीं हुआ, तब खेदको प्राप्त हुआ, तिस अवसरमें महेशके लिंगके मस्त 
कके ऊपरसे पडती हुई्डे माला प्राप्त हुईं, तब ब्रह्मा मालाको पूछता हुआ 
कि, तूं कहांसें आई है? मालाने जवाब दिया कि, लिंगके मस्तकोपरसें 
आई हूं; ब्रह्मा बोला, आतीहुईं तेरेको कितना कार रूगा? मालाने कहा, 
छ मास, तब ब्रह्माने कहा, ऐसे वेगसें चलनेवाली तुझकों छ मास लगे 
है तो; लिंगका अंत बहुत दूर है, इसवास्ते में थाकके पाछा जाताहू, परंतु 
अंतकी पच्छामें तेनें साक्षी देनी; मालाने ब्रह्माका कहना मान्य करा, तब 
तिसको साथ लेके ब्रह्मा शंभुके पास जाताहुआ, ओर कहता हुआकि मेंनें 
लिंगका अंत पाया, और साक्षीकेवास्ते इस मालाकों साथ ल्यायाई. तब 
शंभने मालाको पछा, मालाने कहा जेसें ब्रह्मा कहता है, तेसेही है, तब 
अनंतर्लिंगकों सांत करनेवाले ब्रह्मा, ओर जूठी साक्षी 'देनेवाली माला, 
दोनोंके उपर ईश्वर कोपायमान हुआ, कनिष्ठटिकाके नखसे ब्रह्माका गदे 
भाकार शिर छेदन करा, और मारछाको अस्प्श्यपणेका. शाप दीया. . 


१३२. तत्वनिणप्रासाद- 


और मत्स्यण्राणके १८२ अध्यायमें ऐसें लिखा हे 

[ पार्वतीजी महादेवर्जासें एछती है] जिस हेतुर्से आप इस स्थानकों 
नहीं छोडते उस उत्तम हेतकोभी वर्ण कीजिये. यह सुनकर महादेवजीने 
कहा कि, हे देवि | एवकालमें ब्रह्माजीके पांच शिर होतेभय, उनमे पांचवां 
शिर सवर्णकेसमान कांतिवाला था, फिर एकसमय वह ब्रह्माजी मुझसें 
कहने लगे कि, में तुम्हारे जन्मको जानता हूं; तंब मेने क्रोधषकरके अपने 
बायें अंगठेके नखसे ब्रह्माका वह पाँचवां (शिर छेदन करादेया; तब ब्रह्मा- 
जीने कहा कि, तुमने विनाही अपराधके मेरा शिर काटडाला है, इस- 
लिये मेरे शापसे त॒म कपाली होगे, अथोत तुम्हारे हाथमें कपाली चिपक 
जायगी, तब तुम ब्रह्महत्यासें व्याकुल होकर तीर्थोपर विचरोगे, उनके 
शापको सुनकर में हिमवान्‌ पर्वेतपर चला गया, वहाँ नारायणके पाससे 
मेंने भिक्षा मांगी, तब नारायणने अपने नखके अग्रभागसे वह मेर हा- 
थकी कपाली उतारली, उसके उतारतेही उसमेंसे वहुतसी रुधिरकी 
धारा निकली, ओर ५० योजनके विस्तारमें वह रुधिरकी धारा फेल गई 
ओर कपालीभी फेलकर बड़े अरुत भयंकररूपसें घोर दीखती भई 
इसके पीछे वह रुधिरकी धारा दिव्य हजार वर्षोतक वहती भ्ठे, तब 
विष्णु भगवान्‌ झुझसे कहने हूंगे कि, यह ऐसा कपाल तुम्हारे हाथमें 
केसे लगगया था ? इस मेरे हृदयके संदेहको आप मेरे आगे कहिये; तब 
मेंने कहा कि, हे देव | आप इस कपालकी उत्पत्तिको श्रवण कीजिये. पृर्- 
कालमें हजारों वर्षोतक ब्रह्माजीने दारुण तपस्याकरके अपने दिव्यशरी- 
रको रचा, उनके तपके प्रभावसे सवर्णके समान कांतिवाला पांचवाँ शिर 
होताभया, उन ब्रह्माजीके पांचवें शिरकों मेंने कोधकरके काटडाला, उसी 
शिरकी यह कपाली है--इत्यादि द 

हरि-कृष्ण, नेत्रविषे रोगी ऐसे हुए--हुवॉसा महाऋषिको उबबशीके 
साथ भोग करनेकी इच्छा हुईं, तब उ्वशीने दुवोसाऋषिकों कहा कि, जे- 
कर तूं अपूबवे यान (असवारी ) में बेठके खगेमें आवेगा तो, में तुझकों 
अंगीकार करुंगी; यह सनकर हवासा ऋषि कृष्ण वासदेवके पास गया; 
तिन्होंने ऋषिकी स्वागत करी, और आगमनका कारण पूछा तब ऋषिने 
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कहा कि, में स्वगंसें जानेको ईच्छता हूं, इसवास्ते त॑ भार्यासहित गोरूप 
हाके रथमे जुडके सुझे स्वगसे पहुंचता कर, परंत तमने रस्ते चलते हुए पीछेको 
नहीं देखना. तब कृष्णजीने भक्ति ओर भयसें तिसका वचन अंगीकार 
करा, ओर ऋषिको स्वर्गमें लेजानेको प्रवृत्त हुआ. रस्तेमे खीहोनेसे तथा. 
विध चलनेकी शक्तिके न होनेसें, लक्ष्मीको सनि प्राजनक दंडकरके 
वारंबार प्रेरता हुआ, तिस प्रेरणाको हारे लेहकरके असहन करता हुआ; 
लक्ष्मीके सन्मुख देखता हुआ, तब हुवासा ऋषिने अंगीकृतके न निर्वाह 
करनेसे कृष्णके उपर कोप करके तिसके नेत्रोंकों प्राजनकसें प्रेरणा करी) 
ऐसे हरिके लोचनोंमें रोग उत्पन्न भया 
. अन्य ऐसे कहते हैं कि--णकदा प्रस्तावे कृष्णजी तरावके काँठेऊपर 
तप तपतेथे, तहां कोइ तापसनी ल्लान करतीथी, कृष्णने तिसका नम्नपणा 
सकाम दृष्टिसें देखा, तापसनीने तेसा जानकर शाप देके, लोचन सरोग करा: 
महादेवका लिंग ऐसे ट्टा--दारुवन नामक तपोवनमें तापस वसतेथे;' 
तिनकी कुटियोंमें महादेव भीख मांगनेकेवास्ते अपना समस्त अलंकार 
ओर घंटोंकी टंकारसे दिगंतराल सख करता हुआ जाताथा, तापसनीको 
. देखके महादेवको विकार उत्पन्न हुआ, तब महेंखरने तिसकेसाथ भोग 
करा. यह इतांत ऋषियोंने जाना, तब ऋषियोंने अतिकोपसे शाप दिया; 
तब शिवका लिंग टूटगया, तदपीछे स्ेजनोंके लिंग टूट गए, ओर जग- 
तोत्त्पत्ति बंध होगईं- तब देवतायोंने विचार करा कि, यह तो अकालमेंहीं 
संहार होनेलगा, ऐसे चिंतके तिनोने तापसोंको प्रसन्न करा, तब तिनोंने 
' ज्ैसाही लिंग करदीया, परंतु यह कहदिया कि, यह लिंग, आगे तो सदाही 
स्तब्ध. रहता था, परंत आजपीछे जब कामार्थी होवेगा, तबही स्तब्घ, 
होवेगा, तदपीछे सर्वोकोंकेभी लिंग वेसेही होगए 
सयेका शरीर ऐसे त्राछो गया--पाहिलां सूयेकी रल्लादेवी नामा 
भाया थी, तिसका यम' नामा पत्र होता भया, रल्लादेवी सूथेका ताप 
नहीं सहन करती हुई, अपने स्थानमें अपनी प्रतिच्छायाकों स्थापनकरके 
सम्तद्के तटपर जाकर .वडवा (घोडी ) का रूपकरक रहती. हुई; पांते- 
च्छाया, शनेश्वर भद्गानामके अपत्योंकों जनती हुईं एकदा प्रस्तावे बाहि- 
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रसें आएहुए यमनें भोजन मांगा, च्छायाने भोजन नहीं दिया, तदां 
यमने लातका प्रहार करा, तव छायाने शाप देके यसका पग रोगवाला 
करदिया, यमने अपने पिता सर्यकों कहा, सोभी सुणके चिंतवन करता 
हुआ कि, स्वमाता ऐसे केसें करे ? इसवास्ते यह असछी यमकी माता 
नहीं है. ऐेसे चिंतवन करतेहुए सययने वडवाके रुपसें यमकी माताकों 
देखी, तब सयय तिसकी इच्छाविनाहि जाोरावरीसें तिसकेसाथ भोग करता 
हुआ, तिससे आखिनदेवते होतेमभए. तिस रत्नाने रोषारुणनयन होके 
सर्यको देखा, तव सूर्य कष्टी होगया, तव सूर्य अपने रोगके दूर करणेवास्ते 
धन्वंतरिकेपास गया, तब धन्वंतरिने कहा कि, तेरा शरीर विनाछीले 
अच्छा नहीं होवेगा, तब सू्यने अपने शरीरको छीलावनेवास्ते देववढ्‌इको 
प्राथना करी, तव तिसने कहा कि, पीडा सहनेवाऊा होवे तो त्राछुं 
अन्यथा नहीं; सूर्यने कहा जेसे तम कहोगे तेसे हि होवेगा, तव मस्त- 
कसे लेके जानुतांइ त्राच्छनेमें बहुत पीडा हुडडे, तव सू्यने सीत्कार करा, 
तव बढाइने त्राछना छोड दिया 


अन्य ऐसे कहतेहें--वडवारूप स्वभार्याकों भोगके सूर्य तिसके पिताको 
उपलंभ देता हुआ कि, तेरी पुत्री सुझको छोडके अन्य जगे रहती है, सो 
कहता हुआ कि, तेरा ताप न सहन करनेसे वो क्‍या करे? इसवास्ते जेकर 
तिस मेरी पृत्रीके साथ तेरा प्रयोजन है तो, अपना शरीर छीलवा छे, 
तिससे तेज संद होजावेगा, तब सूर्यने देववढ्इसे शरीर छीलवाया 


ओर मत्स्यपुराणके ११ एकादश अध्यायमें ऐसे लिखा है--ऋषियोंने 
पूछा हे सतजी ! आप यथाथऋरमसे सर्यवंश ओर चंद्रवंशकों वर्णन की 
जिये. सूतजी वाले प्रथम अदितिखरीमें कश्यपजीसे सूये उत्पन्न हुए, उनकी 
संज्ञा, राज्ञी ओर प्रभा, यह तीनों नामवाली तीन ख्तरियां होतीं भई- इनमें 
वह रेवतीकीपूत्री राज्ञीनाम सूयकी ख्लीने रेबतनास पन्नकों उत्पन्न किया, 
घभाख्रोने प्रभातनाम पुत्रको उत्पन्न किया, ओर संज्ञानाम ख्लीने मननाम 
पुत्र॒कों उत्पन्न किया, ओर इसी स्लरीने यस ओर यम॒ना, इन दोनों एन्नए- 
त्रियोंकोीभी उत्पन्न किया. फिर बह संज्ञाखी जब सर्यके तेजको न सहती 


मई, तव उसने अपने शरोरसे छाया नाम बडी उत्तम सत्रीको उत्पन्न कियां 
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वह छायानाम खसत्री संज्ञाके आगे खडी होकर बोली कि में क्‍या करूं? 
तब संज्ञाने कहा कि, हे वरानने ! तूं इस मेरे पति सूर्यको ही भज, 
ओर मेरी संतानको माताके समान अपना ख्लेहकरके पालन कर; फिर 
तथास्तु अथोत्‌ ऐसाही करूंगी इस प्रकारसे अंगीकार करके वह छाया 
सूरयको प्राप्त हुईं. तब सूर्यभी उसको संज्ञाकेही समान जानकर बड़े आदर 
भावसे उसकेसंग भोग करनेरूगे, उसमें दूसरा मनु नास पृत्र उत्पन्न 
हुआ, यह मनु पूवेके सनुका सवर्णी होकर सावणि नाम मनु विख्यात 
हुआ, फिर उसी छायामें सूयसे शनेश्वर, तपती ओर विष्टि, यह संतान 
उत्पन्न हुईं. इसके अनंतर वह छाया अपने पुत्र सावर्णिनाम मनुर्भें अधिक 
'ख्लरेह करनेलगी, इस बातको प्रथम मनुने तो सहलिया, परंतु यम न 
सहसके, ओर महाक्रोधित होकर यमने उस छायाके पत्र मनुको दाहिन 
पेरसे ताडन किया, तब छायाने यमको यह शाप दिया कि, यह तेरा पेर 
पीवयक्त कीटोंसे भरे घाववाला होकर राधसे झ्ििरे- 


फिर यम इसशापकों न सहकर, अपने पिताके पास जाकर यह बोले 
कि, हे देव! माताने झुझे निरपराध शापित करदिया हे, मेंने बांलकपणेसे 
जरा पेरको उठादिया था, उस समय मनुने उसको निषेधभी किया था, 
परंतु उसने शाप देही दिया. हे विभो ! जो कि उसने हमको शापसे हत कर 
दिया है, इसहेतुसे वह विशेषकरके हमारी माता नहीं है, तब सूयेने 
कहाकि, हे महामते ! में क्‍या करूं ? मूखेतासे अथवा कमके प्रभावसे 
कहो, किसको दुःख नहीं होता है ? शिवजीसेभी कर्मकी रेखा दूर नहीं 
होती है तो, अन्यजनोंकी क्‍या बात है ? हे पृत्र | में तुझे मुरगा दूंगा, 
वह तेरे कृमियोंको भक्षण करके राधरुधिरकोभी खाकर दूर करेगा. 
पिताके इसवचनको सुनकर यम दारुण तपस्या करनेलगे, अथौत्‌ गोकण 
तीर्थपर जाके सर्व वस्तुओंको त्याग, फल, मूल, पत्र ओर वायु, इनका 
आहार करनेलगे, वहां दश किरोड वर्षोत्क यमने महादेवजीका तप 
“किया, तब शूलधारी शिवजी उसपर प्रसन्न होकर वोले कि, वर मांग. 
तब यमने संसारके कियेहुए पापपुण्योंको जान. छेनाही वर भांगा, इस- 
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प्रकार करके वह यम, शिवजीके प्रभावसे छोकपाल होजाताभया, फिर 
अधर्मोकाभी जाननेवाला होकर, सब पितरोंका पाते होता भया 
इसकेपीछे सूर्यदेवता, प्रथम कियेहुए संज्ञाके कमंको जानकर, उसके . 
पिता, व्वष्टाके पास गये, और क्रोध होकर उससे बोले कि, तुम्हारी 
पत्रीने मेरी विनाआज्ञा ऐसा कर्म किया. यह सुनकर हे ऋषियों | उस. - 
ल्वष्टाने स्यको समझाकर कहा कि, हे भगवन्‌! यह मेरी पुत्री आपके : 
तेजको न सहकर घोडीका रूप धारण करके मेरे ससोप आइईथी, सो हे 
सयेदेव | मेंने उससे यह कहकर उसको लोटादिया कि, सूर्यकों आज्ञा 
लिये विना जो त मेरे घर आहे है, इसहेतस त मेरे घरम प्रवेश करनेको 
योग्य नहीं हे. इस मेरे वचनको सुनकर वह मरुस्थरू देशमें जाकर घो- . 
डीके रूपको धारण करके एथ्वीमें विचरती है, इस हेतुसे आप प्रसन्न 
'होकर मेरेऊपर दया करो. हे दिवाकरजी | सें आपके तेजको यंत्रमें करके 
प्रथक्‌ करदंगा, ओर आपके रूपको मनष्योंका आनंद करनेवालाभी कर 
दंगा. तब सययने कहा, ऐसाही करो. तब उस लवष्टाने सयके तेजको य॑- : 
त्रमे करके सयसे पृथक कर दिया, फिर उसी एथक किये हुए. सयके 
तेजसें, विष्णुका चक्र, 'शिवजीका त्रिश॒ल, इंद्रका वत्ञ ओर अन्य २ देव- 
ताओंके अनेक शर्त्रोकी बनाया 
इसके अनंतर देत्यदानवोंके नाश कचत्तों संपण मतिसे रहित सयको 
सहसत्र किरणवाले बिना पेरके सुदरशखमात्रही रूपको- व्वेष्ठाने ऐसा ब-. 
नाथा कि, फिर उससयेके पेरोंके रूप देखनेकोभी त्वष्ठा समर्थ नहीं हुआ, 
तभीसे सूयकी प्रतिमामें कोई उनके पेरोंकी मुर्ति लही घनवाता है ओर 
कोई हठसे वा सू्खंतासे उनके पेरोंकी मूर्ति चनावता है वह पापियोंकी 
मसहानादेत गतिको प्राप्त होकर इस. संसारके कठिण दःखोंकी भोगता 
हुआ कुछ्ठरोगको प्राप्त होताहे, इसहेतुसे धर्मक्रामादिकी इच्छाका करनेवाला 
मनुष्य अजब संदिर वा स्थानमें किसी स्थानपरभी सूयेकी मूर्तिमें पेर 
न वनत 


. इसके उपरांत सूर्य देवता, उसी मखकेही रूपसे. कामदेवसे पीडित॑ 
होकर प्रथ्वीलोकमे जाकर उस. संज्ञाकी इच्छा करतेभये, और ..बड़े तेज- 


चतुर्थस्तम्भः। - १३७ 


वाले घोडेका रूप वेनांकर उस घोडीरूप संज्ञाके पास पहुंचे; तब संज्ञा 
मनसे क्षोभको प्राप्त होकर सयसे विव्हल होती भई, और उस सर्यसेही 
धारण किये हुए वीयेको परप्रुषकी शंका करके अपनी नासिकाके दोनों 
छिद्वोंके द्वारा बाहर त्यागती भई, उसी बीयसे अश्विनीकमार उत्पन्न होते 
भये. अखसे उत्पन्न होनेसे उनको दख्रो कहते हैं, ओर नासिकाके द्वारा 
होनेसे नासलो ऐसाभी कहते हैं 

अग्नि सवभक्षी ऐसे हुआ-पहिले कोइक ऋषि अपनी कुटोमें वेशश्वा- 
नरको वडी भक्तिसे आहुतियोंकरी पूजता था, सो एकदा अशप्विको कह- 
नेलगा कि, तूं मेरी भायोकी रखवाली करी, ऐसे कहकर ऋषि बाहिर 
गया. तब पीछे कामांध होके किसी ऋषिने अश्रिके प्रत्यक्षही ऋषिपत्ीके 
साथ भोग करा, क्षणांतरमें सो ऋषि आया, तिसने इंग्रिताकारकरके अ 
पनी भायोको परपुरुषने भोगी जानके अप्निको पूछा कि, यहां कौन आयाथा? 
तब दोनोंमेंसें किसीनेभी उत्तर न दिया, परंतु तिस ऋषिने अपने ज्ञान- 
करके तिस उपपतिको जान लिया, तब रक्षणेयोग्यकी रक्षा न करनेसें 
ओर पूुछेका उत्तर न देनेसे ऋषिने अश्विके उपर कोध करा, ओर शाप 
दिया कि, तूं सर्वेक्षण करनेवाला होवेगा. तब अभि अशुचि आदि सर्वे 
भक्षण करने लगा, ओर जो कुछ गंदकी आदि अप्नि भक्षण करे सो सवे 
देवताओंको प्राप्त होने रुगा. “ अग्निमुखा वे देवा ” इतिश्रुतिवचनप्रामा- 
ण्यात्‌, तव अशुचि रस खानेसें उद्दविन्न हुए देवते, अपने ज्ञानसें शापका 
व्यतिकर जानकर तिस ऋषिकों प्रसन्न करनेलगे, परंतु ऋषिने माना 
नहीं. अंतमें देवताओंके अतिआगय्रहसें अग्विको सप्तजिव्हावाला कर दिया, 
तबसें अपग्निका नाम सप्ता्चि प्रसिद्ध हुआ. तिनमें दो जिव्हासें आहुतिं 
भोगने लरूगा, वह देवताओंको पहुंचने रगी, ओर शेष पांच जिव्हासें सत्र 
भक्षी स्थापन किया । 

सैद्रमाकों ऐसे कलंक लगा-चंद्रमा वृहस्पतिके पास पढताथा, तिसने 
बहस्पतिकी भायकेसाथ भोग करा, सो इृत्तांत बृहस्पतिने जाना, 
तिसने चंद्रमाकी शाप दिया कि, हे गुरुपलीउपभुंजक! तूं सदा . कंलक- 
वान्‌ हो 


१३८ तत्वनिणेयप्रासाद- 


द्रभी सहंस्र भगकरके इरे शरीरवाला हुआ, सो ऐसे-पूत्रेकालमें गो 
तमसनिकी अहल्यानाम भायों थी, तिसके रूपऊपर मोहित होके तिसकी. 
कटौमें जाके इंद्र तिसकेसाथ भोग करताभया, इतनेमें गोतमजी कुटीके 
बाहिर आंगए, इंद्र तिसके भयसे मार्जारका रूपकरके स्वगंमें जाता हुआ. 
गोतमऋषिने विचारा कि, यह कोइ्ट सामान्य बिडाल नहीं है, इत्यादि 
विचारकरके जाना कि, यह तो इंद्र है. तब शाप देके इंद्रकों सह भग- . 
वाला कर दिया, और अपने छात्रोंको तिसकेसाथ भोग करनेवास्ते 
भेजता हुआ, पीछे देवताओंने ऋषिकों प्रसन्न करा, तब गौतमने इंद्रको 
सहखभगकी जगे सहसर्रनेत्रवाछा करदिया-इति ॥ ३१॥ 


बन्धुने नः स भगवानरयो5पि चान्ये 
साक्षान्न दृष्टतर एकतमो<पि चेषाम ॥ 
श्रुत्वा वचः सुचरितं च पृथाग्विशेष॑ 
वीर॑ गुणातिशयलोलतया श्रिताः स्म॥ ३५॥ 
व्याख्या-सो भगवान्‌ श्रीवीर, हमारा भाई नहीं है; और अन्य ब्रह्मा, . 
विष्णु, महादेंवादि देवते हमारे शन्रु नहीं हें; ओर न. इन पूर्वोक्त सवे 
देवोंमेंसे किसी एककोमी प्रत्यक्षसें आतिशयकरके हमने देखा है, परंतु 
'प्थगू विशेषवाले वचनको ओर चरितको अथांत्‌ जेनागमानुसार श्रीमहां- 
वीरके वचन, ओरं तिनका चरित सुणके, ओर अनंतरं काव्यमें लिखेहुए ' 
पुराणानुसार अन्यदेवोंके वचन, ओर चरित सुणके, एथक्‌ २ तिन चारि 
तोंका विशेष विचार करके, गुणातिशयकी चंचलछता करके, हम श्रीमहांवीरे 
कोही आश्रित हुए हैं ॥ २२ ४ द 2० 
: नास्माक सुगतः पिता न रिपवस्तीर्थ्यां धन नेव ते- ... 
.._. दत्त नेष तथा जिनेन न हतें किंचित्कणादादिभिंधी .. 
कि त्वेकांतमगद्धितः स भगवान्‌ वीरो यत्तश्वांसरुम्‌ 
वाक्यं सवेमठोपहत्तृ च यतस्तद्वक्तिमंतो वंयम ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थस्तम्भः। ११५ 
व्याख्या-कोइ सुगत बुध७ हमारा पिता नहीं है, और न अन्य दे- 
वते हमारे शत्रु हैं, ओर न तिन देवताओंने हमको धन दिया है, तेसेही 
जिन आरिहंत महावीरनेभी कोइ हमको धन नहीं दिया है, ओर न कणाद, 
गोतम, पतंजलि, जेमिनि, कपिलादिकोंने हमारा किंचित्‌ मात्रभी धन हरा 
है; किंतु श्रीमहावीर भगवान्‌ एकांत जगतके हितका करनेवाला है. क्‍यों 
कि, तिनके वचन अमल, बत्तीस दूषणोंसें राहित, ओर अष्टगुणोंकरी संयुक्त 
हैं. ओर श्रद्धापूवंक सुणनेवाले, ओर धारनेवाले श्रोताजनोंके सर्व पापमलके 
हरनेवाले हैं; इसवास्ते तिस श्रीमहावीरकी भाक्तिवाले हम हुए हें. 
अब पृवोक्त दूषण ओर गुण शिष्यजनोंके अनुम्रहकेवास्ते लिखते हें. 
' अलियमुवधायजणयं निरच्छयमवच्छयं छल दुहिल॑ 
निस्सारमावियमूर्ण पुणरुत्त वाहयमजुत्तं च ॥ १ ॥ 
कमभिन्न॑ं वयणनिन्नं विभत्तिभिन्न॑ च लिंगभिन्न॑ च 
अणभिहियमपयमेव य सभावहीणं ववाहियं च॥ २ ॥ 
काल जति च्छबिदोसो समयविरुद्ध च वयणमित्तं च 
' अच्छावत्ती दोसो य होइ असमास दोसो य ॥ ३॥ 
.. डवमारूबगदोसो निद्देसपदच्छसंधिदोसो य ह 
. एए उसुत्तदोसा बत्तीसं होंति नायव्वा॥४॥ इत्यावश्यकशहदत्तो- 
: [भावार्थः] अनृतम-अणहोया, कहना, .जेैसें सबवेजगत॒का कारण 
घधान प्रकृति है, और सद्भृतका निन्‍्हव ( निषेध ) करना, जेसें आत्मा 
नहीं है इत्यादि-१। क्‍ 
... उपधातज॑नकम-जिसमें जीवहिंसाका प्रतिपादन होवे, यथा, वेदावि- 
किक (॥## ७४०" आरादेस्‌” यहां आर्‌, आत्‌ 
-वंणेक्रम , यथा “आरादेस » आंत | 
23) %०७४४०४५१ कथन है, न कि अंभिधेयकरके किसी अर्थकी 
अतीति होवेहै; इसवास्ते त्तिरर्थक; डिच्छादिवत्‌-३। 


... # जुधनाम अहनकाही है-बुद्ध॒स्तवमेव. विवुधाितबुद्धियोधादितिवचनात ॥ 


१४० तत्ननिणयप्रासाद- 


अपार्थकम्‌-एर्वापरसबंधकरके रहित, जेसें दशदाडिम, छपूड़े, कुंडा, 
अजाचम, पललरूपिड, कीटिके ! चल, इत्यादि-४। ै 

छलमृू-अथ विकल्प उपपत्तिकरके वचनका विघात. करना, यथा “नव- 
कंबलो देवदत्त ” इल्यादि-५। 

इहिलम्‌-द्रोहस्वमाववारा-यथा-“यस्य बुद्धिन लिप्येत हत्वा सर्चे- 
मिदं जगत । आकाशमिव पंकेन नासो पापेन युज्यते ” ॥ जेसे पंककरके 
आकाश नहीं लिपता है, तेसे जिसकी बुद्धि इस सारे जगतको . मारके 
लिपती नहीं है, सो पापके साथ ज्ुडता नहीं है, अथोौत्‌ उसको कर्मका 
बंध पाप नहीं लूगता है, इत्यावि-अथवा हुहिलं-कलुषं, जिस वचनकरके 
पृण्य पाप एकसह॒श होजावे, यथा “एतावानेव लछोकोये यावानिन्द्रिय 
गोचरः ”-जितना इंद्वियोंद्ारा दीखता हे इतनाहीमात्र यह लोक है, पर 
देवलोक नरकादि कुछ नहीं हे. इत्यादि-६। 

निःसारम्‌ू-परिफल्गु, निष्फल, वेदचनवत्‌ू-७॥ |: 

अधिकम्‌-वर्णादिकोंकरके अधिक जो वचन होवे, सो अधिक-<८। 

उनम-वणणोदिकॉंकरके हीन-९। 

अथवा हेतु उदाहरणोंकरके जो अधिक वा हीन होवे, सो अधिक. ऊन, 
वचन जाणना. जेसें शब्द अनित्य है, कृतकत्व ओर" प्रयलानंतरीयकत्व 
होनेसें, घटपटवत्‌. यहां एणकहेतु ओर एकदृष्टांत अधिक है. तथा शब्द 
अनित्य है, घटवत्‌. इस वचनमसें हेतुके न होनेसें; ओर शब्द अनित्य हे, 
क्तकत्व होनेसें, इसमें दृष्टांतके न होनेसें ऊन है: इत्यादि-८।९। 
, पुनरुक्तम-अनुवादकों वरजके शब्द, और अथंका जो पुंनः कहना, सो 
पुनरुक्त. पुनरुक्त तीन प्रकोरका होता है, तथा हि-शब्दपुनरुक्त, यथा 
इंद्रइंद्इति १, अथेपुनरुक्त, यथा इंद्रःशकइंति २ अथेसे आपन्न (प्राप्त) 
सिद्धकों, जो स्वशब्द करके कहना, सो अथोपन्न पुनरुक्त, यथा इंद्वियां- 
करकेप्रफुछित बलवान्‌ मोटा देवदत्त दिनमें नहीं खांता है, यहां अथौ- 
पन्नसे सिद्ध हे कि, रात्रिमें खाता है, अन्यंथा पीन॑त्वाद्संभवात्‌- तंहाँ जो 
कहेकि, दिनमें नहीं खाता है, रात्रिमें खाता है, यह पुनरुक्त जानना ३-१०। 


-चतुथेस्तम्भः ३8४ 


व्याहतम्‌ू--जहां पूवेके कथन. करके -परका .कथन बाध्या जावे, सो 
व्याहत. यथा “कम चास्ति फल चास्ति कर्त्ता नास्ति चकम्म॑णामित्यादि” 
“कमंभी हे ओर करमोंका फलभी है, परं कमोंका कर्ता नहीं है. इत्यादि-१॥ 
अयुक्तम--जो प्रमाणसें सिद्ध न होवे, यथा “तेषां कटतटश्रष्टेगेजानां 
मदबिन्दुभिश प्रावत्तेत नदी घोरा हस्त्यश्वरथवाहिनीत्यादि”-तिन हस्ति 
योंके गंडस्थलसे भ्रष्ट-हुए झरे हुए मदबिन्द्रओकरके हस्ति अश्व रथांको 
वहा देनेवाली घोर नदी, प्रवत्तेती मई-चलती भई- इत्यादि-१९। 
क्रममिन्नमू--जहां ऋमकरके कथन न होवे, जेसे स्पशोन, रसन, घाण, 
चक्षः, ओर श्रोत्रांके, अथे ( विषय ) स्पशे, रस, गंध; वणे, ओर शब्द, 
ऐसे कथनमें स्पर्श, रूप, शब्द, यंध ओर रस, ऐसे कहना, सो क्रमभिन्न.--१३ 
वचनभिन्नम--वचनका उ्यत्यय होना, यथा. ब्क्षावेतों पुष्पिता 
इत्यादि-१४। 
विभक्तिभिन्नम--विभक्तिका व्यत्यय होना, अथोत्‌ प्रथमादिविभक्तिके 
स्थानमें द्वितीयादिका कहना, यथा एप दृक्षमित्यादि-१५। 
ठिग्रभिन्नमू---लिंगव्यत्यय होना, ख्रीलिंगाविके स्थानमें पुलिंगादिका 
होना, यथा अय॑ स्त्रीइत्यादि-१६। द रा 
अनभिहितम--अपने सिद्धांतमें जो नहीं कहा है, तिसका कथन क- 
रना, सो अनभिहित- जैसें सप्तम पदार्थ, दशम द्वव्य, वा वेशेषिककों 
प्रधान और परुषसें आधिक सांख्यमतको; चार सत्यसें अधिक शाक्य- 


को. इल्यादि-१७। हित 
अपदम्‌--अन्य छंदमें अन्य -छंदका कहना, जेसे- 'बैतालीय 


पदका कहना-१८। हु 
स्वभावहीनमू--जों वस्तुके खभावसे अन्यथा कहना, यथा अप्नि 


शीतल, मूत्तिमत्‌ आकाश. इल्यादि-१९ कल 

व्यवहितम--जहां प्रकतको छोडके, अप्रकृतको विस्तार करके कथन 
करके, फिर प्रकर॒का कथन करना--र० « _' हक 
.. कॉल्दीष+--अतीतादिकारूका व्यय करना, जले रामपुद्ध दर 
अवेश करतेभये, इसस्थानमें प्रवेश करतेहें- इत्यादि--९ . 


१४२ तत्वनिणेयप्रासाद- 


. यतिदोष:--अस्थानमें विश्ञाम करना, अथवा विश्राम करनाही नहीं-शश 
छब्दोष:---अलंकारराहित-२३। 
समयविरुद्धम---अपने सिद्धांतविरुद्ध कहना, यथा असतकारणमें का- 


येका मानना सांख्यको; ओर सतकारणमें कार्यका मानना वेशेषिकको, 
समयविरुद्धामिति-२४। क्‍ 
वृचनमात्रम--निर्हेतुक, जेसे इष्टभूभागमें छोकका मध्य कहना-२५। 
. आर्थापत्तिदोष:--जहां अथसेही अनिष्टकी प्राप्ति होवे, यथा ब्राह्मण 
मारने योग्य नहीं हे, ऐसे वचनमें अर्थसेंही अब्राह्मणघातापत्ति होवे है-२६। 
असमासदोषः-जहां समासव्यत्यय होवे, अथवा समासविधिमें समा- 
स न किया होवे, सो असमासदोष जानना-२७। 
रु उपमादोषः-हीनकों आधिक उपसा देनी, ओर अधिककों हीनोपंमा 
देनी, यथा सबेप मेरुसमान, ओर मेरु स्षेपसमान है. इत्यादि-२८। 
. हूपकदोषः-खरूपअवयवोंका व्यत्यय करना, अथोत्‌ अवयवबोंका अव- 
यवीरूपकरके कहना, यथा पवेतरूप अवयवोंको पवेतकरके कहना.--२९ 
अनिर्देशदोष+-जहां कथन करनेयोग्य पदोंका एक वाक्यभाव न करि- 
ए, यथा इइहां देवदत्त स्थालीमें ओदन पकाता है, ऐसे कहनेमें देवदत्त 
स्थालीमें ओदन ऐसे कहना.-३० । 
हर: 3४ 0.४ वस्तुके पयोयवाचिपदको, पदार्थातरकल्पनाको कहे, 
जेसे द्र्यके पयायवाची सत्तादि, अथात्‌ महासामान्य, अवांतरसामान्य, 
विशेष, गुणकमोदिकांको पदाथपारिकल्पना, उलूक अर्थात्‌ वेशेषिकमतवा- 
लेके है.-३ १। द 
संधिदोषः-अस्थानमें संधि करना, ओर संधि स्थानमें न करना-३२। 
जो इन पूर्वोक्त हर रहित होवे, सो वचन अमल ( निर्मल ) जा- 
नना. तथा अष्टगुणोंकरके जो संयुक्त होवे, सो. वचन सूत्र अमरू (निर्मल) 
सर्वेज्भाषित जानना. वह अष्टगुण यह है. निद्दोसं सारवत्तं च हेउजुत्त- 
मर्लकियं ॥ उवणीयं सोवयारं च. मिय॑ महुरभेव य ॥ भावार्थ: ॥.निर्दोषम-- 


चतुथस्तम्भ: | १७३ 


दोषरहित, १, सारवत्‌-बहुपयाय अर्थकरके संयुक्त, गो७शब्दवत्‌, २, 
हेतुयुक्तम-अन्वयव्यतिरेक लक्षण, हेतुओंकरके संयुक्त, ३ अलंकृतम- 
उपमादि अलंकारोंकरके संयुक्त, ४, उपनीतम्‌-उपनयनिगमनसंयुक्त, 
५, सोपचारम-माम्यवचनकरके रहित, $ मितम-वर्णोदिपरिमाणसंयुक्त, 
७, मधुरम-सुणनेमें मनोहर ८॥ इति-॥ ३३ ॥ 
हितेषी यो नित्यं संततमुपकारी च जगतः 
.... कृतं येन स्वस्थ बहुविधरुजारते जगद्दिम्‌ ॥ 
स्फुटं यस्य ज्ञेयं करतलगतं वेत्ति सकल 
: प्रपद्मध्व॑ संतः सुगतमसमं भक्तिमनसः ॥ ३४ ॥ 

व्याख्या-जो देव, जगद्दासि जीवोंका नित्य सदाही हितकारी हे 
और निरंतर उपकारी है, जिसने बहुविध अनेक प्रकारके कमे रोगकरी 
पीडित इस जगतको उपदेशद्वारा स्वस्थ करा है, ओर जिसके ज्ञानसें 
सर्व ज्ञेय पदार्थ करतलगत आसमलेकीतरें प्रकट हो रहे हें; ओर जो 
सकलपदार्थाको जानता है, हे संतजनो ! ऐसे असदृश अथोत्‌ जिसके 
बराबर कोई नहीं है-ऐसे-सुगत भगवान्‌ अहेनको भक्तिमनसे अंगी- 
कार करो, और तिसको परमेश्वर मानके शुद्ध मनसे पूजो-सेवो ॥ ३४ ॥ 
.  असर्वभावेन यहच्छया वा परानुट॒तत्या विचिकित्सया वा ॥ 

ये तवां नमस्यन्ति मुनीन्द्रचद्रास्तेप्यागरीसंपदमाप्नुवान्ति ॥३५॥ 

व्याख्या--यथाथस्वरूपके विना जाण्या, अथवा संपूर्णभक्ति विना, 
वा यदच्छा स्वतः प्रवनत्तीस, वा परकी अनुद्धत्ति देखादेखीसें. परकी 
दाक्षिण्यतासें, वा विचिकित्सा फलके संशयसें, दे मुनीद्रोर्मे चंद्रमासमान 
मुनींद्रचंद भगवन्‌ अहँन! जे कोइ तेरेकी नमस्कार करते हें, वे पुरुषभी 
देवतायोंकी सुखादिसंपतविभूतीकों श्राप्त होते हैं, हे जिन! तेरे यथार्थ 
(सत्य ) शासनके माननेवालोंका तो क्याही कहना दे” गे 
| & गोशब्दो हि बहुपर्यायों वहर्थ इतितात्पर्य-दिशि डशि वाधि जले भुवि दिवि वजेड्सी 
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पश्ी च गोशब्दइतिवचनादेव सूत्रमपि बहैयुक्त विवेयमितिं-तथा 'किरणे सूर्य चेद्रे बायीं ऋषमंना- 
औपधी सौरमेय्यां बाण मातरीत्यादावषि गोशब्दो विज्ञेयः ॥ 





१४४ तत्लनिणंय॑प्रासाद-. 


यदा रागड्रेषादसरसररत्नापहरणे 
कृतं मायावित्व॑ मवनहरणाशक्तिमतिना ॥ 
तदा पज्यों वन्यो हरिरपरिसक्तों ध्रवतया 
विनिमक्तं वीर॑ं न नमति जनो मोहबहलः॥ ३६ ॥ 


व्याख्या--जिस अवसरसें रागद्रेषसें सुर असुरोंके समक्ष रल हर- 
णेमें तीन भवनके हरनेकी शक्तिवाले विष्णु हरिने मायाविषणा करा-- 
यह कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है कि, जिसतरे मणि चोरी गई, जेसें बल- 
भद्जीके सिर लगाई, ओर जेसी साया हरिने करी, इत्यादि-तदा तिस 
अवसरमें निश्चयकरके अष्टादश दषणॉकरके अपरिमृक्त ( सहित )को पृज्य 
ओर वंद्य मानके जन (लोक) पजता है, ओर नमस्कार करता है, परे सवेद- 
षणोंसे विनिमेक्त (राहित) श्रीवीरभगवानकों नमस्कार नहीं करता हे तो: 
फेर तिसके मोह अज्ञान बहुत नहीं तो, अन्य क्या है? अथोत्‌ मोह- 
बहुल-बहुत मोह अज्ञानके वश होनेसें सतद्यासत्य नहीं जानसक्ता हं, 
इसीवास्ते दूषणरहितकों छोडके दृूषणसहितको मानता है, नमन करता 
है, ओर पूजता हे. ॥ ३६॥ 

अब आचाये श्रीहरिभद्वसूरिजी अपने आपको पक्षपातसें रहित होना 
बतलाते हैं. 


त्यक्तः स्वार्थ: परहितरतः सब्वदा सर्वरूप॑ 
सवाकारं विविधमसमं यो विजानाति विश्वम ॥ 

' ब्रह्मा विष्णुभंवतु वरदः शंकरो वा हरो वा 
यस्याचिन्त्यं चरितमसमं भावतस्तं प्रपय्ये ॥ ३७॥ 
 व्याख्या-जिसने खाथंका तो त्याग करा है; और जो परहितमें रत 
है; तथा जो सर्वदा ( सर्वकाल ) स्वरूप जडचैतन्यरूप, सर्वाकार पारे 
मंडल, बृत्त, ज्यश, चतुरल, आयतनसंस्थानाकार, विविध प्रकारे उत्पाद, 
व्यय, भोव्यरूप विश्व-जगत्‌कों, असम-अनन्यसदृश जानता है, अर्थात्‌ 
जा अन्योकेसमान नहीं जानता है. क्‍यों कि, अन्य तो एकांतनित्य, वा 


- “चतुर्थस्तम्भः। १४५ 


एकात आनैत्य, इत्यादि जानते है, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर तो, सर्व पदा- 
थांकों त्रिपदीरूपसें जानता है, अन्यथा सर्वज्ञत्वहानिषप्रसंग:-तथा जि- 
सका चरित अनन्यसदृश ओर अर्चित्य, अर्थात्‌ किसीभी दृषणकरके 
कलंकांकित नहीं, ऐसा होवे, सो पृर्वोक्त विशेषणविशिष्ट देव, नामकरके 
ब्रह्मा हो, वा विष्णु हो, वा उपदेशद्वारा वर ( प्रधान ) ज्ञान दशन चारि- 
त्रका देनेवाला हो, वा शं( सुख ) करनेवाला शंकर हो, वा हर ( महा- 
देव ) हो, तिसको ही में सच्चे भावसें अपना देव ( परमेश्वर ) करके 
अंगीकार करता हूं ॥ ३७ ॥ 


अब पक्षपात न होनेमें हेतु कहते हैं. 
पक्षपातो न में वीरे न द्वेष/ कपिलादिषु ॥ 
युक्तिमहचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहः ॥ ३८॥ 


व्याख्या--मेरा कुछ श्रीमहावीरविषे पक्षपात नहीं है कि, जो कुछ 
श्रीमहावी रजीने कहा है, साइ मेंने मानना है, अन्यका कहा नहीं; ओर 
कपिलादिमताधिपोमे हेष नहीं हे कि, कपिछादिकॉोंका कहना नहीं मानना; 
किंतु जिसका वचन शाख्रयुक्तिमत, अथोत्‌ युक्तिसें विरुद्ध नहीं है, तिसका 
ही वचन ग्रहण करनेका मेरा निश्चय हे ॥ ३८॥ 

अब जगतमें कपिल, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, जेमिनी, गोतम,. कणाद, 
व्यास, पंतजालि, आदि, ओर ऋषभादि चोबीस तीर्थंकर, ओर गोतमबुद्धादे 
अनेक धर्मतीर्थके कत्तो हुए हैं; इसवास्ते इनमेसें कोइ्एक तो सत्यवक्ता 
अवश्य होना चाहिए. सोइ गंथकार कहते हें. 
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अवश्यमेषां कतमोपि सर्वेवित्‌ जगड्ितेकान्तविशालशासनः॥ 

स एव मृग्यो मंतिसूक्ष्मचक्षुषा विशेषमुक्तेः किमनर्थपाग्डितेः ३९ 

. व्याख्या-इन पूर्वोक्त धर्मतीर्थके प्रवत्तेकॉरमेंसे कोइभी वक्ता, >्जगत्‌- 

के एकांत हितकारी विशाल आगमवाला, अर्थात्‌ जगतके एकांत हितका- 

री प्रोढ आतिसंदर आगमके कथन करनेवाला सर्वज्ञ होना चाहिए, जो 

ऐसा होवे, तिसकाही अन्वेषण बुद्धिरुप सूक्ष्मचक्षुकरके बुद्धिमानोंको 
१६५ 


१४६ तत्वनिण्यप्रासाद- 


करना चाहिए, परंतु अन्यका नहीं. क्योंकि, पूर्वोक्त विशेषणोंकरके रहित 
अनर्थके कथन करनेवाले अज्ञानी पंडितोंके विचार करनेसें तिनोंके वचन 
सुननेसें और तिनकों अपने इष्टदेव माननेसें क्‍या प्रयोजन हे? क्‍या 
लाभ है ? अपितु कुछभी नहीं है ॥ ३० ॥ 
यस्य निखिलाश्व दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्व विद्यन्ते॥ 
ब्रह्मा वा विष्णुवों महेश्वरों वा नमस्तस्मे ॥ ४० ॥ 
व्याख्या-जिसके सर्वदोष, अथात राग, देष, मोह,. अज्ञानादि अष्टा 
दश दूषण नहीं है, अर्थात्‌ क्षय होगए हैं, और सर्वगुण अनंतज्ञान, 
अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, अनंतवीयांदि अनंत गुण जिसके विद्यमान हैं, 
अर्थात्‌ दूषणोंके नष्ट होनेसें आत्माके अनंत गुण जिसके प्रकट हुए हें, 
सो ब्रह्मा होवे वा विष्णु होवे वा महेश्वर होवे तिसकेतांई मेरा नमस्कार 
होवे ॥ ४० ॥ 
इतिश्रीमध्तिजयानन्दसूरिविराचिते तत्वनिणयप्रासादे छोकतत्त- 
निर्णयान्तगंतदेवतत्ववर्णनो नाम चतुर्थःस्तंभः ॥ ४ ॥ 





अथपचमस्तम्भारमस्मः ॥ 
चतुथस्तम्भमें देवतत्तस्वरूपकथन किया अथ पंचमस्तम्भमें लोक 
क्रियात्मविषयक वर्णन लिखते हें. ब 


लोकक्रियात्मतस्वे विवदन्ते वादिनो विभिन्नार्थम॥ 
अविदितपूर्व येषां स्थाह्मदविनिश्चितं तत््वम ॥ ४१ ॥ 
व्याख्या-जिनोंकों स्थाह्मदकरके विशेष निश्चित करेहुए तत्तका ज्ञान 
नहीं हुआ है, वे वादी छोकक्रियात्मतत्नविषे अन्य अन्यतरेसें विवाद 
करते है, अज्ञातपृवेकवात्‌ ॥ ४१ ॥ 
इच्छ॑ति झत्रिम सृष्टिबादिन्रः सर्वमेवमिति छोकम्‌ ॥ 
कृत्ख॑ लोक महेश्वरादय; सादिपर्यन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


'' पश्चमस्तम्भः। १४७ 
व्यूख्या-सरूष्टिके वाद करनेवाले सबेलोकको ( संप्ण जगत॒को ) कू- 
त्रिम (रचाहुआ ) मानते हैं, तिनमेंसें महेथवरादिसें साष्टिकीउत्पत्ति मान- 
नेवाले र्ृधिवादी जे हैं वे संपूर्ण छोकको आदि और अंतवाला मानतेंहैं ४२ 
मार्नाश्वर्ज॑ केचित्‌ केचित्सोमाप्िसंभवं छोकम॥ 
दरव्यादषड्विकल्पं जगदेतत्केचिदिच्छन्ति ॥ 2३ ॥ 
व्याख्य-मानी इ३-शर (अहंकारी इंश्वर ) में ईश्वर हूं ऐसे ई्वरसें 
लोक उत्पन्न हुआ है, ऐसे कितनेक मानतेहें, कितनेक सोम और अशिसें 
जगतकी उप्पात्ति मानते हैं, और कितनेक इस जगतको द्वव्यादि षट्विं- 
कल्परूप मानते ६, सोइ दिखाते हैं ॥ ४३ ॥ 
द्रृ्यगुणकमसामान्ययक्तविशेष॑ कणाशिनस्तत्त्वम ॥ 
शेषिकम तावत्‌ जगदप्येतावदेतावत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्याख्या-पृथिग्यादिनवष्रकारका द्वव्य, शब्दांदें चोवीस गुण उतक्षे- 
पादे पांच प्रकार कमे, सामान्य द्विप्रकाय, समवाय एक, ओर विशेष 
अनंत, यह षट्पदार्थ कणादम्ानिका तत्त हे, वेशेषिकमतभी इतनाही हे, 
ओर जगतभी इतनाही है ॥ ४४॥ 
इच्छान्ति काश्यपीयं केचित्सव जगन्मनुष्यायम ॥ 
दक्षप्रजापतीय॑ त्रेठोक्य॑ं केचिदिच्छन्ति ॥ ४५॥ 
व्याख्या-कितनेक सर्व जगतकों कश्यपसंबंधि मांनते हैं, अर्थात्‌ यह 
' जगत कश्यपने रचा है. “तथाहि शतपथब्राह्मणे ' 
सयत्करम्मों- नाम । एतहे रूप॑ कृत्वा प्रजापातिः प्रजा 
असुजत यत्सजताकरोत तदथदकरोत्तस्मात्कूम्मः कश्यपो 
'वे कम्मेस्तस्मादाहः सवा! प्रजाः काश्यप्यशंत-शन- 
काॉ-9 अ-< ब्रा-१ क-५ 
[आवार्थे ] (स यत्कम्मों नाम ) सो, जो कि, कुम्मनामसें वेदोंमें प्रासिद्ध 
है, सो (एतद्दे रूप कृंत्वा प्रंजापतिः) एतत्‌ अथोत्‌ कृम्मेरुपंको धारणें- 


श्ठ्ट तत्वननिणेयप्रासाद- 


करके  प्रजापति-परमेश्वर ( प्रजा असर्जत ) प्रजाकों उत्पन्न करतेहुए 
( तद्यदकरोत ) सो प्रजापति, जिस्सें संपूर्ण जगत्‌को उत्पन्न. करते मंये हैं. 
( तस्मात्कूम्सः ) तिसीसे कस्मे कहे गये हैं (कश्यपो वे कृम्मेंः) वे-निश्चय 
करके वही कूम्मे कद्यपनामसे कहे गये हें (तस्मात्‌) तिसीसे (आहुः) 
संपूर्ण ऋषिछोक कहते हैं कि ( सवोः प्रजाः काइयप्यइति ) संपूण प्रजा 
कश्यपकीही है. क्‍ 
तथा कितनेक कहते हें कि, यह सर्व जगत्‌ मनुका रचा है. “ तथाहि 
शतपथब्राह्मणे--- . क्‍ क्‍ ः 
मनवे ह वे प्रातः अवनेग्यमुदकमाजहुयथेद पाणिभ्यामवने-.. 
जनायाहरन्ति एवं तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी आपदे ॥१॥ . 
सहास्भवाचमुवाच बिभुहि मा पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा .. 
पारायिष्यसाति । ओध इमाः सवाः प्रजा निवे'ास्ततस्ता 
पारयितास्मीति कथन्ते भृतिरिति ॥ २ ॥ 


: से होवाच। यावद्दे क्षुकका भवामो बह्ठी वे नस्तावन्नाष्टा भवन्त्युत < 
मत्स्य एव मत्स्यं गिलति कुंक्‍्यामाग्रे बिभरासि|स यदा तामति-. 
वद्दों अथ कप खात्वा तस्या माबिभरासि स यदा तामतिवर्डद अथ 

मा समुद्रमफ्यवहरासि तहिं वाअतिनाष्टो मवितास्मीति ॥ ३॥ 


स शश्वत्‌ झष आस। से हि ज्येष्ठं बछते अथ तिथीं समां -.. 
तदौघ आगन्ता तन्‍्मा नावमुपकल्प्योपासासे स ओघ 
उच्छिते नावमापद्यासे ततस्त्वां पारयितास्मीति॥ ४॥ - 
. तमेबं भुत्वा समुद्रमफ्यवजहार ॥ स यत्तिथीं तत्समां पारि- 
दिदेश ॥ तंत्तिथीं समां. नावमुपकल्प्योपासांचक्रे ॥[स ओघ . 
... उच्छिते नावमापेदे त॑ स मत्स्यउपन्या पुष्ठवे तस्य श्ृंग नाव2... 
* पाशं प्रतिम्॒मोच ते नेत॑मुत्तरं गिरिमतिदुद्राव ॥५॥- ... 


पञ्चमस्तम्भः। - १४९ 


हक ९ अहे न ग 
स होवाच अपीपरं वे वां वृक्ष नावं प्रतिबध्रीष्व.। तन्तु त्वामा- - 
गिरा सन्तमुदकमन्त*्छत्सीयावदुद॒क समवायात्तावत्तावदन्वव- 
सपासीति ॥ सह तावत्तावदेवान्ववससर्प तदप्येतदुत्तरस्थ 
गिरेमनोरवसपेणमित्योघो हताः सर्वाः प्रजा निरुवाहाथेहम- 
नुरेवकः परिशिशिषे ॥६॥ सोर्च श्राम्य॑ तपश्चचार प्रजाकामः 

श-कां-१ अ-८ ब्रा-१ कं-१॥२३ श५ादा। 

[ भाषार्थः] मनुर्जाके प्रति प्रातःकालमें सृत्यगण ( नोकर ) हस्त धोनेके, 
ओर तपंणकेलिये, जलका आहरण करतेभये, तब मनुजीने जेसे इतरलोक 
वेदिककमेनिष्ठ पुरुष, इस अवनेग्यजलकों तपंण करनेकेलिये अपने 
दोनों हाथों करके महण करते हैं, इसीग्रकार तपंण करतेहुए मनुर्जाके 
हाथमें मछलीका बच्चा मत्स्य अकस्मात्‌ आगया, तब उसको देखकर 
मनुजी शोचने रंगे, तावदेव मनु्जीके प्रति मत्स्य कहने लगा कि, हे. 
मनु ! तूं मेरा पालन कर, ओर हे मनु ! में तेरा पाछन करूंगा. तबं उस 
सत्स्यकी मनुष्यवाणी सुन आश्चये मानकर मनुजी बोले कि,. तूं काहेसे 
मेरी पालना करेगा. क्योंकि, तूं तो महा तुच्छ जीव हे. तब मत्स्यने कहा 
कि, हे राजन ! तूं मुझे छोटासा मत समझ, यह संपूर्ण प्रजा जो कुछ 
तेरे देखनेमें आती है, सो यह सब बडेभारी जलोंके समूहमें डूब जायगी 
कुछभी न रहेगी, सो में तिस महाप्रल्यकालके जलरूसमूहसें तेरेकों पालन 
करूंगा अथांत्‌ उस प्रद्यकालके जलमें में तुझको नहीं डूबने दूंगा. तब' 
मनुजी बोले कि, हे मत्स्य! तेरा पान किस प्रकारसें होगा, सोभी कृपा 
करके आपही बताइये- क्‍ 

तब मत्स्यने कहा कि, जबतक हम लोक छोटे रहतेहें, तबतक बहुतसी 
पापी प्रजा धीवरादि हमारे मारनेवाली होती हें, ओर बडे २ मत्स्य ओर : 
बड़ी २ मछलियांही छोटे २ मत्स्य ओर छोटी २ मछलियांकों निगल जावे 
है, इससे प्रथम इस- समय तो मेरेको अपने कमंडलुमें रखलीजिये, तब : 
मनुजीने .उस मत्स्यको कमंडलुमें जल भरकर रखलिया, सो.मत्स्य जब 
उस कमुंडलुसेभी अधिक बढ गया, तदनंतर- मनुने पूछा।के, अब आपको 


» कंधे : तत्लनिर्णयप्रासाद- 


कैसे पालन करूं, तंब मत्स्यने कहा कि, हे राजन्‌! एक बडा गर्तता वा. 
तकाव वा नदी ख़दाकर उसमें सुझको पालन कर; सो मत्स्य जब नदासें 
भी अधिक बढ गया तब फिर भनुजीने पूछा कि, अब में तुम्हारा केसे 
पाऊ॒न करुं:? तब सत्स्यने कहा कि, हे राजन्‌ | अब झुझको समुद्र्मे 
छोड दीजिये, तब में नाशरहित हो जाउंगा. यह सुनकर मनुजीने उस 
नदीको खुदाकर समुद्रमें मिलादी तब वहमत्स्य समुद्र चछा गया. 


. सो मत्स्य समुद्रमें जातेही शीघ्रही बडाभारी मत्स्य होगया, ओर सो 
फेर उससे भी बहुत बडा क्षण २ में बढने रूगा; अथ तदनंतर वो सत्स्य 
राजा सनुरसे जिल वर्षकी जिस तिथीको वो जलोंका समृह आनेवाला था, . 
बतलाकर कहता हुआ कि, जब यह समय आवे तब हे राजन | तुम एक 
उत्तम नाव बनवाकर, ओर उसनावमें सवार होकर, मेरी उपासना करनी; 
अथात्‌ मेरा स्मरण करना. जब सो जलोंका समूह आवेगा, तब में तेरी 

नोकाकेपासही आजाउंगा, ओर तब फिर में तेरा पान करूंगा 


. सनुजी तदुक्तकससे उस सत्स्यको धारणपोषणकर समुद्रमें पहुंचाते.. 
भये, सो मत्स्य जिस तिथि ओर जिस संवतको जलसमृहका आगमन बता- - 
गयेथे, मनुजीसी तिसी तिथि ओर संवतें नाव बनवाकर उंस मत्स्यरूप- 
भगवानकी उपासना करतेभये, तदनंतर सो मन, उसजलोंके समहकों 
उठा देखकर नावमें आरूढ होजाते . हुये, तब वह मत्स्य तिसमनजीके 
समीपही आकर ऊपरको उछले, तब मतजीने उन मत्स्यभगवानकों उछ- . 
लते हुए देखा, तब मनुजी तिसमत्स्यके श्रृंगमें अपनी नोकाका रस्सा 
डालदेते भये; तिस करके वह मत्स्य नौंकाकों खीचते हुए उत्तरगिरे 
( हिमारूय ) नामकपवेतकेपास शीघही पहुंचा देतेभये 


: पव॑तके नीचे नौकाकों पहुंचाकर मत्स्यजी कहते भये कि, है राजन ! .- 
निश्चयकरके में तेरेकों प्रछयजलमें डूबनेसें पालन करता भया हं, अब तभ 
नोकाकों इस दक्षके साथ बांध दीजिये, तुम इस पर्वेतके शिखरपर जब- 
-तक जल रहे तबतक रहना, ओर . इसरस्सेको मत खोलना, फिर जब 
कि.यह ज़ल पर्वेतके नीचे जेसे २ उतरंता जाय तैसे तैसेही तमभी पर्वे- 


पथ्रमस्तम्भः । 5५१ 
तकी नीचे उतरते आना, ऐसे मनुजीके प्रति समझाकर मत्स्यजी जलूमें 
समागये ओर सो मनुजीभी, मत्स्यर्जीके कथनानुकूछ जैसे २ जल उतरता 
गया तैसे २ उस जलके अनुकूलही पर्वतके नीचे २ उतरते आए, सोभी 
यह केवल पर्बेतके ऊपरसे एक मनुकाही जो नीचे अवसर्पण अर्थात्‌ अब- 
तारण हुआ, सो एक सनुहो उस खश्टमेसें बाकी बचे, ओर संपर्ण प्रजा- 
जलससूहमें हो लय होगईं; तब फिर मनजीने प्रजाके रचनाथ पर्च्या 
लोचन कर तपोनुष्ठान किया, इसीसें यह प्रजा, मानवीनामसें अबतक 
पसिद्ध है. इति ॥ 


ओर कितनेक ऐसा मानते हैं कि, यह तीनो छोक दक्ष प्रजापतिने 
करे हैँ, अथांत तीनों दक्ष प्रजापतीने रचे हैँ ॥ ४५ ॥ 


४४६५ ४ «& 


केचित्पाहमतिखिधा गतिका हरि; शिवो ब्रह्मा ॥ 

शंभर्बाजं जगतः कतों विष्णः क्रिया ब्रह्मा ॥ ४६ ॥ 

व्याख्या-कितनेक कहते हकि एकही परमेश्वरकी सतिकी तीन गति 
यां हैं; हारे (विष्णु) १, शिव २, ओर ब्रह्मा ३ तिनभें शिव तो जगठका 
कारणरूप है, कर्ता विष्ण है, ओर क्रिया ब्रह्मा है ॥ ४६ ॥ 


वेष्णव॑ केचिदिच्छेति केचित्‌ कालकृत॑ जगत्‌ ॥ 
३ ३ 45७ ₹७ ५४ 


इंश्व्‌स्प्रेरित॑ केचित केचिह्ह्मविनिमितम ॥ ४७॥ 
व्याख्या-कितनेक मानते हैं कि यह जगत्‌ विष्णुमय, वा विष्णुका 
रचा हुआ है; ओर कितनेक काऊकृत्‌ मानते हें और कितनेक कहते हैं कि 
जो कुछ इस जगतमें हो रहा है, सो सवे, इश्वरकी प्रेरणांसें ही हो रहा 
है और कितनेक कहते हैं, यह जगत्‌ ब्रह्माने उत्पन्न करा है ॥ ४७॥ 
अव्यक्तप्रभवं सर्व विश्वमिच्छन्ति कापिछाए॥ 
विज्ञप्तिमात्र॑ गान्‍्यं च.-झतिशाक्यस्य निश्चयः ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--अव्यक्त ( प्रधान प्रकृति) तिस- अव्यक्तसें सवे जगत्‌ 
उत्पन्न होता. है, ऐसे कपिलके मतके माननेवाले' मानते हैं; ओर शाक्यमु- . 


१५२ द तत्तनिणयप्रासाद- क्‍ 
निके संतानीय विज्ञानादैत क्षणेकरूप जगत्‌ मानते हैं; और कितमेक 
'तिसके संतानीय सर्व जगत्‌को शून्यही मानते हैं ॥ ४८१ 
पुरुषप्रभवं केचित्‌ देवात्‌ केचित्‌ स्वभावतः॥ 
अक्षरात क्षरितं केचित्‌ केचिदण्डोड्वं महंत्‌॥४९५॥ 
व्याख्या-कितनेक, एरुषसें जगत्‌ उत्पन्न हुआ मानते हैं, अथवा एरु- 
घमय सवे जगत्‌ मानते हैं, “एरुष एवेदं सर्व मित्यादिवचनात ” और कि- 
तनेक देवसें, ओर स्वभाव जगत्‌ उत्पन्न हुआ मानते हैं, ओर कितनेक - 
अक्षर ब्ह्मके क्षरणेसें, अथोत्‌ मायावान्‌ होनेसें जगत्‌की उत्पत्ति मानते 
हैं, ४ एको बहुस्थामितिवचनात्‌ ” ओर कितनेक अंडेसें जगत्‌की उत्पत्ति 
मानते हें ॥ ४९॥ . 
याहच्छिकामेदं सर्वे केचिद्रतविकारजम ॥ 
केचि + ९ 
केचिच्वानेकरूप॑ तु बहुधा संप्रधाविताः॥ ५० ॥ क्‍ 
व्याख्या-कितनेक कहते हैं कि यह छोक यदच्छासें अर्थात्‌ स्वतोही 
उत्पन्न हुआ है, ओर कितनेक कहते हेंकि यह जगत भृतोंके विकारसें 
ही उत्पन्न हुआ है, ओर कितनेक जगतकों अनेकरुपही मानते हैं, ऐसे 
बहुतप्रकारके विकल्प स्श्टिविषयमें लछोकोंनें अज्ञानंवशसे कथन करे हैं॥ ५०॥ क्‍ 
अब “ ९" केचिदिच्छान्ति ! इत्यादिविकल्पोंमें जिस विकल्पवाला, जिस 
तिरसे स्ष्टिकी रचना मानता है, सो प्रथक्‌ २ संक्षेपमात्रसें म्ंथकार . 
दिखाते हैं- .. है 
/ वैष्णवास्ल्वाह॥ ” जले विष्णु: स्थले विष्णुराकाशे विष्णुमालिनि॥ 
विष्णुमालाकुले लोके नास्ति किंचिदेवेष्णवम॥५१॥ | 
स्‌ लक दे ७ 05 6 ५ 
पतः पाणिपाद तत्‌ सर्वतोक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 
_स्वेतः श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिप्ठाति ॥ ५२॥ 
. ऊडमूलमधः शाखमख्त्य॑ प्राहुरू्ययम्‌॥ 
: छँदांसि यस्य पणानिं यर्त॑ वेद से वेदबित्‌॥ शव 


पश्चमस्तम्भः। | '१५७३ 


८ पुराणे चान्यथा॥” तस्मिन्नेकार्णवीमूते नष्टे स्थावरजड़मे ॥ 
नष्ठामरनरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ ५४॥ 
केवलं गहरीमृते महाभूतविवाजिते ॥ 
अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र शयानस्तप्यते तपः ॥एप। 
तत्र तस्य शयानस्य नाभो पद्म विनिर्गेतम्‌ ॥ 
तरुण्रविमण्डलनिभं हय॑ काञ्चनकर्णिकम्‌॥ ५६॥ 

तस्मिश्व पद्मे भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवीतमृगचर्म- 

वस्तुसंयुक्तो ब्रह्मा तत्रोत्पन्नस्तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥५७॥ . 
अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुमेनुष्याणाम॥ 
विनता विहड़मानां माता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्र: सरीसपाणां सुलसा माता तु नागजातीनाम॥ 
सुराभिश्चतुः पदानामिला पुनः सवंबीजानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रभवस्तासां. विस्तरमुपागतः केचिदेवामिच्छन्ति ॥ 
केचिहृटन्त्यवर्ण स॒ष्टं वर्णादिभिस्तेन ॥ ६० ॥ 

व्याख्या--वैष्णवसतवाले कहते है कि-जलमेंभी विष्णु है, स्थलमें 

'भी विष्णु है, और आकाशमेंभी जो कुछ है, सो विष्णुकीही माला-पंक्ति 

है, सर्वलोक विष्णुहीकी माला-पंक्तिकरके आकुलछ अर्थात्‌ भराहुआ है 

इसवास्ते इस जगतमें ऐसी कोइभी वस्तु नहीं है, जो कि, विष्णुका 

रूप नहीं है. द 

पाँच वस्तुकरके सर्वतः संबंजगे पाणय ( हाथ ) हैं, और सर्वजगे पग 

हैं जिसके, ओर सर्वत्र जिसके आंखें, शिर और मुख हैं, ओर जो सबेजगे 

भ्रवर्णेद्वियोकरके युक्त है, ओर जो सर्वेलोकविषे सर्ववस्तुयोको व्याप्य होके 

रहता है, अथीत्‌ सर्वओरसे प्राणियोंकी वृत्तियोंकरके हस्तादिउपाधि- 
थोंकरके सर्वव्यवहारका स्थान होके रहता है... 


१०५७ तत्ननिणेयप्रासाद- 


क्षराक्षराभ्यामत्कृष्ट/ ऐसा प्रुषोत्तम जिसका मूल है, अधइति तिससें 
अरवाचीन कार्यरूप उपाधियां हिरण्यगर्भादि मरहण करीए है, वे सर्वे शाखा- 
कीतरे शाखा हैं जिसकी, ऐसा पीपलका दक्ष प्रवाहरूपकरके आविच्छेद 
होनेसें अव्यय है, “ऊष्व॑सलोधवाकृशाख एबो5श्वत्थः सनातन इत्यादिश्रुति 
वचनांत” ओर, “छंदासि यसस्‍्य पर्णानि' वेद जिसके पत्र हैं, धर्मोधम प्रति 
पादनद्वार करके छाया समान कमेफलकरके संयुक्त होनेकरके संसाररूप 
वृक्षकों सवेजीवोके आश्रयक्षत होनेसें पत्रोंसमान वेद है, जो ऐसे पीपलके 
वृक्षको जानता है, सोइ वेदोंके अर्थोको जानता है ॥ ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 

पूर्वोक्त वर्णन प्रायः वेदानुसार किया, अब पुराणानुसार व्णन करते 
हैं. तिस संसारके एकाणवीभूत हुआं, स्थावरजंगमके नष्ट हुए, अमर 
( देवतायों) के नष्ट हुए, उरगराक्षसोंके नष्ट हुए, केवल गद्हरीभूत 
महाभूतकरके रहित, ऐसे जलमें, अथात्‌ जलके ऊपर, अचित्य आत्मावाला 
विभु, विष्णु सुताहुआ तप तपता है; तहां तिस सूतेहुए विष्णुकी नाभिसें 
तत्कालके उदय हुए सूये संडछके समान मनोहर सुवणकी कणिवाला 
पद्म (कमर) निकला, तिस कमलमें भगवान ब्रह्मा, कमंडल यज्ञोपवीत स- 
गचर्मासनादि वस्तुयोंसहित उत्पन्न हुआ, तिस ब्रह्मानें जगतकी मातायें 
पैदा करीं; सोइ दिखाते हें. स्वगेवासिदेवतायोंकी माता अदिति १, अस- 
'रोंकी साता दिति२, मनुष्योंकी मनु $ पक्षीयोंकी विनता ४, सप्पोंकी 
'कदू ५ नागजातियोंकी माता सुलसा ६, चोपायोंकी सुराभि ७, ओर सब 
'बीजांकी माता इला (एाथिवी ) ८ ॥ तिनोंसें-पर्वोक्त मातायोंसें उत्पन्न 
हुई प्रजा विस्तारको प्राप्त हुई, कितनेक ऐसें मानते हैं और कितनेक ऐसे 
कहते हैं कि, प्रथम सर्वप्रजा वणेरहित थी, पीछे तिसने-ब्रह्माने वर्णो 
दिकरके र्ाष्टि रची ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ पद ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


.“कालवादिनश्वाहुः॥ ” कारः सुजति भृतानि कालः संहरते प्रजा;॥ 
कालः सुप्तेषु जागरति कालो हि दुरतिक्रमः ॥६१॥ 


व्याख्या-कालवादी कहते हैं कि-कारही जीवॉको उत्पन्न करता है, 
ओर कालही भ्रजाका संहार करता है, .जीवोंके सूतेहुए रक्षा करणरूप 


पश्चमस्तम्भ: । १्पप 


कालही जागंता है, इसवास्ते कालही उछंघन करना दुष्कर है ॥ ६१ ॥ 
४ इप्रकारणिकाश्राहुः ॥ ? 
प्रकृतीनां यथा राजा रक्षाथमिह चोद्यत: 
तथा विश्वस्य विश्वात्मा स जागर्ति महेश्वर:॥ ६२॥ 
अन्यो जंतुरनीशो यमात्मनः सुखदःखयोः ॥ 
इश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वश्रमेव च ॥६३॥ 
सूक्ष्मोचिन्त्योविकरणगणः सबेधित्‌ सर्वेकता 
योगाम्यासादमलिनधियां योगिनां ध्यानगम्यः ॥ 
चन्द्राकाप्िक्षितिजलूमरुतदीक्षिताकाशमूर्ति 
ध्येयो नित्य शमसुखरतेरीश्वरः सिद्धिकामेः ॥ ६४ ॥ 
_ व्याख्या-ईख्वरकों कारण माननेवाले वादी कहते हैं कि-जैसें प्रजा- 
की रक्षावास्ते राजा उद्यत हे, तेसेही स्वंजगत॒की रक्षावास्ते विश्वात्मा 
इशवर जागता है, अथोत्‌ सर्वजगत्‌॒का बंदोबस्त महेश्वर करता हे; क्यों 
कि, अन्यजीव सब अपने आपको कर्मफल सुखदुःखोंको देने सामर्थ्य नहीं 
है, किंतु, इ-धरकी प्रेरणासेंही जीव स्वगे वा नरकको जाताहे; इसवास्ते 
शमरूप सुखोंमे रक्त सिद्धिके कामी पुरुषोंको निरंतर इ्वरकाही ध्यान कर- 
ना योग्य है. इश्वर भगवान्‌ केसा हे? सूक्ष्म है, आर्वेत्य जिसका कोइसी 
चिंतवन नहीं करसक्ता है, इंद्रियोंके समूहसें राहित है, सर्वेज्ञ हे, सवेका 
कतो है, योगाभ्याससे निर्मल बुद्धिवाले योगियोंके ध्यानसे जानाजाता 
है, चंद्र, सूर्य, अम्रि, प्रथिवी, जछ, पवन, दीक्षित आकाशवत्‌ मूर्ति हे 

जिसकी, अथोत्‌ सर्व व्यापक है.॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४॥ 

“ ब्ह्मवादिनश्ाह:॥ आसिदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌॥ 
अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुतमिव स्वतः ॥ ६५॥ 
ततःस्वयंभूरभगवानव्यक्तो व्यञ्ञयन्निदम्‌॥ 

 महाभूतादिटत्तोजा: प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६६॥ 


१ ५६ ततनिणंप्रासाद- 

साका नाव विढधयथ सखबाहरुपादतः ॥ 

ब्राह्मण क्षात्रय वश्य शूद्र च नरवतयत्‌ ॥६५७॥ 

व्याख्या-ब्ह्मवादी कहते हैं कि-इदं यह जगत्‌ तममें स्थित लीन 

था, प्रलयकालमें सूृक्ष्मरूपकरके प्रकृतिमें लीन था, प्रकृतिभी ब्रह्मात्म. 
करके अव्याकृतथी अथोत्‌ अलूग नहीं थी, इसवास्तेही अग्ज्ञातं प्रत्यक्ष 
नहीं था, अलक्षणम्‌ अनुमानका विषयभी नहीं था, अप्रतक्यम तक्केयि- 
तमशक्यम तकेकरनेके याग्य नहीं था, वाचक स्थरूशव्दके अभावसें, इस 
वास्तेही अविज्ञेय था, अथोपत्तिकेशी अगोचर था, इसवास्ते सबे ओरसे 
सुप्तकीतरें स्वकायें करणेम असम था. तदनंतर क्या होता भया ? सो 
कहे हैं; प्रढयके अवसानानंतर स्वयंभू परमात्मा अव्यक्त बाह्यकरण अ- 
गोचर इदं यह महाभूत आकाशादिक आदिशउ्दसें महदादिकांको प्रथम 
सूक्ष्मरूपकरके रहेको स्थलरूपकरके प्रकाश करता भया, केसा हे स्वयंभू 
परमात्मा ? वृत्तोजाः सृष्टि रचनेका सामथ्ये जिसका अव्याहत है, और 
जो तमोनुदः प्रकृतिका प्रेरक है, सो स्वयंभू परमात्मा भूलोकोंकी वृद्धि 
वास्ते मुख, बाहु, ऊरु ओर पणोंसें ब्राह्मण १, क्षत्रिय २, वैश्य ३, और 
शूद्रोंकी यथाक्रम निर्मित करता भया. ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ | 


“सांख्याश्वाहु:” ॥ पच्चावधमहाभूत नानावेधदेहनामसंस्थानम ॥ 
अव्यक्तसमुत्थानं जगदेतत्‌ केचिद्च्छन्ति ॥६८॥ 
सपंगतं सभमान्य॑ सर्वेषाम दिकारणं नित्यम ॥ 
सूक्ष्ममलिड्रम चेतनमक्रियमेक॑ प्रधानाख्यम्‌॥ ६९ ॥ 
प्रकृतेमहांस्ततोहंकारस्तस्माह्रणश्रव षोडशकः ॥ 
तस्मादपि षेडद्गाक त्‌ पब्रभ्यः पद्रभतानि॥ ७०॥ 
मूलप्रकातरावेक्वतेमह॒दाद्राः प्रकृतिविकृतयः पञ्म ॥ 
पोडशकश् विकारो न प्रकृति विक्रतिःपरुषः ॥ ७१॥ 
गुणलक्षणो न यस्मात्‌ कायंकारणलक्षणोपि नो यस्मात ॥ 

तस्मादन्यः पुरुषःफलभोक्ता चेत्यकर्ता च ॥७२॥ 


पश्चमस्तम्भः। - १५७: 


प्रवत्तमानान्‌ प्रकृतेरिमान गणान्‌ 
तमोट्तत्वाहिपरीतचेतनः ॥ 
अहंकरेमीत्यबुधोषपि गम्यते 
तृणस्य कुब्जीकरणेप्यनीश्वरः ॥ ७३ ॥ 

व्याख्या--सांख्यमतवाले कहते हैं कि-पांच प्रकारके महाभूत, ना- 
नाप्रकारका देह, नाम, संस्थान (आकार ) येह सब अव्यक्त प्रधानसेंही 
संमुत्थान (उत्पन्न) होते हैं, अर्थात्‌ जगदत्पत्ति प्रधानसेंही मानते हैं. अब 
प्रधान अपरनाम ग्रकृतिका स्वरूप दिखाते हें, जो प्रधान है, सो सवेगत 
है, सामान्यरूप है, स्व का्योंका आदिकारण है, नित्य हे, सक्ष्म है, 
लिंगरहित है, अचेतन है, अक्रिय है, एक है, ऐसा प्रधाननामा तत्त है. तिस 
प्रधान ( प्रकृति )से महान, अथोत्‌ बुद्धि उत्पन्न होतीहै, तिसबुद्धिसें अहंकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहंकारसें सोलांका गण उत्पन्न होता है, तिन 
सोलांके गणमेंसें पांच तन्मात्रसें पांच भूत उत्पन्न होते हैं; मृलप्रकृति जो 
है सो अविकृति है, महदादिप्रक्तिकी विकृ्ृतियां है, सोलां जो हे सो 
विकार है, ओर पत्चीसमा तत्व परुष है, सो न प्रकृति है ओर न विक्वति 
है; जिसहेतुर्स पुरुषमें गुणलक्षण नहीं है, ओर कार्यकारण लक्षणभी नहीं 
है, तिसहेतर्से प्रकृतिसे (रुष अन्य है, कर्मके फलका भोक्ता है, परंतु कत्तो 
नहीं है; “ अकत्ता नि*णो भोक्ता आत्मा कपिलदशने ” इतिवचनात्‌ ॥ 
..भ्रक्नतिसें प्रवत्तेमान हुए इन पूर्वोक्त गणोंको तमोइतरूप होनेसें, चेत- 
न इन गुणें्से विपरीतस्वरूप है, इसवास्ते “ अहं करोमि ' में कर्ता हूं 
ऐपेसा तो सर्खभी मानता है; क्यों कि, कत्तोपणा जो है, सो तो अहंका- 
रको है, ओर परुष तो तृणमात्रकोभी वांका करणे समथ नहीं है ॥ ६८॥ 
६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥ -५- 


“ शाक्याश्राहः ॥ ” विज्ञप्तिममेबेतद्समथावभासनात्‌ ॥ 
यथा जैन करिष्येहं कोशकीटादिदशेनम्‌ ॥७४॥ 
क्रोधशोकमदोन्मादकामदोषायपद्ुताः ॥ 
' अभृतानि च पश्यान्ति पुरतोवस्थिताने च ॥७५॥ 


2५८ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


व्याख्या-बौद्धमती कहते हैं कि--जो कुछ दीखता है, सो सब वि- 

ज्ञानमात्र है; क्‍यों कि, जो दीखता है सो असमथ होके भासन होता हे 
अर्थात्‌ युक्तिप्रमाणसें अपने स्वरूपको धारणे समथ नहीं है. हे जेन ! . 
जेसे त॑ कहता है कि, में कोशकीटकादिका दशन करता हूं, वा करूं 
गा, परंतु यह जो तुझको दीखता है, सो उपाधिकरके भान होता है 
नतु यथार्थ स्वरुपसें सोइ दिखावे है. क्रोध, शोक, उन्माद, काम, दोषादि- 

करके पीडित हुएथके पुरतः (आगे ) अवस्थितपदार्थोकों देखते हैं, वे... 
न होतेहएको देखते हैं, न तु सद्ध्तोंको ॥ ७४ ॥ ७५ ॥-६- 


“परुषवादिनश्राहु॥” पुरुष एवेद श्सवे यद्गत यज्च भाव्यं । उतामत- 
उस्येशानो यदब्लेनातिरोहति । यदेजति यज्ने 
जति यहूरे यदु अन्तिके यदन्तरस्य सर्वेस्य यदु 
सवस्यास्य बाद्यतो यस्मात्‌ पर॑ नापरमस्ति 
किंचित्‌। ज्ञाणीयोइ स्वस्ति कश्विद्दृक्ष इव स्त- 
ब्धोदिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पर्ण परुषेण सवे॥ . . 
एक एव हि भतात्मा तदा स्व प्रतीयते] 
हावेव परुषों छोके क्षरश्राक्षर एव च ॥ १॥ 
क्षश्व सवेभतानि कठस्थोक्षर एव च॥ 

“ अपरेप्याहु:॥ ” विद्यमानेषु शाखेष्‌ प्रियमाणेष वक्तृषु ॥ 


बी आल २ 


आत्मानं ये न जानन्ति ते वे आत्महता नराः॥१॥ 
आत्मा वे देवता सब सर्वमात्मन्यवस्थितम॥ क्‍ 
आत्मा हि जनयत्येष कमयोगं शरीरिणाम॥ २॥ 
आत्मा धाता विधाता च आत्मा च सखदःखयो:॥ 
आत्मा स्वग॒श्व नरक आत्मा सर्वमिदं जगत्‌ ॥३॥ 
न कत्तृत्व॑ न कमाणि छोकस्य सजते प्रभः॥ 
स्वक्मंफलसंयोग३ स्वभावादि प्रवत्तेते॥ ०.॥ 


पश्चमस्तम्भ। १७९ 


आत्मज्ञानस्वंभावेन स्वयं मननसंभवात्‌॥ 
स्वकमेणश्च संभूतेः स्वयंभूजीव उच्यते ॥ ५॥ 
नेन॑ छिन्दन्ति श्लाणि नेन॑ दहति पावकः॥ 
न चेन॑ क्ेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ ६॥ 
अच्छेद्योयमभेद्योयं निरुपाख्योयमुच्यते ॥ 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयं सनातनः॥ ७॥ 
सोक्षरः स च भूतात्मा संप्रदायः स उच्यते ॥ 
स प्राणः स परं ब्रह्म सो हंसः पुरुषश्च सः ॥ ८॥ 
नान्‍्यस्तस्माप्परों दरष्ठा श्रोता मन्‍्तापि वा भवेत्‌॥ 
न कत्ता नच भाक्तास्ति वक्ता नेवात्र विय्यते ॥ ९॥ 
चेतनोध्यवसायेन कर्मणा स निबध्यते 
ततोभवस्तस्य भवेत्तदभावात्परं पद्म ॥ १०॥ 
उद्धरेद्दीममात्मानमात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मा चेवात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ११॥ 
संतुष्टानि च मित्राणि संक्रुदाश्चेव शत्रवः॥ 
नहि में तत्‌ करिष्यन्ति यन्न पूर्व कृत मया ॥ १२॥ 
शुभाशुभानि कर्माणि स्वयं कुवेन्ति देहिनः ॥ 
 स्वयमेवोषकुवेन्ति ढुःखानि च सुखानि च॥१३॥ 
वने रणे शतन्रुजनस्य मध्ये 
महाणंवे पर्वत मस्तके वा ॥ 
सुप्त प्रमत्त विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराक्ृतानि ॥ १४ ॥ 
व्याख्या-पुरुषवादी कहते हें कि-पुरुष, आत्मा, एवशव्द अवधारणमें 
५ सो कम और भ्रधानाविके व्यवच्छेदार्थ हे, यह सब भत्यक्ष वत्तेमान 


हक 


१६० ._तख्निणयप्रासाद- 


सचेतनाचेतन वस्तु, इृदथ्वाक्यालंकारमें, जो कुछ अतीत कालमें हुवा, ओर 
जो आगे होवेगा, मुक्ति ओर संसार सो सर्व पुरुषही है; उतशब्द आप- 
शब्दार्थे ओर अपिशब्द समुच्चयविषे हे। अद्वतस्थ-अमरणभव ( मोक्ष ) 
का ईशानः प्रभु है। यादिति यज्चेति च शब्दके लोप होनेसें जो अन्नेन- 
अहारकरके अतिरोहति-अतिशयकरके ब्द्धिको प्राप्त होता है, यदेजति- 
जो चलता है पशुआदि, जो नहीं चलता है पर्वतादि, जो दूर है मेरुआदि- 
जो निकट है, उशब्द अवधारणमें हे, सो सवे पुरुषही है; जो अंतर इस 
चेतनाचेतन पदा्थेके बीचमें, ओर जो कुछ इसके बाहमसें है, सो सववे 
पुरुषही है; जिस पुरुषकेपरे अपर कोइ किंचित्‌ आाणरूप कल्याणकारी 
अतिचतुर नहीं है. तथा जो एक, आकाश, स्वगेमें, वा रहता है, तिसही 
पुरुषकरके यह सवे पूर्ण भराहुआ है. जब एकला पुरुषही रहजाता है, तब 
सबे जगत्‌ तिसपुरुषमेही लय होजाता है, क्‍यों कि दोही पुरुष जगतमें हे. 
एक क्षर-नाश होनेवाला, ओर दूसरा अक्षर-अविनाशी है; जितने जग- 
तमें भूत हैं, वे सब क्षर हैं, ओर जो कूटस्थ है, सो अक्षर है ॥ १॥ . . 
ओरमी कहते हैं कि--शा्त्रोंके विद्यमान हुए, और वक्तायोंके घारण कर- _ 
तेहुएभी जे पुरुष अपने आत्माको नहीं जानते हें, वे पुरुष निश्चयकरके आत्म॑- 
हत (आत्मघाती) हें. आत्माही देवता है, आत्मामेंही सर्व वस्तु व्यवस्थित है; , 
आत्माही सवे शरीरवाले जीवों के कमका संयोग उत्पन्न करता है.। आत्माही 
धाता है, आत्माही विधाता है, आत्माही सुखदुःखमें है, आत्माही खर्ग है, 
आत्माही नरक है, ओर यह सर्व जगत्‌ आत्माही है. । ईश्वर, छोकको-न . 
कत्तोपणा रचता है, ओर न कर्मोको रचता है, किंतु अपने करे कर्मफलका 
संयोग खभावसेंही प्रवत्तता है. | आत्मज्ञान खभाव॑ंकरके आपही मनन... 
होनेका संभव होनेसें अपने कर्मोसेंही जीव जगतसें उत्पन्न होता है; 
इसवास्ते जीवको स्वयंसू कहते हैं.। इसआत्माको शस्त्र छेदन नहीं करसक्ते 
हैं, अभि दाह नहीं करसक्ता है, पाणी गीला नही करसक्ता है, और पवन 
शोषण नहीं करसक्ता है. । इसवास्ते यह आत्मा अच्छेद्य है, अभेद्य हे, 
पूरापूरा खरूपकथन नहीं करसक्ते हैं इसवास्ते निरुपाख्य है, . निल्य है, 
सवेगत (सर्वव्यापक) है, स्थाणु.(स्थिरखभाव ) अथात्‌ रूपांतरापत्तिकरके 


पश्च॑मस्तम्मंः । क्‍ १६५ 
शून्य है, अचल पू्वेरूपापरित्यागी है और सनातन (अनादि) है. । सो 
आत्माही, अक्षर, भूतात्मा, संप्रदाय, प्राण, परब्ह्म, हंस ओर पुरुषादि 
कहनेमें आता है. । आत्मासें अन्य कोई देखनेवाला, सुननेवाला, मनन 
करनेवाला, कत्तो, भोक्ता ओर वक्ता, नहीं है; किंतु, आत्माही है. । आत्सा 
चैतन्यरूप है, सो चेतन आत्मा अध्यवसायकरके कमोंसें बंधाता है, तब 
आत्माको संसार होता है, ओर कमबंधके अभावसें परंपद मोक्ष प्राप्त होता है-। 
आत्मा ४ आपही अपने दीनात्माका उद्धार करता है, ओर आपही अपनेको 
दुःखोंसें गेरता है, आत्माही आत्माका वंधु है, ओर आत्माही आत्माका रिपु 
(शत्रु ) है.। संतुष्ट मित्र, ओर क्रोधायमान शत्रु, जो सुखदुःख पूर्वे मेंने नही 
करा है, सो सुख दुःख मेरेको नही करेंगे.। क्‍यों कि, शुभाशुभकर्मोको देहघारी 
आपही करते हैं, ओर आपही तिन कर्मोंको सुखदुःखरूपकरके भोगते हैं.। 
वनमें, संग्राममें, शन्न॒जनोंके वीचमें, समुद्रमें, पवेतके शिखरऊपर, सूतेको, 
प्रसत्तको, विषमआपदासें पडेको, इत्यादि अवस्थावाले आत्माकी पूवेले 
करे हुए पृष्यही सर्वत्र रक्षा करते हैं. ॥ शशइ।8५६॥७८।९१०१११२१३॥१ ४ ॥ 
“देववादिनश्राहुः॥ ” 

स्वच्छन्द्तो न हि धन न गुणो न विद्या 
नाप्येव धर्मचरणं न सुख न दु।खम ॥ 
आरुह्य सारथिवशेन कृतान्तयान 
देव॑ यतो नयति तेन पथा ब्रजामि॥ १॥ 
१ 

यथायथा पूर्वकृतस्थ कर्मणः 

कं के हि 
फर्ल निधानस्थमिवावतिष्ठते ॥ 
तथातथा तत्अतिपादनोद्यता 
प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवत्तेते ॥ २ ॥ 
विधिरविधानं नियतिः स्वभाव: 

ह (च्छ हि 
काछोग्रह्म ईश्वरकर्मदेवम्‌ ॥ 


३१ 


९६४ क्‍ तखनिणेयप्रासाद- 

भाग्यानि कर्मांणियमः कृतान्तः 

पयोयनामानि पुराक्ततस्थ ॥ ३ ॥ 

यत्तत्पुराकृतं कम्मे न स्मरन्‍्तीह मानवाः 

तदिदं पाण्डवज्येष्ठ देवमित्यभिधीयते ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-दैववादी ऐसें कहते हैं-स्व (अपणे), छंदे (अभिष्नाय) से . 

धन, गुण, विद्या, धर्माचरण, सुख ओर दुःखादे नही होते हें; कितु 
कालरूप यान ऊपर चढा देव, तिसके वशसे जहां देव लछेजाता हे, 
तहांही में जाता हूं. । जेसें २ पूवेक्ुत कर्मोका फल निधानकीतेरें रहता. 
है, पूवेकतनिकाचितकर्मका नामही देव है, तेसें २ तिसके प्रतिपादनमें 
उद्यत हुआ, प्रदीप हस्तकीतरें मति प्रवत्ते हे. । विधि १, विधान २ ' 
नियाति ३, खभाव ४७, काल ५, ग्रह & इंखर ७, कमे ८, देव ९ भाग्य 
१०, कम ११५, यम १२, ओर कृतांत १३, यह सब पृवेक्षत कर्मेकिहीः 
पर्याय नाम है. । जिस कारणसें ते पूवेक्त कर्म यहां मनुष्य नही स्मरण 
करते है, तिस कारणसें, यह, हे पांडवज्येष्ठ | देव कहा जाता है.॥ शश३॥३॥ 
“स्वभाववादिनश्रवाहुः॥ ” 

कः कण्टकानां प्रकरोति तीदिणं 

विचित्रितां वा मुगपक्षिणां च॥ 

स्वभावतः सवमिदं प्रवृत्त 

न कामचारोस्तिं कुतः प्रयत्नः ॥ १ ॥ 

बद्याः कण्टकस्तीक्ष्णो ऋजुरेकश्व कुंचितः॥ 


६ ३ (५४१ 


फल च वत्तुलं तस्या वद केन विनिमितम्‌ ॥२॥ 
व्याख्या--स्वभाववादी ऐसें कहते हैं-कौन पुरुष कंटकोंको तीक्ष्ण 
करता है? ओर खगपक्षीयोंका विचित्र रंग विरंगादि स्वरूप कौन करता - 
है? अपितु कोइभी नही करता है, स्वंभावसेंही सर्च प्रदत्त होते हैं, इस-.. 
वास्ते अपनी इच्छासें कुछभी नहीं होता है, इसवास्ते पुरुषका प्रयंतन 
ठीक नहीं है. । बेरीका एक कांटा ऋजु ( सरल ) और तीक्ष्ण, और एंक - 


'पंचमस्तस्भः । १६३ 


कुंचित ( वांका ) और फल वच्तुंछ ( गोल ), हे प्रियवर ! कहो खभावावि- 
ना येह किसने बनाए (रचे) हैं? ॥ १।२॥ 
“अक्षरवादिनश्राहुः ॥ ” 
अक्षरात्‌ क्षारेतः काठस्तस्माद्यापक इष्यते॥ 
व्यापकादिय्रक्ृत्यन्तः सैव सुष्टिः प्रचक्ष्यते॥ १॥ 
“ अपरेप्याहु: ॥ ” 
अक्षरांशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततों जलम ॥ 
जलात्‌ शअसूता प्रथिवी भूतानामेषसंभवः ॥ २॥ 
व्याख्या-अक्षरवादी कहते हें-अक्षरसें क्षरका काल उत्पन्न हुआ, तिस 
हेतुर्से कालको व्यापक माना है, व्यापकादि प्रक्ृतिपय॑त सोही रटष्टि कहते हैं- 
अपर ऐसे कहते हें-प्रथम अक्षरांश, तिससें वायु उत्पन्न हुआ, तिस 
वायुसें तेज( अग्नि )उत्पन्न हुआ, अभ्निसें जल उत्पन्न हुआ, ओर जलमसें 
प्रथिवी उत्पन्न हुई, इन भूतोंका ऐसे संभव हुआ है ॥ ११२॥ 
“अंडवादिनश्वाहुः॥ ” 
नारायणः परोव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम ॥ 
अण्डस्यान्तस्त्वमी भेदाःसप्तद्यीपा च मेदिनी ॥ १ ॥ 
गर्भोदक॑ समुद्राश्व॒ जरायुश्रापि पर्वेताः ॥ 
तस्सिन्नण्डेत्वमी ठोकाः सप्त सप्त प्रतिष्ठिता; ॥ २॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद द्विघा ॥ ३ ॥ 
ताक््यां स शकला्यां च॒दिव॑ भूमिं च निमेमे--इत्यादि-- 
व्याख्या-अंडवादी कहते हें-नारायण भगवान्‌ परमअव्यक्तसें, व्यक्त 
अंडा उत्पन्न हुआ, और तिस अंडेके अंदर यह भेद जो आगे कहते हैं, 
सातद्वीपवाली प्रथिवी; गर्भोदक वर्षणेवाला जल, समुद्र, जरायु मनुष्यादि, 
और पर्वत, तिस अंडेविषे ये छोक सात ९ अथोत्‌ चोदह भुवन भवति- 


१६४ तत्लननिणयप्रासाद- 
छित है, सो भगवान तिस अंडेमें एक वष रहकरके अंपने ध्यानसें तिस 
अंडेके दो भाग करता हुआ, तिन दोनों टुकडोंसें ऊंपरले टुकडेसें आकाश 
ओर दूसरे टुकडेसें भूमि निमोण करता भया. इत्यादि। ११ २॥ ३ ॥ 
“अहेतुवादिनश्वाहुः॥ * 
हेतुरहिता भवन्ति हि भावाः प्रतिसमयभाविन श्रित्रा॥। 
भावाहते न द्वव्यं संभवरहितं खपुष्पमिव ॥१॥ 
व्याख्या-अहेत॒वादी कहते हें-। प्रायः अहेतुवादी, परिणामवादी, ओर 
नियतिवादी, येह यदच्छावादीहीके भेद माहुम होते हें | प्रतिसमय होने- 
वाले विचित्र प्रकारके जे भाव हैं, वे सवे अहेतुर्सेही उत्पन्न होते हैं, ओर 
भावसे रहित दृग्यका संभव नहींहे, आकाशके पृष्पकीतरें. ॥ १॥ 
“४ परिणामवादिनश्चवाहुः ॥ ” 
प्रतिसमयं परिणामः प्रत्यात्मगतश्र सववे भावानाम्‌॥ 
संभवति नेच्छयापि स्वेच्छाक्रमवत्तिनी यस्मात्‌ ॥ १॥ 
व्याख्या--परिणामवादी कहते हें-समय २ भाति . पारिणाम, प्ति- 
आत्मगत आत्मा २ प्रति प्राप्त हुआ, सवेभावोंकों संभव होता है, इच्छासें 
कुछभी नही होता है; क्योंकि स्वेच्छा ऋमवतिनी है, ओर परिणाम तो 
युगपत्‌ सब पदार्थोर्में है ॥ १ ॥ 
“४ नियतिवादिनश्राहु: ॥ ” 
ग्राप्तव्यों नियतिबलाश्रयेण योष्थः 
सोज्वश्य॑ भवति न॒णां शुभोष्शुभो वा ॥ 
भूतानां महति ऋृतेडपि हि प्रयत्न 
नी ५काआ भवति न भाविनोस्ति नाश॥१॥ 
सत्य * सम वने वसामो भेरीं कराग्रेरपि न स्प्रशामः ॥ 
अय॑ च वादः प्रथितः पृथिव्यां भेरीं पिशाचाः किठ ताडयन्ति॥२॥ 
व्याख्या-नियातिवादी कंहते हैं-नियतिवलाश्रयकरके जो अथ प्राप्तव्य- 
- भाप्तहोने योग्य है, सो शुभ वा -अशुभ अर्थ पुरुषोंकी अवश्यमेव होता है, 


क्‍ पश्चमस्तम्भः । श्र 
जीवोंके बहुत प्रयत्नके करनेसेंभी, जो नहीं होनहार है, वो कदापि नही 
होता है; ओर जो होनहार है तिसका कदापि नाश नही होता है. यथा 
हम साचे पिशाच हैं, ओर वनमें वसते हैं, भेरीकों हम हस्तामोंकरके 
भी स्पशे नही करते हैं, तोभी यह वाद एथिेवीमें प्रसिद्ध हे कि, निश्चय- 
करके भेरीको पिशाचही ताडना करते हैं (बजाते हैं) ॥ ११२४७ 
“ भूतवादिनश्वाहुः ॥ ” । 
प्ाथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्तानि तत्समुदायशरीरेंद्रियविषयर्स ज्ञा- 
मदशक्तिवच्ेतन्यंजलबुह्ु॒दवज्जीवो चेतन्यविशिष्ट कायः पुरुष इति॥ 
भोतिकानि शरीराणि विषया; कारणानि च ॥ 
तथापि मन्देरन्यस्य कत्तृत्वमुपदिश्यते ॥ १ ॥ 
एतावानेव लोकोर्य यावानिन्द्रियगोचरः ॥ 
. भत्रे वृकपद होतत यहदन्‍्त्यबहुश्रुताः॥ २॥ 
तपांसि यातनाश्रित्रा संयमो भोगवंचना॥ 
अभिहोत्रादिक कर्म बालक्रीडेव लक्ष्यते ॥३॥ 
व्याख्या--भ्ूतवादी कहते हँ-शथिवी ९, पाणी २, अभि ३, और 
वायु ४, येह चार तत्त हैं; तिनका समुदाय सोही शरीरेंद्रिय विषय 
संज्ञा है, ओर मदशक्तिकीतरें चेतन्य उत्पन्न होता है, जलके बुदबुदकी- 
तरें जीव है, अचैतन्य विशिष्ट काया है, सोही पुरुष है, इति. ॥ ऐसे पूर्वो- 
क्त भौतिक शरीर है, वेही विषय ओर कारण है, तोभी मूर्ख छोक 
अन्य ईश्वरादिको कत्तोषणा कहते हैं.। यह छोक इतनाही है, जितना 
: इंद्रियोंके गोचरविषय है; हे भव्रे | जेसा यह जूठा कल्पित करा हुआ 
ब्रक ( भेडीये ) का पग है, अबहुश्ुत (अज्ञानी लोक) ऐेसेही नरक खगे जूठे 
कल्पन करके मूर्खलोकोंको डराते हैं.। तप करना है, सो निःकेवल अनेके 
प्रकारकी पीडामान्र है, ओर जो संयम है, सो भोगोंकी वंचनारुूप है, 
आशिहोत्रादिक जे कर्म्म हैं, वे बालकोंकी क्रीडाकीतरें मालुम होते हैं. ॥ १२३५ 
“ अनेकंवादिनश्वाहुं॥। ” 


१६६ तल्निणयग्रासाद- 


कारणानि विभिन्नानि कायोणि च यतः प्थक्‌॥ 
तस्मात्रिष्वपि कालेषु नेव कमास्ति निश्चयः॥ १ ॥ 


व्याख्या-अनेकवादी कहते हँ-कारणभी भिन्न है, और कार्यभी भिन्न 
है, तिसवास्ते तीनोही कालोंविषे कर्मोकी आस्ति नही है ॥ १ ॥इतिपूर्वेपक्षः॥ 


इसपृवपक्षमें परवादीयोंके अभिमत पक्ष लिखतेहुए श्रीहरिभद्गसूरि- 
जीनें, जो जो ऋग्वेद यजुर्वेदादिकोंकी श्रुतियां, तथा मनु गीताप्रमुख 
मंथोंके अनुसार थोड़े २ व्यस्त श्छोक लिखे हैं, तिसका कारण यंह हे कि, 
पूवपक्षोंके श्छोक बहुत हैं सब लिखते तो ग्रंथ भारी हो जाता, इसवास्ते 
प्रतीकमात्रसें तिन सवेमतवादीयोंके स्वपक्षस्थापनके सर्वश्छोक जान लेने. 


प्रथम इस अवसप्पिणीकालमें श्रीषऋषभरदेवजीनेही, अनंतनयात्मक 
स्वेव्यापक स्याह्मदरसकूपिकाके रससमानसें सर्वजीवादितत्ततोका निरू. 
पण करा था, तिसमेसें किंचिन्मात्र सार लेके सांख्यमत, और सांख्य- 
सतका किंचित्‌ आशय लेके वेदांत, योग, मनुस्द्तति, गीताप्रमुख शास्त्र 
ऋषिब्राह्मणोंने रचे. जेंसे आरयवेदोंकी उत्पत्ति, और तिनका व्यवच्छेद, 
ओर अनारय॑वेदोंकी उत्पत्ति हुई, तथा आर्यव्राह्मणोंकी, और अनार्यब्राह्म- 
णोंकी उत्पत्ति, इल्ादि वणेन हम जेनतलवादर्शनामामंथमें लिख आए हें; 
तहांसे जानना. और प्रायः इस मंथमें जे जे मत पूर्वपक्षमें लिखे हैं, वेभी 
स्व जेनतत्वादशपंथमें खंडनरूपसें लिख दीए हें; इहां तो केवल जो श्रीहरी- 
भद्रसूरिजीने सामान्यप्रकारे समुच्चय पूर्वपक्षोंका खंडन लिखा है, सोही 
लिखेंगे. वाचकवर्गको विदित होवे कि, वेदकेसाथ स्मृति नहीं मिलती 
है, और स्घृतियोंकेसाथ पुराण नही मिलते हैं, इसवास्ते यह सर्वेपुस्तक 
सवेज्ञक कथन करे हुए नही हें, परस्परविरुद्धत्वात्‌. इसवास्ते पूर्वोक्त 
मतोंवालोंने जगत्‌विषयक जो जो कथन करा है, सो सर्व तिनोंका अज्ञा- 
नविजूंभित है. क्योंकि, इस जगतका यथार्थस्वरूप पूर्वोक्त मतवाढोंमेसे 
किसीनेभी नही जाना है. “ तत्त ते नाभिजाणंति नविनासी कयाइवि 

इतिवचनप्रामाण्यात्‌ ्श 


पञ्चमस्तम्भः। ... १६७ 
अब अंथकारने जो सामान्‍्यसें पूवेपक्षका खंडन लिखा है, सोही लिखतेहें. 
तेषामेवाविनिज्ञातमसहरशं सृष्टिवादिनामिष्ठम ॥ 
एतद्क्तेविरुद्ध यथातथा संप्रवक्ष्यामि ॥ १॥ 
सदसजगदुत्पत्तिः पृवेस्मात्कारणात्स्वतो नास्ति ॥ 
असतोपि नास्ति कर्ता सदसद्क्यां संभवाभावात्‌२ ॥ 
यद्सत्तस्योत्पत्तिखिष्वपि कालेष निश्चितं नास्ति ॥ 
खरशंगमुदाहरणं तस्मात्स्याभावेको छोकः॥ ३॥ 
मृत्तामूत्ते दरृव्यंसरव न विनाशमेति नान्यत्वम्‌ ॥ 
यहेत्येतेत्मायः पयोयविनाशों जैनानाम्‌ ॥ ४॥ 
काइयपदक्षादीनां यद॒िप्नायेण जायते ठोकः ॥ 
टोकाभावे तेषां अस्तिर्ल संस्थितिः कुत्न ॥ ५॥ 
व्याख्या-तिन पूव्ोक्त रूष्टिवादीयोंने इस जगत॒का स्वरूप यथाथ जाना- 
हुआ नही है, ओर जो उनकों रहाएिका स्वरुप इष्ट है, सोभी एकसरीषा नही 
है, कोइ केसे माने है, और कोइ किसीतरें माने है, सो स्व प्रायः ऊपर पूर्वपक्षमे 
लिख आए हैं; ओर जो इन पूर्वपक्षीयोंका मानना है, सोभी युक्तिप्रमाणसे 
विरुद्ध है, जेसें युक्तिप्रमाणसे विरुद्ट हे, तेसें, मे( श्रीहारिभद्गसूरि ) 
सम्यकूपकारसें संक्षेपरूप कथन करूंगा. । जगत॒की उत्पत्ति सतकारणसें 
है वा असतकारणसें है ? सतकारणसेंभी नही है, ओर असत्‌कारणसेंभी 
नही है; ओर खष्टिका कत्ता सत्‌ असत दोनों स्वरुपोंसे संभव नही हो सक्ता 
है, प्रमाणके अभावसें, सोही दिखाते हैं. । जेकर कारण सत्रूप है, तब 
तो कारण अपने स्वरूपको कदापे नहीं ल्यागेगा,, जब कारण अपने 
सस्‍्वरूपको नही त्यागेगा, तब कार्यरूप जगत्‌ केसें उत्पन्न होवेगा ? जेकर 
कारण अपने स्वरूपको ट्यागके कार्य उत्पन्न करेगा, तब तो कारणका 
सत्स्वरूप नही रहेगा, तथा जगदुत्पत्तिसें पहिलां जो जगतका कारण था, 
सो नित्यस्वरूपवाला था, वा, अनित्यस्वरूषवाला था ? जेकर निलय माना- 
जायगा, तब तो तीनोही कालमें जगत्‌की उत्पत्ति: नही होवेगी; “ अ 
प्रच्युतानुत्पन्नस्थिरिकरूप नित्य ॥ 


१्द्‌८ तत्वनिणयप्रासाद- 


यह नित्यका लक्षण है. जब कारण अपने श्वरुपसें न क्षरेगा, अथोत्‌ 
नाश नहीं होवेगा, और नवीन स्वरूप धारण नही करेगा, तब कायको 
कैसे उत्पन्न करेगा ? क्योंकि, झतर्षपिड, स्थास, शिवक, कोश, कशूला- 
दि पूर्वरूपोंको ल्यागकेही उत्तर रुपोंको प्राप्त होता है; जेकर कहोगे कार- 
ण अनिल है, तब तो सोभी कारण अन्यकारणसें उत्पन्न होना चाहिए, 
सोभी कारण अन्यकारणसें ऐसे माने अनवस्थादृषण होवे है; इसवास्ते 
सत्‌ ओर निल्यकारणसें जगदुत्यात्ति केसे हो सक्तीहे? अपितु कदापि 
नही हो सकती हे. । 

ओर एक यह वडा दृषण जगदुत्पत्ति माननेमें है कि, जब जगतही 
नही था, तब जगतकी उत्पत्तिका कारण ओर जगत्कत्तो इंश्वर, ये दोनों 
किस स्थानमें रहते थे? क्योंकि कोहली स्थान रहनेवाला नही था. जेकर 
कहोगे आकाशमें रहते थे, तो, यह कहनाभी भिथ्या है; क्योंकि, सांख्य- . 
शाखत्रमें, तथा वेदोंसें, आकाशकोभी उत्पत्तिवाला माना है, जो कि 
आगे दिखेंगे. जब आकाश ही नही उत्पन्न हुआ था, तब जगतका सत्‌ 
निद्यकारण, ओर कत्तो ये दोनों कहां रहते थे ? 


एक अन्यबात यह है कि; आकाशनाम शून्य पोलाडका है, जब 
शून्य पोछाडरूप आकाश नहीं था तो, क्या इहां कोई निग्गर धनरूप 
था ? क्योंकि, सम्रतिपक्ष जो वस्तु है, तिनमें जहां एक होवेगा, 
तहां दूसरेका अवश्य अभाव होवेगा, अंधकारउ्द्योतवत. जब घनरूप 
था, सो परमाणु आदि चारों महाभूतोंके सिवाय अन्य कोइ वस्तु सिद्ध 
नही होसक्ती है, ओर परमाणु आदि चार महाभूत॑ आकाशविना कदापि 
किसी जगे नहीं रहसक्ते हें, इसवास्ते सतकारणसें वा निद्यानित्यकार- 
णोसें जगत॒की उत्पत्ति जे मानते हें, तिनके घटमें अज्ञान विजंमितके- 
विना. अन्य कोइ कारण नही है. रा 
तथा जगत्‌का जो कत्तों माना है, सो सत्स्वरूप है कि, असत्स्वरूप 

. है? जेकर सत्स्वरूप.है तो, फेर नित्य है कि, अनित्य है.? इत्यादि 


' पंश्वमस्तस्मः। है 28 
धायः कारणवालेही सवे विकल्प जान लेने. तथा जब जगतही नही था, 
तब जगतका कतो कहां रहताथा ? जेकर कहे स्व जगें व्यापक था, तो, 
हे प्यारे! जब कोइ जगाही नही थी, तो, व्यापक किसमें था? क्योंकि, 
विना आकाशके कोइभी जड चैतन्य वस्तु नही रह सक्ती है, यह प्रमाणं- 
सिद्ध है; ओर अप्रमाणिक कथनकों सत्य करके मानना, यह बुंदधिमानों- 
का काम नहीं है. जेकर असतकारण, ओर असतकत्तोके माननेसें जग- 
दुत्पात्ति होवे, तब तो खरशंगसेंभी पुरुष उत्पन्न होना चाहिए; सोही मंथ- 
कार दिखावे है. जिसवास्ते असत जो है, तिसकी उत्पत्ति तीनोही का- 
लगें निश्चित नही होसक्ती है, इस कथनमें खरशंगका दृष्टांत है, . जैसें 
खरशूंग स्वंरुपसें असंत्‌ है, तिस्सें कोइभी कार्य उत्पन्न नही होसक्ता 
है, तेसेही असतकारण ओर असतकत्तासेंभी कोइ कार्य उत्पन्न नहीं हो- 
सक्ता है; तिसकारणसें प्रवाह अपेक्षा अनादि स्वभावसिद्ध लोक है, 
नतु इंश्वरादिरचित- ॥ 

मृत्तोमूत्त जो द्रव्य है, परमाणु ओर परमाणुजन्य जो कार्येद्रव्यहै, से 
मूत्तेद्रव्य है; जिसमें रूप, रस, गंध, स्पशे होवे, तिसकों सृतेद्रव्यः कहते 
हैं; और आत्मा आकाशादि असूते दृव्य है. ये दोनो स्वरूप, 'द्रृव्योंके 
स्वथा कदापि विनाश नही होते हैं, ओर न अन्यत्व, अथोत्‌ मूत्तद्रव्य 
कदापि अमूत्तेभावकों प्राप्त नही होवे है, ओर न अमूते कदापि मूतते 
भाषकों प्राप्त होवे है; किंतु, यह जो जगतकी उत्पत्ति विनाश है, सो पयो- 
यरूपकरके जैन मानते हैं, न तु ढृव्यरूपकरके-। काश्यपदक्षादिकोंके, 
आदिशब्दसें समलब्रह्महिरण्यगर्भबह्मादिके अभिप्नायसें जेकर जगतकी 
उत्पत्ति होवे, तब छोकके अभावसें तिनका काइयप, दक्ष, हिरण्यगर्भो- 
दिकोंका अस्तिपणा, ओर रहना कहां था? कहांहीमी नहीं था-॥ 
१२३।४।५॥ 


सर्व घराम्बरायं याति विनाश यदा तदा छोकः॥ 
किं भवति. बुद्िरंव्यक्तसाहितं तस्य कि रूपम्‌ ॥ ६॥ 
श्र जे क्‍ 


१७० तत्तनिणयप्रासादं- 


६/० ए 
ँ 


व्याख्या-सर्व एथिवी आकाशादि जिस अवसरमें" नष्ट हो जावेंगे, 
तब. इस छोकका क्‍या स्वरूप होवेगा ? अव्यक्तस्थापितबुद्धिका क्या स्व- 
रूप होवेगा? तात्पय यह है कि, सांख्यमतवालोंके प्रकृतिपुरुष, ओर 
वेदांतियोंका अव्यक्त ब्रह्म, इन सर्वका रहनाभी आकाशादिके अभावसें 
प्रमाणसिद्ध नही होवेगा. ॥ ६ ॥ 
यदमूर्ते मूत्ते वा स्वलक्षणं विय्यते स्वलक्षणतः ॥ 
: तथ्क्त निर्दिष्ट सर्वे सर्वोत्तमादेशेः ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-जिसपदार्थका भूत्ते वा अमूत्त स्वलक्षण है; वो पदार्थ 
अपने लक्षणसें विद्यमान है, सो व्यक्त हे, ऐसा सर्वोत्तमादेशोंकरके 
कहा है. ॥ ७॥ द 
'द्वव्यं रूप्यमरूपि च यद्हास्ति हि तत्‌ स्वलक्षणं सर्वेम्‌॥ 
तछक्षणं नयस्य तु तहंध्यापुत्रवद्धाह्मम ॥ ८ ॥ . . 
व्याख्या--इस जगतमें जो रूपि वा अरूपि द्रव्य हे, सो स्व २ लक्ष- 
णकरके विद्यमान है, जिसद्रव्यमें स्वलक्षण नही है, वो द्वव्य वंध्यापु- 
अ्रवत्‌ जानना, अथोत्‌ वो द्रव्यही नहीं है, ॥ ८<॥ 
यद्युत्पत्तिन भवति तुरगविषाणस्य खरविषाणाग्रात्‌ ॥ 
उत्पत्तिरभूतेभ्यों धरुव॑ तथा नास्ति भूतानाम ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-जेंसे, खरशूृंगायसें घोडेके शृंगकी उत्पत्ति नही होती है, 
तैसेंह्ी मूलद्वव्यके स्वलक्षणयुक्तके न हुए अविद्यमानकारणोंसे निश्चय 
भूतोंकी उत्पत्ति नही है ॥ ९ ॥ क्‍ 
: “ तत्र व्यक्तमलिट्डादव्यक्तादुद्गविष्यति कदाचित्‌ ॥ . 
. सोमादीनां तु न संभवोस्ति यदि न सन्ति भूतानि ॥१०॥ 
असति महाभूतगणे तेषामेव तनुसंभवों नास्ति ॥ 
पशुपतिदिनपतिवत्सोमाण्डव्यपितामहहरीणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
: बुद्धिमनों भेदानां देहाभावे च संभवो. नास्ति ॥ 


. 'पश्चमस्तस्भः। “३७६ 
 ईहापोहाभावस्तदभावे संभवाभावः॥ १५॥ 
तदंभावेस्ति न चिन्ता चिन्ताभावे क्रियागुणो नाइस्ति ॥ 
कतृत्वमनुपपन्न॑ क्रियागुणानामसंभवतः ॥ १३॥ 
व्याख्या-तहां अलिगवाले अव्यक्तसें व्यक्तस्वरूपकी तो कदाचित्‌ 
उत्पत्ति होसक्ती. है, दृधिवत्‌; परंतु यदि भूतही नहीं है तो, सोमादिकों- 
काभी संभव नही हे. क्‍योंकि, जेकर शरीरके मूलकारणभूतही नही है 
तो, सोमादिकोंके शरीरका संभंव केसें होगा ! । जब महाभूतोंका समूह- 
ही नही है तो, तिनके पशुपति (महादेव, ) दिनपति, वत्स, सांडव्य, पिता- 
मह, ब्रह्मा, विष्णुके शरीरकाभी संभव नहीं होसक्ता है. ।ओर देहके 
अभाव हुए बुद्धि, ओर मनके भेदोंका संभव नही हे. क्योंकि, देहके 
विना मन ओर बुद्धिका संभव किसीप्रमाणसेंभी सिद्ध नही होसक्ता हे, 
ओर बुद्धि सनके अभावसे इेहाअपोहका अभाव है, इहानाम विचार 
करणेका है, ओर अपोहानाम निश्चय करणेके सन्मुख होनेका है, बुद्धि- 
मनके अभावसें इन दोनोंका संभव नही है.? इहाअपोहाके अभावसे 
चिंता नही हो सक्ती है, ओर चिंताके अभावसे क्रियागुण नही है, क्रिया- 
गुणके संभव न होनेसें कत्तोपणाकी अनुपपत्ति है; जब क्रियागुण नहीं 
है, तब कत्तोपणा किसीग्रमाणसेंभी सिद्ध नही होता है.॥ १०१११५१३ ॥ 
. तेन कृत॑ यदि च जगत स कृतः केनाकृतोथ. बुद्धिवेः ॥ 
विज्ेयः सत्येव॑ भवप्रपंचोषपि तहद्हि॥ १४॥ 
व्याख्या--जेकर यह जगत्‌ तिस ईख्वरने रचा है तो, वो ईखर 
' किसने रचा है ? अथ जेकर तुमारी ऐसी बुद्धि होवे कि, ईश्वर तो कि- 
सीनेभी नही रचा है तो, ऐेसेही जगतका प्रपंचभी . जानना चाहिए, 
अर्थात्‌ जगतभी ईख्वरकीतरें किसीने' नही रचा है, किंतु प्रवाहसें अनादि 
है; ऐसे क्‍यों नही मानते हें? ॥ १४ ॥ के 
अभ्युपगम्येदानीं जगतः सूष्टिं बदासहे नास्ति॥ 
पुरुषार्थे: कृतकृत्यो न करोत्याप्तो जगत्ककुषम.॥१५॥ 


5७१ 


तल्वनिणेयप्रासाद- 


अपकारः प्रेतायेः कस्तस्य कृतः सुरादिभिः कि वा ॥ 
संयोजितायदेते सुंखदुःखाभ्यामहेतुफ्याम ॥ १६ ॥ 
तुल्ये सति सामर्थ्य कि न ऋृतो वित्तसंयुतो ठोकः ॥ 
येन कृतो बहुदुःखो जन्मजरामृत्युपाथि ठोक: ॥ १७॥ 
यदि तेन कृतो छोको भूयोपि किमस्य संक्षयः क्रियते ॥ 
उत्पादितः किमर्थ यदि संक्षपणीय एवासो ॥ १८॥ 

कः संक्षित्तेन गुण; को वा सृष्टेन तस्थ लोकेन ॥ 

को वा जन्मादिकृतं दुःखं संप्रापिते; सत्बेः ॥ १९ ॥ 
भूतानुगतशरीरं कुम्मायं कुम्भकृत्‌ यथा कृत्वा ॥ 
असकृद्धिनत्ति तद्तत्‌ कत्ता भूतानि निस्तृंशः ॥ २० ॥ 
भवसंभवदःखकरं निःकारणवेरिणं सदा जगतः ॥ 

करते ब्रजेच्छरण्यं भूरि श्रेयोथमतिपापम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वकृतं जगत्‌ क्षपयतस्तस्य न बन्धोस्ति बुद्धिरन्येषाम्‌॥ 
किं न भवति पुत्रवधे बन्धः पितुरुग्रचित्तस्य ॥ २२ ॥ 
जगतः प्रागुत्पत्तियेदि कत्तुविग्रहात्‌ कर्थ तहत ॥ 
अधुना न भवति तस्येव विग्रहात्संभवस्तस्थाः ॥ २३ ॥ 


विविधासु यथायोनिषु सत्वानां सांप्रत॑ समुत्पत्तिः 


नित्यं तथेव सिद्धा प्राहुलॉकस्थितिविधिज्ञाः ॥ २४ ॥ 
+ विचाय॑माणा हि 

एवं. विचायमाणाः सृष्टिविशेषाः परंस्परविरुद्ाः ॥ 

हरिहरविचारतुल्या युक्तिविहीनाः परित्याज्याः ॥ २५ ॥ 


' “व्याख्या-अब हम अपने सिद्धांतकों अंगीकारकरके कहते हें; जगत- 
की उत्पत्ति, इश्वरने नही करी है; क्योंकि, सर्व पुरुषाथकरके जो- ईखर 
कतकझत्य है, सो इश्वर आप्त, मलीन जगतको नही करता है. जेकर करे 
तो, क्ुतकृत्य नही, आप नही, वीतराग नही, तब तो, वो ईखरही नही-। 


' पंश्चमस्तम्भः। .._ १७३ 


प्रेतादिकोंने तिस इश्वरका क्‍या बुरा करा है? जिससे तिनको .अंधमपणे 
उत्पन्न करे; ओर देवतायोंने क्या इश्वरऊपर उपकार करा? ज़िस्से ति- 
नकों उत्तमपणे उत्पन्न करे; असुरोंकों दुःखमें और देवतायेोकों सुखमें 
विनाही हेतु जोड दिए, क्‍या एही ईश्वरकी न्यायशीलता है?। जेकर _ 
ईश्वर पक्षपातरहिित, न्‍्यायी, दयारु, सर्वसामर्थ्य है तो, सर्व लोकोंकों 
वित्त (धन, ) कलत्न,पुत्रादिकरके तुल्य सुखी क्यों नही करे ? और किसवास्ते 
जन्म जरा मत्युके पथिकलोक रच दिए ? जेकर तिस ईश्वरनेही छोक रचा 
है, तो फेर तिसका क्षय किसवास्ते करता है? जेकर क्षयही करणा था 
तो जगतकी उत्पत्ति करणेकी क्या आवश्यकता थी? तिस जगतके क्षय 
करणेसें इ-धरकों किसगुणकी प्राप्ति हुई? ओर तिसके रचनेसें क्या लाभ | 
हुआ ? ओर जीवॉकों जन्म देके दुःखी करनेसें तिस इश्वरकों क्या छाभ 
हुआ ?। जेसे कुंभकार कुंभादि करता है, ओर फेर तिनकों भांगता है, 
तैसेही इश्वर जीवानुगतशरीर रचता है, ओर भांगता है, तब तो वो 
ईश्वर बडाही निदेय है, ऐसा सिद्ध होवेगा. । जगत्‌-संभव दुश्खोंका 
करनेवाला ( देनेवाला 9) ओर जगद्दासीयोंका विनाहीकारण सदा वेरी 
( शत्नु, ) ऐसे अतिपापरुप इख्वरके शरणकों कौन -बुद्धिमान्‌ कल्याणार्थों 
अपने कल्याणकेवास्ते प्राप्त होवे ? अपितु कोट नही. | कितनेक लोकों- 
की ऐसी बुद्धि होती है कि, अपने करे जगतके क्षय करणेवाले तिस. 
ईश्वरकों कमबंध नही है, यह कथन उनोंका अज्ञान विजुूंभित हे; क्या. 
निर्देयचित्तवाले पिताकों पुत्रके बध करनेमें पापका बंध नही होता है ? 
अवश्यमेव होता है; ऐसेंही ई-धरकोंभी जगत्‌ संहार करते हुए अवश्य- 
मेव पापका बंध होवे है.। जगतकी उत्पत्ति प्रथम जेकर शरीरवाले 
कत्तोने करी है तो, केसें तिसकीतरें अधुनां संप्रातिकालमें जगत्‌की उत्प- 
त्ति देहवाले कर्त्तासे होती हुईं नहीं दीख पडती है? तात्पयं यह है 
कि, प्रथम जेकर ख्ृष्टि देहधारी ईश्वरने करी है तो, संप्रातिकालमें जो 
नवीननवीन सृष्टि उत्पन्न हो रही है, तिसकाभी कत्तो देहधारी इंख्वर 
हमकों दीखना चाहिए, परंतु दीखता नही है; और सृष्टि अपने कार 


१७७ ततलनिणयप्रासाद क्‍ 
णोंसें हो रही है; ओर अमृत्ते देहरहित ईश्वर सृष्टिका कत्तों किसीप्रमाण- 


सेंभी सिद्ध नहीं होता है, इसवास्ते जगत्‌ इश्वरका रचा हुआ. 
नहीं है॥ १५। १६। १७। १८ । १९। २० । २११। २२। २३ ॥ 


पूवैपक्षः--जेकर ईश्वर जगत्‌का रचनेवाला नही, तो फेर इस जग- 
तकी व्यवस्था केसें माननी चाहिए ? 
उत्तरपक्ष+--नानाप्रकारकी योनियोंमें संप्रतिकालमें अपने २ कार- 
णेसे जेंसे जीवॉकी उत्पत्ति हो रही है, ओर काल स्वभाव नियतिकम उद्यम - 
जड चैतन्यमें प्रेरणशक्तिद्वारा जेसे इस जगत॒की व्यवस्था हो रही है, ऐसें- ... 
ही नित्यप्रवाहसें अनादि अनंत सिद्ध है. जे छोक स्थितिके विधिके जा- _ 


ननेवाले सर्वज्ञ है, तिनका ऐसा कथन है. ओर यक्तिप्रमाणसेंभी ऐसाही 
सिद्ध होवे है. ॥ २४॥ 


ऐसें विचार करता थकां रष्टिकी रचनामें विशेष कथन है, वे परस्प-. 
रविरुद्ध है, ते सवे ऊपर लिख दीखाए हे. जेसें हरिहर विरंचि प्रमुख _ 
सरागी देवोंमें पेरमेश्वरपणा प्रसाणयुक्तिसें सिद्ध नही होता है, तेसेंही 
प्रमाणयुक्तिस जगत्‌ ईश्वरक्तत सिद्ध नही होता है, इसवास्ते ये र्वाष्टिर्च- 
नाके कथन युक्तिविहीन है; तिस्लेंही बुद्धिमानोंकों त्यागने योग्य हे॥रप॥ 
मुक्तो वामुक्तो वास्ति तन्न मूत्तोथ वा जगत्कत्ता ॥ 
... सदसहृपि करोति हि न युज्यते सवेधाकरणम्‌ ॥ २६॥ 
व्याख्या-जगत्‌का कत्तो ईश्वर मुक्तरूप वा अमुक्तरूप, मूत्ते वा. 
अमुत्ते, सत्रूप वा असत्रूष, किसीतरेंभी सिद्ध नही होता है. ॥ २६॥ 
 मुक्तो न करोति जगन्न कमंणा बध्यते विगतरागः ॥ 
रागादियुतः सतनुनिंबध्यते कमंणावश्यम ॥ २७॥ - 
व्याख्या-जो सुक्तरुप है, सो तो जगतकों नही रचेगा; प्रयोजनाभा 


वांत्‌. ओर जो वीतराग है, सो कर्मबंधनोसें नही बंधाता है; जो रागस-.. 
युक्त शरीरसहित है, सो अवश्यमेव कर्मोकरके बंधाता है.॥-२७ ॥ /*. 


 पश्चमस्तस्भः।.. + ७५ 
ज्ञानचरित्रादिगुणेः संसिदाः शाश्वताः शिवाः सिद्धो ॥ 
तनुकरणकम्मेरहिता बहवस्तेषां प्रभुनास्ति ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-ज्ञानवशेनचारित्रादिगुणोंकरके जे संसिद्ध है, और जे 
मुक्तिमें शाश्वत शिवरूप है, ओर शरीर इंद्रियकर्मोॉकरके राहित है, ऐसे 


अनंत आत्मा, सामान्यरुपसें एक, ओर विशेषरूपकरके अनंत, ऐसे तिन 
सिद्धोंका कोइ प्रभु ईश्वर नही हे, किंतु आपही ज्योतिःखरूप है. ॥ २८ ॥ 
कम्मेजनितं प्रभुत्व॑ संसरे क्षेत्रतश्व तद्निन्नम्‌ ॥ 
प्रभुरेकस्तनुरहितः कत्ता च न विद्यते लोके ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-कर्मसंयुक्तकर्मजनित जो प्रभुषणा है, सो संसारमें है, रा- 
जादि; ओरे क्षेत्रसें विचारिण तो, उछे अधो तियंक्‌ लोकमें है; परंतु इस 
जगतसे भिन्न, कमेरहित; शरीररहित, सर्वव्यापक, र्ाष्टिका कत्तो, एक 
हेश्वर इसलोकमे नही है. क्योंकि, पूर्वोक्त विशेषणोंवाल्ला ईश्वर प्रमा- 
णर्से सिद्ध नही होता है. ॥ २९ ॥ 
अवगाहाकृतिरुपेः स्थेय॑भावेन शाश्वतेलोके ॥ 
कृतकत्वमनित्यत्व॑ मेबादीनां न संवहाति ॥ ३० ॥ 
व्याख्या--अवगाहकरके, आकृतिकरके, रूपकरके, स्थैयभावकरके, 
इस शाश्वते छोकमें कृतकत्वपणा, आनित्यपणा, मेरुआदिपदार्थोकों नही 


प्राप्त होता है. “ तेषां शाश्वतत्वान्नित्यत्वान्च ” तिनोंकों शाश्वते और 
प्रवाहरुपसें नित्य होनेसें- ॥३० ॥ क्‍ 
गुणठडिहानिचित्रात्‌ कचिन्महान्‌ कृतो न लोकश्रव ॥ 
... इति सर्वमिदं भ्राहुः त्रिष्वपि छोकेषु सवेविदः ॥ ३१ ॥ 
. व्याख्या--गुणवद्धिहानिके विचित्र होनेसें समय २; उत्पादविनाशा- 
दिके होनेसे, कोइ जगेभी महानका करा हुआ छोक नही है. ऐसें सवे यह 
तीनों छोकमें, तीनोंही कालमें, सवेज्ञ भगवान्‌ कहते है.॥ ११॥. ... 


प्र 


१७६ ततल्वनिणेयप्रासाद- 


: अद्यचक्रमनीशां ज्योतिश्रक्क च जीवचक्र च ॥ 
नित्य पुनंति लोकानभावकमानुभावाफ्याम्‌ ॥ ३२॥ 
व्याख्या--अछाचक्र (कालूचऋर) जो छोकमें वत्तेता है, सो इंश्वरक्॒त 
नही है, ऐेसेंही ज्योतिश्चक ओर जीवचक जानने; ये तीनों चक्र नित्य स 
दाही छोककी अनादे मयादाकरके, ओर जीवोंके शुभाशुभ कर्मोके अनु 
भावसामथ्येकरके, प्रवत्ते रहे है, नतु इ्रकी प्रेरणासें. ॥ ३२॥ 
चंद्रादित्यसमुद्राख्रिष्वपि ठोकेषु नातिवत्तैते ॥ 
प्रकृतिप्रमाणमात्मायमित्युवाचोत्तमज्ञाता ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या--चंद्र, सूये, समुद्र, ये, तीनो लोकमें जो, अपनी मयादाका 
उछंघन नही करते है, यह भी अनादि लाकास्थिति, ओर जीवोंके कर्मों 
हीके प्रभावसें हे. ओर प्रकृति अथात देहप्रमाणव्यापक यह आत्मा हे 
ऐसे उत्तमज्ञानवान्‌ कहते भएण हैं ॥ ३३॥ | 
सवाः पृथिव्यश्व समुद्रशेलाः सस्वर्गसिडालयमंतरिक्षम्‌ ॥ 
अश्वत्रिम: शास्वत एप लोक अतो बहिर्य॑त्तदलोकिकं तु॥ ३४॥ 
व्याख्या--सवे पृथिवी, समुद्र, पर्वत, स्वगे (देवलोक) और सिद्धालंय 
मुक्ताकाशाचिदाकाशसाहित अंतरिक्ष आकाश, ये सब, तिनमें कितनेक 
तो स्वरूपसे अनादि है, ओर कितनेक भ्रवाहसें अनादि है, इसवास्ते ई 
श्वरक्ृत नही है; किंतु यह छोक शाश्वत है, और इस लोकसें जो बाहि 
र है, सो अलोक है, निःकेवड आकाशमात्र है.॥ ३४॥ . 
प्रकृतीश्वरों विधार्न कालः सृष्टिविधिश्र देव॑ च ॥ 
इति नामधनो लोकः स्वकम्मंतः संसरत्यवदः ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या--भरकृति, ईश्वर, विधान, काल, सृष्टि, विधि, देव ये सर्व 


लोकके नाम है; इसलोकमें संसारी जीव अपने. २ कर्मोकरके श्रमण 
करता हैं, नतु स्ववशासें. ॥ ३५॥ 


पश्रस्तस्म:ः ।' १७७ 


कमानुभावनिम्मितनेकाकृतिजीवजातिगहनस्थ ॥ 
लोकस्यास्य न पयंवसान नेवादिभावश्व ॥ ३६॥ 
व्याख्या-कर्मोंके अनुभावसमथेसे जीवॉकी अनेक आकृति बन रही- 
है, तिस अनेकाइतीसंयुक्त जीवोंकी जाति, योनिर्योकरके गहन इसलोक- 
'का कदापि पर्यवसान (छेहडा) नही है, ओर आदिपणाभी नही है. ॥३६॥ 
तस्मादनादनिधन व्यसनोरुभीम॑  #4 
जन्मारदोषहढनेम्य॑तिरागतुम्ब्यम्‌ ॥ 
घोरंस्वकर्मपवनेरितलोकचक् 
.. अ्राम्यत्यनारतमिदं हि किमीश्वरेण॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभद्वसूरिक्तत लोकतत्वनिणयः ॥ क्‍ 
व्याख्या-तिसवास्ते अनादि, अनंत ओर कष्टोंकरके भयजनक जन्म- 
रूप अरे! दोषरूप दृढ़ चक्रकी नेमीधारा है, रागरूप तुंब घोर नाभी है, 
अपने २ कमेरूप पवनका प्रेरा हुआ लोकचक्र निरंतर श्रमण करता है, 
. 'तो फेर ईश्वर कर्त्तोकी कल्पना करनेसे क्या लाभ है! कुछभी नही है- 
नि:केवल अज्ञानियोंके अज्ञानकी छीला है, जो कि, जगत्‌का कत्तो इश्वर 
मानना ॥ ३१७ ॥ 
इ्ति श्रीमदरिभद्रसरिक्ृतकोकतत्तनिणयस्य बालावबोध: ॥ 
श्रीमचपोगणेशेन विजयानंदसूरिणा ॥ 
क्रतोबालावबोधोय परोपकृतिहेतवे ॥ १ ॥ 
इंद॒बाणांकचन्द्राब्दे मधुमासे सिते विले ॥ 
त्रयोदश्यां तिथो बुधघसे पूत्तिमगात्तथा-॥ २ ॥ 
सर्व श्री संघरसे हम नम्नतापूर्वक विनती करते हैं कि, महादेवस्तोत्र, 
अयोगव्यवच्छेद, और लोकतत्तानिणेय नामक मंंथोंकी टीका तो हंमकों 
"मिली नहीं है, केवल मूलमात्र पुस्तक मिले हैं, सोभी प्रायः अशुद्सें 
है; परंतु कितनेक सुनियोकी पाथनासें यह बालावबोधरूप किंचिन्सात्र 
भाषा लिखी. है; इनमें अंथकारके अभिप्रायर्से जो कुछ अन्यथा लिखा 
होवे, वा. जिनाज्ञासें विरुद्ध - लिखा होवे तो, सिध्यादुष्क्ृत हमको होवे; 


दर 


१७८ तल॑निणयप्रासादे- 


और जो हमारी इस बालक्रीडामें भूल होवे, सो सुश् जनोंकों सुधार- 
लेनी चाहिए. 

ऊपर हम अन्य २ मतोंवाले जिसतरें रूष्टि अधात्‌ जगतकी उत्पत्ति 
मानते हैं, सो लिख आए हैं. अब प्रेक्षावानोकीं विचार करना चाहिए 
कि, इन पूर्वोक्त रध्वार्दायोंमेंसे सत्य कथन किसका है, ओर मिथ्यां क- 
थन किसका हे? 

पूर्वपक्षः--जों तुमने सष्टिवेषयक सत लिखे हैं वे सर्वमतधारियोंकी 
कल्पना मिथ्या है, परंतु मनुस्सति उपानिषद्वेदादिमें जो सुृश्क्रिम 
लिखा है, सो से सत्य ओर माननीय है, अन्य स्वेमतावर्लंबियोंने अपने 
२ मतोंमें मिथ्या कल्पनामात्र लिखा है. विशेषतः वेदोंमें जो क्रम हे, 
सो अधिकतर माननीय है, क्योंकि वेदोंमें जो कथन है, सो ब्रह्माजीका है. 

उत्तरपक्ष+--मनुस्झ॒त्यादिका सृष्टिकम यदि सत्य होवे, ओर युक्तिप्र- 
माणसे अबाधित होवे तो, ऐसा कोन प्रेक्षावान्‌ हे, जो तिसकों न माने ? 
परंतु हे प्यारे! मनुस्म॒त्यादिमें जो सृष्टिकम हे, सोभी परस्परविरुद्ध हे, 
ओर युक्तिप्रमाणसें बाधित हे, विशेषतः वेदोंका और वेदोंमें जो कथन 
है तिस्सेंही यह सिद्ध होता हे कि, वेद ईश्वरक्षत नही है, जो कि, आगे 
किचिन्मात्र लिखेंगे. ॥ 


इ्वाति श्रीमादेजयानंदस[रिविरचिते तत्तनिणयप्रासादे लोकत- 
तनिणयांतगेतसूष्टिवणनो नाम पंचमः स्तंभः ॥ ५॥ 





॥ अथ पष्ठस्तम्भारस्मः ॥ 


.पंचमस्तंभमें लोकतत्तनिणयांतगत वेदस्मृत्यादयनुसार संक्षेपरूप सू- 
शिक्रम वणन करा, अथ षष्स्तंभमें कुछक विस्तारसें करते हें. पर॑ं च॑ 
इस हमारे लेखकों पक्षपात छोडके वाचक जन सूक्ष्मबुद्धिसें विचार 
करेंगे तो उनकों सत्यासत्य कथन यथाथे विदित हो जावेगा; और जो 
अपने वंशपरंपरासें चली आई रूढीकाही पक्ष करेंगे, तब तो तिनकों 
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सत्य मोक्षमागेकी प्राप्ति नही होवेगी 
अथ धथम भनुस्झातिमें जेसे सृष्टिका क्रम लिखा है, सोही लिख दिखाते हैं 

आसीदिदं तमोभतमग्रज्ञातमलक्षणम ॥ 
अप्रतक्यमिव ज्ञेय॑ प्रसप्तमिव सबेतः ॥ ५ ॥ 
ततः स्वयंभमंगवानव्यक्तो व्यजञ्ञयन्निदम ॥ 
महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्द्रियग्राह्मः सक्ष्मो ब्यक्तः सनातनः ॥ 
सवभूतमयोचिन्त्यः स एवं स्वयमद्रभो ॥ ७॥ 
सोभिध्यायशरीरात्स्रात्‌ सिसलश्षविविधाः प्रजाः॥ 
अप एवं ससजांदों तासु बीजमवासजत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवद्धम॑ सहर्सांशसमप्रभम ॥ 
तस्मिन जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेठोकपितामहः ॥ ९ ॥ 

. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायन पूर्वे तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमब्यक्त॑ नित्यं सदसदात्मकम ॥ 
तहिसिष्टः स परुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानषित्वा परिवत्सरम ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद दिधा॥ १२ ॥ 
ताफ्यां स शकलाफ्यां च दिव भामि च निममे ॥ 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च. शाश्वतम॥५१३॥ 
उद्दबहांत्मनश्रेव मनः सदसदांत्मकम्‌ ॥ 
मनसश्राप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम ॥ १४॥ 
महान्तमेव चात्मानं सवाणि त्रिगुणानि च॥ 
विषयाणां ग्रही तृणि शनेः पश्नेन्द्रयाणि .च ॥१ शा 


१८०. 


हु 
तत्वांनणेय प्रासा द- 


तेषां वववयवान्‌ सूक्ष्मान्‌ षण्णामप्यमितोजसाम॥ 

मकर ( &. ढ ५ (७. 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सवभूताने निममे ॥ १६ ॥ 
यन्मूरत्य॑वयवाः सूक्ष्मास्तस्थेमान्याश्रयन्ति षद्‌॥ 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः ॥ १७ ॥ 
तदाविशन्ति भृतानि महान्ति सह कमेमिः ॥ 
मनश्चावयवेः सक्ष्मेःसवेभूतकृदव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ ॥ 
सूक्ष्माश्यो मूततिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम्‌ ॥१९ 
आद्याय्रस्य गुणं त्वेषामवाप्तीति परः परः ॥ 
योयो यावतिथश्रेषां सस तावहुणः स्मृतः ॥ २० ॥ 
सर्वेषां तु सनामानि कमांणि च पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
वेदशब्देभ्य एवादो प्रथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे ॥ २१॥ 
कमात्मनां च देवानां सोइसृजत्‌ प्राणिनां प्रभु ॥ 
साध्यानां च गण सूक्ष्मं यज्ञ चेद सनातनम् ॥ २२॥ 
अभिवायुरविभ्यरतु त्रयं ब्रह्मा सनातनम्‌ ॥ 
दुदोह यज्ञसिद्यर्थमृग्यजुःसामलुक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
कार कालविभक्तीश्व नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ॥ 
सरितः सागरान्‌ शेझान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४॥ 
तपो वा रतिं चेव कार्म च क्रोधमेव च ॥ 
स॒ष्टिं ससज चेवेमां ख्रष्टमिच्छन्निमाः प्रजाः॥ २५॥ 
कमंणां च विवेकार्थ धर्माधर्मो व्यवेचयत्‌ ॥ 
हन्देरयोजयचेमाः सुखदुःखादिमिः प्रजाः ॥ २६ ॥ 
अण्व्योमात्रा विनाशिन्यों दशाडांनां तु या स्म॒ताः ॥ 
ताभिः साद्ेमिदं से संभवत्यनुपूर्वद्ः ॥ २७॥ 


षष्टस्तम्भः। १८१९ 


य॑ँ तु कमंणि यस्मिन्‌ स न्ययुड्ृ प्रथम प्रभुः ॥ 

स तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानः पुनः पुनः॥ २८ ॥ 
हिंखाहिंखे मृदुकूरे धर्माधर्माठतानते ॥ 

यदयस्य सो5दधातव सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशेत्‌ ॥ २९५॥ 
यथत्तुलिड्रान्युतवः स्वयमेवत्तुपयेये ॥ 

स्वानि स्वान्यभिपयन्ते तथा कर्माणि देहिनः॥३०॥ 
ठोकानां तु विवृद्यथ मुखबाहूरुपादतः ॥ 

ब्राह्मणं क्षत्रिय बेहय शूद्वं च निरवत्तेयत्‌॥ ३१ ॥ 
हिधा इृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषो 5भवत्‌ ॥ 

अर्द्ेन नारी तस्यां स विराजमसूजत्‌ प्रभुः॥ ३२॥ 
तपस्तप्त्वाइसजयं तु स स्वयं पुरुषो विराद॥ 

त॑ मां वित्तास्य सवेस्य खष्टारं दिजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
अहं प्रजाः सिसक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चवरम ॥ 
पतीन प्रजानामसूजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥ 
मरीचिमच्यड्रिरसो पुलस्त पुलह ऋतुम्‌ ॥ 

प्रचेतसं वसिष्ठं च भ्रगं नारदमेव च ॥ ३२५॥ 

एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजन भूरितेजसः ॥ 

देवान्‌ देवनिकायांश्व महर्षाश्वामितोजसः ॥ ३६ ॥ 
यक्षरक्ष/पिशाचांश्व गन्धर्वाप्सरसो5सुरान्‌ ॥ 

नागान्‌ सर्पान्‌ सुपर्णाश्व पितृर्णा च प्थग्गणानाइआ। 
विद्युतोशनिमेघांश्व रोहितेन्द्रधनूंषि च॥ 
उल्कानिर्धातकेतूंश्व ज्योतीष्युद्चावचानि च ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्‌ वानरान्‌ मत्स्यान्‌ विविधाश्व विहंगमान्‌॥ 
पशून्‌ मृगान्‌ मनुष्यांश्व व्यालांश्रोभयतोदतः ॥३९॥ 


१८२ तल्वनिणेयप्रासाद- 


क्ृमिकीटपतड़ांशच यूकामक्षिकमल्ुणम्‌॥ 

सर्वे च दंशमशक स्थावरं च प्रथग्विधम्‌ ॥४०॥ 
एवमेंतरिदं सर्वे मन्नियोगान्महात्मभिः॥ 

यथा कमंतपोयोगात्‌ सुष्ट स्थावरजंगमम्‌॥४ १।म ०अ०१ 


' व्याख्या--(इ५द) यह जगत, तममें ( स्थित थी था, प्रलयकालमें 
सूक्ष्मरूपकरके प्रकृतिमं लीन था, प्रकृतिभी ब्रह्मार (अव्याकृत) 
अलग नही थी, इसवास्तेही (अप्रज्ञातं) प्रयक्ष नही था,(अलक्षणं) अनुमा- 
नका विषयभी नही था, (अप्रतक्‍्य) तकेयितुमशक्य तदा वाचक स्थूल- 
शब्दके अभावसे इसवास्तेही अविज्ञेय था, अथोपत्तिकेमी अगोचर था, 
इसवास्ते ( प्रसुतमिव स्वतः ) सर्वओरसें सूतेकीतरें स्वकाये करणे अस- 
म्थ था.॥ ५॥ अथ क्‍या होता भया सो कहे हें. तब प्रयके अवसाना- 
नंतर खयंभू परमात्मा (अव्यक्त) बाह्यकरण अगोचर (इृदं) यह महाभूत 
आकाशादिक आदिशब्दसें महदादिकोंकों (उयंजयन्‌ अव्यक्तावस्थं) प्रथम 
सूक्ष्मरूपकरके रहेकों स्थूलरूपकरके प्रकाश करता हुआ, (इत्तोजाः) सृष्टि 
रचनेका सामथ्ये अव्याहत हे जिसका, (तमोनुदः प्रक्ृतिका प्रेरक ॥६॥ जो 
सो (अतींद्रियग्राह्मय) ईश्वर सूक्ष्म बाह्मेंद्रियअगोचर (अव्यक्त) अवयवरहित 
(सनातन) नित्य (सर्वेभूतमय) सर्वेभूतात्मा इसवास्तेही (अचित्य) इतना है 
ऐसा न जाननेसें अचित्य हे, सो परमात्माही आप महदादिकायेरूपकरके- 
प्रकट हुआ. ॥»॥ सो परमात्मा नानाविध प्रजा रचनेकी इच्छावाला “अ- 
भिध्यायापो जाय॑ंतां! ऐसें अभिध्यानसात्रकरकेही ( अप्‌ ) पाणी प्रथम 
उत्पन्न करता भया, तिस पाणीमें शक्तिरूप बीजकों आरोपित करता भया॥<॥ 
सो बीज परमेयश्वरकी इच्छासें सुवणसह॒श अंडा होता भया, सूर्यसमान 
जिसकी प्रभा है, तिस अंडेसें (हिरण्यगर्भ) ब्रह्मा स्वेलोकोंका पितामह 
आपही उत्पन्न भया ॥ ९ ॥ पाणीका नाम नारा है, क्‍योंकि, पाणी जो 
है सो नरनाम परमात्मा ईश्वरके अपत्य-पुन्र हे, सोही (नारा) पाणी इस 
 अहरूप परमात्माका (अयन) आश्रय है, इसवास्ते परमात्माकों नारायण 
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' कहते हैं ॥ १० ॥ जो सो परमात्मारूप कारण (अव्यक्त) बाह्मेंद्रियोंके अ- 
गोचर (नित्य) उत्पत्तिविनाशराहेत सत्‌ असत्‌ आत्मक तिसने जो उत्पन्न 
करा पुरुष, तिसकों लोकमें ब्रह्मा कहते हें.॥ ११ ॥ तिस अंडेमें ब्रह्मा 
प्रह्ममानवाले वषेतक रह करके अपने ध्यान करके तिस अंडेके दो भाग 
करता भया. ॥ १९॥ तिन दोनों खंडोंसें-भागोंसें-ऊपरले भागसें देव- 
लोक, ओर नीचले भागसे भूलोक, ओर दोनों भागोंके बीचमें आकाश 
विदिशासहित आठ दिशा ओर पाणीका स्थिरस्थान समुद्र इनकों रचता 
भया. ॥ १३ ॥ ब्रह्मा परमात्माके पाससें तिसरूपकरके मनका उद्धार 
करता भया, युगपत्‌ ज्ञान अनुत्पत्तिकक्षणसें मन सत्‌ है, ओर अप्रलक्ष 
होनेसें असत्‌ है, मनके पहिले अहंकारतत्त" अहं ऐसा अभिमाननामक 
_ कार्ययुक्त इश्वर स्वकायेरक्षणसमथकों उत्पन्न करता भया. ॥ १४॥ 
महतनामक जो तत्त है तिसकों अहंकारसें पहिले परमात्मासेंही उद्धार 
करंता भया, ओर आत्माकों उपकार करनेवाली तीनो गुण सत्त रजः 
तमःयुक्त विषयोंके महणहारि पांच इंद्रियोंको कमकरके उत्पन्न करता भया 
ओर च शजब्दसें पायुआदि पांच कर्मेंद्रिय ओर पांच तन्मात्रको उत्पन्न करता 
भया.॥ १५॥ तिन पृर्वोक्त अहंकार ओर पांच तन्मात्र छहोंके सूक्ष्म जे अबव- 
यव है तिन अवयवोंकों आत्ममात्रविषे पूर्वोक्त छहोंके अपने विकारोंमें जोड- 
करके मनुष्य तियक्स्थावरादि सवभूतोंको परमात्मा रचता भया, तिनमें त- 
न्‍्मात्रोंका विकार पांच महाभूत, ओर अहंकारका इंद्रेयां, प्थिवीआदि- 
भूतोंविषे शरीररूपकरके परिणत ऐसे भूतोंविषे तन्‍्मात्र ओर अहंका- 
रकी योजना करके संपूर्ण कार्यजातका निर्माण करा, इसीवास्तेही 
प््वोक्त ६(अमितीजस)अनंतंकार्यके निमोण करनेसें अतिवीयंशाली है॥१६॥ 
जिसवास्ते (मूत्ति) शरीर है, तिसके संपादक अवयव सूक्ष्म तन्मात्र अहं- 
'काररूप षट्‌ है, प्रकृतिसहित तिस ब्रह्मके यह जे आगे कहेंगे वे भूत 
ओर इंद्विय पूर्ष कहे हुए कार्यपणेकरके आश्रय करते हैं, -तन्मान्रोंसे भू- 
'तोंकी उत्पत्ति होनेसें ओर अहंकारसें इंद्रियोंकी उत्पत्ति होनेसें, तिस- 
वास्ते तिस ब्रह्मकी मूर्ति, (स्थभात्र) तिनको. तैसें परिणतोंकों इंद्रियादिशा- 
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लिनीको लोक शरीर ऐसा कहते हें, छहोँके आश्रयणसें शरीर ऐसे 
निर्वेचनसें पर्वोक्त उत्पत्तिक्रमही दृढ करा. ॥ १७ ॥ सो ब्रह्म शब्दादे 
पंचतन्सात्रात्माकरके अवस्थित महाभूत जे है, आकाशादिक (आवि 
शंति) तिनसें उत्पन्न होता हे, कर्मोकरकेसहित स्वकायोकरके तहाँ 
आकाशका अवकाशदानकस, वायुका व्यूहनं॑ विन्यासरूप, तेजका 
पाक, पाणीका पिंडीकरणरूप, पए्थिवीका धारणकरणा, अहंकारा- 
त्मकरके अवस्थित ब्रह्मा सनअहंकारसें उत्पन्न होता हे, अवयदों 
करके अपने कार्योकरके शुभाशुभ संकल्प सुखदुःखादिरूपकरके 
सक्ष्म बाहिरइंद्रियोंके अगोचर होनेसें सवेभूतोंका करा सर्वोत्पत्ति 
निमित्त मनोजन्य शुभाशुभ कमेंसे उत्पन्न होनेसें जगतको 
(अव्यय) अविनाशी है ॥ १८॥ तिन पर्वोक्त प्रकृतियोंको महत्‌ अहंकार 
तन्मात्रांको, सप्त संख्याको, परुषसें अपणेकां उत्पन्न होनेसें तदृत्तियाह्म 
होनेसे “ परुषाणां महोजसां ” स्वकाये संपादन करनेसें वीयवंतोंको सक्ष्म 
जे सू्तिमात्र शरीरसंपादक भाग है तिनसें यह जगत नख्वर होता हे 
अन खरसे जो काय है, सो विनाशी है, स्वकारणमें रूय होता हे, ओर कारण 
तो कार्यकी अपेक्षा थिर है, परमकारण तो ब्रह्म नित्य उपासना करनेयोग्य 
है, यह दिखाते हुए यह अन॒वाद है-॥१९॥।तिन भर्तोको आकाशादिक्रमकरके 
उत्पत्तिक्रम हे,शब्दादिगुणवत्ता कहेंगे तहां आदिके(आकाशादिके) गण दब्दा- 
दिक हे वाय्वादि परस्पर घाप्त होते हें, यही वात स्पष्ट करते है,योयइति' इनके 
बीचसमेसें जो जितनोंकरके पूण है, सो यावतिथ कहिए हें, ' ससद्वितीयादिः 
दूसरा दो गुणवाला, तीसरा तीन गणवाला, ऐसें मनआदिकाने कहा है. 
इस कथनसे यह कहा, आकाशका शब्दगण, वायका शब्दस्पर्श, तेजका 
शब्दस्पशरूप, अपूका शब्दस्पशरूपरस, भूमिका शब्दस्परोरूपरसगं घ-॥२०॥ 
सा परमात्मा हिरण्यगभरूपकरके अवस्थित हुआ स्वेवस्त॒योंके नाम, गोजा- 
तिका गो, अश्वजातिका अख्, कमे, ब्राह्मणको पठन करना, क्षत्रियको प्रजा 
रक्षादे, एथक्‌ २ जिसके पूवेकल्पमें जे जे नाम कर्म थे, वे रष्टिकी आदियें वेद- 
शुब्दोसें जान कर निर्माण करता भया॥२१सो ब्रह्मा देवतायोंके गणसमूहको 
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सर्जन करता भया, भाणीयोंको इंड्राविकोंके कम आत्मस्वभाव है जिन- 
ह+ब३३ ३० ओर पाषाणादिकोंको, ओर देवतायोंके साध्योंको, देवविशे- 
षोंके समूह, यज्ञ ज्योतिष्ठोमादिकोंको, कल्पांतरमेंमी अनुमीयमान होनेसें 
* नित्य है इनकों सृजन करता भया ॥ २२॥ ब्रह्मा, ऋग, यजुः, साम, नाम- 
. क्‌ तीनवेदोंकों आग, वायु, रविसे आकर्षण करता भया; सनातन नित्य 
वेद अपोरुषेय है, ऐसें मनुको सम्मत है, यज्ञकी सिद्धिकेवास्ते दोहन क- 
रता भया; ॥ २३ ॥ आदित्यादिक्रिया, प्रचयरूपकाल, कालविभक्ति मास 
ऋतु अयनादि, नक्षत्र कृत्तिकादे ग्रह सूयोदि नदीयां ससमुद्गादिकों, पर्वतोंको 
समविषम उंत्वनीच स्थानोंकों रचता भया ॥२४॥ तपः-प्राजापत्यादि, वार्च॑- 
बाणी, रति-चित्तका परितोष, काम-इच्छा, ओध इनकों रचंता भया; येह 
प्रजा वक्ष्यमाण देवादिकोंकी रचना करनेकी इच्छा करता भया; ॥१५५॥ 
कमणांचेति-धर्मयज्ञादिक, सो कर्तव्य है; अधमे-बह्मादिवध, सो न कर- 
रना; ऐसे कर्मोंके विभागतांइ धर्माधमका विवेचन करता भया, पृथक्‌ क- 
'रके कहता भया; धर्मका फल सुख, अधमेका फल दुःख, धमोधमके फल भूत 
दोनों परस्पर विरुद्धोकरके सुखदुःखादिकोंकरके इस प्रजाकों योजन करता 
भया; आदियहणसे काम, क्रोध, राग,हेष, क्षघा, पिपासा, शोक मोहादिकरके 
युक्त करता भया ॥१६॥ दशाद्ानां पंचमहासूतोंके जे सूक्ष्म पंचतन्सात्ररूप 
विनाशी पांच महाभूतरूपपण परिणामी जे है, तिनोके साथ कथन करा, और 
करेंगे. ऐसा यह जगत उत्पन्न होता है. अनुक्रमकरके सूक्ष्मसें स्थल, स्थूलसें 
स्थूलतर, इसकरके सर्वशाक्तिसें अह्मकी मानस रूृष्टि कदाचित्‌ तत्तनिर- 
पेक्षाही होवेगी, ऐसी शंकाकों दूर करता हुआ तत्‌ द्वारकरकेही यह 
खष्टि ऐेसा मध्यमे फेर स्मरण करता भया- ॥ २७ ॥ सो प्रजापति जि- 
सजातिविंशेषकों, व्याधादिकोंकोी, जिस क्रिया हरिणादिमारणारुपमें, 
सप्ठिकी आदिमें जोड़ता भया, सो जातिविशेष वारंवार रूजन करता 
स्वकर्मोके वश करके तैसाही आचरण करते हुएं. इस कहनेकरके प्राणि- 
योंके कर्मानुसार प्रजापतिने- उत्तमाधम जातियां रची है, नतु॒ रागद्वेषा- 
धीनसे. ॥ २८॥ इसकाही विस्तार करते हैं; ( हिल कमे ) सिंहादिकोंको 
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हाथीमारणादिक,(आहिख) हरिणादिक, (मद) दयाप्रधान विप्रादि, (कर) क्ष- 
त्रियादिकोंको, (धर्म) जेसे ब्रह्मचयादि, (अधम) जेसें मांसमेथुनादि सेवन 
करना, सत्य बोलना, असल्य बोलना, सृष्टिकी आदियें प्रजापति जिसमें 
जो कर्म स्थापन करता भया, सो कम पीछेसें अदृष्वशर्से स्वयमेवही 
घाप्त होता भया. ॥२९॥ इस अर्थर्में दृष्शात कहते हैं, जेसें वसंतादिऋतु- 
योमें ऋतुके चिन्ह आम्रमंजरीआदि स्वकायोवसरमें आपही प्राप्त होते 
है, तेसेंही जीवोंकों हिंखादि कर्म जानने. ॥३०॥ भूलोकोंके बहुतवास्ते 
मुख, बाहु, ऊरु, पगोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रोंकी यथाक्रम निर्मित 
करता भया. ॥ ३११ ॥ सो ब्रह्मा निज देहके दो खंड करके एक खंडका 
पुरुष बना, ओर दूसरे खंडकी खसत्री बनी, तिस सत्रीविषे मेथुन धर्म कर- 
णेसें विरादूनामा पुरुषको निर्मित करता भया- ॥ ३२५॥ सो विरादू तप- 
करके जो निर्माण करता भया, तिस वस्तुकों मुझकों बतलाउं; हे द्विजो- 
त्तम! इस सर्वेजगतके रचनेवालेकों. ॥३१॥ में प्रजाकों सजन करनेकी 
इच्छा करता थका सुदुश्चवर तप तपके दश प्रजापतियोंकों प्रथम सुजन॑ 
करता भया. क्योंकि, तिनोंकरके प्रजा सृजमान होनेसें- ॥३४॥ मरीचिं 
१, अत्रि २, अंगिरस ३ पुलस्त्य ४, पुलह ५ ऋतु % प्रचेतस ७, 
वासिष्ठ ८, भ्गु ९, ओर नारद १०.॥३५॥ येह मरीचिआदि दश बडे तेजवाले 
अन्य सप्त पारेमाणराहित मनुयोंकों देवतायोंकों बरह्मके सुजन करे हुए देव- 
निवास स्थानक खगोदिकोंको ओर महाऋषियोंकों सजन करता भया, 
यह 3:५+क अधिकारवाची हे, इसवास्ते चोदह मन्वंतरोंमें जिसकों जहां 
सगोदिका आधिकार है, सो इस मन्वंतरमें स्वायंभुव स्वारोचिषानामों- 
करके मनु कहा जाता है. ॥ ३६ ॥ यक्ष, वेश्रवण, राक्षस, तिसके अनुचर 
रावणादि, पिशाच, गंधवे, अपूसरस, असुर, नाग, सर्प, गरुड, पित्रोंकों 
इनकी ए्थक्‌ २ रचता भया. ॥ ३७ ॥. बिजली, अहशानि, मेघ, इंद्रधनु+ 
उल्का सपकाशरेखा, भूमि अंतरिक्षमें, निघोत उत्पात9५्वनि, केतू तारा, 
अन्य ज्योतिषि धुव- अस्तादि नाना प्रकारके रचता भंया. ॥ ३८ ॥ कि- 
ज्र, बांदर, मत्स, नानाप्रकारके पक्षियोंको, - पशु संग मनुष्योकों, व्याल- 
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सिहादि दो है दांतकी पंक्ति हेठोपरि जिनके तिनकों रचता भया. ॥३९॥ 
कमी, कीट, पतंग, यूका, माकड, मक्षिका, दंश, मशक, स्थावर वृक्षरू- 
तादिभेद भिन्न विविधप्रकारके रचता भया. ॥ ४० ॥ इन मरीचि आदि- 
कोने यह सब स्थावर जंगस सुजन करा, (यथाकर्म) जिसजीवके जेसें कमे 
थे तिस अनुसार देव मनुष्य तियेगादिसें उत्पन्न करे, मेरी आज्ञासें, तप 
थोगसें बडा तप करके सवे ऐख्ये तपके अधीन है,यह दिखलाया-॥४१॥ 
मनु० अ० १ ॥। 


[ समीक्षा ] वेदोंका कथन जो स्टृष्टिविषयक है, सो पाठकगणोंके 
वाचनारथे संक्षेप्से प्रायः श्रुतियांसहित लिखेंगे, इहां मनुस्ह॒तिके कथन- 
का किंचित्‌ खरूप लिखते हें, क्योंकि मनुस्श॒तिभी वेदतुल्य, वा वेदों- 
सभी अधिक मानी जाती है; उपनिषद जो वेदका सार कहनेमें आता है 
तिनकी मूलश्रुतिमें मनुकी प्रशंसा लिखी है. मनुस्मृतिके प्रथम अंध्याय- 
के ५-६-७ झ्छोकॉमें जो रूष्टिसंबंधि कथन है, सो प्रायः ऋगूवेदको 
पलयादिके समानही है, इसवास्ते आठमे शछोकसें विचार करते हैं. 


सो परमात्मा नानाविध प्रजा रचनेकी इच्छावंत हुआथका ध्यानसें 
८ आपो जायन्तां * ऐसे ध्यानसात्रस पहिलां पाणीही रचता भया, पाणी 
रूजनेसें पहिलां ब्रह्म अव्याकृत था, अव्याकृत शब्दकरके पंचभूत ५ 
पंच बुद्धींद्िय ५ पंच कर्मेंद्रिय ५ प्राण १, मन १, कमे ९, अविद्या ९, 
वासना १; ये सवव सूक्ष्मरूपकरके शक्तिरूपकरके ब्रह्मकेलाथ रहे, तिसका 
नास अव्याकृत है. ॥ इति मनुस्मृतिटीकायां. ॥ इस पूर्वोक्त कथनसे ता, 
सांख्यमतवालॉकी मानी प्रकृति सिद होती है, ओर मनुने खथ्टिका 
क्रमभी महदंहंकारादिक्रमसें कहनेसें प्रायः सांख्यमतकी प्क्रियाही आअं- 
गीकार करी मालुम होती है; इससे सांख्यशासत्र मनुसे पंहिलें सिद्ध 
होता है. जब सूक्ष्मरूपसें प्रकृति, अहासें भेदाभेदरूपसे प्रठयदशामें थी, 
. तंब तो अद्रैतमत निर्मूल हुआ, और ब्रह्मके साथ माया, वा, प्रकृति भेदा- 
भेदरूपसें माननी यह युक्तिविरुद्ध हे. क्योंकि, जेकर भेद हे तो कर्थ 
असेद ? और जेकर अभेद है तो, कर्थ भेद? यह दोनो पक्ष एक अधि- 
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करणमें केसें रह सक्ते है? यह कहना तो ऐसा हुआ कि, जेसें कोड्ट उन्मत्त 
कहता है, मेरी माता तो है, परं बंध्या है. इस पृ्वोक्त कथनसें मनुजीने, 
तथा ऋग्वेदके कत्तोने, छिपकरके स्थाह्मादका किंचित्‌ शरण लिया माहुम 
होता है. क्योंकि, स्थाह्रदविना कदापि भेदाभेद पक्ष सिद्ध नही होता हे. 
स्याद्गद तो परमेश्वरकी सर्वपदार्थोपर मोहर छाप छगी हूई है, जिसवस्तु . 
उपर स्याह्रादरूप मोहर छाप नही, सो वस्तु खरशुंगवत्‌ ण॒ुकांत असत्‌ हे, 
'स्यार्नेदः स्यादभेदः मलयुक्तसवर्णवत्‌ ' जेसें सोना ओर मल' अव्याक्ृत, 
अथोत्‌ विभागरहित एक पिंडीरूप है, परंतु सुवणेकी विवक्षा करीए तव 
तो कथंचिद्‌ भेद हे, सवेथा नही; जेकर स्ेधाही भेदविवक्षा करीए तब 
तो, सुबवरणकी पिंडीमें मल न होना चाहिये. ओर जेकर सुवणे ओर मलका 
एकांत अभेदही मानीए तब तो, सुवर्णकी पिंडीमें सवेथा मरू न होना 
चाहिये, किंतु एकांत सुवणही होगा. इसवास्ते कर्थचित्‌ भेदामेद पक्ष 
बनता है, परंतु स्यातपदके विना केवर भेदाभेद पक्ष नहीं सिद्ध होता हे; 
ओर जहां कथ्थंचित्‌ भेदास्रेद पक्ष माना जावेगा, तहां अवश्यमेव दो व- 
स्‍्तुयों माननी पड़ेगी; क्षीरनीरवत्‌ . इसवास्ते अव्याकृत ब्रह्म कथंचित द्वेत, 
कर्थचित्‌ अक्ेत मानना पड़ेगा; इसवास्ते वेदांतियोंका एकांत अद्वैतपक्ष 
तीनकालमेंभी सिद्ध नही हो सक्ता है. ओर जडकायका उपादान कार- 
णभी जड, ओर चेतन्यकार्यका उपादनकारण चेतन्यही सिद्ध होवेगा; 
इसवास्ते एक चेतन्य ब्रह्म, जडचेंतन्यरूप जगतका कदापि उपादानका- 
रण सिद्ध नही हो सक्ता हे; इसवास्ते श्रुतिस्प्॒त्यादिकोंमें जो लिखा है कि, 
में एकही जडचेतन्य अनेकरूप हो जाऊं, यह प्रमाणबाधित है. ओर 
ब्रह्मकों जो जगत्‌ रचनेकी इच्छा हुईं, यह भी कथन मिथ्या है, क्योंकि, 
शरीरकेविना मन नही, ओर मनविना इच्छा नही, यह प्रमाणसिद्ध है; 
ऊपरभी लिख आए हे. 


अंडा रचा, यह कथन, ऋगणवेदयजुर्वेदकी श्ुतिसें, और गोपथब्राह्म- 
णादिसं बा व््यों गवेदसें कक श् ९९५ ओर 

णादिसें विरुद्ध हे; क्योंकि, ऋगूवेदममें अंडा नहीं कहा, यजुर्वेंद और 

गोपथब्राह्मणमें ब्रह्माकी उत्पत्ति कमलसें कही है. तिस अंडेमें परमात्मा 


पष्ठस्तस्भम॥....... !. 9८९ 
आपही .ह्या होता भया, अन्य जगे वेदमें ब्रह्माको अज कहा हैं, यह 
परस्परविरुद्ध है. तिस .अंडेमें ब्रह्माजीने ब्रह्माके एक वर्षतक वास करा, 
अंडेमेंही रहा, यह कथन मनुकी टीकामें हे. ब्रह्माके एक वर्षके मनुष्योंके 
३९,९०,७०,००,००,००० तषे होवे हैं तथाहि- | | द 

१ एक वर्ष देवताका, ३६० वर्ष मनुष्यके। देवताके ११००० वर्षका एक - 
युग देवताका। जिसमें मनुष्यके चतुयंग-वर्ष-9३,२०,०००। देवताके २००० 
उगका एक न्ह्माका अहोरात्र-<, ६४,००,००,००० मनुष्यव्षे ॥ ३६० दिन- 
का एक वर्ष,जिसमें मनुष्यके वर्ष-३१,१०,४०,००,००,००० इतने वर्षतक 
ब्रह्माजी तिस अंडेमें रहे. द 

इतने वषषतक अंडेमें रहनेका क्या कारण था? क्या ब्रह्माजी तिस . 
अंडेसें निकलनेका रस्ता मागे ढूंढते रहे ? किंवा बोंदक गए १ कुछ सूज 
नही पडती थी ? किंवा तिस अंडेके मापनेमें इतने वषे रग गए ? किंवा 
अब में क्‍या करूं ऐसी चितामें इतने वर्ष व्यतीत हो गए? किंवा उत्प- . 
त्तिके दुःखसें इतने वर्षतक विश्राम करा? किंवा जो वेदरमें लिखा है, . 
ब्रह्माजीने तप करा अथोत्‌ इतने वर्षोतक सृष्टि रचनेकी तजवीज करते 
रहे? इन सर्व पक्षोंके माननेसें दूषण आते हैं. क्योंकि, सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञ निराबाध परमेश्वरमें पूर्वोक्त कोइ पक्षभी सिद्ध नहीं हो सकता हैं, 
इसवास्ते परमेश्वर ब्ह्माका अंडेमें रहना अज्ञोकी कल्पनासात्र हे. 

फेर: लिखा हे, ब्रह्माजीने ध्यानसें तिस अंडेके दो भाग करे, यह भी 
असल हैं. क्योंकि, ध्यान तो वस्तुके खरूपका बोधक हैं, ज्ञानांश 
होनेसें; इसवास्ते ज्ञानसें अंडेके दो टुकड़े नहीं हो सकते हें. तिन दो टु- 
कडोंसें एक टुकडेका खगलोक, ओर हेठले दूसरे खंडसे भूमि रचता हुआ, 
इन दोनोंके बीचमें, आकाश दिशां ओर दिशांके अंतराल ओर पाणीका 
स्थान समुद्र रचता हुआ, यह कथन युक्तिविरुद्ध तो हैही, परंतु ऋगूवे- 
दर्सेभी विरुद्ध है; क्योंकि, ऋग्वेदर्में प्रजापतिके शिरसें खगे, पगोंसे 
भूमि, कानसें दिशा, ओर नाभिसें आकाश, ४ उत्पन्न हुए लिखा है... 

चतुर्दश (१४) श्छोकसें लेकर ३१ श्छोकपय॑त मनुजीने जो .सृष्टिकम लिखा 


ह्र्०........ तत्वनिणेयप्रासाद- 


है, सो से खकपोलूकल्पित, ओर प्रमाणवाधित है. क्योंकि, किसीजरगें 
चैतन्य उपादानकारणसें जडकायेकी उत्पात्ति लिखी है, और किसीजमगें 
जड उपादनकारणसे चेतन्य कार्यकी उत्पत्ति लिख मारी है, ओर किसी 
जगे रुपीसें अरूपीकी, ओर अरुपीसें रूपीकी उत्पत्ति घसीट मारी है. 

, ओर आपही जाविरूप धारण करा, हिंसा, झूषावाद, चोरी, भेथुन, 
मांसभक्षणादि, येह स्व जीवोंकों जीवोंके कमानुसार लगा दीए; आपही 
अपना सलानाश कर लिया. सृष्टि क्या रची, एक मोटी आपदाका जं 
जाल अपने आप, अपने गलेमें डाल लिया! जेकर सृष्ठि न रचता, ओर 
प्रलयदक्ञामें सुखसें सूता रहता तो अच्छा था!!! 

प्रवेपक्षः--यदि सृष्टि न रचता तो, जीवोंकों कर्मोका फल केसे 
भुक्ताता ९ 

उत्तरपक्षः--इसका समाधान ऋगूवेदके सृष्टिक्मकी समीक्षामें करेंगे. 

बत्तीससें श्छोकसें लिखा है कि, तिस ब्ह्माने अपनी देहके दो भाग करे, 
एक भागका पुरुष बना, ओर दुसरे भागकी सत्री बनी, तिस खत्रीकेसाथ 
मेथुनधरस करा, तिस्‍्लें विराद उत्पन्न भया, तिस विरादने तप करा, तप 
करके मनुकों अथात्‌ मेरेकों उत्पन्न करा, केसा हूं में मनु ? से इस ज- 
गतका रचनेवाला, ऐसे मुझ मनुकों हे द्विजोत्तम ! तुम जानो; पीछे में प्र- 
जाके रूजनेकी इच्छा करते हुएने, अतिशयकरके दुश्वर तप तपीने मेनें 
पहिलां दश प्रजापतियोंकों सुजन करे, जिनके नामऊपर लिखे हैं, इनके 
सिवाय सात मनुयोंकों सृजन करे इत्यादि. 


वाचकवर्गो ! जरा विचार करके देखो कि, जो कथन ऋगवेदर्स ओर 
युक्तिसें विरुद्ध हे, सो मिथ्या वागूजाल मनुजीने रच कर अनेक सव्यज- 
नोंकों फसाये हें. देखो ! अह्माजीने आपही खत्रीपुरुष बन कर मैथुन करा, 
तिस्‍्सें विराट्नामा पुरुष उत्पन्न भया, यह कथन कैसा लज्जनीय हे कि, 
सर्वेजगत॒का पितामहभी मेथुन करता है ? ओर विना सत्रीके विरादनामा 
पुत्र न उत्पन्न कर सका, फेर तिसकों सर्वेशक्तिमान्‌ मानना, यह केसी अ- 
ज्ञानता हे ? तथा विरादने मनुकों विनासत्रीके केसें उत्पन्न केश ? और 


 सप्तमस्तम्भः। १९६ . 
फेर मनुजीनें, विनासत्रीके दश प्रजापति प्रजा रूजनेवाले ऋषियोंकों और 
सात मनुयोकों केसे उत्पन्न करे ? जेकर विनासत्रीके संतानकी उत्पत्ति हो 
जावे तो, बह्माजीने स्री बन कर काहेकों तिसकेसाथ मेथुन करके विराद 
उत्पन्न करा ? ऋग्वेदके भाष्यकारने तो, विरादका अर्थ जो यह ब्रह्मांड 
है सो करा हे, परंतु ब्रह्माजीने तो अंडेसेही ब्रह्मांड रचा लिखा है, तो फेर 
यह विरादनामा बीचमें कोन उत्पन्न हो गया, जिसने मनुकों उत्पन्न 
करा ? अब अज्ञानियोंके कथनकी कहांतक समीक्षा करीए, जिस कर्थ- 
नका प्रमाणयुक्तिसे विचार करते है, सोही मिथ्या स्वकपोहुकल्पित सिद्ध 
होता है; जेसा मनुका कथन प्रमाणयुक्तिसे बाधित है, ऐसाही सववेस्द्वति 
पुराणोंका जान लेना. इत्र बहुप्रयासेन ॥ 

इत्याचार्यश्रीमद्दिजयानन्दसूरी श्वरविरचिते. तत्वनिणयत्रा 
सादयन्थेमनुस्मतिसश्टिक्रमवर्णनो नाम षष्ठः स्तम्भ; ॥ ६॥ 





॥ अधसप्तमस्तम्भारंभ: ॥ 


. धष्ठस्तम्भमें मनुस्टातिका सृष्तिकम लिखा, अथ सप्तमस्तम्भमें पूर्वभति- 
ज्ञात ऋगवेदादिका रृष्टिकम लिखते 

नासंदासीन्नोसदासीत्तदानी नासीद्वजों नो व्योमा प्रो यत्‌॥ 

किमावेरीवः कुहकस्य शर्मेन्नम्भः किमांसीद्ृहन॑ गरभीरम्‌ ॥१॥ 

. न। असंत । आसीत्‌ । नोइतिं। सत्‌ । आसीत्‌। तदानीम्‌ । न।आ 

सीत । रजः । नोइतिं। वि5उँम । परः | यत्‌ । किम । आ। अवरीवरिति। 


कुह । कस्य॑ । शर्मन्‌ । अम्भः । किम । आसीत्‌। गह॑नम्‌। गर्भीरम्‌ ॥१॥ 


नमृध्युरासीदमृतं न तहिं न राज्या अह्ढ॑ आसीतकेतः ॥ 
. आनीदईवात॑ स्वधया तदेक॑ तस्मांडान्यन्न परः कि च नास ॥५॥ 


हम मा 
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न शत्युः। आसीत । अम्ृतंम्‌ । न। तईहिं । न। रोत्याः। अहः । 
आसीत । प्रडकेतः । आनीत्‌ । अवातम्‌ । स्वधर्या । तत्‌। एकंम्‌। तस्मात्‌। 
है| अन्यत्‌ । न। परः। किम । चन । आस ॥ २॥ 


| (७ + 


तर्म आसीत्तमसा गृहुमग्रे प्रकेत साल सवबंभा इदम । 

तच्छ्येनाभ्वपि हित॑ यदासीत्तपंसस्तन्महिना जायतेकंम ॥ ३॥ 

तम॑: । आसीत्‌ । तम॑सा । गृहम । अग्रें। अप्रड्केतम्‌। सलिलम!। सर्वे । 
आः। इृदम | तच्छयेनें । आस | अपिं5हितम्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ । तपसः | 
तत्‌ । महिना । अजायंत । एकंम्‌ ॥ ३॥ 

कामस्तदग्रे समंवतेताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत ॥ 

स॒तो बंधुमसंति निर॑विन्दन्हदि प्रतीष्यां कबयो मनीषा ॥0॥ 

काम: । तत्‌। अग्रें। सम्‌ । अवतंत । अधि । मनसः । रेतः । प्रथमम्‌। . 


यत्‌ । आसीत्‌ । सतः । बन्धुस्‌ । असंति। निः । अविन्दन्‌ । हृदि। प्रति 
&इष्यं । कवय: । मनीषा ॥ ४ ॥ 


तिरश्वीनों वितंतो रश्मिरेषामधः स्विदासी ३ढ्परिस्विदासी १त॥ 
रेतोधा आंसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्यय॑तिः परसंतात ॥५॥ 


तिरश्रीनः । विउतंतः । रश्मिः। एबघाम। अधः । खित । आसीश्त । 
उपरि । स्वित्‌। आसीश्त्‌ । रेत:घा; | आसन्‌। महिंसानं;.। आसन 
खधा । अवस्तांत्‌ । प्रध्यति; । परस्तांत्‌ ॥ ५॥ 


को अडा वेद कइह प्रवोचत्कत आजांता क॒त॑ इय॑ विसृष्टि॥। 
अवाग्देवा अस्य विसज नेनाथा को वेद यत॑ आबमव॑॥६॥ 


सप्तमस्तस्भः। १९४ 

कः । अद्भा। वेद। कः । इह । प्र।वोचत। कुतः। आउजांता | क्॒त:। इयम। 

विंधसृष्टि। अवाकू। देवा; | अस्य । विउसर्जनेन | अर्थ | क; । वेद । यर्त:। 
आ5बभूव॑ ॥६॥ 


इय॑ विसृष्टियेत आबभूव यदि' वा दधे यदि' वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमें व्योभन्‍्त्सो अडबेद्‌ यदि' वा नवेद॥आ/। 


. इयम्‌ | विधसृष्टि; । यत॑; । आउबभूव॑ | यदिं | वा। दधे। यदि । वा। 
ने। य; । अस्थ । अधि&5अक्ष; । परसे । विषओमन्‌। सः । अद्भ | वेद । 
यदिं। वा। न। वेद ॥»॥ ऋ० अ० ८ अ० ७ व० १७ मं० १० अ० ११ सू० १२९ 


भाषाथे।-- तपसस्तनन्‍्महिनाजायतेकमह त्यादि करके आगे रृष्टि प्रति 
पादन करेंगे, अब तिसकी पहिली अवस्था, (निरस्त) दर करी है. समस्त 
प्रपंचरूप, जो प्रलयअंवस्था, सो निरूपण करिये है. ( तदानीम्‌ ) प्र 
यदशासमें अवस्थित रहा हुआ, जो इस जगतका मूलकारण, सो ( नासदा 
सीत्‌ ) असत, शशेके शृंगवत्‌ निरुपाख्य नही था, क्योंकि तेसें कारणसें 
इस सतरूप जगतकी उत्पात्ति केसे संभवे? तथा ( नोसत्‌ ) सत्‌ नही 
( आसीत ) था, आत्मवत्‌ सत्त कहनेकरके भी निवोच्य था; यद्यपि सत्‌ 
असत आत्मक प्रत्येक विलक्षण है, तोभी भावाभावोंको साथ रहनेकाभी 
संभव नही है, तो तिनका तादात्म्य कहांसें होवे ? इसवास्ते उभय विल 
क्षण निवोाच्यही था, यह तात्पयार्थ है. नन॒, ऐसा वितकेमें पद है, “ नोस 
'दिति” इसकरके पारमाथिक सत्तका निषेध है तो, आत्माकों भी अनिवो 
च्यत्वका प्रसंग होवेगा, जेकर कहोगे ऐसे नही, क्‍यों कि, ' आनादवातम्‌ 
इसपदकरके तिसका सत्तत आगे कहेंगे, इसवास्ते परिशेषसें मायाकाही 
सत्व इहां निषेध करते हैं. ऐसें मान्याभी “ तदानीं ” इस विशेषणकों 
आनर्थक्यपणा होवेगा; क्योंकि, व्यवहारदशामें तिस मायाक्रो पारमाथि 
कंसछ होनेके. अभावसें. अथ जेकर. व्यवहारिक सत्तकों तिस अवंसरमेंभी 

न | | 
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व्यवहारिकसत्ता एथिवी आदिक भावोंकी तदापि विद्यमान होनेसें, केसें 
नोसत्‌ ऐसा निषेध हो सक्ता है? ऐसी शंकाका उत्तर कहते हैं ( नासी- 
द्रजः ) इत्यादि । “ छोकारजांस्युच्यन्त्वतियास्क: ” । इहां सामान्य अपे- 
क्षाकरके एकवचन हे, ( व्योम्नोवक्ष्यमाणत्वात्‌ ) व्योमकों वक्ष्यमाण होनेसें, 
तिस व्योमका हेठला भाग पातालादि प्रथिवी अंततक ( नासीत्‌ ) नही थे 
इत्यथः। (व्योम ) अंतरिक्ष,सो भी (नो ) नही था ( परः) व्योमसे परे ऊपर 
देशमें झुकोकादि सत्यलोकांततक ( यत्‌ ) जो है, सो भी नही था; इस 
कहनेकरके चतुवेशभुवनसंयुक्त ब्रह्मांड भी निषेध करा. अथ तदावरकतल्वक- 
रके पुराणोंमें जे प्रसिद्ध है आकाशादिभूत, तिनका अवस्थान-रहनेका 
प्रदेश, ओर तिसके आवरणका निमित्त, आक्षिप मुखकरके क्रमकरके नि- 
षेध करते हैं. ( किमावरीवर्रिति ) क्या आवरणेयोग्यतत्व आवरकभृतजात 
( आवरीवः ) अत्यंत आवरण करे ? आवायके अभावसें, तदा आवरकभी 
नही था इत्यथ;। 'यद्दा किम्‌ इति प्रथमा विभक्ति: क्या तत्व आवरक आ- 
वरण करे ? आवायके अभावसे, आत्रियमाणकीतरें; सो भी स्वरूपकरके 
नही था इत्यथेः। आवरण करे सो तत्त ( कुह ) किस स्थानमें रहके आ- 
वरण करे? आधारभूत तेसा देश स्थान भी नहीं था (कस्य शर्मन्‌ ) किसका 
भोक्ता जीवके सुखदुःखके साक्षात्कारलक्षणमें, वा निमित्तभूतके हुआ थका 
तिस आवरकत्वकों आवरण करे १ जीवोंके उपभोगवास्तेही सृष्टि हे तिस 
खष्टिके हुआं थकांही ब्रह्मांडकों भूतोंकरके आवरण होवे; परंतु प्रऊयदश्ञाममे 
भोगनेवाले जीवरूप उपाधिके प्रविलीन होनेसें, किसीका कोइ भी भोक्ता 
संभव नही था; ऐसें आवरणरूप निमित्तके अभावसें सो नहीं घटता है- 
इस कहनेकरके भोग्यप्रपंचकीतरें भोक्तृप्रपंच भी तिस अवसरमें नही था; 
यद्यपि सावरण ब्रह्मांडका निषेध करनेसें तिसके अंतर्गत अपूसत्तकाभी 
निराकरण करा, तो भी “आपो वा इदमग्ने सलिलमासीत्‌ ” इल्यादिश्रुति- 
करके कोइक पाणीके सहृवावकी आशंका करे तिसप्रति कहते हैं; (अंभः 
किमासीदिति ) क्या ( गहनम्‌ ) दुःख जिसमें प्रवेश होवे ( गभीरम ) 
ओर अति अगाघ ऐसा पाणी था? सो भी नही था. “ आपो वा इृदमग्रे ' 


सघ्तमस्तम्भः। १९४७ 
इत्यादि जो श्रुति है, सो अवांतर प्रलयके खरूपकथनमें है; इहां तो महां- 
प्रलयके स्वरूपका कथन है, इसवास्ते निरुषयोगी है. ॥ १ ॥ 

रुत्यु भी नही था, अमरणपणा भी नहीं था, 'तहिं तस्मिन्‌ प्रतिहारसमयेः 
तिस प्रतिहारसमयमें रात्रीदिनका(प्रकेंत: प्रज्ञान भी नही था, तिनके हेतुभूत 
सूययचंद्रमाके अभावसें; (आनी दवातं) एक शुद्ध ब्रह्मही था, (खधया) मांयाकर- 
के विभागरहित था, तस्मात्‌ पूर्वोक्त मायासहित बहासें बिना, अन्य कोइ भी 
वस्तुभूत भूतकायरूप नही था. यह वत्तमान जगत भी नही था. ॥ २॥ 


(तमसागूहमग्रे) सध्सिं पहिले प्रसूयदेशाें भूतभोतिक सर्व ज॑ंगत 
(तमसा गूढम) जेसें रात्रिसंबंधि तमः संवेषदा्थोकों आवरण करता है, लैसें 
आत्मतखके आवारक होनेसें माया अपरनाम भावरूप अज्ञान इहां तमः 
कहते हें, तिस तसःकरके (निगूढं-संदतं) नांम ढांपा हुआ था; कारणभूत 
मायाकरके यद्यपि जगत्‌ था, तो भी (अप्रकेतम-अप्रज्ञॉयमांनम ) प्रतीत नें- 
ही था, ( सलिलम ) पाणीकीतरें; जेसें पाणी ओर दूध अविभागापन्न हैं, 
ऐसे माया ओरे ब्रह्म अविभागांपन्न थे ( तुच्छेन ) तुच्छ कल्पनाकरके सत्‌ 
असतसे विलक्षण होनेसे भावरूष अज्ञानकरके ढांपा हुआ था, ( एकम्‌ ) 
एंकीभूत कारणरूप तमःकरके अविभागताकों प्राप्त हुआ भी, सो कार्यरूप 
(तपसे) स्रष्टटयपयोकोचनरूपके (महिना) माहात्म्यकरके उत्पन्न भया-॥३॥ 


ननु उक्तरीतिसे जेकर ईशवरका विचारणाही जगत्‌क़ी उत्पत्तिंविषे 
कारण है तो, सो विचारही किस निमित्तसें हे? सोही दिखाते हें. 
 'कामस्तदसगरे इत्यादि--इस विकारवाली रूष्टिके पहिले परमेश्वरके मनमें 
इच्छा उत्पन्न होती भइ कि, में स्टष्टि करूं; ईश्वरकों इच्छा किस हेतु 
भट्ट? सो कहे हैं, 'मनसःइति' अंतःकरणसंबंधी वासना शेषकैरके, संबे 
ध्राणियोंके अंतःकरणमें तेसा ( रेतः ) होनहार प्रपंचका बीज॑भूूत पहिले 
अतीतकब्पमें जीवोंने जो करा था पुण्यात्मक कमें, यतः जिसकारणसें 
सखष्टिके समयतक वे कर्मफल परिपक्षफंल देनेके सन्‍्मुख होते भंए, तिस 
हेतुर्से सर्वसाक्षी फलभप्रदाता ईश्वरके मनमें सृष्टि करणेकी इच्छा उत्पन्न 
भरइ;.तिस.. इच्छाके हुए... रूजनेयोग्य . विचारके .तदपीछे  सर्वेजगतकों 


१९६ तत्वनिणयप्रासाद- 


रचता हे. सतइति तदपीछे सत्वरूपकरके अनुभूयमान इस जगत्‌का 
“बंधु-बंधर्क' हेतुभूत कल्पांतरमें प्राणियोंने जो करा है कमंसमूह, तिनकों 
'कवयः तीनों काछके जाननेवाले योगी हृदयमें बुद्धिहारा विचारकरके 
तिन कमोनुसार सृष्टि करता भया- ॥४॥ 


(रश्मि) रश्मिसमान जेसे स॒येकी किरणां उदयानंतर निर्मेषमात्रकालमें 
युगपत्‌ सवे जगतमें व्याप्त होती हें, तेसें शीघ्र स्ेन्र व्याप्त होता हुआ 
यह कार्यवर्ग 'वितत” विस्तारवंत होता भया. सो कार्यवर्ग, प्रथमसे 
क्या (तिरश्लीन) तियेगू्‌ मध्यमें स्थित हुआ था? किंवा, अधः नीचेंकों 
हुआ था? अथवा, उपरकों हुआ था? ऐसा मालुम नही होता था. किंतु 
सवेत्र एकसाथही सृष्टि होती भइ, ( रेतोधाः ) इससृष्टिमें ( रेतसः ) बीजभूत 
कर्मोके करणेहारे, ओर भोगनेवाले जीव होते भए. 'महिसानः” अन्यमहान्‌ 
पदार्थ आकाशादिभूत भोग्यरूप होते भण, भोक्ता ओर भोग्यमें खधा 
अन्नोंका यह भोग्य प्रपंच (अवस्तात्‌ ) निकृष्ट होता भया, (प्रयतिः) भोक्ता 
(परस्तात) उत्कृष्ट होता भया-॥ ०॥। 


अथ सृष्टि दुर्विज्ञान है, इसवास्ते विस्तारसें नही कही, सोही कहते 
हैं. 'को अद्धेति' कोन पुरुष परमार्थसे जानता है? ओर कौन (इह ) इस 
लोकमें (प्रवोचत्‌ ) कह सक्ता है? 'इये दश्यमाना विसाथि” यह दृश्यमान 
विविध प्रकारभृत भोतिक भोक्तृभोग्यादिरूपकरके बहुतप्रकारकी सृष्टि, 
'(कुत: किस उपादानकारणसें, ओर (कुतः) किस निमित्तकारणसें, (आजाता) 
समंतात्‌ जाता-प्रादुभूता-उत्पन्न हुई है? ये दोनों कथन विस्तारसें कौन 
जान सक्ता, ओर कह सक्ता है? ननु देवता सर्वज्ञ है, इसवास्ते वे जान- 
तेभी होवेंगे, ओर कह भी सक्ते होवेंगे? सोही कहते हैं. अर्वागिति। देवते 
इस जगतके रचनेसेंपीछे उत्पन्न हुए हैं, इसवास्ते वे केसे जान सक्ते 
ओर कह सक्ते हें? अथ जब देवते भी नही जानते है तो, तिनसे व्यतिरिक्त 
भनुष्यादि तो केसे जान सकते हैं कि, यतः जिसकारणसें संपूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न भया, सो कारण क्या था ?॥६॥ 'इये विसृष्टिः यह विविधप्रकारकी 
ग्रिरिनदीसमुद्गादिरूपकरके विचित्रा सृष्टि जिससे उत्पन्न भई है, और 


' सघ्मस्तम्भ:.._ १९७७ 


जो दघे” इसकों धारण करता है, अथवा नही धारण करता है, ऐसा 
कोइ भी नही जानता है. यो अस्येति' जो इस जगत्‌का अध्यक्ष इधर, सो: 
सत्यभूत आकाहसें निर्मेल खप्रकाशमें प्रतिष्ठित हे, सो ईश्वरही जाने वा 
न जाने, अन्यकोइ नही जान सकता है.॥७॥ 


तथा--सहखशीषा पुरुषः सहखाक्षः सहख॑पात । 
स भूमि विश्वतों ठ॒त्वात्य॑तिष्ठदशाकूरूम ॥१ ॥ 
सह 5शीषो । पुरुषः। सहख5अक्ष:। सहल॑5पात्‌। सः। भूमिंस। विशर्त/ 
चृत्वा । अति । अतिष्ठत्‌। दश5अद्ञलम ॥ १॥ 
पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूत॑ यश्व भव्य॑मर्‌ ॥ 
उतामंतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहंति ॥ २ ॥ 
... पुरुषः। एव। इृदमस। सवेभ। यत्‌। भूतम्‌ । यत्‌। च। भव्य॑म्र । उत | अम् 
तप्त्वस्य | इशांनः । यत्‌ । अन्लेन। अतिषरोहंति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायॉश्य पूरुंषः । 
पादोस्य विश्वां भूतानि त्रिपारदस्यामृतं दिवि॥३॥ 
एतावान्‌। अस्य । महिसा । अरत॑ः। ज्यायांन्‌ । च। पर्रुष:। पादः । अस्य। 
विश्वा। भूतानि । त्रिपपात्‌। अस्य । अम्र्तम्‌। दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोस्येहाभंवत्पुनः । 
ततो विष्वढ व्यंक्रामत्साशनानशने आमभि॥ ४७॥ 
त्रिषपात्‌। उध्वेः । उत्‌ । ऐेत्‌। पुरुषः | पार्द:। अस्य | इह । अभवत। पुन- 
रितिं। ततः | विष्व॑ंद । वि। अक्रामत्‌। साशनानशनेट्टतिं। आभि॥ ४॥ 
क्‍ तस्मांहिरठ॑जायत विराजों अधि प्रुंषः। क्‍ 
... सजातो अत्यरिच्यत पश्चादूमिमथों पुर ॥५॥१७॥ 


श्श्ट तत्वनि्णयप्रासाद- 


तस्मांव्‌। विषराद। अजायत | विएराज॑ अधिं। पुरुषः। सः। जातः।अति | 
अरिच्यत | पश्चात्‌ । भूमिम्‌ । अथो इति। पुरः ॥ ५॥ १७॥ 
यत्परुषेण हविषां देवा यज्ञमर्तन्व॒त । क्‍ 
वसन्‍्तो अंस्यासीदाज्यँ ग्रीष्स इध्मः शरदविः ॥ ६॥ 
यत्‌ । पुरुषेण | हविषां। देवा; । यज्ञम्‌ | अतंन्‍्वत । वसन्‍्तः । अस्य। 
आसीत्‌ । आज्यम्‌ । ग्रीष्स; । इध्मः । शरत्‌ । हवि; ॥ ६॥ 
.त॑ यज्ञ बहिंषि प्रोक्षन्पुरुष जातमेग्रतः । 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋष॑यश्रच ये ॥ ७॥ 


तम्‌ । यज्ञम्‌ । बहिबिं । प्र । ओक्षन्‌ । पुरुषम्‌ । जातम्‌ । अग्रत; । तेन॑ 
देवा; । अयजन्त | साध्या; | ऋषय; । च । ये ॥ ७॥ 


कगकेलक.. भीकए.. आमरामन९.. कि 


तस्मायज्ञात्सवेहुतः संभृतं॑ पृषदाज्यम्‌ | 
पशून्तॉश्वक्रे बायव्यानारण्यान्याम्याश्व ये ॥ ८॥ 


तस्मांतू । यज्ञात्‌। स्वे5हुर्त: | समर:भृतम्‌ । पृषत्‌5आज्यम | पशून। ता 
न्‌ | चंक्रे। वायव्यांन | आरण्यान। याम्याः। च।ये॥ ८॥ 


तस्मांयज्ञात्सवेहुत ऋचः सामांनि जज्षिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्रजस्तस्मांदजायत॥ ९॥ 


तस्मांतू। यज्ञात्‌। सवेहु्तः। ऋच॑; | सामांनि | जज्षिरे। छन्‍्दांसि । जज्षिरे | 
तस्मात्‌। यजु:। तरमांत्‌। अजायत ॥९ ॥ 


तस्मादश्वां अजायन्त ये के चोमयाद॑त ५ 
गावों ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांजाता अंजाबय :॥१०॥ १८॥ 


तस्मात्‌। अश्वा;। अजायन्त। ये। के । च। उमयाद॑तः। गाव॑;। ह। जज्षिरे। 
तस्सातू। तस्मात्‌। जाता; | अजावय:॥ १० ॥ १८ ॥ 


सप्तमस्तम्भः । ५५२, 
यत्पुरुष व्यदंधुः कतिधा व्यंकल्पयन्‌ । 4 
मुख किम॑स्थ की बाहू का ऊरू पादां उच्येते ॥ ११॥ 
यत्‌। पुरुषम्‌ | वि। अद॑धु;। कतिधा । वि। अकल्पयन्‌ । मुख॑म्‌। किप्त। 
अस्य। को । बाहू इतिं | को। ऊरुड्ञतिं । पादों । उच्येते इति ॥१॥ 
ब्राह्मणोस्यमुख॑मासीहाहु रांजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्ययहेइ्य॑ः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥ ११५॥ - 
ब्राह्मणः | अस्य। सुखंम्‌। आसीत्‌ । बाहूइतिं। राजन्यः । क्ृतः 
ऊरु इतिं । तत्‌। अस्थ । यत्‌। वेश्यः।पत्‌थभ्याम्‌ । शूद्रः। अजायत॥१श। 
चन्द्रमामनंसोजातश्चक्षोः सूर्योअजायत । द 
मुखादिन्द्रश्वाभिश्चैप्राणाद्ययुर॑जायत ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमांः। मनंसः । जातः । चक्षों: । सूय:। अजायत । मुखांतू + 
इन्द्र: । च । अप्िः । च। प्राणात्‌। वायुः। अजायत ॥ १३ ॥ 
ना्फ्याआसीदन्तरिक्ष॑ंग्ीष्णोद्योः्समवर्तत । 
पद्भचांभूमिदिशः श्रोत्रात्तथांलोकों अंकल्पयन ॥ १४१॥ 
नाभ्यां: । आसीत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । शीष्णः । थोः। सम्‌ | अवतेत । 
पतूईभ्याम्‌ । भूमिः । दिशं: । श्रोत्रांत्‌ । तथां । छोकान्‌ । 
अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ ऋ० अष्टक ८। अ० ४। व० १७४१८१५९। में० ।१५. 
| अ० ७। सू० ९० ॥। द 
भाषा4/-सर्वप्राणि समष्टिरुप ब्रह्मांडदेह है जिसके, ऐेसा विरादनाम 
पुरुष, सो (यह सहखशीर्षा) सहलशिर, सहखशब्दकों उपलक्षण होनेसे अनंत 
'शिरोंकरके युक्त है; क्योंकि, जे सर्वध्राणियोंके. शिर हैं, ते. सब. तिस्रकी 


देहके अंतर होनेसें तिसकेही शिर हैं, इसहेतुर्से सहखशीषेप॑र्णी; "ऐसे 
(सहखाक्ष;) सहखाक्षपणा, और (सहर्रपात) सहखपादपणाभी ज़ाननां खो 


| #०० ह तत्वनिरणयप्रासाद- 


पुरुष, 'भूमिं” ब्रह्मांडगोलकरूंपभूमिकों “विश्वतः” सर्व ओरसें “बृत्वा' 
परिवेष्टन करके “दशांगु्ं ' दशांगुलदेशकी “अत्यतिष्ठत्‌! अतिकरमकरके 
व्यवस्थित है दशांगुल यह उपलक्षण है, इसवास्ते ब्ह्मांडसे बाहिर भी 
सर्व जगे व्याप्य होके स्थित है. ॥ १॥ 


जो 'इदं” यद वर्तमान जगत्‌ है, सो सवे “पुरुष एव ” पुरुषही है 
* यज्ध भूत ' ओर जो अतीत जगत्‌, “ यत्च भव्यम्‌ ” ओर जो भविष्यत्‌ 
होणहार जगत्‌, (तद॒पि पुरुषएव) सोभी पुरुषही है. जेसे इस कल्पमें वत्ते- 
ते प्राणियोंके देह है, ते सर्वही विराट्पुरुषके अवयव है, तैसेंही अतीता- 
नागतकल्पोंमें भी जानना, इल्यभिप्रायः 'उतापे च! ओर “अम्रतत्वस्य' 
देवपणेका यह “इंशानः” खामी है, यत्‌ जिसकारणसें “अन्नेन! प्राणियों- 
के अन्नरूप भोग्यकरके “आतिरोहाते! अपनीकारण अवस्थाकों आतिक्रमक- 
रके परिदृश्यमान जगत्‌ अवस्थाकों प्राप्त होता है, तिसकारणसें प्राणियोंके 
कमेफल भोगनेतांइ जगत्‌अवस्था अंगीकार करनेसें यह तिसका वस्तु- 
तत्त नही है, इत्यथेः ॥ २॥ गा हे 

अतीतानागतवत्तेमानरूप जगत्‌ जहांतक है “ एतावान्‌ ! इतना से 
भी “अस्य ? इस पुरुषका “महिमा ? आपना सामथ्ये विशेष है;न कि 
तिसका वास्तव्य स्वरूप है. क्योंकि, वास्तव स्वरूप तो पुरुष है, अतः 
(महिम्नोपि) इससे महिमासेभी * जायान ” अतिशय करके अधिक है, 
येह दोनों स्पष्ट करते हें; “अस्य ? इस पुरुषके “ विश्वा भ्ृताने ? त्रिकाल 
में वतनेवाले सबे प्राणी “पाद” चोथे हिस्से प्रमाण है “अस्थ” 
इस पुरुषके “ त्रिपात ? शेष तीन हिस्से-सभाग “अस्नतं ? विनाशरहित 
हुआ थका दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशरूपमें व्यवतिष्ठित है. इतिशेष:॥५॥ 

जो यह त्रिपात्‌ पुरुष; संसारके स्पर्शरहित बह्मस्वरूप है, ओर जो 
यह “ उध्वे; उदेत्‌ ” इस अज्ञानकार्य संसारसे बाहिरभृत है, इहांके गुण- 
दोषोंकरी .अस्पृष्ट हे, उत्कषताकरके रहा हुआ है, “तस्यास्य” तिस इस 
का ' सोय॑ पांदलेशः ?. सो यह पादलेश .* इह ? इहां मायामें फेर होता 
'भया. रृश्टिसंहार करके पुन; २ वारंवार आता है, “ तत; ? तदपीछे. माया- 


हि सपंमस्तम्भ नम # ९ | । रे० १: | 


में -आयांअनंतर “ विष्वड” देवतियंगादिरूपकरके विविधप्रकारका हु- 
आःथका, “्यक्रामत्‌? व्यासवान्‌ हुआ क्या करके? 'साशनानहने अभिलक्ष्यः 
' (साशनं) भोजनादिव्यवहारसंयुक्त चेतन प्राणिजात ऊूखीए हें, (अनशन) 
तिससें रहित अचेतन गिरिनदीआदिक, येह दोनोंको जेसे होवे तेरे 
स्वयमेव विविधरूप होके व्याप्त होता भया ॥ ४ ॥ 
 विष्वदः व्यक्रामदिति यदुक्त तदेवात्र प्रपंच्यते ॥ 'तस्मात्‌'! तिसआदि- 
पुरुषसें विरादू-अह्मांडवेह . उत्पन्न भया । विविधप्रकारकी वस्तु शोभे है 
इसमें इति विराद्‌। “विराजोधि * विराद्‌ देहके ऊपर तिसदेहकोंही 
अधिकरण करके “ पुरुष: ” तिस देहका अभिमानी कोइक पुरुष उत्पन्न 
होता भया, सो यह सर्ववेदांतोॉंकरके वेद्य परमात्मा सोही अपनी 
मायाकरके विराटदेह ब्रह्मांडरूप रचके तिसमें जीवरूप करी प्रवेशकरके 
ब्रह्मांडामिमानी देवात्मा जीव होता भया. 'सजातः” सो उत्पन्न हुआ 
विराद पुरुष “अत्यरिच्यत-अतिरिक्तोभूत्‌” विराटसें व्यतिरिक्त वेव- 
तिथकूमनुष्याविरूप होता भया. “पश्चात्‌! देवादिजीवभावसें पीछे “ भू: 
मिम्‌! भूमिकों सुजन करता भया,.'अथो ' भूमिसृष्टिक अनंतर तिनजी- 
वोके “पुरः” शरीर रचता भया ॥ ५ ॥ क्‍ ये 
“थत्‌? यदा पूर्वोक्त क्मकरकेही शरीरोंके उत्पन्न हुए थके; “वेवाः 
देवते उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते बाह्मद्रव्यके अनुटन्न होनेकेरके हविके 
अंतर असंभव होनेसें पुरुषस्वरूपही मनःकरके हृविषणे संकल्पकरके 
' पुरुषेण ? पुरुषनामक “ह॒विषा! हृविःकरके, “मानस यज्ञम/ मानस यहाँ” 
को * अतन्वत” विस्तारते-करते हुए. ' तदानीस्‌? तिस अवसरंमें अर्थ. 
इस थशका “ सन्त: वंसंतऋतुही ' आज्यम्‌? घ्त_“आसीत होता 
भया, तिस वसंतऋतुकोही घरृतंकी कल्पना करते हुए; ऐसेंही ' गौष्स इध्म 
आसीत! भीष्मऋतु इृध्म होता भया, तिसकोंही इंध्मकरके कल्पना करते- 
हंए; तंथा ' शरद्धविरासीत्‌ ! शरदइतु हविः होता भया, तिसकोंही पुरोडा- 
शाभिध हविःकरके कल्पना करते हुऐ. ऐसे पुरुषकों हविःसामान्यरूंपकरकें 
संकल्पकरके तिसते अनंतर वसंताविकोंकों धृतादिविशेषरूपकरके कल्प 
करा, ऐसे जानना योग्य है. ॥ ६॥ 
4] 


सकियक, 


धर / ! तखनिणेयप्रासाद- 


“ यज्ञ? यज्ञके साधनभूत ' तम्‌ ? तिस पुरुषकों पंशुललभावनाकरके यूपमें 
बांधेहुएकों 'बाहिषि” मानस यज्ञमें 'प्रोक्षन्‌ ? प्रोक्षण करते भये, केसे पुरु 
षकों ? सोही कहे हैं. (अग्रतः ? सर्वर्ूष्टिके पहिले 'पुरुषम्‌ जातम्‌ ? पुरुषपणे - 
उत्पन्न भयेकों  तेन ” तिस पुरुषरूप पशुकरके “ देवा: ? देवते " अयजन्त? 
यजन करते भये, मानस यज्ञ निष्पन्न करते भये इत्यथः। कौन वे देवते ? सोही 
कहे हैं. ' साध्या? सृष्टिके साधनयोग्य प्रजापतिप्रमुख 'ऋषयश्व” ओर तिनके 
अनुकूल ऋषि मंत्रोंके देखनेवाले जे हैं, ते सवे यजन' करते भये इत्यथेः॥७॥ 


* सवहुत” सर्वात्मक पुरुष जिस यज्ञमें आहवन करीए, सो यह सवे- 
हुतः, तेसें ” तस्मात्‌ ? पूर्वोक्त 'यज्ञात्‌? मानसयज्ञसें  परृषदाज्यम्‌ ” दधिमि- 
श्रितघ्वतकों ' संभूतम्‌ ? संपादन करा, दधि और घृत थह आदिभोग्यजात 
सर्वेसंपादन करा इत्यर्थ:। तथा “ वायव्यान्‌ ? वायुदेवर्सबंधी छोकमें प्रसिद्ध 
'आरण्यान्‌ पशून्‌? आरण्य पशुयोकों “ चक्रे ? उत्पन्न करता भया; आरण्य- 
हरिणादिक। तथा “ ये च आामभ्या? गो अश्ादि तिनकोंभी उत्पन्न करता 
भया ॥ ८॥  सर्वेहतस्तस्मात्‌ ? पूर्वोक्त “ यज्ञात्‌ ? यज्ञसे ' ऋचःसामानि 
जज्ञिरे ? ऋच साम उत्पन्न भए्‌ “ तस्मात्‌ ? तिस थज्ञसेंही “ छंदांसि ! 
गायत्नीआदि “ जज्ञिरे ? उत्पन्न भए “ तस्मात्‌? तिस यज्ञसे “यजुरप्यजा- 
यत ? यजुर्वेदभी होता भया.॥ ९॥ 


' तस्मात्‌ ! तिस पूर्वोक्त यज्ञ * अश्वा अजायन्त ? घोड़े उत्पन्न भएँ, 
तथा ये के च? जे केइ अश्वर्स व्यतिरिक्त गदभ और खच्चर्रा ' उभया- 
दतः! उध्वे अधोभाग दोनों दंतयुक्त होते हैं जिनके ते भी तिसयज्ञसेंही 
उत्पन्न हुए हैं, तथा  तस्मात्‌ ? तिस यज्ञसें गावश्च जज्ञिरे? गोयां उत्पन्न 
हुई हैं, किंच “ तस्मात्‌” लिसयज्ञसें 'अजा:? बकरीयां और “ अवयः भेडें 
भी “ जाताः ? उत्पन्न भई. ॥ १० ॥ 


अक्षोत्तररूपकरके ब्राक्मणादि सृष्टि कहनेकों बह्मवादियोंके प्रश्न कहे" 
ते है। भ्जापाति घराणरूप देवते “यत्‌” यदा ' पुरुष ” विराड्रूप पुरुषकों 
व्यद्धु? रचते भए, अर्थात्‌ संकल्पकरके उत्तपन्न करते भए, तब “कतिधा' 


कितने प्रकारोंकरके व्यकल्पयन? 'विविधरूप कल्पना करते भए ? 'अस्य 


सघतमस्तम्भः ॥ कर २७३ 
इस पुरुषका मुर्ख किम्र आसीत्‌? मुख क्या होता भया ?* कौ बाहू असू- 
ताम” क्या दोनो बाहां होती भई ? “को ऊरू को च पादो उच्येते ?- क्‍या 


साथल, और क्या दोनो पग कहीए ? श्रथम सामान्य भ्रश्न है, पीछे मुख 
किम्‌ इत्यादिकरक विशेषविषयक अश्न है ॥ ११॥ जे 


अब पृवोक्त प्रश्नोके उत्तर कहते हैं, “अस्य” इस प्रजापतिका * ब्ा- 
हाण:' ब्राह्मणलजातिविशिष्ट पुरुष 'मुखमासीतू” मुख होता भया, अथोत्‌ 
मुखसें उत्पन्न हुआ है, जो यह “ राजन्य; ” क्षत्रियत्वजातिविशिष्ट है, 
सो 'बाहूकुतः” बाहांकरके उत्पन्न करा है, अरथांत्‌ बाहांसें उत्पन्न हुआ है, 
“ तत्‌ तदानीं! तिससमय “अस्य ” इस प्रजापतिके 'यत्‌ यो-उरू ' जे दो 
ऊरु थे, तद्रूप 'बेश्यः ” बेइय होता भया, अथोत्‌ ऊरुयोंसें वैश्य 
उत्पन्न हुआ, तथा इस पुरुषके “ पद्धवां ! दोनों पगोंसें “शूद्रः ' शूद्रत॒जा- 
तिमान्‌ पुरुष “ अजायत ? होता भया, यह कथन यजुर्वेदके सप्तमकांडसें 
स्पष्टप्णं है. ॥ ११ ॥ 

जैसे दाधिघ्रतादि द्ृव्य, गवादि' पशु, ऋगादि वेद ओर नब्राह्मणादि 
मनुष्य, तिससे उत्पन्न हुए हें, तेसें चंद्रादि देवते भी तिससेंही उत्पन्न हुए 
हैं, सोही दिखाते हें. प्रजापातिके मनस्‌: ” मनसे “ चंद्रमा जातः? चंद्र- 
मा उत्पन्न भया “चक्षो: नेत्रोंसे “सूयथे; अजायत * सूर्य उत्पन्न भया 
' मुखात्‌ इंद्रथ अशिश्र ' मुखसे इंद्र ओर अभि दो देवते उत्पन्न भण, 
ओर “प्राणाद्ायुरजायत ' प्राणोेंसें वायु उत्पन्न भया. ॥ १३ ॥ 

जैसें चंद्रादिकोंकों प्रजापतिके मनःप्रमुखसें कल्पना करते. भण, 
तथा तेसेंही ” लोकान ? अंतरिक्षादिलोकोंकों प्रजापातिके नाभि आदिकसें 
देवते * अकल्पयन ? उत्पन्न करते भण, सोही दिखाते हैं। “ नाभ्याः ? 
.. च्जापतिकी नामिसे “अंतरिक्षमासीत्‌ ' आकाश उत्पन्न भया “शीष्णेंः ? 
. शिरसे 'दोः समवर्तत ? स्वर्ग उत्पन्न हुआ “ पद्षयां भूमिरुत्पन्ना ? पगो्से 
भूमि उत्पन्न भई, और “ श्रोत्रादिश उत्पन्ना इति? श्रोत्र-कानोंसे . दिशा 
उत्पन्न भईट, ॥ १४-॥ इत्यादि । द 


२०४ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


तथा--- 
यइमा विश्वाभुव॑नानिजुह्रदृष्टिहों तान्यसीदृत्पितानः । 
सआशिषाद्रविणमिच्छमांनःप्रथमच्छद॒वराँ ९॥ 5आविवेश ॥१७॥ 
कि“स्विदासीदधिष्ठान॑मारम्भणंकतमत्स्वित्कथासीत्‌ । 
यतोमभूमिंजनयन्विश्वक॑मोविद्यामोणोन्महिनाविश्वर्चक्षाः ॥ १८॥ 
विश्वत॑श्वक्षुरुतविश्वतोमुखोविश्वतोबाहुरुतविश्वत॑स्पात्‌ 4 
संबाहक्यांधम॑तिसंपत्त्रेद्यावाभूमीजनय॑न्देवएकः ॥ १९ ॥ 
कि“स्विद्नंकउसदक्षआंसयतोद्ावाप्राथिवीनिष्ठ तक्षुः । 
मनी षिणोमनसापृच्छतेदुतद्यदृध्यतिष्ठहुव॑ंनानिधारय॑न्‌॥ २०॥ 
यजुर्वेद१७अध्याये. 
भावा4*--अजाकों संहार रूजन करते विश्वकर्माकों देखता हुआ 
ऋषि कहता है। (यः ) जो विश्वकमों (इमा ) इमानि ( विश्या ) वि- 
धानि-यह जो सबे ( भुवनानि ) भूतजातोंकों ( जुहृत्‌) संहार करता 
हुआ ( न्यसीदत्‌ ) आपही बेठता हुआ, केसा ? ( ऋषिः ) अतींद्रियद्रष्ट 
सवेज्ञ ( होता) संहाररूप होमका कर्ता (नः) अस्माकम-हम प्राणियेका 
(पिता) जनक है। प्र्यकालमें स्व लोकोंका संहार करके जो परमेश्वर 
आप एकेलाही रह गया था, तथा चोपनिषदः। “ आत्मा वा इदमेक ए- 
वाग्य आसीज्नान्यत्किचन मिषत्‌ । सदेव सोम्येदसयआसीदेकमेवाद्वितीय- 
मित्याया:॥ ? (सः) तेसा पूवोक्त स्वरूपवाला सो परमेश्वर (आशिषा) 
आमिलाषकरके “ बहुस्यां प्रजायेयेस्येवंरूपेण ” ऐसे रूपकरके पुनः फेर 
रचनेकी इच्छारूपकरके ( द्रविणमिच्छमानः ) जगत्रूपधनकी अपेक्षा 
करता हुआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त उपाधीयोंमें ( आविवेश ) जीवरूप- 
करके ४ “का करता भया. केसा ? ( प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम एक अद्वितीयस्व- 
रूपकों जो छादन करे सो “ प्रथमच्छत्‌ ? उत्कृष्ट रूपकों आच्छादन करता 
हुआ प्रवेश करता भया, (इच्छमान:) सो वांछा करता भया, “ बहु स्याँ 2 
बहुतरूप हो जाऊं इत्यादि श्रुतियोंसें जान लेना . ॥ १७५ 


हि व्यय अन्यकम्क #०--मपू, 


रच 


सप्तमस्तमभे।।. 
अथ ईश्वर जेसे जगत॒कों रूजता है, सो भ्रश्नोत्तरोंकरके कहते. हैं। 
लोकमें घटादि करनेकी इच्छावाछा कुंभकार, घरादिस्थानमें रहकरके 
स्ात्तिकताआदि आरंभक द्रव्यरूपकरके, ओर चक्रादि उपकरणोकरंके 
घटादिक निष्पादन करता है। इश्वरकों सो आक्षेप करते हैं। (स्विदिति) 
वितकंमें है, ब्ावाभूमी रुजता हुआ विश्वकर्माका (अआधिष्ठानं किमासीत्‌ ) 
आधार क्या था ? क्योंकि बिना आधिष्ठानके कुछ भी नहीं कर सक्ता है 
(स्विदिति वितकें) तक करते हैं, (आरंभर्ण कतमत्‌ आसीत्‌) आरंभण 
क्या था? उपादान कारण क्या था? जेसें म्त्तिका घटोंका (कथा) क्रिया च 
किम्पकारा (आसीत ) क्रिया किसप्रकार थी? निर्मिच्त कारण क्‍या था? 
दंडचक्रसलिलसूत्रादिकरके घटादि करते हैं, तिनसमान क्या था ? (यतः) 
जिससे विश्वकमों जिस कालमें पथिवरी ओर खगेकोीं ( जनयन्‌ ) रचता 
हुआ ( महिना ) स्वसामथ्यंकरके र्ष्टि द्रावाएथिवीकों ( ओर्णोत्‌ ) आ- 
च्छादित करता भया, केसा विश्वकर्मा? ( विश्वचक्षा; ) सर्वेद्रष्टा ॥ १८॥ 
उत्तर कहते हैं ॥ (एक: ) अकेला असहायी (देव;) विश्वकमों 

( दावाभूमी जनयन्‌ ) स्वर्ग ओर भूमिकों रचता हुआ (बाहुम्यां ) 
बाहुस्थानीय धर्मांधमंकरके (संधमाति ) संयोगकों प्राप्त होता है, 
( पतत्रे;) पतनशीलवाले अनित्य॑ पंचभूतोंकरके भाप्त होता है, धर्माधमे- 
निमि््तोकरके पंचभूतरूप उपादानोंकरके साधनांतरके विनाही सब र- 
. जन करता है, अथवा धमोधमेकरके च पुनः भूतोंकरके (संधमाति) सम्यक्‌ . 
प्रकारकरके प्राप्त करता है जीवोंकों, केसा है? (विश्वतश्चक्षु;) सर्वे 
ओरसे चक्षु हैं जिसके (विश्वतरोमुखः) सर्व ओरसें मुख हैं जिसके 
( विश्वतोबाहु; ) सर्व ओरसें बाहां हें जिसके ( विश्वत;पात्‌ ) से ओरंसे' 
पग हैं जिसके, सो परमेश्वरकों सवे श्राण्यात्मक होनेसें जिस जिस 
प्राणीके जे जे चक्षु आदि हैं, ते से तिस उपाधिवाले परसेश्वरकेही हैं; 
इसवास्ते सब जगे चक्षुआदि प्राप्त होते हैं डाति. ॥ १९ ॥ कै 
पुनः फेर प्रश्न है (खिदिति ) वितर्कमें है ( वन किम आसः) सो. 
बन कौचसा था! (.उ )-अपि च.(सः वृक्षः कः):ओर सो. इक्ष कॉनसा 


श्०द ् तत्वनिणेयप्रांसाद- 

था? ( यतः ) जिस वन, ओर वक्ष विश्वकमों, ( द्यावापृथिवी ) 
द्यावाएथिवीकों ( निश्तक्षु; ) आछता घडता रचता अलुंकृत करता हुआ 
क्योंकि, तेसें वनद्ृक्षका संभव नहीं है. लछोकसे तो घरादि वनानेको 
इच्छावाला किसी वनमें किसी इक्षकों छेदनकरके त्राछनादिकरक स्तंभा- 
दिक करता है, इहां जगत्‌ रचनेमें सो है नहीं । एक अन्यबात है ( म- 
नीषिण)) हे चुद्धिमानो | (मनसा) सनकरके-विचारकरके (ततू इत्‌ उ 
सो भी (प्च्छत) तुस पूछो, सो क्या ? (भुवनानि ) जगत्‌कों ( धारयन्‌ ) 
धारण करता हुआ विश्वकमों ( यवध्यतिष्ठत ) जिस जगे रहता था सो भा 
तुम पूछो. कुंभकारादे जेसे घरादिकर्मे वेठके घटादि करते हैं, सो आधि- 
छान भी पूछो । इन स्व अनश्लोंका यह उत्तर हे कि, ऊर्णनाभिवत्‌ यह 
आत्मा (इंखर) सर्वे जगत्‌का आरंभ करता है, ऊणनामि (मकडी-करो 
लीया) अपने अंदरसेंही चेपवस्तु निकालके जाला रचता हे, तेसेंही इश्वर 
अपने अंदरसेंही सबे कुछ निकाऊके जगत्‌ रचता है, इसवास्ते इसजगत्का 
उपादानकारण, ओर निमित्तकारण इंख्वर आपही है अन्य नही ॥ २० ॥ 

॥ इति यजुर्वेद्सहितायां सप्तदशाध्याये ॥ 


इत्याचायश्रीमद्विजयानन्दसूरिविराचिते तत्तनिणयप्रासादगन्धे ऋगूवे- 
दाद्ननुसारसृध्िकिमवर्णनो नाम सप्मःस्तम्भः ॥ ७॥ 


॥ अथाटमरतम्भारम्भप॥ 

सघपतमस्तंभमें ऋगादिवेदानुसार रष्टिक्रम वणन करा, अथाष्टम स्तंभमें 
पृ्वोक्त सृष्ठिक्रमकी यात्कचित समीक्षा करते हें; तहां प्रथम हम बहुत 
नम्नतापृवेक विनती करते हैं कि, पक्ष-कदाग्रहकों छोडके प्रेक्षावानोंकों 
यथाथे तत्तका निर्णय करना चाहिये, परंतु यह नही समझना चाहिये कि, 
यह अमुक घर, ओर अमुक २ शास्त्र हमारे इद्ध मानते आए हें तो, 
हम इसकों त्यागके अन्यकों क्योंकर मान लेवे ? क्योंकि ऐसी समज 
प्रक्षावानोंकी नही है, किंतु यातो अज्ञ होवे, या दृढ़ कदायही होवे, 
तिसको ऐसी समझ होती है. इसवास्ते, वेद, स्पाते, प्राण, तथा जेन 
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बोछ्, सांख्य, वेदांत, न्याय, वेशेषिक, पा्तंजल, मीमांसादि सर्वशास्त्रोंके 
कहे तत्तोंकों प्रथम श्रवण पठन मनन निदिध्यासनादि करके जिस शा- 
स्लका कथन थयुक्तिप्रमाणसें बाधित होवे, तिसका त्याग करना चाहिये: 
ओर. जो युक्तिप्रमाणसें बाधित न होवे, तिसकों खीकार करना चाहिये; 
परंतु मतोंका खंडनमंडन देखके द्ेषबुद्धि कदापि किसी भी सतउपर न 
करनी चाहिये. क्योंकि, सवेमतोंवाले अपने २ माने मतोंकों पूरा २ सच्चा 
मान रहे हैं. इन पूर्वोक्त मतोंमेंसे सांख्य, मीमांसक, जेन ओर बोर ये 
जगतका कत्तो इश्वरकों नही मानते हैं, ओर वैदिक, नेयायिक, वेशेषिका- 
दिमतोंके माननेवाले जगतका कत्तो इश्वरकों मानते हें; वेदमतवाले अन्य- 
मतोंवालोंसें विकक्षणही जगत ओर जगत्‌कर्ताका खरूप मानते हैं, ओर 
यह भी कहते हैं कि, वेदसमान अन्य कोह भी पुस्तक प्रभाणिक नहीं हे, 
इसवास्ते प्रथम हम वेदके कथनकोंही विचारते हें कि, प्रमाणसिद्ध हे 
वा नही? जेकर प्रमाणसिद्ध है, तब तो वाचकव्गकों सत्य' करके मानंना 
चाहिये, ओर जेकर प्रमाणबाधित होवे तब तो, तिसका त्यागही करना 
चाहिये. वेदोंमें भी बडा, ओर प्रथम जो ऋगवेद है, तिसके कथनकाही 
सत्य वा असत्यका विवेचन करते हें. 


ऋण अ ८। अ७। व १७। में १०।अनु ११। सू १९९॥ प्रलयदशारसें जग- 
तडयत्तिका कारणभूत साया, सत्स्वरुषवाली भी नहीं थी, ओर असत- 
सस्‍्वरूपवाली भी नही थी, किंतु सत्‌ असत्‌ दोनों स्वरुपोंसें विलक्षण - 
अनिवोच्यखरूपवाली थी. द 

उत्तरपक्ष---जहां असतका निषेध करेंगे, तहां अवश्यमेव सतका 
विधि मानना पडेगा; ओर जहां सत्‌का निषेध . करेंगे, तहां अवश्यमेव 
असत्‌ सानना पडेगा; और जहां असत्‌ सत्‌ दोनोंका युगपत्‌ निषेध 
करेंगे, तहां सत्‌ असत दोनों युगपत्‌ मानने पड़ेंगे; ओर जहां सत्‌ असत्‌ 
दोनों युगपत्‌ निषेध करेंगे, तहां असत्‌ सत्‌ दोनों युगपत्‌ मानने पढेंगे. 
असतू्‌ ओर सत्‌ ये दोनों एक स्थानमें रह नही सक्ते हें. 


ता 
लक तन 4 मामा किक, कब 


१०८ हु तत्निणेयप्रासाद- 


पूर्व॑पक्षः--हम तो सत्‌ असत्‌ दोनों पक्षोंसें विकक्षण तीसरा 
अनिर्वाच्य पक्ष मानते हैं, इसवास्ते श्रुतिका कथन सत्य हे. 

उत्तरपक्ष---यह जो तुम अनिवाच्य॑त्व मानते हो तो, इसके अक्ष- 
रोका यह अथ होता है; निसशब्द प्रतिषेधार्थ्में है, सो प्रतिषेध, या तो 
भावका होना चाहिये, वा अभावका- नकारप्रतिषेध भी, या तो भावका 
निषेध करेगा, या अभावका. तब तो, अनिवोच्यत्वका अर्थ भी भाव, वा 
अभाव सिद्ध होवेगा; तो फेर अनिवाोच्यत्व कहनेसें भाव, वा अभावसे 
अधिक कुछ भी नहीं सिद्ध होता है, इसवास्ते माया, या तो सत्‌ माननी 
पड़ेगी, वा असत्‌ साननी पड़ेगी. 

पूर्वपक्षः--प्रतीतिके जो अगोचर होवे, तिसकों हम अनिवोच्यल 
कहते हें. 

उत्तरपक्ष:--प्रछ्यदशार्े ं सो ध्रतीति अगोचर था, जो जीवोके प्रती, 
ति अगोचर था कि, बहाके प्रतीति अगोचर था ? प्रथम पक्ष तो संभव 
होही नहीं सक्ता है; क्योंकि, प्रतीति करनेवाले जीव तो तिस प्रलूय- 
दरशामें विद्यमानही नहीं थे तो, प्रतीति गोचर वा अगोचर किसकी 
अपेक्षा कहनेमें आवे? जेकर ब्रह्मके प्रतीति अगोचर था, तब तो मांया, 
वा जगत्‌का कारण, खरशंगवत्‌ एकांत असत्रूप हुआ. तब तो, तिससे 
जगत उत्पत्ति त्रिकालमें भी नहीं होवेगी. जेकर ब्ह्म॑के प्रंतीति गोचर हे, 
तब तो माया, सतखरूपवाली सिद्ध होवेगी, तिसके सिद्ध होनेसें अद्वेत 
ब्रह्म त्रिकालमें भी सिद्ध नही होवेगा; इसवास्ते, 'नासदासीन्नोसदासीत ' 
यह कहना युक्तिसें बाधित है. तथा “आत्मा वो इंदसेक णवाग्र आसी- 
त्‌' ॥ “ सदेव सोम्येद मग्र आसीत” ॥ इन दोनों श्रुतियोंसे थह सिद्ध 
होता है कि, जगत्‌ उत्पत्तिसे पहिले आत्मा, अथॉत ब्रह्मही एकलू। था, 
अन्य कुछ भी नही था. ॥ तथा हे सोम्य |! सतही यह आंगे था, अन्य 
कुछ भी नही था | प्रथम तो ऋगवेदकी पूर्वोक्त श्रुतिसें थे दोनों श्रुतियां 
विरुद्ध माठुम होती हें. क्योंकि, इन -दोनों- श्रुतियोंसें तो, . बिना एक 
तह्मात्मा सतखरूपसे अन्य कुछ भी नही था, ऐसा सिद्ध होता है. तब 
तो साया, अपरनाम जगत्‌ उत्पात्तिका कारण, कदापि सिद्ध नही होवे- 
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गा; तो फेर, ऋगृवेदकी श्रुतिकी कही अनिवाच्य साया, प्रदयदशाएों 
क्योंकर सिद्ध होवेगी ? जेकर कहोंगे, अव्याकृत, अथीात्‌ माया, और 
ब्रह्मके एथक्रूप न होनेसें एकही आत्मा कहा है; तब तो, ब्रह्मकेसाथ 
ओतप्रोत होनेसें ब्रह्मके सत्स्वरूपकीतरें, माया भी सतखरूपवाली सिद्ध 
होवेगी. तबं तो ऋग्‌्वेदकी श्रुतिने जो प्रछयदशामें मायाकों सत्‌ असत्‌ 
स्वरुपसें विछक्षण जो अनिवोच्य कथन करी है, यह कहना मिथ्या 
सिद्ध होवेगा. 


ओर जब एकही ब्रह्म सत्स्वरूप था, तब तो इस जगत॒का उपादान 
कारण भी सत्स्वरुप ब्रह्मही सिद्ध होवेगा, तब तो यह जडचेतन्य पंचरूप 
जगत्‌ ब्रह्मरूपही सिद्ध हुआ. तब तो, धर्म, अधम, पुण्य, पाप, ज्ञान, 
अज्ञान, सतकम, असत्‌कमे, स्वरगं, नरक, धर्मी, अधर्मी, साधु, असाघु, 
'सज्जन, दुजन, गुरु, शिष्य, शासत्र, इल्ादि कुछ भी सिद्ध नहीं होवेगा. 
'तब तो, चावोक, ओर वेदांतमतवालोंके सहशपणाही सिद्ध हुआ. क्यों- 
कि, चार्वाक तो, चार भूतोंकाही कार्यरूप यह जगत्‌ मानते हें, अन्यधमों 
धर्मादि ऊपर कहे हुए है नही. ओर वेदांती, सवे इस जडचेतन्यरूप 
'जगत॒का उपादानकारण एक सतस्वरूप ब्रह्मही मानते हें, इसवास्ते 
"तिनके मतमें भी ऊपर कहे धर्माधर्मादिक नही है. इसवास्ते चाबोक, 
ओर वेदांतमतवाले ये दोनों नास्तिक सिद्ध होते हें. क्योंकि, जो जीवों- 
को अविनाशी नहीं मानता है, ओर पृण्यपापके हेतु,ओर पृण्यपापके फल _ 
' भोगनेके स्थान नही मानता, आत्माकों भंवांतर गमन करनेवाला नहीं 
मानता है, ओर देवगुरुधर्मकों नही मानंता हे, सो नास्तिक हैं; येह 
' पूर्वोक्त सब लक्षण वेदांतमतमें मिलते हें. क्योंकि, जब सवे कुछ ब्रह्मही 
है, तब तो सत्खरूप ब्रह्ममें अन्य कुछ भी पुण्यपापादि न माने जावेंगे, 
, इसवास्ते असली वेदांतका सिद्धांत, अंतरमें नास्तिक सिद्ध हो जाता; है. 
पूर्वपक्षः--प्रलूयदशामें एकही सत्खरूप ब्रह्म था, परंतु यजुवेंदके 
'सप्तदश (१७) अध्यायमें, ओर उपनिषदोंमें कहा .है, ओणेनामि, अथोत्‌ 
. भकड़ी कोलिकनामा जीव; जैसें अंपने अंदरसेंही चेप जैसी . वस्तु :.नि- 


भ्टे्‌ (७) | 
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कालरके जार बनाता है, पेसेंही सत्स्वरूप ब्रह्म, अपने आपहीमेंसे इस 
जगत॒का उपादान कारण निकालके तिससेंही यह जगत्‌ रचना करता हेः 

उत्तरपक्षः--हे प्रियवर ! यह जो ओणेनामि-मकडीका दृष्टांत दियां 
है, सो भी अयुक्त है, क्योंकि, ओणनामि-मकडी जो है, सो केवल 
चैतन्य नही हे, किंतु तिसका चेतन्यस्वरूपवाला जीव शरीररूप जड़ 
उपाधिवाला है, मनुष्यशरीरवत्‌; इसवास्ते, सो जंतु जो कुछ शरीरह्ारा 
आहार करता है, सो तिसके शरीरके अंदर चेष सलमृत्रादिषणे परिण- 
मता है, मनुष्यके आहार करणेसें वात पित्त कफ मल मूत्र छालादिवत्‌ 
तथा ओण॑नाभीने जो जाला रचा है, तिसका उपादान कारण ओण 
नाभि नही है, किंतु जालेका उपादानकारण ओणनाभिके शरीरमें जो 
चेपादि वस्त है, सो है; इससे यह सिद्ध हुआ कि, ब्रह्मात्माके' अन्य 
कुछक जडचेतन्यवस्तुयों थी, जिन उपादान कारणोंसें जडचेतन्यकाये- 
रूप. ससार-- रचा. परंतु बहानें स्वयसेवही जगत्रूपकों धारण स्वीकार 
नही करा, ऐसे मानोंगे, तब तो अद्वेतकी हानी होवेगी. इसवास्ते, ओ- 
णेनाभिका दृष्ठांत भी असंगत हे. 


तथा जब प्ररूयदशा होती है तब केवल एकही ब्रह्म होताहे ? वा 
माया ओर ब्रह्म ये दो होते हैं ? वा मायाकरके अव्याकृत ब्रह्म, अथोत्‌ 
माया ओर ब्रह्म क्षीरनीरकीतरें अप्रथकृपणें मिश्रित होते हें? प्रथमपक्षमें 
तो शुद्च, बुछ्, सच्चिदानंद, अक्रिय, कूटस्थ, नित्य, सवेग्यापक, ऐसे बरह्म- 
सें तो त्रिकालमें कदाएे स्वृष्टि नहीं होवेगी, निरुषपाधिक होनेसें, मुक्ता- 
त्मावत्‌, ।१। जेकर दूसरा पक्ष मानोंगे, तब तो हेतापत्तिसें त्रिकालमें भी 
अद्वेतकी सिद्धि नही होवेगी.। २। जेकर तीसरा पक्ष मानोगे, तब तो 
तीनोंही कालमें एक शुद्ध ब्रह्मकी सिद्धि न होवेगी. । 

और ऊपर सप्तम स्तंभमें लिखी श्रुतियोंमे,ं लिखा है कि--बहामके 
चार भागोंमेंसे तीन भाग तो सदा सायाप्रपंचसें राहेत शुद्ध सच्चिदानंद- 
रूप अपने स्वरूपमेंही प्रकाश करता-हुआ व्यवातिष्ठित रहता है, और 
एक चोथा भाग सो मायामें मायासंयुक्त हो कर, अथवा सदा मायासं- 
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य॒क्त हुआ थका रंटष्टिसंहार करके वारंवार आता है, मायामें आयांअनंतर 
देव मनुष्य तियंगादिरूपकरके विविध प्रकारका हुआ थका जड चेतन्यके 
रूपकों व्याप्त होता हे इत्यादि-अब हे प्रियवाचकव्गों ! तुम विचार करो 
कि, जब एक अद्वेतही शुद्ध सश्चिदानंद स्वरूप माना, तो फेर तिसका 
एक भाग तो मायासहित, ओर तीन भाग मायारहित निरुपाधिक संसा- 
रके स्पशेरहित अम्नतरूप केसे हो सक्ते हैं ? तथा चोथा भाग जो 
मायावाला है, सो क्या बहासें भिन्न हे ? जेकर भिन्न है, तब तो 
दो ब्रह्म मानने पड़ेंगे; एक तो तीन गुणाधिक शुद्ध ब्रह्म, 
ओर एक चतुर्थाश मायावाल्ला. जेकर तो ये दोनों ब्रह्म अना- 
दिसें भिन्न है, तब तो तीनों कालोमें भी अद्देतकी सिद्धि नही होवेगी, 
जेकर एकही ब्रह्मका चतुर्थाश मायावान्‌ है, शोष तीन भाग निर्मल हे, 
तब तो यह प्रश्न उत्पन्न होवेगा कि, यह चोथा भाग अनादिसेंही माया: 
' बान्‌ है, वा पीछेसें मायाका संबंध हुआ है? जेकर कहोंगे कि, अनादिसेंही 
मायावान्‌ है, तब तो ब्रह्म सावयव वस्तु सिद्ध होवेगा, जेसें देवदत्तके 
'पगऊपर कुष्टका रोग है, शेषशरीर निरोग है; ऐसेंही ब्रह्मके तीन अंश 
तो निर्मल हैं, ओर एक अंश मायासंयुक्त है, इससे ब्रह्म सावयव सिद्ध 
होता है. ओर तीन अंशोंसें तो सच्चिदानंदखरूपमें मन्न हे, ओर एक 
अंशकरके जन्म, मरण, रोग, शोक, जरा, मृत्यु, अनिष्टसयोग, इष्टवियो- 
गादि अनंत दुःखोंकों भोग रहा है; ओर सदाही जिसकी ये दो अवस्था 
बनी रहेगी, तो फेर मुक्तरूप कोन ठहरा? ओर संसाररूप कोन ठहरा? 
जिस मायाने ब्रह्मके चोथे अंशकी ऐसी दुदेशा कर रक्‍्खी है, फेर. तिस 
मायाकों सदा न मानना यह केसी भूल हे? 

ज्ेकर कहोंगे ब्रह्मका चतुर्थाश मायासंयुक्त आदिवाला है, जब ब्रह्ममें 
'फुरणा होती है; तब चतुर्थाश मायावान्‌ हो जाता है, यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि, फुरणेसें पहिलें तो माया नहीं थी, तो फेर फुरणा किस निमि- 
क्षसें हुआ? जेकर कहोंगे ब्रह्मस्वभावसेंही फुरणावाला होता हैे,.तब तो 
'संपूर्ण ब्रह्मकों युगपत्‌ फुरणा होना चाहिये, नतु चतुथाशको. जेक़र कहोंगे 
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चतुर्थाशरमेंही फुरणा होता है, नतु तीन अंशोंमें, तीन अंश तो सदा अफु- 
रही रहते हैं, तब तो ब्रह्म खभावभेद हुआ, स्वभावभेदसेंही ब्रह्म अनित्य 
सिद्ध होवेगा, “स्वभावभेदो हानित्यताया लक्षणमितिवचनात्‌. ” 

पूर्वपक्ष--प्रछयदशामें अव्याकृत ब्रह्म हे, जब सब जीवोंके करे हुए 
शुभाशुभ कर्म परिपक्त हुए थके फल देनेके उन्मुख होते हैं, तब ईश्वरकों 
साक्षी फलप्रदाता होनेसें रष्टिकी इच्छा होती है- 

उत्तरपक्षः-इस कथनसें तो ऐसा सिद्ध होता हे कि, अव्याकृत ब्रह्ममें 
अनंत जीव, ओर अनंततरेंके तिन जीवोंकरके पुण्यपाप, ओर पच्च भूर्तोका 
उपादान कारण, ये सवे सामग्री ब्रह्ममें सूक्ष्मरूप होके लीन हुइ्ट होइ थी; 
जब ऐसें था, तब तो अद्वेतकी सिद्धि कदापे नही होवेगी. जेकर कहोंगे 
ये सवे सामग्री ब्रहमसें अभेदरूप होके ब्रह्मके साथ रहती थीं, तब तो 
सवे कुछ ब्रह्मा द्वेतरूपही हुआ; जब अद्वेत ब्रह्मही था, तब तो जीव 
अनंत पू्वेकल्पके करे अनंततरेंके पुण्यपाप और पुण्यपाप परिपक होके 
फल देनेके उन्मुख होते हैं, तब ईश्वरकों साष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है, यह सवे कहना महामिथ्या सिद्ध होवेगा. क्‍योंकि, न तो 
कोइ बहासें अन्य जीव है, न शुभाशुभ कर्म है, न कर्ता है, न फल हे, 
ओर न फल देनेके उन्मुख कम होते हैं. क्‍योंकि, एक बद्याद्वेतही 
तत्त हे. 

प्व॑पक्षः-त्रह्मही अनंत जीव है, ब्रह्मही शुभाशुभ कर्म, ब्रह्मही कमका 
कत्तो, ब्रह्मही कर्मफल भोक्ता, ब्रह्मही अपने करे कमेफल भोगनेकी इच्छा 
करके जगत्‌ रचता है. 

उत्तरपक्ष+-जब तुम्हारे कहे प्रमाण सब कुछ ब्रह्मही है, तब तो तुम्हारें 
ब्रह्मसमान अज्ञानी, आविवेकी, आत्मघाती, अन्य कोइ भी नही है. क्यों- 
कि, जब नानायोनियोंमें नानाप्रकारके शीत, ताप, क्षुधा, तृषा, संयोग, 
वियोग, कुष्ट, जलोदर, भगंदर, -अप्समार, क्षयी, ज्वर, शूल, नेत्रवेदना, 
मस्तकवेदना, जन्म मरणादि अनंत दुःख अपने करे कर्मांसे भोगता है, 
तब तो पाप करनेके अवसरमें ब्रह्मकों यह मालुम नही था कि, इन 
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कर्मोंका मुझे सहादु:खरूप फल होवेगा; इसवास्तेही पाप करे; इस. हेतु्े 
तुझारा ब्रह्म अज्ञानी सिद्ध होता है. तथा जेकर ब्रह्म विवेकी होता तो, 
पुण्यफलरूप शुभकमेही करता, नतु अशुभ; परंतु उसने तो शुभाशुअ 
दोनो प्रकारके कमे करे हैं, इसवास्ते तुह्ारा ब्रह्म आविवेकी सिद्ध होता है. 
जब आपही अपने दुःख भोगनेवास्ते जगत्‌ रचता है, तब तो अपने पगणों- 
में आपही कुहाडा मारता है, इसवास्ते आत्मघाती भी सिद्ध होंता है. 


परलय दशामें माया, जीव, जीवोंके कस, सवे सूक्ष्मरूप होके ब्रह्ममें 
छीन थे, जब ब्रह्मकों जीवोंके करे कमे परिपक फल देनेमें सन्मुख हुए, 
तब परमात्माकों रूष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, यह कथन ४ 
अंककी श्रुतिमें हे, इसमें हम यह पूछते हें कि, प्रथम तो, जे शुभाशुभ 
कर्म जीवोंने करे थे, ते कमे रूपी थे कि, अरूप थे ? जेकर रूपि थे तो, 
क्या जड थे, वा चेतन थे? अन्न द्वितीयपक्ष तो खीकारही नही है, 
संभव न होनेसें । अथ प्रथमपक्षः-जेकर जड थे, तब तो परमाणुयोंके 
काये थे, वा अन्य कोइ उनका सपादन कारण था ? जेकर परमाणुयोंके . 
कार्यरूप थे, तब तो अद्वेतकी हानी सिद्ध होती है; जेकर अन्यकोइ 
उपादान कारण मानोंगे, सो तो हे नही; क्योंकि परमाणुयोंके विना 
अन्य कोइ कारण, रूपी कायका नही है; जेकर अरुपपि जड थे, तब तो 
सिद्ध हुआ कि, आकाशकेविना अन्य कोइ वस्तु नहीं थी, और आकाश 
कर्मांका उपादान कारण नही सिद्ध होता है; जेकर अरूपि चेतन थे; तब 
तो जीव, कर्मोंका उपादान कारण सिद्ध हुआ, जब कमे चेतन हुए, 
तब तो जीवोंके ज्ञान विचारोंकेही नाम कमे हुए. अथ जो वह कम 
जशञानरूप है, ते परिपक्त फल देनेके उन्मुख हुए थके, क्या ब्रह्मकों खाज 
उत्पन्न करते हें? जो हम फल देनेके सन्मुख हुए है, इसवास्ते जगत्‌ 
'रचो! वा अंदर कोइ कर्मकी खेती बोइ हुई है ? जिसके देखनेसें ब्रह्मकों 
सूाष्टि करेकी इच्छा उत्पन्न होती है! वा वे कम इंश्वरकों चुहंडीयां 
'भरते है? जिसमें ईश्वर जानता-हे कि; येह परिपक्त होके फल देनेके 
सन्मुख हुए हैं! अथवा-कर्म ब्रह्मकेसाथ छडाइ करते हैं ? कि; जीवों्ों दूं 
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'हमारा फल क्यों नही देता है? इस हेत॒सें ईरकों स्ार्टि रचनेकी इच्छा 
उत्पन्न भट्ट. ? अथवा वे कम इसके साथ रऊूडके इंश्वरकी आज्ञासे 
बाहिर हुए चाहते हें, तिनके राजी रखनेकों इंश्वरकों स्टाष्टि रचनेकी 
इच्छा उत्पन्न होवे हें? इत्यादि अनेक विकल्प कर्मोमें उत्पन्न होते हैं. परंतु 
प्रथम तो चारों वेदोंमें, और अन्य मतोंके शाखत्रोंसिं, कर्मोका यथार्थ खरूप- 
ही कथन नहीं करा है. जेकर कर्मोका खरूप लिखा भी है, तो भी, जीव- 
हिंसा करनी, झषा बोलना, चोरी करनी, परसख्रीगमन करना, क्रोध, 
लोभ, मद, माया, छल, दंभादि करनेका नाम कम लिखा हे; परंतु येह 
तो कर्मोके उत्पन्न करनेकी क्रिया है, नतु कमे- जेसे घट उत्पन्न करनेमें 
कुलालका चक्रश्रमणादिव्यापाररूप क्रिया है, तिस क्रियासें घट उत्पन्न 
होता है; तेसेंही, जीवहिंसादि दूर्वोक्त से कर्मोंके उत्पन्न करनेकी क्रिया 
है, परंतु कमे नहीं. तथा कितनेक कहते हैं, प्रारव्ध कमे १, संचितकर्म 
२, ओर क्रियमाण कर्म ३, ये तीनप्रकारके कर्म है. परंतु कर्म वस्तु कया 
है? जब संचित कम है, वो संचयिक वस्तु क्या हे? जो फल देनेमें 
'उन्सुख होवे, सो कम क्या वस्तु है? जे कम जीवकेसाथ प्रवाहसें अना- 
दि संबंधवाले हें, वे क्या वस्तु है? हे ! प्रियवाचकवर्गों | किसीमतमें भी 
यथाथ कर्मोका खरूप नहीं लिखा है, इसवास्तेही अहन्‌ भगवानके विना 
सर्वेमतोंवाले यथाथ कमस्वरूपके न जाननेसें सर्वज्ञ नही थे. 


पवेपक्षः-अहेन्‌ भगवानने कर्मोंका कैसा स्वरूप कथन करा है? 

उत्तरपक्ष--विस्तार देखना होवे तब तो, षट्कमेग्रंथ, पंचसंग्रह, कमे- 
प्रकतिआदि शा््रोकों गुरुगम्यतासें पठन करो; ओर संक्षेपर्सें देखना 
होवे तो, हमारी रची जेनप्रश्नोत्तरावबछिसें कर्मोका किंचिन्मात्रस्वरूप 
देख लेना. 

अब हम ऊपर सप्तम स्तंभमें लिखी वेदकी श्रुतियोंकीही किंचित परी- 
क्षा करते हैं- तीसरी श्रुतिमें लिखा है कि, सृष्टिसे पहिले प्रलयदशामें 
'भूत भोतिक सवे जगत्‌ अज्ञानरूप तमःकरके आच्छादित था, अथोत 
आत्मतत्तके आवरक होनेसे माया, अपरसंज्ञाभावरूप अज्ञान इहां तमः 
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ऐसा कहते हें. ॥ परीक्षा ॥ जब प्रलयदशामें भूत भौतिंक जगत अज्ञानरूप 
तमःकरके आच्छादित था, तब तो भूत भोतिक जगत विद्यमान सिद्ध 
होता है. क्योंकि, कोइ वस्तु ढांकणेसे अभावरूप नही होती है 
तब तो ब्रह्मने प्रढयकरके आपही आपना सत्यानाश करा. जैसे कोई 
पुरुष नानाप्रकारकोी कडारंग विनोद भोग विछासादि करता हुआ, 
एकदम अपना सब णेख्वय नाशकरके आंखोंके आगे पट्टी बांधकर किसी 
अंधकारवाली पवेतकी गुफामें जा पडे तो, तिसकों अवश्यमेव मूर्ख कहना 
चाहिए. क्योंकि, जिसकों अपने आपके हितकी इच्छा नही है, तिसर्से 
अधिक अन्य कोन पुरुष मूर्ख है ? कोइ भी नही है.किंच परुष तो, किसी 
यवेतकी गुफामें जा पडा है, परंतु सष्टि संहारकरके अह्म अज्ञानाच्छादित 
हाके किस स्थानमें रहता था ? क्योंकि, प्रलयदशामें आकाश तो थां 
नही; ओर विना आकाशके कोइ जड चेतन वस्तु रह नही सक्ती है. ओर 
विना आकाशके वस्तुका रहना मानना यह युक्तिप्रमाणसें विरुद्ध हे, 
प्रेक्षावान्‌ कदापि नही सानेंगे. प्रलढयः करेनेसें तो जगत संहारी होनेसें 
ब्रह्मात्माकों निदिय ओर आत्मघाती कहना चाहिए; ओर प्रलुय न करे तों, 
ब्रह्मकी कुछ हानि नही है, ओर सृष्टि न करे तो भी कुछ हानि नहीं है, 
तो फेर, विनाप्रयोजन पृवोक्त काम करनेसें कोन बुद्धिमान परमात्मा्कों 
सर्वेज्ञ कृतकृतय वीतराग करुणासम॒द्र इत्यादि विशेषणोवाद्ा मान सक्ता 
है? जेकर परमात्मा सृष्टि न रचे तो, इसमें उसको क्या हानि है? 


प््वेपक्षः-जेकर इश्वर सृष्टि न रचे तो, जीवोंके करे शुभाशुभ कर्मोका द 
फल जीवोंके भीगनेमें क्यों कर आवे ९ 


उत्तरपक्षः--जेकर ईश्वर जीवोंके कर्मोका फल न भुक्तावे तो, इश्ृ- 
रकी क्या हानि होवे? क्योंकि तुमारे मतसूजब जीव आपतो कर्मोका फल 
भोग सक्तेही नही, और ईश्वर सृष्टि रचे नही, तब तो बहुतही अच्छा 
काम होवे, न तो जीव पूवेकर्मका फल भोगे, ओर न नवीन शुभाशुभ 
कंम. आगेकों करे, सदा काल प्र्यदशामेंही परमानंदकों व्रह्मानंदर्मे लय 
होके भोगा करे. क्योंकि, उपनिषदोंमें लिखा हे कि, सुबुधि्में आत्मा. .ब्र- 


श्१६ तत्वनिणयप्रासाद- 


: झमें रूय होके परमानंदकों भोगता है, जब सुषुस्तिमें यह दशा है तो, 
प्रलयरूप महासुषुप्तिमें तो परमानंदका क्या कहना है ? इससें तो जब 
ईंअर र्ाष्टि रचता है, तब जीवोंके परमानंदका नाश करता है, यह सिद्ध 
होता है. तो फेर, इश्वर रृष्टि क्‍यों रचता है ? 


पूर्वपक्षः--जेकर ईश्वर रृष्टि रचके जीवोंकों कमंफल न भुक्तावे, 
तब तो इखरका न्‍्यायशीलता गुण रहे नही, जगतमें न्यायाधीश होके 
जो बुरेकों सजा न देवे सो न्यायाधीश नही हें. 


उत्तरपक्ष:--वेदमतमें तो एक ब्रह्मके विना अन्य फोइ जीवात्मा हेही. 
नही तो, क्या ब्रह्म आपही न्यायार्धाश वनता है ? और आपही अशुभ कमे 
करके सजाका पात्र होके दंड लेता है? यह तो ऐसा हुआ, जेसे किसीने 
'आपही पापकर्म करे, ओर तिनके फल भोगनेवास्ते अपने हाथसेंही अप- 
'ने नाक कान हाथ पग मस्तकादि छेदन कर डाले; इससे. तो, ब्रह्म प्रथम 
“पाप न करता, तथा ईश्वर अन्य जीवोंकों नवीन पाप न करने देता, तब 
तो सदाकाल प्र्यदशाही रहती. न तो र्ष्टि रचनी पडती, ओर न सृ- 
एिका सहार करना पडता, ओर न जीवोंकों कमका फल देना पडता, 
'सदाही परमानंद भोगता रहता. यह तो ब्रह्मने सृष्टि क्या रची, आपही 
अपने पगमे कुहाडा मारा! ऐसे अज्ञानीकों कौन बुद्धिमान्‌ बह श्वर मान 
सक्ता है ? इसवास्ते जो प्रलयका स्वरूप श्रुतियोंने कहा है, सो केवल 
प्रलापमात्र है; युक्तिविकल होनेसे- ॥ इति प्रलयसमीक्षा ॥ चोथी श्रुतिमें: 
लिखा है कि, परमात्माके मनमें सृष्टि रचनेकी इच्छा उत्पन्न भट्ट, यह 
कहना भी भिथ्या है, क्योंकि, शरीरके विना कदापि मन नहीं होता है, 
' शरीरविना मन है ऐसा सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्ष, वा अनुमानादिप्रमाण 
: नही है. परंतु शरीरविना सन नही, ऐसा तो प्रत्यक्ष अनुमानसें सिद्ध हो | 
-सक्ता है. ओर मनविना इच्छा कदापि सिद्ध नही इसवास्ते प्रलूयदंशासें 
भी ब्रह्मके शरीर होना चाहिए; जेकर प्रल्यदशामें भी ब्रह्मके शरीरः मां- 
.' नोंगे, तव तो यह प्रश्न उत्पन्न होवेगा कि, शरीर बरह्मके साथ अनादिसें 
संवधवाला है कि, आदिसंबंधवाला है? जेकर अनादि संबंधवाला है, तब 


'  अष्टमस्तम्स:ः । २१७ 


तो “ नासदासीज्नोसीत्‌ ' इत्यादि यह श्राति मिथ्या ठंहरेगी, और ब्रह्म स॒- 
क्तरूप न ठहरेगी ओर तीन भाग ब्रह्मके सदा निर्लेप मक्तरूप, ओर चो- 
था भाग सायावान यह भी सिद्ध नही होवेगा क्योंकि, एक भागं शरीरवा- 
ला, ओर तीन साग दरीररहित, यह युक्तिसें विरुद्ध हे; इससे तो ब्रह्म- 
के दो भाग हो गए, तब संपृणे ब्रह्म मुक्तरुप सिद्ध न हुआ. और अद्दैत- 
मतकी तो, ऐसी जड कटेगी कि, फेर कदापिं न उत्पन्न होवेगी. इसवास्ते 
अनादिशरीरसंबंधवाला ब्रह्म मानना यह प्रथम पक्ष मिथ्या हे. 

अथ दूसरा पक्ष सादिशरीसंबंधवाला ब्रह्म है, ऐसा मानोंगे, तब तो 
शरीर भी ब्रह्मने इच्छा पूवेकही रचा सिद्ध होवेगा, इच्छा मनका धमम हे, 
ओर मन शरीरविना नही होता है, इसवास्ते इस शरीौरसें पहिले अन्य- 
शरीर अवश्य होना चाहिए; तिससें आगे अन्य, इसतरें माननेसें अनव- 
स्थादूषण होवे है, इसवास्ते दूसरा पक्ष भी मानना मिथ्या है. इस कथनसें 
यह सिद्ध हुआ कि, प्रलयदशासें ब्रह्मके शरीर नही है, ओर शरीरविना 
मन नही हो सक्ता हे, ओर मनविना इच्छा नहीं होती है ओर इच्छाके 
विना ब्रह्म कदापि सृष्टि नही रच सक्ता हे. क्‍ 

पूर्वपक्षः-स्ृष्टि और प्रढय ये दोनों करनेका ई-्वरका स्वभावही हे 
इसवास्ते सृष्टि रचता है ओर प्रछय करता हे. 

उत्तरपक्ष+--एकवस्तुमें अन्योन्य विरुद्ध, दो स्वभाव नही रह सक्ते हैं 

पूथपक्ष---हम तो परस्पर विरुद्धखभाव मानते हें- 

उत्तरपक्षः--ये दोनों खभाव नित्य है कि, अनित्य हे? इंश्वरसें भिन्न 
है कि, अभिन्न है? रूपी हे कि, अरूपी हे? जड है कि, चेतन हे? जेकर 
ये दोनों स्वभाव नित्य है, तब तो ये दोनों स्वभाव युगपत्‌ सदा प्रदृत्त 
होवेंगे, तब तो ईश्वर सदाही र्ाष्टि रचेगा, और सदाही घलय करेगा; 
तब तो, न खष्टि होवेगी; ओर न प्रलय  होवेगी: जेसें एक पुरुष दीपक 
जलाया चाहता है, तब दुसरा पुरुष जलानेंके समयमेंही बुजाया करता. 
"है, तब तो दीपक न. जलेगा, ओर न बुजेगा.-: इसीतरें. इंश्वरका सृष्टि _ 
रचनेका स्वभाव तो सृष्टि रचेहीगा, ओर ईखरका प्रल्यय करनेका 


ब््८ 


श्भ्ट तत्वनिणेयप्रासाद- 


स्वभाव तिस समयमेंही प्रलय करेगा, तब तो सृष्टि, और प्रलुय, ये दो- 
नोंही होवेंगी; इसवास्ते प्रथम विकल्‍प मिथ्या हे. 

जेकर ये दोनों स्वभाव आनित्य हे तो, क्‍या ब्रह्मेश्वरसें भिन्न है कि, 
अभिन्न है? जेकर भिन्न हे तो, ईश्वरके ये दोनों स्वभाव नही हे; ईख- 
रसे भिन्न होनेसें. जेकर आनित्य, ओर अभिन्न है, तब तो जेसे स्वभाव 
उत्पत्तिविनाशवाले है, तेसें इश्वर भी उत्पत्तिविनाशवाला मानना चा- 
हिए; खभावोंसें अभिन्न होनेसें. परं ऐसें मानते नही है, इसवास्ते यह 
पक्ष भी मिथ्या हे. 

जेकर स्वभाव रुपी है, तब तो ईश्वर भी रूपीहि होना चाहिए; क्यों- 
कि, स्वभाव वस्तुसें भिन्न नहीं होता है. तब तो इंश्वरकों रूपी होनेसे 
जडताकी आपात्ति होवेगी, इसवास्ते यह भी पक्ष मिथ्या है. जेकर दोनो 
स्वभाव अरूपी है तब तो किसी भी वस्तुके कत्तो नहीं हो सक्ते हे, अरू- 
पित्व होनेसें; आकाशवत्‌. इसवास्ते यह भी पक्ष मानना भिथ्या है. 

जड पक्ष, रूपी पक्षकीतरें खंडन करना. ओर चेतन पक्ष, नित्यानित्य, 
ओर भेदाभेद पक्षमें अवतारके उपरकीतरें खंडन जान लेना. इसवास्ते 
स्वभाव पक्ष मानना केवल अज्ञानविजुंभित है; ओर श्रुतियोंमें जो राष्टि 
रचनेकी इच्छा इश्वरमें मानी है, सो भी अज्ञानाविजुभित प्रलापमात्रही है; 
परीक्षाउक्षमत्वात्‌. ॥ इतिस्शिरिचनायामी श्वरेच्छाखंडनम्‌ ॥ 

छट्ठी श्रुतिमें पूवेपक्षकी तफंसें प्रश्न करे है कि, कोन पुरुष परमार्थरसे 
जानता है, ओर कोन कह सक्ता है कि, यह दिखलाइ देती नाना प्रकार- 
की र्ाष्टि किस उपादानकारणसें, ओर किस निम्त्तकारणसें उत्पन्न भइ हे? 
मनुष्य नही जानते, ओर नही कह सक्ते हें; परंतु देवते सवेज्ञ हैं, वे तो 
जानते होवेंगे, ओर कह भी सक्ते होवेंगे? इस शांंकाके दूर करनेवास्ते 
कहते हैं, अवांगिति। इस भौतिक सृष्टिके उत्पन्न करे पीछें सबे देवते उत्पन्न 
हुए हैं; इसवास्ते देवते भी. नही जान सक्ते, और नही कह सक्ते हें. शुक्रय-. 
जुर्वेदके १७ अध्यायकी १८।१९।२० श्रुतियोंमें भी पूर्वपक्षकी त्फस प्रश्न पूछे 
हैं। परंतु ऋगवेदमें तो यह उत्तर दिया है कि, परमात्माने अपनी सामथ्य्से 


'. अष्टसस्तम्भ। | २१९ 


यह जगत्‌ रचा है, ओर धारण भी परमात्माही करता है.। और यजुरवेदर्स यह 
उत्तर दिया है कि, ओणेनाभिकीतरें जगत्‌ रचता है.। ऋग्वेदसें यह 
अधिक कहा है, ओणेनाभिके दृष्टांतकों तो हम ऊपर खंडन कर आए हैं, 
ओर होष उत्तर तो, श्रुति कहनेवालेकी प्रिय स्नीही मानेगी परंतु प्रेक्षा- 
वान्‌ तो कोइ भी नहीं सानेगा. क्योंकि, जबतांइ परमात्मा सर्व साम्थ्य- 
वान्‌ उपादानादि साममभीविना अपनी महिमासे जगत रचनेवाला सिद्ध 
न होवेगा, तचतांइ यह जगत विना उपादान .निमित्तकारणोंसे आका- 
शादि अपेक्षाकारणके वरिनाही इईश्वरका रचा हुआ है, ऐसा सिद्ध नहीं 
होवेगा. ओर जबतांदइ यह जगत विना उपादान निमित्तकारणोंसें आका- 
शादि अपेक्षाकारणके विनाही इश्वरका रचा हुआ सिद्ध नहीं होवेगा, 
तबतांद परमात्मा स्वेसामथ्येवान्‌ उपादानादिसाममीविना अपनी महि- 
सासें जगत्‌ रचनेवाला सिद्ध नहीं होवेगा. यह इतरेतराश्रय दूषण हे; 
इसवास्ते ऊपर लिखी श्रुतियोंमें जो राष्टियावत कथन है, सो भी 
प्रलापमात्रही हे. 


इसवास्तेही अक्षपाद, गोतममुनिनें वेदोंकों अप्माणिकपणा मानकेही 
न्यायसूत्रोंमें, और कणादमुनिनें वेशेषिकसूत्रोंमे आकाशको नित्य, और 
सर्वव्यापक माना. ओर दिशा, आत्मा, मन, कारू ओर पए्थिवीआदि 
भूतोंके परमाणुयोंकों नित्य माने. इत्यादि जो वेद विरुद्ध प्राक्ेया रची, 
सो वेदकी प्रक्रियाकों अप्रमाणिक मानकेही रची सिद्ध होती हे. ओर जे- 
मिनीनें अपने मीमांसाशाख्रमें जगतको अनादि माना है, ईश्वर सर्वेज्ञ 
सृष्टिका कर्ता मान्याही नही है- वो भी तो, श्रीव्यासजीकाही शिष्य था, 
ओर मुख्य सामवेदी यही था; तिसने तो, इश्वरविषयक मंडल, अष्टक, 
अध्याय, अनुवाक, सूक्त, सर्वे नवीन प्रक्षेपरूप मानके प्रमाणिक नही माने 
हैं. इसवास्ते वेदोक्त सृष्टि रचना अज्ञानीयोंकी कल्पना करी हुइ है, इस- 
यासते वेदका कथन सत्य नहीं हे- ० 

अथ ऋग्वेद अष्टक ८ अध्याय ४ की श्रुतियोंमें जो सृष्टिकम लिखा 
“है, तिसकी भी यत्किंचित्‌ समीक्षा लिखते हैं. चोथे अंककी श्रुतिसें लिखा. 


२२० हु तत्वनिणेयप्रासाद- 


है, जो ब्रह्मका चोथा अंश है, सो मायाझें आकर देवतियेंगादिरूपकरके 
विविध प्रकारका हुआ थका व्याप्त हुआ. क्या करके ? चेतन अचेतन 
रूपकरके, सोही दिखाते हैं; तिस आदि पुरुषसें विराट, अथोत्‌ ब्रह्मांड 
उत्पन्न भया, तिसमें जीवरूपकरके प्रवेशकरके ब्रह्मांडाभिमानी देवात्मा 
जीव होता भया, पीछें विराद्से व्यतिरिक्त देव तियंडू मनुष्याविरूप- होता 
भया, पीछे देवादि जीवभावसें भूमिको सुजन करता भया, अथ भूमि- 
सृष्टिके अनंतर तिन जीवोंके शरीर रचता भया, शरोीरोंके उत्पन्न हुए थके 
देवते, उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते बाह्मद्वव्यके अनुत्पन्न होनेस हविके 
अंतर असंभव होनेसे परुषस्वरूपही मनः करी हविपणे संकल्पकरके 
पुरुषनामक हविकरके मानस यज्ञका विस्तार करते भए; तिस अवसरमें 
तिस यज्ञका वसंत ऋतु घृत होता भया, गीष्स ऋतु इध्म होता भया, शर- 
हतु हवि होता भया, अथात्‌ तिसकोंही प्रोडाशाभिध हविकरके कल्पन 
करते भए; यज्ञका साधनभूत पुरुष तिसकों पशुत्वभावनाकरके यूपमें बांधते 
हुए, बहिषि मानस यज्ञमें प्रोक्षण करता भया, केसा पुरुष ? सर्वेसृष्टिसें 
पहिले उत्पन्न भया, तिस पशुरूप पुरुषकरके देवते पूजते भण, मानस 
यज्ञ निष्पन्न करते भए. कोन ते देवते? सृष्टिके साधन योग्य प्रजापति- 
प्रभति, तिनके अनुकूल ऋषिमंत्रोंके देखनेवाले यजन करते भए, सवेहुत 
पुरुषसें अथात्‌ मानस यज्ञसें दधिमिश्रित घ्लत संपादन करा, वायु देव- 
संबधी लोकमें प्रसिद्ध हरिणादि आरण्य पश्ञुयोंकों उत्पन्न करता भया, ग्राम्य 
पशु गोआदि तिनकों उत्पन्न करता भया, तिस यज्ञसें ऋच्‌ साम उत्पन्न 
भण, तिससेंही गायत््यादि छंद उत्पन्न भए, तिस यज्ञसेंही यजुर्वेद होता 
भया, तिससेंही अश्व घोड़े गदंभ खच्चरां उत्पन्न भए, तिस यज्ञसें गोयां 
बकरीयां भेड़ें उत्पन्न भई; प्रजापतिके प्राणरूप देवते जब विराट्रूप 
पुरुषकों उत्पन्न करते भण, तब तिस पुरुषका मुख कया होता भया? दोनों 
बाहु क्या होते भए ? ऊरु क्या होते भए? पग क्या होते भए? (उत्तर) 
भाह्मणत्व जातिविशिष्टपुरुष सुखसें उत्पन्न हुए, क्षत्रियवजातिविशिष्ट पुरुष 
धाहोंसें उत्पन्न भए, ऊरु-साथलोंसें वेश्य, और पगोंसे शूद् उत्पन्न भप. 


अष्टमस्तम्भ:। २२१९ 


ऐसाही कथन यजुर्वेदर्म है. प्रजापतिके मनसें चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्रोंसें 
सूयय उत्पन्न भया, मुखसें इंद्र और अभिदेवते उत्पन्न भण, आणोंसें वायु 
उत्पन्न भया, प्रजापतिकी नामिसें आकाश उत्पन्न भया, शिरसें स्वगे 
उत्पन्न भया, पगोंसें भूमि उत्पन्न भई, ओर कानोंसें दिशायां उत्पन्न भई, 
यह ऋगूवेदके कथनानुसार सृष्टि होनेका क्रम कहा. 


अब पूर्वोक्त राष्टिक्रमकों प्रमाणयुक्तिसें समीक्षापथ्में लाते हें. । प्रथम 
तो एक निरवयव ब्रह्मके चार अंश कथन करने मिथ्या हे, एक अंशने 
क्या पाप करा ? जो अनादि अनंत मायाकरके संयुक्त सृष्टि ओर प्रलय॑ 
करता है, ओर आपही संसारी होके नानाप्रकारके जरा झल्यु रोग शोक 
क्षुषा तृषा नरक तियंगादिरुपोंस महासंकट दुःख भोग रहां है; ओरं 
तीन अंश सदा मुक्त ब्रह्मानंदमें मप्न हो रहे हैं, क्या एक ब्रह्ममें मुक्त 
ओर संसार एककालमें संभव हो सक्ते है? आपही सृष्टि रचके आत्म- 
घाती है, उपदेश किसकों करता है ? ओर वेद किसवास्ते रचता हे ? क्यों- 
कि, तिसकी तो सदाही हुर्बशा रहती है. ओर व्यास शंकरस्वामीघ्रमुख . 
सवे वेदांती जब ब्रह्मज्ञानी होके बह्ममें लीन होते हैं, तब तीन अंशॉमें 
लीन होते हैं कि, एक चौथे अंशमें ? जेकर तीन अंशमें लीन होते हें, 
तब तो यह जो श्रुतिम लिखा हे कि, ज्यंश तो सदाही संसारकी मायासे 
अलग. रहते हैं; तब तो वेदांतीयोंके मिलनेसें तीन अंशोंमें निर्मेल ब्रह्म 
अधिक हो जावेगा, ओर चौथा मायावाला अंश न्यून हो जावेगा. जब 
दोनों हिस्से वधे घटेंगे, तब तो ब्रह्ममें अनिद्यतारूप दूषण उत्पन्न होवेगा: 
जेकर मायावान चोथे हिस्सेरूप बहाममें लीन होते हैं, तब तो ग्दभके 
स्तानतुल्य वेदांतीयोंकी मुक्ति सिद्ध होवेगी. जेसें किसीनें ग॑भकों ल्लान 
करवाया, तदपीछे सो गभ कुरडीकी राखमें जाके फेर लोटने लगा, 
' फेर वैसाही मलीन हो गया; ऐसेंही वेदांतियोने प्रथम तो. ब्रह्म॑विद्यारूप 
जलसे स्लान करके प्रयपंच धोयके निर्मता प्राप्त करी, फेर मायावाले 
ब्रह्ममें. लीन होनेसें फेर वेसेही मायाप्रपंचवाले बन गए. 


... पू्वपक्ष+--शुर्ध बरह्ममेंही लीन होते हैं, नतु मायावानमें..: 


२५२ तत्निणेयप्रासाद- 


उत्तरपक्षः--तब तो एक २ अंशकी मुवित होनेसे संपृर्ण बह्मकी कदापि 
' मक्ति नही होवेगी, इत्यादि अनेक दूषण होनेसे यह कथन भी मिथ्या हे 
तथा ब्रह्म जो है, सो ज्ञानस्वरूप है, तिसकों जड विराट्का उपादानकारण 
मानना यह युक्तिप्रमाणसें विरुद्ध हे. क्योंकि, चेतन्यवस्तु कदापि 
जडका उपादन कारण नही हो सक्ता है ॥ विना परमसाणुयोंके भामिसजन 
ओर शरीर रचे लिखा है, सो भी मिथ्या है. क्योंकि, परमाणुयोंकों 
नित्य मानना है सो तो अद्वेतमतकी जडकों काटना है, ओर विनाही 
परमाणयोंके जडभूमि ओर जीवोंके शरीरोंका उपादानकारण ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म मानना, सो तो त्रिकालमें भी यक्तिप्रमाणसें कदापि सिद्ध नहीं 
होवेगा. जेकर युक्तिप्रमाणके विनाही मानोंगे, तब तो प्रेक्षावानोंकी 
पंक्तिसें वाहिर हो जावोंगे, ओर चावोक नास्तिक मतकी भ्रवृत्ति भी वेद- 
सेंही सिद्ध होवेगी. क्योंकि, पंजाब देशमें, फुछोरनगरके वासी, पंडित 
श्रद्धारामजीने सत्याम्नतप्रवाह नामक ग्रंथ रचा है, तिसमें इस मतल- 
बका लेख लिखा हे--वेदमें दो तरेंकी विद्या कही है, एक अपरा ओर 
दूसरी परा, तिनसेंसें संहिता ब्राह्मण उपनिषद प्रसुखमें प्रायः अपरा 
- विद्याही कथन करी है, ओर परा विद्या प्रायः गुप्तती रक्खी हे. मेरेकों 
परा विद्याकी खबर बहुत दिनोंसें थी, परंतु जगत्‌ व्यवहारीयोंकी शंकासें 
भेनें प्रकाश नही करी, अब में अंतर्में परा विद्याका खरूप लिखता हूं. 
यह जो ब्रह्मांड दिखलाइ देता है, यही ब्रह्म है. ओर श्रुति भी यही 
बात कहती हे--- सबवे खल्विदं ब्रह्म इल्यादि---? इदे पदकरके यह 
दृश्यमान जगतही ग्रहण करणा, यह जो पंचभोतिक जगत्‌ हे, सोही 
ब्रह्म है, इससें अतिरिक्त अन्य कोइ ब्रह्म नही है, यह ब्रह्मांड अनादि 
अनंत पंचभूतोका एक गोलक है, इसकों न किसीने रचा है, ओर न 
कोइ इसकी प्रुय करनेवाला है, इस गोलकके अंदरही अनेक पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं, ओर इसमेंही ऊूय हो जाते हैं; जेसें समृद्रके जलमें अने- 
कत्तरंग चऋबुहृद उत्पन्न होते हैं, ओर जलमेंही लय हो जाते है. न 
कोइ आता है, ओर न कोइ जाता है, पांचभोतिक देहसें अन्य जीवना- 


मक कोइ पदाथ्थ नही है, वेदकी श्रुतिमें भी ऐसाही लेख है.---*“विज्ञानघ- 
न एव खतेभ्यों भूतेभ्यः समुत्याय तान्येबानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा 
स्ति--” विज्ञान आत्माही इन दृश्यमान भूतोंसें उत्पन्न हो कर तिनके : 
विनाश होते थके अनु पश्चात्‌ विज्ञानघन भी नाशकों प्राप्त होता है, इस- 
पास्ते प्रेत्य संज्ञा नही है, अथोत्‌ मरके परलोकमें कोइ जाता नही है, 
इसवास्ते परलोककी संज्ञा नही है-तथा हम सच कहते हैं कि, न कोइ हैखर - 
है, ओर न कोई उसकी वाणी है, किंतु सब ग्ंथ बुद्धिमानोंने अपनी - 
बुद्धिकी अनुसार रचे हूए हें--पूवाचायोने हश्वरनाम एक कल्पित शब्द 
मंदबुछयोंके कानमें इस कारणसें डाला था कि उसके भय ओर प्रेमसें 
लोक शुभाचारमें प्रदृत्त ओर अशुभाचारसें निवत्त हो कर परस्पर सुख - 
लिया करें, परंतु अब इस शब्दने संसारमें बडाभारी अनर्थ कर छोडा हे; 
इत्यादि---यदि पूवाचार्यों भेदवादियोंके अनथेरूप मंथ जगतमें विद्यमान 
न होते कि, जिनके पढनेसें लोक इस्थरादिके बोझसें दबाये जाते, ओर - 
सारा आयु उससे त्राण नही पाते तो, ऐसे (सत्याझ्भतप्रवाहसदृश ) 
अथोंका लिखना आवश्यक नही था; इत्यादि परा विद्याका रहस्य लिखा है.॥ : 
इस समयमें निर्मेले साधुआदि प्रायः जे प्रेपूरे वेदांति हैं, तिनमेंसें अत्यंत 
वेदांतके अभ्यास करनेवालोंनें वेदांतका तत्व जानकर पंजाब देशमें रोडे, 
ओर चक्वुकटेके नाससें पंथ निकारलके उपर कही पंडित श्रद्धारामजी- 
वाली परा विद्याका छोकोंकों उपदेश करते फिरते हैं.। इससें यह सिद्ध 
हुआ कि, जे कोइ वेदमतवाले इस ब्रह्मांडका उपादान कारण ब्रह्म मानते 
हैं, वेही असल पूर्वोक्त नास्तिकमतके बीजभूत है. क्योंकि उपादान कारण 
अपने कार्यसें भिन्न नही होता हे, जेसें मृत्तिका घटसें. इसवास्ते परमा, 
णुयोंके विना भूमिसुजन, ओर जीवोंके शरीरादिकोंका उत्पन्न होना मा- 
नना है, सो मिथ्या है; अत नास्तिक होनेसें. क्‍ 
 देवतायोंने मानस यज्ञ करा तिस मानस यज्ञर्से अनेक वस्तुयोंकी क- 
ल्‍्पना उत्पत्ति लिखी है, सो भी मिथ्या हे; प्रमाणयुक्तिसें बाधित होनेसें. 


# बहदारण्यके चतुथोध्याये चतुर्थ ब्राह्मण ॥ १२ ॥ 





२२४ तत्वतनिणेयप्रासाद- 


ब्रह्माजाके सुखसे ब्राह्मण उत्पन्न भण, इत्यादे; यह भी महाअज्ञोंका 
कथन है. क्योंकि, अनादिकालसें जे जे योनियां जिन जिन जीवोंकी 
उत्पत्तिकेवास्ते नियत है, ते ते जीव तिन तिन योनियो्से उत्पन्न होते हें. । 
यदि ब्रह्मणादि चार वर्णोकी मुखादि योनियां थी, तब तो ब्राह्मण सदाही 
ब्रह्माजीके, वा अपने पिताके झुखसेंही उत्पन्न होने चाहिए; ओर क्षत्रिय 
ब्रह्माजीकी, वा अपने पिताकी बाहांसें उत्पन्न होने चाहिए; ऐसेंही 
वेश्य, और शूद्र भी जानने. और इसतरें उत्पन्न तो नही होते हैं, इसवास्ते 
यह प्रल्यक्षावेरुद्द वेदका कथन कोन बुद्धिमान्‌ मानेगा ? कोइ भी नहीं 
मानेगा. तथा इस कथनमें यह भी हांका उत्पन्न होती है कि, ब्राह्मण, 
क्षात्रिय, वेश्य, ओर शूद्र यह तो ब्रह्मार्जीके पूर्वोक्त अंगोंसें उत्पन्न 
भण, परंतु ब्राह्मणी, क्षत्रियाणी, बाणियाणी, ओर शूद्णी ये चारों 
कहांसें उत्पन्न हुईं हें? क्योंकि, इनकी उत्पत्ति वास्‍्ते ऋगवेद यजुर्वेदके 
मूलपाठमें ओर भाष्यमें उपलक्षण भी नहीं लिखा है. क्‍या ब्राह्मणादि- 
कोंके मूखसें, वा गुदासें ब्राह्मणी आदिकोंकी उत्पाति माननी चाहिए? 
वा जिन स्थानोसे ब्राह्मणादि चारोंकी उत्पत्ति हुईं, वेही ब्राम्हणी आदि 
चारोंके उत्पत्तिस्थान मानने चाहिए? यदि ऐसे मानोंगे, तब तो प्रथम 
पक्षमें तो यावत्‌ स्नीजातित्वावकछिन्न सर्व पुत्नीरूप होंगी; और दुसरे पक्षमें 
भगिनी (बहिन) रूप होंगी; तो क्या पुन्नी, वा बहिनसें पाणिग्रहणादि 
किया करनेसें पूर्वोक्त माननेवालेकों ऊम्ला न आवेगी? स्थात्‌, ना भी 
आवे; क्योंकि, ख्त्री, पुत्री, बहिन, माता, पाति, पुत्र, श्लाता, पितादिं, वा- 
स्तावेकमें हेही नही; सर्व एक ब्रह्म होनेसें. वाह जी वाह ! क्या सुंदर 
४७८ है, भछा शोचो तो सही, इससें अधिक नास्तिकपणा 
क्या हे ? ल्‍ 


तथा तुमारे माननेमुजब न्‍्यायकी वात तो यह हे कि, जैसें ब्रह्माजीके 
चारों अंगो्से ब्राह्मणांदि चारोंकी उत्पत्ति लिखी है; ऐसेंही ब्रह्माजीकी 
स्रीके मुखसे ब्राह्मणी, बाहांसें क्षत्रियाणी, इत्यादि मानना चाहिए, परंतु 
इसमें भी फेर टंटाही रहेगा कि, बह्माजीकी सत्री कहांसें उत्पन्न भई ? 


- अष्टमस्तम्भः। 52:28, 


इस कथनसें यही सिंद्ध होता हे कि, येह सर्व श्रतियां अज्ञानियोंकी 
कथन करी हुईं हें. क्‍योंकि, जे जीव गर्भसें उत्पन्न होते हैं, वे सदा 
अनादिकालसें अपनी २ मातायोंके गर्भसेंही उत्पन्न होते चले आते हैं; और 
यहा इस जगतके अनादि होनेमें बडा दृढ प्रमाण है. नही तो, कोइ भी 
पूर्वोक्त गर्भेज जीवोंकी विनागर्भके उत्पन्न करके दिखलछावे- जब एक गर्भज 
'मनुष्य विनागभेके उत्पन्न करके दिखलावे, तब तो हम भी सनणष्यादि- 
'कोंकीं उत्पत्ति गर्भविना सान लेवे; ओर अनादि संसार मानना छोड 
देवे. नही तो, अज्ञानीयोंके प्रछापमान्रकों तो, अज्ञानीही मानेंगे, नतु 
ध्रेक्षावान . ॥ 

ओर पुराणमें तो ऐेसा लिखा है “ एकवर्णमिदं सर्व प्वेमासीझपधि- 
'हिर। क्रिया कमेविभागेन चातवेण्य व्यवस्थितम ॥१॥ आाह्मणो ब्रह्मचर्येण 
'यथा शिल्पेन शिल्पिकः । अन्यथा नाममात्र स्यादिन्द्रगोषफकीटवर्ताशा 

भाषारथ--हे युधिष्टिर ! पूर्वकालमें यह सर्व एकही वर्ण था, ब्राह्मणादि 
'भेद नही थे; क्रियाकमंके विभाग करके चार वर्णकी व्यवस्थिति पौछेसें 
हुईं है. ब्रह्मचरयके पालनेकरके ब्राह्मण होता है, जेसें शिल्पकरके शिल्पिर्क 
"है, अन्यथा तो नामसात्नही है, इंद्रगोपक कीडेकोतरें. ॥ यह पुराणका 
कथन वेदके कथनसें बहतही अच्छा माहुम देता है; क्योंकि, वेद तो 
'सर्वेबस्तुका नास्तिपणाही पुकारे है, जो कि, किसी भी प्रमाणयुकक्‍्तिसे 
सिद्ध नही होता है; परंतु यह पुराणका कथन वबेसें नास्तिषणा नहीं 
कहता है. जेनमतर्मे भी वर्णव्यवस्था पीछेसें हुई लिखि हे. क्योंकि, 
श्रीऋषभदेवजीके राज्यसमयसें पहिला इस अवसप्पिणीकालमें एकही 
जाति थी: श्रीऋषभदेवजीके राज्यसमयमें क्षत्रिय, वेश्य, शृद्, ओर भरत- 
अक्रवर्तीके राज्यमें ब्राह्मण, येह चार वर्ण, जेसें उत्पन्न हुएं, सो कथन 
जैनतत्त्वाद्श बंथर्सें देख लेना 
__. भ्रजापतिके मनसें चंद्रमा उत्पन्न हुआ लिखा है, यह भी मिथ्या है 
“क्योंकि, चंद्रमा जो है; सो एथिवीमंय-पएथिवीकायके 'उद्योतनामकर्मके 
उदयवाले जीवोंके शरीरोंका पिंडरूप चंद्रमा देवतायोंके रहनेका विमान 


२२६ तत्निणेयप्रासाद- 


है. ओर मन जो है, सो ज्ञानरूप अरुषि चेतन है. ज्ञानांश होनेसें. तिस 
भावसनसे एथिवीमय रूपी पृद्ठछरूप चंद्रमा केसे उत्पन्न होवे? 
तथा नेत्रोंसें सूये उत्पन्न हुआ लिखा है, सो भी श्रमाण विरुद्ध हे. 
क्योंकि सूये भी प्थिवीमय आतपनामकर्मके उदयवाले एथिवाके जी- 
वोंके शरीरोंका पिंडरूप देवतायोंके रहनेका विमान है. ये दोनो प्रवाह- 
की अपेक्षा अनादि अनंत है. नवीन २ जीव तेसे दशरीवारछे समय २ में 
असंख्य उत्पन्न होते हैं: ओर समय २ में असंख्य जीव प्थिवीके मृत्यु- 
को प्राप्त होते हैं; परंतु चंद्रमा सूर्थ वेसेके वेसेंही रहते हैं, दीपशिखा- 
वत्‌. जेसें दीपशिखामें नवीन २ अशिके जीव उत्पन्न होते हैं, और अगर्ले 
२ म्त्युको प्राप्त होते हें. विशेष इतनाही है कि, चंद्रमासर्यका प्रवाह 
अनादि अनंत है, ओर दीपकका प्रवाह सादि सांत है. ऐसे चंद्रमासू- 
येको ब्रह्माजीके मन और नेत्रोंसें उत्पन्न हुए मानना, यह भी अज्ञानवि: 
जूभितही है. 
मुखसे इंद्र ओर अग्नि देवते उत्पन्न हुए, यह भी प्रमाणयुक्तिबाधित 
है. क्योंकि, इंद्रकी उत्पत्ति तो स्वगमें देवशय्यासें होती है, और अधि 
इंधनसे उत्पन्न होता है. एक ओर भी बात है. कि, यावि ब्रह्माजीके 
मुखसे इंद्र उत्पन्न हुआ, तब तो ब्राह्मण और इंद्र इन दोनोंकी एक 
योनि भट्ट, तब तो जेसे इंद्र अमर अजर है, ऐसे ब्राह्मण भी होने 
चाहिये. ओर जेसें ब्राह्मण याचक है, ऐसें इंद्रको भी भिक्षा भांगनी 
चाहिये | |! 
प्रजापतिके प्राणो्से वायु उत्पन्न हुआ, ओर नाभिसें आकाश उत्पन्न 
भया, यह भी कथन अज्ञानविजुंभितही है. क्योंकि, जब आकाशही ,नही- 
था, तब ब्नह्म कहां रहता था? आकाशनाम- शून्य पोलाडका हे, जब 
पोलाड नही थी तो, तिसका प्रतिपक्षी घनरूप कोई वस्तु होना चाहिये; 
सो वस्तु भी आकाशविना नही रह सक्ता है. और युक्तिघ्रमाणसें तो, 
आकाश अनादि अनंत स्वेब्यापक हे. जो कुछ पदार्थ है, सो सर्व इसके 


जेमिनी 


अंदर है.ओर गोतम, कणाद, जैमिनी, जैन, ये सर्व आकाशको नित्य अ- 


. नवमस्तम्भः। २२७ 


नादि अनंत सर्वेग्यापक मानते हें, तो, क्या गोतमादिकोंने ये पृवोक्त वे- 
दकी श्रुतियां पठन नहीं करी होवेंगी ? करी तो होवेंगी, परंतु युक्तिप्र- 
माणसे विरुद्ध मानके नवीन प्रक्रिया गोतम कणाद जैमिनीने रची मा- 
छुम होती है. प्रजापातिके कानोंसें दिशा उत्पन्न होती भई, यह भी क- 
थन अज्ञताका है. क्योंकि, दिशा तो आकाशकाही पूवोदि कल्पित भागविशे- 
षका नाम हे. जब नाभिसें आकाश उत्पन्न भया तो, कानोंसें दिशा क्‍यों- 
कर उत्पन्न भई लिखा है ? ओर अरूपी दिशायोंका कोई भी उपादान- 
कारण नही है, इसवास्त यह भी कथन मिथ्या है. इतिसमीक्षा ॥ 


इत्याचायेश्रीमह्विजयानन्दसूरिविरचिते तत्तानिणयप्रासादे 
ऋगादिसश्यनुक्रमसमीक्षावणेनोनामाष्टसमः स्तम्भः॥ ८ ॥ 


॥ अथ नवमस्तम्भारम्मः ॥ 


अष्टमस्तंभमें ऋगादिस्टष्टिक्रमकी समीक्षा करी, अथ नवमस्तंभर्म वे- 
दके कथनकी परस्पर विरुद्धता संक्षेपरूपसे दिखाते हें. 

तमिद्रभम्प्रथमं दंध आपो यत्र देवाः समगठन्त विश्वं॥ 

अजस्य नाभावध्येकमापितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः॥ 

॥ य० वा० सं० अ० १७ मं० ३० ॥ 

भांपारः-( अ) * ( तमिद्र्स प्रथम दध्न आपः) प्रथम अथांत्‌ 
संपूर्णद्ष्टिकी आदिमें ( आप*जलानि ) जल जो हैं सो वह ( तांमि- 
तगर्भ ) तिस प्राप्त गर्भकों ( दश्ने ) धारण करते भये कि (यत्र देवाः 
समगछन्‍्त विश्वे) जिस संपूर्ण विश्वके कारणभूत गर्भरूप ब्रह्माजीमें 
संपूर्ण देवता उत्पन्न हो कर व्याप्त हो रहे हैं सो ( अजस्य नाभा- 
वध्येकमर्पितं ) जन्मादिसें जो रहित सो कहावे अज ऐसा जो 
परमात्मा तिसकी नाभीमें अर्पित जो कमर तिसमें संपूर्ण विश्वका- 


# जहां (अ) ऐसा संकेत होवे वहां बह्मकुशलोदासीक्ृतकगादिभाष्यभूमिकेंदु नाम पुस्तंकका 
हिखित भाषार्थ जानना ॥ ' 


श्स्ट तत्तनिणयप्रासाद- 


० अज+ अककिक. ५ 


बीजरूप जो ब्रह्मा सो केसे हैं कि ( यस्मिन्‌ विश्वानि भूवनानि तस्थुः ) 
जिसमें (विश्व ) अथांत्‌ संपूर्ण चतुदेश संख्याक भुवन स्थित हो रहे हें. 

[ समीक्षा ] यह शुति ऋगवेदसें विरुद्ध हे. क्योंकि, ब्रह्माजीकी उत्प- 
तिवास्ते ऋगवेद्में कमल नही कहा है. ।१। ब्रह्माजीसें पहिले परमात्माका 
शरीर सिद्ध होता हे, विनाशरीरके नासिसें कमलोत्पत्तिके सिद्ध न होनेसें. 
ओरे परमाणयोंके विना शरीर नाभिकमल नही हो सक्ते हैं; इद्यद्वेतहानि- 
। २। आकाशविना पाणीरूप गर्भ किस जगे धारण करा ? ओर ब्रह्माजी, 
ओर कमल ये दोनों किस स्थानमें थे ?। ३। इत्यादि अनेक दूषण इस 
श्तिमें हें. ॥ १॥ 

(ब) हे मनुष्यों ( यत्र ) जिस ब्रह्ममें (आपः ) कारणमान्र प्राण 
वा जीव ( प्रथमम ) विस्तारयुक्त अनादे (गर्भम) सब लोकीकी उत्पत्ति- 
का स्थान प्रक्रातिको (दर) धारण करते हुए वा जिसमें (विश्वे) सब (देवाः) 
दिव्य आत्मा ओर अंतःकरणयुक्त योगीजन ( समगछन्त ) प्राप्त होते हैं 
वा जो (अजस्य ) अनुत्पन्न अनादि जीव वा अव्यक्त कारणसमूहके (नाभो) 
मध्यमें (अधि) अधिष्ठातृपनसें सबकेउडपर विराजमान (एकम ) 
आपही सिद्ध ( अपितम्‌ ) स्थित ( यस्मिन ) जिसमें (वि:्वानि) समस्त 
( भूवनानि ) लोकोत्पन्न द्रव्य ( तस्थुः ) स्थिर होते हैं, तुमलोग ( तमित्‌ ) 
उसीकों परमात्मा जानो ॥ ३०॥ 

भावाथः-मनुष्योंको चाहिये कि जो जगतका आधार योगियोंको 
पाप्त होनेयोग्य अंतयोमी आप अपना आधार सबमें व्याप्त हे उसीका 
सेवन सब लोग करें ॥ ३० ॥ 


 [ सर्मीक्षा ] वाचकवर्गको सालुम होवे कि, खामी दयानंदजीका 
जो लेख है, सो तो स्वतोहि खंडनरूप हे. क्योंकि, पदार्थमें कुछ और 
लिखा हे, ओर भावाथेमें ओरही लिखा है तथा संस्क्ृतपदार्थमें ओर, 
अन्वयमें ओर, ओर भावा्थेमें ओरही लिखा है, तथा संस्कृत प्राकृत 
दोनोंमें अन्यअन्यही लिखा है, इसवास्ते स्वामीजीका लेख परस्पर 
विरुद्ध है; अतएव अससीचीन 

' | जहां (व) ऐसा संकेत होने वहां लागी द्यावदसरलवीकत भंग जानना | जहां (ब ) ऐसा संकेत होवे वहां स्वामी दयानद्सरखतीछृत भाषाथ जानना ॥ 


नवमस्तम्भः । २२९ 


“ (क)१(आपः ) पाणी-जल (प्रथम ) पहिले ( तमित ) तमेव-तिसही 
(गर्भ ) गभकों ( दश्ने ) दाधिरि-धारण करते भए (यत्र) जिस कारण- 
भूत गर्भेमें ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) देवते ( समगछन्त ) संगताः संभूय 
वर्तते- एकन्न हो कर वर्तते हें. अब तिस गर्भका अधार कहते. हें. 
( अजस्य ) जन्मराहित परमेयख्वरके (नाभावधि) नाभिस्थानीय खरूप- 
मध्ये (एक ) विभागरहित अनन्यसदृ॒शं कुछक बीज ग््रूपको (अर्पित) 
स्थापित किया (यास्मिनू) जिस बीजमें (विश्वानि) सर्व (भुवनानि) 
भृतजात (तस्थु) स्थित हुए. बीज स्थापित करनेमें स्म्रतिका भी प्रमाण 


3 


टिक “-“ अपएव ससरजादो तासु बीजमथाक्षिपत्‌ तदणडमभवद्ेसं 
६ :डकक बे एआ-३- ”॥ सोही स्का आश्रय हें, परंतु तिसका अन्य 
“-फीवेइ आश्रय नही है. ॥ ३० ॥ 


[ समीक्षा ] यह भाष्यकारका कथन भी प्रमाणबाधित, ओर ऋग्वेद 
अष्टक ८ के, तथा यजुर्वेद अध्याय ३९ के कथनसें विरुद्ध है. क्योंकि, 
वहां परमेश्वरकी नाभिमें पाणीनें बीजरूप गर्भ स्थापित किया, इत्यादि 
वर्णन नही है. बाकी समीक्षाप्रायः (अ ) समीक्षावत्‌ जाननी- यहां 
यह भी कहना थोग्य है कि, वेदोंके अथे सवेज्ञ कथित नही है; जिसको 
जैसे रुचे है, वेसेही अथे वह लिख देता हे. माधव, महीधर, ब्रह्मकुशलो- 
दासी, दयानंदसरस्वतीवत्‌। यदि वेदोंके ऊपर सर्वेज्ञकथित प्राचीन अथे 
नियमानुसार होते तो, ऐसें कभी न होता. परंतु प्रथम वेदही सर्वज्ञके 
कथसकरे सिद्ध नही होते हें तो, अर्थोंका तो क्याही कहना हे? परस्पर 
विरुद्ध होनेसे. ओर यही असवेज्ञकथित वेद होनेमें बडा भारी दृढ़ प्रभा- 
ण है. इसवास्ते सजन पुरुषोंको तटस्थ होकर सत्यासत्यका निणेय करना 
चाहिये. 

ब्रह्म ह ब्राह्मणं पष्करे सरटजे, स खलु ब्रह्मा रृष्टअ्नितामापेदे, क्‍ केना- 
हमेकाक्षरेण सर्वाश्व कामान, सर्वाश्व छोकान; स्वाश्व देवान, सर्वाश्र 
वेदान, सर्वाश्न यज्ञान्‌, सर्वाश्व शब्दान्‌, सर्वाश्व व्युष्ी, सवोणि च 
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ल्‍ क्‌ ) नह ऐसा संकेत होवे वहां भाष्यकारका अथे जाणना, 





२३० तत्तानिणयप्रासाद- 
भूतानि, स्थावरजंगमान्यनुभवेयमिति, सत्रह्मच्यंमचरत्‌, स 3“मित्येतद- 


क्षरमपश्यत, द्विवर्ण, चतुसोत्रं, सवेग्यापी, सवेविभ्वयातयास, ब्रह्म व्याह- 

तिं, ब्रह्मदेवतं, तया सर्वाश्व कामान्‌, सर्वाश्ध छोकानू, सर्वाश्व॒ वेवान, 
सचो छ 

श्र वेदान, सर्वाश्व यज्ञान, सवाश्व शब्दान, सर्वाश्र व्युष्टी, स्वाधि 


च भूतानि, स्थावरजंगमान्यन्वभवत्‌ इति ॥ 
गोपथ० पू० भा० प्रपा० १ भा० १६ ॥ 


भाषाथेः-(तह्म ह ब्रह्मार्ण पुष्करे सरजे) ह प्रसिद्धा्थमें अव्यय हे । 
ब्रह्म जो है सच्चिदानंद परमात्मा उसने ब्रह्माको (पृष्करे ) अथोत्‌ ण 
कमलमें उत्पन्न किया (स खलु ब्रह्मा सृष्श्वन्तामापेदे ) सो वह ब्रह्मा 
जी उत्पन्न हो कर यह शोचने लगेकि ( केनाहमेकाक्षरेण ) में किस ए. 5 
अक्षरकरके ( सवाश्व कामान्‌ ) संपर्णकामनाओंकोी ( सर्वाश्व॒ छोकान्‌ 
संपर्णप्रथिवीआदि लोकोंको ओर (सर्वाश्व देवान ) संपू्ण अग्विआदि 
देवताओंको तथा ( सर्वाश्व वेदान ) संप्ण ऋगादिवेदोंको ओर ( स्वाश्र 
यज्ञान्‌ ) संपूर्ण अश्विष्टोमादि यज्ञोंको तथा ( सर्वाश्व॒ शब्दान्‌ ) संपूर्ण 
वेदिक और लछोकिकादि शब्दोंकों ओर ( स्वोश्च व्युट्टी:) संपूर्ण सम्र- 
द्वियोंको तथा ( स्ाणि च भूतानि ) संपूर्ण जो भूत हें स्थावरजंगमादि 
तिनको केसे ( अनुभवेयम्‌ ) अनुभव अर्थात्‌ उत्पन्न करूँ ? ऐसे विचार 
कर ( सब्रह्मच्यमचरत्‌ ) सो बह्मा ब्रह्मचयेकों धारण करता भया अथोव 
बरह्माजीने ब्रह्मचयें धारण किया तिस ब्रह्मचयके प्रभावसें ( स 3“मित्येत- 
दक्षरमपश्यत्‌ ) ब्रह्माजीने ३४म्‌ इस अक्षरका अवलोकन किया केसा हे 
यह 3»मकार कि ( हद्विवण चतुमांत्र ) स्वर और व्यंजन ये दो प्रकारके 
अक्षर हे जिसमें ओर अकार उकार मकार तथा अद्धंबिंद यह चार मात्रा 
है जिसमें फिर केसा हे कि स्ेव्यापी ओर सर्वेविश्ष॒ तथा (अयातयाम) 
अथोत्‌ विकाररहित ऐसा ब्रह्मस्वरूप और ( ब्रह्मव्याहतिं) अथात्‌ बह्मका 
नामरूप ओर ( ब्रह्मदेवर्त ) ब्रह्माही हे देवता जिसका पेसे #कारके 
अवलोकनमात्रसें ( स्वाश्न कामान्‌ ) संपू्णं कामना ओर संपर्णलोक 
तथा संपूर्ण देवता और संपूर्ण वेद तथा संपूर्ण यज्ञ और संपर्ण शब्द 





नंवमस्तस्भः। २३१ 


' ओर संपूणे ब्युट्टी अथोत्‌ सम्रद्धियें तथा ( सर्वाणि च भूतानि स्थावरजं- 
गमान्यन्वभवत्‌ ) संपूर्ण जो भूत हे स्थावरजंगमादि तिनकों अनुभव 
अथात्‌ उत्पन्न करते भये इति ॥ 


[ समीक्षा ] यह कथन ऋग्वेद थजुवेंद दोनोंसें विरुद्ध है. तथा इसमें 
लिखा हे, ब्रह्माजी ब्रक्षचये धारण करते भएण, ब्रह्माजीने जो ब्रह्मचय धारण 
करा तिससे पहिले क्या ब्रह्माजीके श्रह्मचय नही था ? क्या ब्रह्माजी ख्री- 
' योंसे भोग विछास विषय सेवन करते थे ? वा अन्यकोइ कुचेष्टा करते थे ? 
जिससे प्रह्माजी ब्रह्मचारी नही थे, जो पीछेसें ब्रह्मचये धारण करना 
पडा. तथा ब्रह्माजीने चिता करी, पीछे ३“कारकों देखा, तिसके देखने- 
मात्रसेही जो कुछ रचना था सो सवे कुछ रच दिया, इत्यादि कथन 
ऋगूवेद यजुर्वेद इन दोनोंसेंही विरुद्ध है. क्योंकि, पृवोक्त वेदोंमें .इस 
कंथनका गंध भी नही है; इसवास्ते विरुद्ध हे. एतावता युक्तिविरुद्ध मि- 
थ्यारूप होनेसें त्याज्य है. ॥ २ ॥ 

हिरण्यगर्भसम॑वतेताें भृतस्य॑ जातः पतिरेक॑ आसीत। 


सदाधर पृथिषीं द्यामुतेमां कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ४॥ 
य० वा० सं० अ० १३ में० ४ ॥ 


( अ )-( हिरण्यगर्भः ) जो कि मनुस्सतिमें लिखा है कि ( अप एव 
ससर्जादो तासु बीज मवास्टजत्‌ ॥ तदण्डमभवद्धेम सहस्ांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञज्ञे खय ब्रह्म सर्वेकोकपितामहः इति ) उसीका सूलभूत यह मंत्र 
है खो देखिये (हिरण्यगर्भः) हिरण्य जो सुबर्ण तिसके समान वण्ण हे 
जिसका ऐसा जो पूर्वकालमें उत्पन्न हुआ अंड तिसके गर्भमें स्थित जो ब्रह्मा 
सो कहा जाय हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ प्रजापतिः सो वह (अग्रे ) अथोत्‌ ज- 
गदत्पत्तिसे पहिले ( समवर्तत ) भलीघग्रकारसें वतेमान था. ओर वहीं: 
( भूतस्य जातः ) जातः-अथोत्‌ उत्पन्न होकर संपूर्ण भूतप्राणियोंका ( प- : 
तिरिक आसीत ) एक आपही (पतिः) अर्थात्‌ पालक होता भया ( सदा- 
धार पृथिवीं दया मुतेमां) सो वही एथिवी अथातू अंतारिक्षकोकको .ओर 


२३२ तत्तनिर्णयप्रासाद- 

( यां ) अर्थात्‌ खर्गलोकको तथा ( उतइति वितके ) इमों इस भमिलो- 
कको ( दाधार ) त्वजादिलवादीघेः । धारण करता भया ओर ( एथिवी ) 
यह अंतरिक्ष ( आकाश ) का नाम है सो यास्कमुनिप्रणीत निर्घटुके अ० 
१ खं० ३ में ९ नवमा नाम' है ( कस्मे देवाय हविषा विधेस ) कः नाम 
प्रजापतिका है इससे ( कंस्मे ) अर्थात्‌ प्रजापतिके लिये हम हविको 
( विधेम ) दह्मः-प्रदान करते हैं अथवा तिस हिरण्यगर्भेको परित्याग 
कर हम ( कस्मे ) किसकेलिये हविः प्रदान करें यह इस प्रकार लोकिक 
अथे कर लेना ॥ 


[ समीक्षा ] यह यजुर्वेदका मंत्र, ऋग्वेग यजुर्वेद गोपथब्राह्मणसे वि- 
रुद्ध हे. क्योंकि, इन पूर्वोक्त तीनों स्थानोंके पूृर्वोक्त मंत्रमें बह्माजी अंडमें 
उत्पन्न हुए ऐसा नहीं कहा है, ओर इस श्रुतिमें ब्रह्माजी अंडेमें उत्पन्न 
हुए लिखा है, इसवास्ते यह तौनों सर्वेज्ञ भगवानके कथन करे हुए नहीं 
सिद्ध होते हैं. और जो इसमे कथन है, सो युक्तिप्रमाणसें विरुद्ध है, इ- 
सीवास्ते अपने २ मनःकल्पित अथ इसके छोक करते हें, जेसे कि, पूर्वो- 
क्त अथर्मे ब्रह्मकुशलोदासीने करे हे. क्‍योंकि, पूर्वोक्त अर्थ भाषानुसार 
नही है. जो लोकिक अथरूप भावार्थ उदासीजीने निकाला है, सो भा- 
व्यकारको न पाया. शोक ! ! ऐसे बिह॒दे शा््रोंकी भी छोक परमे-ध्वरकेही 
कथन किये मानते है; यदि जिसने जो अथ किया सोही खरा ( सर्वज्ञोक्त 
प्राचीन अरथोंके न होनेसें, ओर यदि हे तो, बताने चाहिए. क्योंकि, सां- 
प्रत कालमें जो झगड़ें हो रहे हैं, प्राचीन अथोंके न होनेसेंही हो रहे हें. 
यदि कहोंगे, प्राचीन अर्थ थे तो सही, परंतु इस समय हे नही. / तो 
पिद्ध हुआ वेद भी नही है. किसीने वेदका नाम रखके पुस्तक जगतमें 
थसिद्ध किया है, अर्थवत्‌. यदि वेदके पुस्तक हैं तो, उसके अर्थ तुम नहीं 
आन सक्ते हो. जब अर्थही नहीं जान सक्ते हो तो, तुमको केसे निश्चय 
"ुआ कि यह इश्वरोक्‍्त है? ) मानोंगे तो, यह अर्थ भी तुमकों मानना 
“डेगा. कल्पनाद्वारा अथ सिद्ध होनेसें--प्राचीन मुनिप्रणीत अर्थोके .न 
.नि्सें-( उत इति वित॒के ) (हिरण्यगर्भः ) जो अंडेसें उत्पन्न हुआ, ओर 


 नवमस्तस्सः । श्३१ 


जिसको प्रजापति कहते हैं, सो ( अग्रे ) जगदुत्पत्तिसें पहिले (समवर्तत) 
भलीअकारें वर्तमान था ? नही था; जगदभावे पाणीअंडादिकोंका भी अ 
भाव होनेसें. तथा सो प्रजापति ( जातः) उत्पन्न हो कर (भूतस्य ) संपू- 
णे भूतप्राणियोंका ( एकः ) एक आपही ( पतिः) पालक ( आसीत ) 
होता भया ? नही. जगत्‌के अभावसें पाणीअंडादिकोंका अभाव सिद्ध 
होता हे, अंडेके अभावसे प्रजापतिका अंडेसें उत्पन्न होना असिद्ध है, 
' मूल नास्ति कुतः शाखेतिवचनात्‌. ” थादि प्रजापतिका उत्पन्न होनाही 
संभव नही होता है तो, जगत॒का पालुनपणा कहांसें होवे ? असत्रूष 
होनेसें; शशशंगवत्‌. तथा अंडजमे जगत पालनेकी शक्ति भी नही सिद्ध 
होती है, चटकवत्‌. ऐसेही उत्तरोच्तर वितर्क जान लेने । तथा (सः) पूर्वो- 
क्त प्रजापति ( एथिवीं ) आकाशको ( थां ) खर्गलोकको ओर ( इमां )इस _ 
भूमिलोकको (दाधार) धारण करता भया? नही. पालनादिके असिद्ध होनेसें 
(कस्मे देवाय हविषा विधेम) ऐसे पृवोक्त प्रजापतिदेवकेलिये हम हविःप्र- 
दान करीए ? नही. यथाथे देवषणा सिद्ध न होनेसें. इत्यादि अनेक कल्पना 
पूर्वोक्त श्रुतियोंमें हो सक्ती है, ओर इसीवास्ते वेदके सत्याथेका निश्चय 
नही हो सकता है. स्वामी दयानंद्सरखतीने तो कल्पना करनेमें कसर 
नही रखी है, परंतु सांप्रतकालमें कह सनातनधर्सी भी मनमाने उलट 
पालट अर्थ करके छपवा रहे हैं. इससे सिद्ध होता है कि, वेदका सत्याभ्र 
कोइ नही जानता है. ओर अथोंके निश्चयाविना वेद इंश्वरीक्त सल्योपदे- 
शक पुस्तक है, यह भी निश्चय नही हो सक्ता है- 
अब पूर्वोक्त हिरण्यगर्भः समवतंताये इसश्रुतिका जो अथ स्वासीदया- 
नंदजीने कल्पन करा है, सो लिख दिखाते हें. ि 
(ब ) हे मनुष्यों ! जेसे हमलोग जो इस (भूतस्व) उत्न्न हुए संला- 
रका ( जात; ) रचने और ( पतिः) पालन करनेहारा (एंकः ) सहायकी 
अपेक्षासे रहित (हिरण्यगर्भः) सूर्यादि तेजोमय पदार्थोका आधार (अरे) 
जगत रचनेके पहिले. ( सम्रवतेत ) वर्तेमान, .( आसीत ) था (सः2 
वह ( इमां ) इस संसारको .रचके ( उत ) ओर (शथिवीं ) प्रकाशरहित 
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और (थां ) प्रकाशसहित स्योदिकोकोंको ( दाधार ) धारण करता हुआ 
उस ( कस्मे ) सुखरूप प्रजा पालनेवाले ( देवाय ) प्रकाशमान परमात्माकी 
(हविषा) आत्मादिसामग्रीसें (विधेम) सेवामे तत्पर हें वेसें तुम छोग भी 
इस परमात्माका सेवन करो ॥ ४ ॥-१- 
भावा्थः--हे मनुष्यों ! तुमको योग्य हे कि इस प्रसिद्ध रूश्टिके रचनेसें 
प्रथम परमेश्वरही विद्यमान था, जीव गाढनिद्वा-सुषुप्तिमिं लीन थे, जग- 
तका कारण अल्यंत सूक्ष्मावस्थामें आकाशकेसमान एक रस स्थिर था, 
जिसने सब जगत॒कों रचके धारण किया ओर अंद्यसमयमें प्रढयः करता 
है, उसी परमात्माकों उपासनाके योग्य सानो ॥ ४ ॥--२-- 
तथा सत्यारथप्रकाशसप्तमसमुछासे--हे मनुष्यो! जो रूश्टिके पूर्व 'सब 
सूर्यादि तेजवाले छोकोंका उत्पत्तिस्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न है, 
हुआ, था, ओर होगा उसका स्वासी था, है, ओर होगा; वह एथिवीसें लेके 
सूयेलोकपय्यंत सृष्टिकों बनाके धारण कर रहा है, उस सुखस्वरूप परमा- 
त्माहीकी भक्ति जेसें हम करें वेसें तुम लोग भी करो ॥ १॥--३*- 
तथाचाष्रगसमुल्ठसिपि-है मनुष्यों! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोका 
आधार ओर जो यह जगत हुआ है, ओर होगा उसका एक अद्वितीय 
पति परमात्मा इस जगतकी उत्पत्तिके पे विद्यमान था ओर जिसने एथि- 
वीसें लेके सूथेपय्यत जगतको उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देवकी 
प्रेमसे भक्ति किया करें ॥ ३ ॥-४- 
तथा ऋग्वेदादिभाष्यश्ूमिकायां सष्तिविद्याविषये-हिरण्यगभ जो 
परमेश्वर है वही एक सृष्टिके पहिले वततेमानं था, जो इस सब जगतका 
खासी है ओर वही प्रथिवासें लेके सर्यपयेत सब जगत॒को रचके धारण 
कर रहा है, इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देवकीही हम लोग 
उपासना करें, अन्यकी, नहीं ॥ १॥ -५-- 
| समीक्षा ] पूर्वोक्त पांचप्रकारके अर्थोको यादे शोचे जावे तो, स्वामी 
दयानंदजीके अथ मनःकल्पित गप्परुपर्से ओर कुछ भी सिद्ध नहीं कर 
सक्ते हैं. वाहजी! वाह !| अथे क्या ठहरें, गंड़ीयोंका खेल हुआ, जो मनमें 
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आया सो मान लिया. अपरंच स्वामी दयानंदजीने अपने मनःकल्पित 
मतको दृढ करनेकेलिये अर्थ तो उलटे लिये, परंत शोचा नहीं कि यह 
अथ हमारे इष्टको बाधक है कि साधक ? क्योंकि, दयानंदजीकी प्रति- 
ज्ञाहे कि, वेद इख्रोक्त है, तो, अब शोचना चाहिये कि, यदि वेद 
सत्य २ इख्वरोक्तही है तो, जो दयानंदजीने श्रुतिका अथ लिखा है कि 
की हे सनुष्या | जेसे हम सवार तत्पर ह, वेसे तुम छोंग भो इस पर- 
मात्माका सेवन करो.” क्‍या दयानंदजीके हरसें भी कोह बडा परमा- 
त्मा है? जिसकी सेवासें वेदवक्ता इख्वर भी तत्पर है, ओर लोगोंको 
उपदेश करता है. तथा वेदके कथन करनेवाले इश्वर भी बहोत सिद्ध 
होते हैं ( विधेस ) हम तत्पर हैं, ऐसें बहुवचन अंगीकार करनेसें. यदि 
कहो कि, वेद प्राप्त करनेवाले ऋषियोंका यह कहना है कि, जेसे हम 
परमात्माकी सेवामें तत्पर हैं, वेसें तुम लोग भी परमात्माका सेवन करो 
तब तो सिद्ध हुआ कि, वेद इेखरोक्त नही, कित ऋषिप्रणित है. अपरं- 
च ऋषियोंने पर्वोक्त वणेन किया कि, जो परमात्मा रष्टिका कर्ता, धर्ता 
ओर पालक है जो राई्टिसें पहिले एक सहायकी अपेक्षारहित था इत्यादि: 
तो क्या ऋषियोंने यह सवे व्यवस्था जान लीनी? यदि जान लीनी तो, 
वे ऋषि सरव्वेज्ञ हुए; यदि वे सवेज्ञ हुए तो, फेर दयानंदजीका जो मानना 
है कि, इ्चरव्यतिरिक्त कोइ भी जीव सर्वज्ञ नही हो सक्ता है, सो केसें 
सत्य होगा ? ओर यदि नही जान लीनी तो, विना जाने तिन ऋषियोंने 
पूर्वोक्त वणेन केसे करा ? 

तथा पेदसें, रूष्टिकी उत्पत्तिका वणेन, सष्टिकी उत्पत्ति करनेवालेका 
वर्णन, जिन ऋषियोंको वेदज्ञान प्रात्त भया, लोकोंको उपदेशादि वर्णन 
हैं, तो, इसमें सिद्ध हुआ कि, वेद रृश्यादिके अनंतरही बने हैं. क्योंकि, 
सस्‍्वासी दयानंदजी सत्यार्थप्रकाशके सतम समुछासमें लिखते हें कि- 
“इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात्‌ लिखा जाता है वह ग्रेथ भी 
उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है-इत्यादि” ॥ यदि ऐसें हुआ तो, वेदोंका 
अनादिपणा ऐसा हुआ, जेसा कि वंध्यात्रीके पुत्नका विवाह होना. 
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तथा दयानंदजी लिखते हैं कि, “इस प्रसिद्ध रष्टिके रचनेसें प्रंथम 
परमेश्वरही विद्यमान था जीव गाढनिद्वा--सुषुत्तिमं लीन थे ओर जग- 
तका कारण अत्यंत सूक्ष्मावस्थामें आकाशकेसमान एकरस स्थिर थां- 
इत्यादि?-अब हम पूछते हैं कि, यदि प्रथम आकाशही नही था तो 
दयानंदजीका परमात्मा, सषपछिमें लीन होनेवाले जीव, ओर जगतका 
कारण, यह कहां रहते थे ? आकाशविना कोई भी पदाथ नहीं रह सक्ता 
है. ओर आकाशकी उत्पत्ति वेदोमें प्रकटपणे कही है. “नाभ्या आसीदंत- 
रिक्षमितिवचनात्‌!॥ * ओर दयानंदजीने भी ऋगूवेदादिभाष्यभूमिकाके 
वेदविषय विचारके ४९ पतन्नोपारे लिखा है कि “परसात्माके अनंत 
सामथ्यसें आकाश, वाय, अभ्रि, जल ओर प्रथिवी आदि तत्त उत्पन्न 
हुए हें-इत्यादि॥” तथा रृष्टिविद्याविषषयके ११६-११७ पत्नोपारि॥ 
“थदा कार्य्य जगन्नोत्यन्नमासीत्तदाधसत्रूष्टेः प्राक्‌ शून्यमाकाशमपि 
नासीत्‌ ॥ शून्यनास आकाश अथोत्‌ जो नेत्रोंसे देखनेमें नहीं आता 
सो भी नहीं था”॥ तथा सल्याथेग्रकाशके सप्तम समुछासके लेखमें अती- 
तानागतवरतमानकालके सवे पदा्थोका स्वामी परमात्माको लिखा हे 
अष्टम समकछासके लेखमें वरतमान ओर अनागतकालके पदार्थोका स्वामी 
लिखा है, और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाके लेखमें वतेमान जगतका स्वामी 
परमात्माकों लिखा है. हम अनुमान करते हें कि, यदि ओर थोडासा 
दिव्यज्ञान परमात्मा दयानंदर्जीके हृदयमें स्थापन कर देता तो, फेर 
परमात्माको स्वामीपणा करनेकी कुछ आवश्यकता न रहती! इलदल्‍ें 
विस्तरेण ॥ 

(क) हिरण्यपुरुषरूप ब्रह्मांडमें गर्भरूपकरके अवस्थित प्रजापति हिर- 
फ्यगर्भ, आणिजातकी उत्पत्तिसें पहिले खयमव शरीरधारी होता भया, 
सोही उत्पन्न हुआ थका एकेलाही उत्पन्न होनेवाले सबे जगत॒का पति 
होता भया, सोही आकाश स्वगेलोक ओर इस भूमिको अथांत तीनों 

. # सन १८८४ के छपे सत्याथेम्रकाशके ९८७ पत्रोपरि स्वमंतव्यामंत॒व्य भकाशमें भी दया- 


नदजीने आकाशको नित्य वा अनादि नहीं माना हे, किंतु अनादि पदाथ तीन हैं, एक इंश्वर, छि- 
तीय जीव, तीसरा मरूति अथात जगत्‌का कारण, इत्यादि ॥ 





' नंवर्मस्तरंभः । .' श्श्७ 
लोकोंको धारण करतों है, . इसवास्ते प्रजापति देवकेलिये हम हविःप्रदा- 
न कंरते हैं. क्‍ 

[ समीक्षा ] यह भाष्यकारका अथ पूर्वोक्त अर्थोर्से विलक्षणही है, 
'तथा यजुर्वेद अध्याय १७ के मंत्रसें भी विरुर्ू है. तथा इसभश्न॒तिसें 
मालुम होता है कि, इसका कहनेवाला परमात्मा प्रजापतिसें भिन्न है. 
क्योंकि, इसमें लिखा है कि, जो हिरण्यगर्भ रष्टिसे पहिले आप शरी- 
रधारी हुआ, जो उत्पन्न होनेवाले सवेजगत॒कां पाति हुआ, ओर तीन 
लोककी जो धारण करता है, तिस प्रजापतिदेवकेलिये, हम, हवि:प्रदान 
करते हैं, इत्यादि. 

तथा इसी श्रातिका अर्थ ऋग्वेद अष्टक ८| अ० ७। व० ३| में० १० अ० 
१०| सू० १२१ में सायणाचार्यने ऐसें लिखा है--हिरण्सय अंडका गभ- 
भूत जो प्रजापति सो कहावे हिरण्यगर्भ, तथा च तेत्तिरीयकं-“ प्रजाप- 
तिर्वे हिरण्यगर्भ; प्रजापतेरनुरूपत्वायेति। ” अथवा हिरण्मय अंड गर्भवत्‌ 
है उदरमें जिसके, ऐसा जो सृत्रात्मा, सो कहावे हिरण्यगर्भे- सो हिर- 
फ्यगर्भ (अश्े) प्रपंचोत्पत्तिके पहिले. (समवतेत ) मायावशसे सृज़न कर- 
नेकी इच्छावाले परमात्मासें उत्पन्न होता भया. यद्यपि परमात्माही हिर- 
ण्यगर्भ है, तो भी, तदुपाधिभूत आकाशादि सूक्ष्मभूतोंको अहासें 
उत्पन्न होनेसें तदुपहित भी उत्पन्न हुआ ऐसे कंहीए हें. सो हिरण्य- 
गले (जातः ) जातमात्रही, उत्पन्न हुआ थकाही ( एकः ) अद्वितीय 
एकेलाही ( भूतस्य ) विकारजात त्रह्मांडादि सर्वजगत॒का ( पतिः ) इख्वर 
( आसीत ) होता भया. नही केवल पतिही हुआ, किंतु सो हिरण्यगर्भ 
( प्रथिवीं ) वीस्तीणे (द्यां) स्वर्गलोककों “उतापिच” और (इसां) 
हमारे दृश्यमान पुरोवार्तिनी इस भूमिको, अथवा “प्रथिवीं” आकाशको 
स्वर्गलोंकको ओर भूमिको ( दाधार ) धारयति-धारण करता है .( कस्मे) 
यहां कि शब्द अनिज्ञातस्वरूपवाला होनेसें प्रजापतिमें वतता है। अथवा 
सृष्टिकेवास्ते जो कामना करे सो कहावे कः। अथवा कै-सु्ख अथात्‌ सुंख- 
रूप होनेसें के: कहीए हैं। अथवा इंद्रने पूछा हुआ प्रजापति, मेरा महत्व 
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तुझको देके “अहं कः? में केसा होऊं? ऐसा कहता हुआ, तब इंद्ने 
जबाब दिया कि. जो ते यह कहता है कि, “अहं कः स्यामिति' में क्‍या 
होऊं? तदेव सोही त॑ हो इस कारणसें “कः इति” क शब्दसें प्रजा- 
पति कथन करीए हें। “इंड्रो वे इत्र हत्वा सवा विजितीविजिल्याब्रवीत्‌ ” 
इत्यादि ब्राह्मणका यहां अनुसंधान करना । जब सो कि शब्द तब स्वेनाम 
होनेसे स्मेभाव सिद्ध हैं. ओर जब योगिक है, तब व्यत्यय जानना. कं- 
प्रजापति (देवाय) देवं-दानादिगणयक्तः देवकों (हाविषा ) प्रजापतिसंबं- 
थी पशुके वपारूपेण-कालेजारूपकरके, अथवा एककपालात्मक पुरोडाश- 
करके ( विधेम ) वयम्नातविज:--हम ऋत्विज “परिचरेम ” परिचरणकर्म 
करी हैं 

[ समीक्षा ] पूर्वोक्त अर्थोर्से यह सायणाचायका अथ ओरहीतरेंका 
है. अब वाचक वर्गको हम नम्नतापर्वक कहते हें कि, दोनों भाष्यकारोंके 
अरथोर्सें कितना बडा विसंवाद पडता है. तथा ऋग्वेदादि भाष्यभू- 
मिकाके कत्ताने ओर भाष्यभूमिकेंदुके कर्ताने केसें २ अथे करे हैं, सो 
आपही (विचार कीजीएं. जब वेदोंके अर्थोकाही निश्चय नही होता है तो, 
बेद सत्योपदेष्ाके कथन करे हुए हैं, वा अनादि है, वा ऋषियोंद्ारा 
जगतमें प्रवतेन हूए हें, इत्यादि केसें माना जावे ? अब हम ज्यादा 
लिखना छोडकरके श्रुतियां, ओर संक्षेपमात्र उनोंकी समीक्षा, और पर- 
स्पर विरुद्धता मात्र लिखके अपनी नही बंद होती लेखनीको, जोरावरी 
बंद करनी चाहते हैं. क्‍्योंके, वेदोंका बहोता फरोलना भस्मथन्नाप्नि 
उद्घाटनतुल्य है 

सभः स्वैयम्मः प्रथमोषन्तमेहत्यणैवे 


दधे ह गर्भगल्ियं यतों जातः ग्रजाप॑तिः॥ 


६३॥ य। वा। सं। अ० २३। सं० ६३ ॥ 

५ ५४--( सुभूः ) सुंदर है भुवन जिसका सो कहावे सभ्‌ और 

( स्वयंभू) जो अपनी इच्छाहीसें शरीरको घारण कर शके सो कहावे 
जो परमात्मा, सो ( महत्यणेवे ) महान जलसमहमें ( ऋत्वि- 





नवमस्तम्भः । ्ि २३९ 
य॑ ) प्रातकालमें (ह) इति प्रसिद्ध ( गर्भ दथे ) उसने गर्भको धारण 
किया. केसा हे वह गर्भ कि ( यतो जातः प्रजापति; ) जिसगर्भसें प्रजा- 
पति अथात ब्रह्माजी उत्पन्न हुए. ॥ ६३ ॥ 


[| समीक्षा ] प्रथम तो यह श्रुति पूर्वोक्त यजुर्वेद, ऋगृवेद, गोपथा- 
दिकी श्रुतियोंसे विरुद्त है. तथा परमात्माका सुंदर भुवन रहनेका स्थान 
' कहा, यह विरुद्ध हे. क्योंकि, स्वेग्यापी परमात्माका कोइ भी स्थान 
नही सिद्ध हो सक्ता है. ओर तिससमयमसें तो आकाश भी नही था तो, 
विना आकाशके परमात्माका सुंदर भुवन कहां था? तथा अपनी इच्छा- 
से जो शरीरको धारण कर शके सो कहावे खयंभ, यह विशेषण प्रमाण- 
. बाधित है. क्योंकि, शरीरके विना मन ओर मनके विना इच्छा नही 
हो सक्ती है, यह प्रमाण सिद्ध है. इसवास्ते पृवाक्त व्यत्पत्ति खकपोलक- 
ल्पित है॥ परमात्मा महाजलसमहमें ऋत॒कालमसें गर्भ धारण करता भया 
तिस गर्भेसें प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न भए इत्यादि-यह ऋग्वेद यजुरवेंद 
गोपथादिसें विरुद्ध हे. क्योंकि, तिनमें अन्यथा कथन है, सो लिख आए 
हैं.। तथा परमात्माने जलसमूहमें गर्भ धारण करा, इत्यादि कहना भी 
महाभिथ्या है. क्योंकि, उस समयमें तो न एथिवी थी, ओर न आकाश 
था तो, जल किस वस्तमें, ओर किस ऊपर ठहर रहा था ? फेर जब 
परमात्माको ऋतुकाल आया, तब जलके बीचमें गर्भ धारण करा-क्या 
परमात्माको स्रीधम हुआ था ? ओर. जलके बीचमें गभे धारण करा, 
क्या गर्भ बहुत उष्ण था? जिसकी गरमीसें जल न जाऊं इस भयसें 
जलमें प्रवेश करके गर्भ धारण करा ओर सवेग्यापी सच्चिदानंद अरूपी 
 सर्वशक्तिमान निराकार एक परमात्मा जलूंसें गभे धारण करे, यह 
परस्पर विरुद्ध, ओर यक्तिप्रमाण बाधित नही है ? तथा तिस समयमें 
तो काल भी नही था तो, फेर परमात्माको ऋतुकाल किसतरें प्राप्त 
हुआ ? जेकर कहोंगे, यह तो अलंकार है, तो, ऐसे श्रमजनक सिथ्या 
. अलंकारके कहनेसें क्‍या सिद्धि मई ? जेकर अलूुंकारही कथन करना था 
तब तो, परमात्माको. एक सुंदर योवनवती स्री कथन करना था, ओर 


. ३४० ... _तलनिणेयप्रासाद- क्‍ 
तिसकों एक पति कथन करना था, ऋतुकालमें तिस परमात्मारूप खीसें 
भोग-वीय॑निषेक करना, पीछे गसे धारण करना, . पीछे प्रजापति अह्मा- 
जीका जन्म, इलादि कथन करते तो तुमारी कुछक किचिन्मात्र अलूंका- 
रकी आकांक्षा भी पूर्ण होती. परंतु ऐसे है नही, इसवास्ते यह अलंकार 
भी नही है. हे पाठकगणो ! तुम पक्षणातकों छोड कर, ओर जरा नेत्र 
उन्‍्मीलन' करके विचार तो करो कि सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जैलोक्यनाथ, 
करुणासमुद्र, कृतक॒त्य अष्टादशदूषणरहित, परमात्मा, वीतरागका उप- 
हास्य योग्य, ओर युक्तिप्रमाण बाधित, ऐसा कथन हो सक्ता हे ? कदाप्रि 
नही हो सक्ता हे. ऐसी२ मिथ्या कल्पनाजाल खडी करके भव्य जीवोंको 
फसाय २ के अज्ञानीयोंने अपने वशप्रायः कर लिए हैं ! !! क्‍ 
ऊपर जो समीक्षा करी है, सो ऋगादिभाष्यभूमिकेंदुनामक पुस्तकमें 
लिखे अथोनुसार है. अब महीधरकृत वेददीप भाष्यमें जो अर्थ. लिखा 
है, सो लिखते हें. 
(ह) प्रसिद्धार्थमें है (पथमः) सर्वका आदि आयदंतरहित पुरुष 
( महते अणेबे ) कल्पांतकारूसमुद्र्में (अंतः ) मध्यमें (गर्भ दधे ) 
गर्भको स्थापन करता भया. केसा पुरुष ? (सुंभूः) भली भू:-उत्पत्ति 
होवे जिससे सो सुभूः अथोत्‌ विश्व-जगत्‌ उत्पन्न करनेवाल्ा ( स्वयंभूः ) 
खर्यंभवतीति स्वयंभूः स्वेच्छाधृतशरीर:-अपनी इच्छासें शरोर धारण 
करनेवाला. केसा है गर्भ ? ( ऋत्ियं ) ऋतु: आपोयस्य-ऋतु आंघ हुआ 
है जिसको अथोत्‌ प्रातकारूम (यतः) जिस गर्भसे (प्रजापतिः ) ब्रह्मां 
(जातः ) उत्पन्न भया-इति ॥ ६६॥ समीक्षाप्रायः पूवेवत्‌ ॥ 
अब दयानंदखामीका भी अथमात्र पृवोक्तश्रुतिका लिखते हैं ॥ 
हे जिंज्ञामुजन! (यतः) जिस जगदीश्वरसें (प्रजापतिः) विश्वका 
रक्षक सूर्य (जात: ) उत्पन्न हुआ है ओर जो (सुभूः) सुंदर विद्यमान 
( खयंभू ) जो अपने आप प्रसिद्ध उत्पत्ति विनाश राहित (प्रथमः ) सबसे 
प्रथम जगदीख्वर ( महति ) बडे विस्तृत (अणवे ) जंलोंसें संबद्ध हुए . 
ससारके (अंतः) बीच ( ऋत्वियम्‌) समयांनुकूछ प्राप्त ( गर्भभ ) बीज- . 
को (दघे) धारण करता है (ह) उसीकी' सबलोग उपासना करें॥ ६३५ 


ः मँवेरमेस्तस्थः । | २४१ 


भावाथैः--यदि जो मनुष्यछोग सूर्यादिलोकोंके उत्तमकारण प्रकृति 
को ओर उस -प्रकृतिमं उत्पत्तिकी शक्तिको धारण करनेहारे परमात्माको 
जाने तो वे जन इसजगतमें विस्तृत सखवाले होवें॥६१॥ इसकी समीक्षा 
करनेकी हमको कुछ आवश्यकता नही है. क्योंकि, दयानंदजीके अथेही 
परस्पर समीक्षा कर रहे हैं. यदि कोइ जिज्ञास जन अंतर्दष्टि लगाके विचार 
करे तो, उसको खतोही मालुस हो जावे कि, दयानंदस्वासीका अथे निःके 
बल मनःकल्पित है. ओर केवल वेदोंका बिहुदापणा छीपानेका प्रयोजन है 


अष्टो पुत्नासो अदिते।ये जातास्तन्वः पौरिदिवां३उर्पप्रेत्‌ सप्तमि:।२। 
पर्रा माताण्डमास्यंत्‌॥ ७॥ द 


तेत्तिरीयेआरण्यके १ प्रषाठके १६ अन॒वाके ७ मंत्र: ॥ 
मित्रश्य वरुणश्व॒ | धाता चांयमा चं। अच्याश्र भर्श्र । इन्द्रश्व॑ 


विवस्वा <थेत्येते॥ १० ॥ ते० आ० १ प्र० १३ अ० १० मंत्रः ॥ 
भाषाथः-( अवितेः) अवितिवेवताके (अष्टो पुत्नासः) अष्टसंख्याकाः पुत्रा 
विद्यंते-आठ पत्र हें (ये) पतन्नाः जे पत्र (तन्वः परि) शरीरस्योपरि-शरीरके 
उपर (जाता) उत्पन्न हुए हें ओर सा इत्यथेः। तिनमेसें (सप्ताभिः) सात पुत्रों 
केसाथ (देवान ) देवताओंके ( उपप्रैत ) समीप प्राप्त होती भट्ट (मा 
' पड ) सार्ताड अथोत्‌ सू्यनामा आठमे पुत्रको ( परास्यत्‌ ) पराक्ृतवती 
द्यागती भई, अथोत्‌ तिस एक आठसमे पृत्रकों त्यागके अन्य सात पुत्रोंके 
साथ अदिति देवलोकमें देवताओंके समीप गई. ॥ ७॥ 

अब तिन आदठदे पतन्नोंके नाम अनुक्रमकरके कहते हें. मित्र १, वरुण २, 
धावा ३, अयेसा ४, अंशप, भग ६, इंद्र ७, ओर विवस्वान < ( इत्येते ) 
मिन्नवरुणादि' ये आठ पत्र कहें. ॥ १०॥ 

[ प्मीक्षा ] इसमें अदितिके आठ पुत्र लिखे हें, जिनमें सांतमा पृन्न 
ईंढ, ओर आठसा पृत्र सूथे, लिखा है.। ऋग्वेद्मे लिखा है कि इंद्र प्रजां- 
 धतिके मुखसें उत्पन्न हुआ है, ओर #ग्वेद॑ यजुर्बेद दोनोंहीमें लिखा हे 
कि, सर्य प्रजापतिके नेत्रोंसि उत्पन्न हुआ हे.। यह परस्पर विरुद्ध हे: ॥ 


१७५ तत्तनिणेयप्रासाद- 


चंद्रमा मर्नसो जातिश्वक्षोाः सर्यो इअजायत । क्‍ 
श्रोत्राह्ायश्व प्राणश्र सखांदंसिरजायत ॥१ शावा० सं०अ० ३१ 


भाषाथे+-भ्रजापतिके मनसे चंद्रमा उत्पन्न भया, चक्षु ( नेत्रों ) सें 
सये उत्पन्न भया; वाय, ओर प्राण, ये दो, कानोंसें उत्पन्न भए; ओर 


अपि मुखसे उत्पन्न भया. ॥ १२१॥ । 
. [ समीक्षा ] इस श्रुतिमें लिखा हे कि, वायु ओरे प्राण ये दोनों श्ोच्रसें 
अथोत्‌ कण (कानों )से उत्पन्न भए. ओर ऋग्वेदके आठमे अष्टकर्में लिखा 
है कि, प्राणसें वायु उत्पन्न भया. | तथा इसश्रुतिमें लिखा हे कि, सुखसें 
अभि भया, ओर ऋग्वेदमें लिखा हे कि, प्रजापतिके सखसें इंद्र, ओर 
अप्ि, ये दोनों उत्पन्न सए.। यजुवेंदमें इंद्रकी उत्पत्ति मुखसे नही कही हे 


९ 


आर ऋग्वद्स कहां हैः! यह परस्पर वरुद्धपणा 8५ ॥ 
#अदि तिब प्रजाकामोदनमपचत्‌ तत उच्छिष्ठट॑मश्नात्‌ । 


सा गर्भसच॑थत्त । तत आदुत्या अजायन्त ॥ 

इतिगोपथपूर्वे भागे० प्र० २ ब्रा०*ं५ ॥| 

भाषाथे+-( अदितिये ) वे, यह निश्चयार्थक अव्यय है, अथोत्‌ निश्चयअर्थका 
बोध करता है. (अदितियें प्रजाकामोदनमपचत्‌ ) अदितिनें प्रजा अथात्‌ 
संतानकी उत्पत्तिकेलिये (ओदन ) अथात बरह्मोदन पकाया. ( तंत उ- 
छउष्टमश्नात्‌ ) तिसमेसें उच्छिष्ठ अथात्‌ बचा हुआ जो थज्ञका शेषभाग 
उसको (अज्ञात ) उसने खा लिया. (सा गर्भभधत्त ) उसके खानेसें 
अंदिती गर्भभो धारण करती भइट्टे- (तत आदितल्या अजायन्त ) तिस 


गर्भेसें द्ादश आदित्य उत्पन्न हुए. इति ॥ 


(0 ४ 


| समीक्षा । इस श्वातेम 'छिखा है कि, आदोतेन यज्ञका रहा शेष अन्न 
भक्षण करनेसे गर्भ धारण करा; यह भी प्रमाण बाधित हे. . क्योंकि, 
विना पतिके सयोगसें, वा योनिमें वीयेके प्रक्षेपविना, कदापे स्री गर्भ 





इसही मतलबका वर्ण यत्राह्मणके १ अष्टकके - अध्यायके ९, अनुवाकमें हें॥। 


ब्कत श की ७... मछ ] 
$। क्क्ब ] न 


' नवसस्तम्भः। : '२४३ 


धारण नही कर सक्ती है. ओर अदितिनें तो अन्नमात्रके .भनक्षण. करनेसें 
गर्भ-धारण करा, यह प्रमाणविरुद्ध नही तो, क्या है ? तिस अदितिके 
. गभसे बारां आदिल अर्थात्‌ सूर्य उत्पन्न भए. ऋग्वेदयजुरवेदर्मे लिखा है, 
प्जापतिके नेत्रोंसें से उत्पन्न भया; यह परस्पर विरुद्ध हे. ॥ द 


यस्माहचोअपातंक्षनयजुर्यस्मादपाकंपन्‌ । सामानि यस्य 
८ हि ८. ह 
लोमानि अथवोद्धिरसो मुखम्र। स्कम्मन्तमबूहि कतमः स्विदेव सभ। 


अथवेसं० । कां० १० । प्र० ११। अ० ४। सं० २०॥ 
भाषाथः--(यर्मांइचो० ) जिस परमात्मासें ऋग्वेद उत्पन्न हुए हें, 
ओर (यजुर्यस्मादपाकषन्‌ ) जिस परमात्मासें यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है, 
ओर (सामानि यस्य लोमानि ) सामवेद जिस परमात्माके रोम. हें, 
तथा (अथर्वाड्विरसो मुखमं ) आंगिरस जो है अथवेबेद. सो जिसका 
मुख हे.. ( स्कंभंतं ब्राहि कतमः स्विदेव सः ) ऐसा जो है स्कंभ अथोत्‌ 
सबका आश्रय भूत सो ( कतम; ) कोन है? (बरूंहे) कह-कथन कर 
.(स्वित्‌ एवं सः) वही केवल एक परबह्म परमात्माही है,. .ओर 
कोइ नही. ॥ ४ 
. | समीक्षा ] परमात्मासें ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, . ओर परमात्मासेंही 
यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, सामवेद परमात्माके रोम है, ओर अथवबेद पर- 
मात्माका मुख है. | यदि ऋग्वेद यजुर्वेद परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं, तो 
क्या सामवेद. ओर अथर्ववेद परमात्मासे नही उत्पन्न हुए हैं? जो उनको 
रोम, ओर भुख कहा ! यादे सामवेद परमांत्माके ' रोम, ओर अथवेबेद 
परमात्माका मुख ऐसेंही कथन करना था तो, ऋग्वेद शिर, ओर यजुबेंद 
बाहु, यह भी कह देना था? वा अन्य कोइ अंग कहने थे. क्योंकि, यह 
दोनो वेद भी तो, परमात्माके अंग होने चाहिए; सामंअथवेवेदवत्‌. नही 
तो, उन दोनोंको भी रोम मुख न कहना चाहिए; इन चारोंमें क्या. विशेष 
है? जो दो वेदोंको परमात्मासें उत्पन्न हुए कहे;. तीसरेको' रोम ओर 
चोथेको मुख कह दिया. अन्य 'तो:किंचित्‌ .भी -विशेष नही, परंतु .सोमव- 


२४४ ततल्निणेयप्रासाद- 


छीके नशेमें वा वाजपेय सोन्रामण्यादियज्ञोंमें ऋषियोंने मदिरापान करा 
तिसके नशेमें आ कर जो मनमें आया सो विनाविचारे उच्चारण कर 
दिया; यह कारण तो हो सक्ता है, अन्य नहीं- होवे तो, बतला देना चा- 
हिए. तथा ऋगवेदयजरवेदर्मे, मानस यज्ञ देवताओंने करा, तिस यज्ञसे 
वेदोंकी उत्पत्ति हुई लिखा है, यह परस्पर विरुद्ध है 


एवं वा अरेषस्थ महतो भतस्य निःश्वसितमेतयरग्वेदो 


यजुवंदः सामवेदो5थवाडिश्स इत्यादि ॥ 
शबन्कां०१४। अ ।ब्रा ४। क॑ १०॥ 
इसश्रतिका भावाथ यह है कि, ऋगादिचारोंवेद परमात्माके उत्स्वा- 
सरूप हे। अब देखीए ! | ऋग्वेदयजवेंदर्में तो लिखा है, चारों वेद. मा- 
नस यज्ञसे उत्पन्न हुए; अथवबेदसें लिखा है, सामवेद परमात्माके रोम 
हैं, ओर अथवंबेद परमात्माका मुख है; तथा इसश्नर॒ुतिमें चारोंकोही पर- 
मात्माके उत्खास कहे. यह परस्पर विरुद्ध नहीं तो, क्या है ? तथा अ- 
न्यजगें लिखा हे, अभिसे ऋगूवेद, वायुसें यजुर्वेद, ओर सूयसे सामवेद, 
आकषेण करे-खेंचके निकाले. इत्यादि वेदोंमें जो कथन हैं, सो प्रमाण 
बाधित है. इसवास्तेही प्रेक्षावानोंको अंगीकार करने योग्य नही हे. 
प्रजापतिरकामयत प्रजायेयभयान्त्यामिती । स तपो5तप्यत, स तप- 
स्तप्वेमांझहोकानस्जत । एथिवीमन्तरिक्षं दिव । सतांछोकानभ्यतपत्ते 
भ्योपभितप्तेभ्यत्नीणि ज्योतीष्यजायन्त । अभिरेव पएथिव्या अजायत। 
वायुरन्तरिक्षात्‌ । आविद्योदिवस्तानि ज्योतीष्यभ्यतपत्‌, तेभ्यो<भितप्तेभ्य- 
स्नयो वेदा अजायन्त । ऋग्वेद णवाप्नेरजायत । यजुर्वेदी वायोः | सामवेद 
आदिद्यादित्यादि ॥ ऐ० ब्रा० पँं० ५ । कं० ३२॥ 
भाषाथे+--( प्रजापति: ) प्रजापति जो त्रह्मा सो ( अकामयत ) 
इच्छा करता हुआ कि ( प्रजायेय ) में उत्पन्न हो कर ( भूयान्त्य्यामिति-) 
बहुत प्रकारका होऊं ऐसे विचार कर (स तपो5तप्यत्‌ ) सो तप करता 
हुआ (स तपस्तघ्वा ) सो तप करके ( इमान्‌ लोकान्‌ अरूजत ) इन 
तीन लोकोंको उत्पन्न करता हुआ. सोही दिखावे हैं. ( प्थिवीं ) एक:ए 


 नवमस्तम्भः । २४५ 
थिवीलोकको ( अंतरिक्षम्‌ ) दुसरे अंतरिक्ष. ( आकाश) लोकको, और 
तीसरे ( दिवम ) स्व छोकको. फिर प्रजापति ( तान्‌ छोकान्‌ अभ्यत- 

' पत्‌ ) तिन तीनो छोकोंको तप कराता हुआ ( तेभ्य; अभितस्तेभ्यः त्रीणि 
' ज़्योतीषि अजायंत ) तपके करनेसें तिन प्थिव्यादिकोंसे तीन ज्योति, 
अथांत्‌ प्रकाशात्मक तीन देवते उत्पन्न हुए; सोही दिखाते हैं. ( अभिरेव 
पृथिव्याः ) अभ्रिदेवता एथिबीसे ( अजायत ) उत्पन्न होता भया ( वायुरं- 
तरिक्षात्‌) अंतरिक्ष (आकाश )सें वायु, ओर (आदित्योदिवः ) स्वर्ग. 
लोकस आदित्य (सूये ) उत्पन्न हुआ- फिर प्रजापति (तानि ज्योतींषि 
अभ्यतपत्‌ ) तिन तीनों ज्योति अभि आदिको तप कराता हुआ. ( तेभ्यः 
अभितसघतेभ्यः त्रयः वेदाः अजायंत) तिन अध्यादिकोंसें तप करानेसें तीनों 
वेद उत्पन्न हुए; सोही दिखाते हैं. ( ऋग्वेदः एवं अग्नेः) ऋग्वेद अभिसें 
(आजायत) उत्पन्न होता भया, ओर (यजुर्वेदः वायोः) यजुर्वेद वायुसें, ओर 
( सामवेदः आदित्यात्‌ डाति) सामवेद आदित्य उत्पन्न हुआ. | इति ॥ 


प्रजापति इदमग्रआसीत्‌ । एकएवं। सो$कामयत।  साम्प्र- 
जायेयेति। सीश्राम्यत्‌। स तपो5तप्यत । तस्माछ॒न्तात्तेपा- 

नात्‌ त्रयो छोका असृज्यन्त। प्रथिव्यंतरिक्षं योः॥१॥ स 

_ इमांखीकोकानभितताप। तेक्यस्तप्तेभ्यत्लीणि ज्योतीरय- 
जायन्ताभिर्योयं पवते सूर्यः ॥२॥ तेन्यस्तप्तेभ्यख्नयों बेदा 
अजायन्ताम्ेऋग्वेदो वायोय॑जुर्वेदः सूयात्‌ सामवेदः॥ ३॥ 
शतपथकां० ११ । अ० ५। ब्रा० ३। कं० १॥१। ३॥ 

भाषा4ः-( प्रजापतिवें ) वे यह निश्चयाथंक अव्यय है (अग्रे) जगत 
उत्पत्तिस पहिले (एकः एवं) एकही केवल प्रजापति ( आस्रीत्‌) था, ओर 
कौइ नहीं (सः अकामयत ) सो प्रजापति कामना अथोत्‌ इच्छा करता 
हुआ (सांप्रजायेयइति ) कि, में अनेकरुपोंसें उत्पन्न होऊं.(सः अश्राम्यत्‌ 
संः तंपः अतप्यत ) सो प्रजापति शांतचित्त हो कर तप करता भग्रा ( तस्मात्‌ 
ध्यांतात ते प्रालात) तिस चित्तकी स्थिरता ओर तपके करनेसे ( त्रयः छोकाः 


२४६ ततनिर्णयप्रासादं- 


अरूज्यंत ) तीनों लोक उत्पन्न. किये; सोही दिखाते हैं, (प्रथिवी अंतरिक्ष 
योः ). एक. प्थिवीलोक; दूसरा अंतरिक्ष (आकाश ) छोक, ओर तीसरा 
स्वगंलोक ॥ १॥। इन तीनों . छोकोंकों उत्पन्न करके फिर (सः इमान्‌ 
त्नीन लोकानं अभितताप ) सो प्रजापति -इन:तीनों छोकोंको तप करता 
हुआ, तब (तेभ्यः तसेभ्यः त्रीणि ज्योतीषि .अजायंत) तप करनेसें तिन 
तीनोंसें तीन ज्योति अथांत प्रंकाशात्मक , तीन देवते उत्पन्न हुए; सोही 
दिखाते हैं, .(अप्नि; य; अये पवते सृथ्यः ). एक अभि, दूसरा जो यह 
संपूर्ण विश्वको पावन-पवित्र करता है सो. वायु, ओर तीसरा सूर्य. ॥ २॥ " 
(तेभ्यः तपतेभ्यः) तपके करनेसें तिन तीनों देवताओंसें ( त्रयः वेदाः अ- 
जायंत ) तीनों वेद उत्पन्न होते भए; सोही दिखाते हें. (अग्नेः ऋग्वेद: ) - 
अमिसें ऋग्वेद, ( वायोः यज॒वेंदः ) वायसें यजवेंद, ओर (सूयात्‌) स्येसे ' 
( सामवेदः ) सामवंद.। इति ॥ 
स मयोउश्राम्धद्रयोबतप्यत । भय आत्मान समंतपत्‌।स 
आत्मत एव त्री<छोकान्निरमिमत | पथिवीमन्तरिक्षं दिवमिति। 
स खल पादाफ्यामेव पथिवीन्निरमिमतीदरादन्तरिक्षं मूप्नों 
 दिवं।स तांखी,छोकानभ्यश्राम्यदभ्यतंपत्‌। तेभ्यः श्रांतेफ्य- 
स्तप्तेभ्यः संतप्तेक्यख्रीन द्वेवान्चिरमिमतामिं वायुमादित्य- 
मिति। स खल पृथिव्या ण्वामिं निरमिमतान्तरिक्षाह्ययुं दिव 
 आदित्यम। सतोखीन देवानस्यश्राम्यदम्यतपत। समतपत | 
| * तेम्यः श्रान्तेम्यस्तप्तेभ्यः संतप्तेम्यत्लीन वेदान्निराभिमत । 
ऋग्वेद यजुर्वेदे सामवेद्मिति ॥ गो पू। प्र० श ब्रा० ६॥. 
भाषांथः--( स. भूयः. -अश्रास्यत्‌ ) सो प्रजापति फिर शांताचेत्त होता" 
भया (भय अतप्यत ) फिर तपं-करता -भया (भूयः आत्मानं समतपत )' 
फिर आत्माको. अंच्छें प्रकारसें तपाता हुआ अथोत्‌ तप कराता भया तप- 


करके (स+ आत्मतः एवं त्नीन: लोकान्‌- निरमिमत ) सो अपने आत्माहीसें 
तीनों छोकोंको रचता हुआ; सोही/दिखाते हें. (प्श्रिवीं अंतरिक्ष दिव इति ) 


.. - * नैवमस्तस्मः। . २४७ 


एक एथिवीलोक, दुसरा अंतारिक्षतोक, ओर तीसरा खर्गलोंके.' अंब ये 
-तीनों लोकोंको कहांसें रचे, सो बतावे हें. (सः पादाभ्यां एवं 'एथिवीं 
'निरसिमत-) सो प्रजापति खहु-निश्चयकरके अपने दोनों पगोंसें पृथिवी 
,छोकको रचता भया (उदरांत्‌ अंतरिक्षम्‌) पेटसें अंतरिक्ष- आकाशकों, 
ओर. ( मृश्नो दिवस) अपने मस्तकसें स्वगेलोककी रचता भया (सः तान्‌ 
त्रीन लोकान अभ्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ ) सो प्रजापति तिन तीनों लोकों- 
प्की शांत ओर तप कराता ' भया, तप कराके (तेभ्यः श्रांतिभ्य: तप्तेभ्यः 
संतंछ्तेभ्यः त्रीन देवान निरमिमत ) तिन शांत और तंप्त संतप्त तीनों 
“छोकोंसें तीन देवते रचता भया; सोही दिखावे हैं. (अभि वायूं आदित्य 
इंति ) आभि, वायु ओर सूर्थकों. अब इन देवतांओंके उत्पत्तिस्थान बतावे 
हैं. (सः खहु पथिव्याः एवं आधे निरसिमत ) सो प्रजापति निश्चयकरके 
पथिवासिंही आभ्रेिको रचता भया, (अंतरिक्षात्‌ वायुस) आकाझसे वायु, 
ओर (दिव: आदिल्यं इति) खगेसें आदिल्को रचता भया. (सः तान्‌ 
त्रीन देवान्‌ अभ्यक्रास्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌ ) सो धजापति तिन तीनों 
देवोंको शांत तप ओर अच्छे प्रकारसें तप कराता भया तप कराके (तेभ्यः 
श्रांतिभ्यः तसेभ्यः संतछतेभ्य: न्नीन वेदान्‌ निरमिमत ) (तिन शांत तप्त 
संतप्त तीनों देवोंसें तीनों वेदोंको रचता भया, सोही कहे हें. ( ऋग्वेद 
यजुरवेद सामवेदं इति ) एक ऋग्वेदको, दुसरे यजुर्वेदको, ओर तीसरे 
सामवेदको उत्पन्न किया. । इति ॥ | 

 [ समीक्षा ] प्रजापति इच्छा करता हुआ कि, में उत्पन्न हो कर बहुत- 
. श्रकारका होऊं; इत्यादि, ऐेतरेयब्राह्मणका, तथा शतप्थादिकका लेख 
पक्तिप्रमाणबाधित है. क्योंकि, विना शरीरके मन नही होता है, ओर 
प्रनके : विना. इच्छा नही हो सक्तो है, इत्यादि पीछे लिख आए हे; इस- 
ग्रास्ते यहां नहीं लिखते हैं.। तथा शभ्रजापाते तप करता हुआ, तिस 
शपके करनेसें तीन, छोक उत्पन्न भए; पृथिवी, आकाश, ओर खर्गलोक. 
ड्सि ऐेतरेयब्राह्मण झ् शतपथादो. ह ओर | गोपथर्मे लिखा कि, भ्रजापतिनें 


गप :करा, तिसतपुर्के करनेसे अपने आत्माहीसें तीन लोक रचे. पणोंसें 


२९८ ि ' तखानिणयप्रासाद- 


प्थिवी १, पेटसे आकाश २, ओर भमस्तकसे खर्ग ३. यह तीनों पुस्तकाका 
कथन, ऋग्वेद यजुर्वेदादिकोस विरुद्ध है. क्योंकि, ऋग्वेद यजुर्वेदर्मे 
पजापतिने तप करा ऐेसा कथन नही है. ओर यहां हे. यह परस्पर 
विरुद्ध । १। तथा ऋग्वेद यजुर्वेदर्में प्रजापतिके प्गोंसे भूमी, नाभिसें 
आकाश, ओर मस्तकसें खगे, ऐसा उत्पत्तिक्रम लिखा है; ओर यहां 
पेटसें आकाशकी उत्पात्ति लिखी है. यह परस्परचिरुद्ध.। २। क्‍ 

फिर प्रजापतिने पर्वोक्त प्रथिवीआदि तीनों छोकोंकों तप करायके 
उनोंसें तीन देवते उत्पन्न किये; एथिवीसें आभे १, आकाशसे वायु २, 
ओर स्व्गसे सूथे ३; ऋग्वेद यजुर्वेद्में लिखा है कि, प्रजापतिके सुखसे 
अग्नि ९, ऋर्बेंदर्मे प्रजापतिके प्राणसें वायु, ओर यजुर्वेदमें प्रजापतिंके 
कानोंसें वायु २, ओर दोनोंमेंही प्रजापतिके नेत्नोंसे सूर्य ३, ऐसे इन 
देवताओंकी उत्पत्ति लिखी है; यह परस्पर विरुद्ध.। ३। क्‍ 

फिर प्रजापतिने पृव्वोक्त अभि आदिक देवताओंको तप करायके उनोंसें 
तीनोंही वेद उत्पन्न करे; अभिसे ऋग्वेद १, बायुसें यजुवेंद २, ओर आदिल 
(सूथ) से सामवेद ३. । ऋग्वेदयजवे दम चारों वेदोंकी उत्पत्ति मानसनामा 
यज्ञसें लिखी है; तथा अथवैबेदर्मं लिखा है, ऋग्वेद ओर यजुरवेद पर- 
मात्मासें उत्पन्न हुआ है, सामवेद परमात्माके रोम है; ओर अथवदेद 
परमात्माका मुख हे-॥ शतपथमें लिखा हे, चारों: वेद. परमात्माके “नि 
आास रूप हे.। यह परस्परविरुद्ध. ॥ ४ ॥ 

तथा प्रजापतिने तप करा-क्या प्रजापतिने जेनीयोंकीतरें उपवास, 
छटठ्ठ, अहम, दशम, द्ादशम, अंद्धमासक्षपण, मासक्षपणादि, वा रत्नाव- 
लि,कनकावलि, मुक्तावलि, घन, प्रतर, रूघुसिहानिक्रीडित, ब्ृहत््सिहनि 
करीडित, आचाम्लवरूमानादि तीनसोसाठ प्रकारके तपसेसें कोड तप 
करा था ? वा चांद्रायणादि ? 

प्वेपक्षः-प्रजापतिने पयोलोचनाव्मक तप॑ करा था. 

उत्तरपक्षः-बह्माजी प्रजापतिको तो, वेदोंमें सर्वज्ञ लिखे हैं।. भ्रथम 


वि प 


तो सर्वेश्को परयोलोचन करना लिखा हे, यह - स्ेज्ञताको. . हामिकारक 


एम्पेनआानो आशा -ऋराा से ७ च्च 


. सवभस्तस्भः-। २४९ 


है. क्योंकि, जो पर्योलोचन करना है, सोही असवैज्ञका छक्षण. हे; 
इसवास्ते ब्रह्माजी सर्वज्ञ नही थे, ऐसा सिद्ध हुआ, जब सर्वज्ञ नही 
थे तो, यथाथ सब जगत॒की रचना करनेमें भी समर्थ नही सिद्ध होवेंगे 
ओर यह जो लिखा हे कि, प्रजापतिनें तीनों लोकोंको तप कराया- 
क्या तीनों छोकोंको पंचधृूणीतपनरूप तप कराया? वा ऊपर लिखे 
जेनमतके समान तप कराया ? वा पर्योलोचनात्मक तप करवाया ? 
वा चांद्रायणादि करवाया ? जिससे तीनों ठोक थक गए, तप्त संतप्' 
हो गए. इनमेसें किसी भी प्रकारके तप करानेका संभव नही हो सक्तां 
है. क्योंकि, तीनों लोक तो पंचभूतात्मक होनेसें जडरूप हें, तो फेर, यह 
क्या जानके लिख दिया कि, प्रजापति तीनों छोकोंको तप कराते भए ? 
प्रथम तो चेतनब्रहमसें इन जडरूप तीनों झोकोंका उत्पन्न होनाही 
असंभव है तो, तप कराना तो दूरही रहा !|! जब तीनों छोक तप करके 
श्रांत तप्त संतप्त हुए, तब तिन तीनोसें अप्ि, वायु, सूथे, उत्पन्न करे, 
तिन तीनोंको तप कराके तिन तीनोंसें ऋग्वेदादि तीन वेद उत्पन्न करे. 
इत्यादि-क्या तिन तीनोंके अंदर वेद स्थापनः करे थे, अथोत्‌ वेदोंके 
पुस्तक लिखे हुए थे ? जो खेंचके निकाल लिये. तथा अग्न्यादि तीनों तो 
जड भोतिक लोकोंमें प्रासिद्ध है, इसवास्ते वे वेदका उच्चार भी नहीं कर 
सक्ते हैं. यदि कहोंगे, वे तीनों देवते होनेसें चेतन्‍्य है, जड' नही; यहैं 
भी ठीक नही है. जडरूप पृथिव्यादि उपादानसें अग्न्यादि चेतन्यकार्य 
कबी भी नहीं हो सक्ता है. तथा क्‍या तिनम देवताओँके मुखसे 
ब्रह्माजीने वेदोंका प्रथम उच्चार कराया था ? थदि' कहोंगे उच्चार नहीं 
करवाया, किंतु तिन वेवताओंसेंही प्रथम यज्ञादे करवाए. यह कहना 
तो, बहुतही असंगत है. क्‍योंकि, जिनोसे यज्ञादि कम. प्रथम 
करवाए, वे तो थज्ञादिकर्मोकी उत्पत्तिके अपादान हो संक्ते है, परंतु वेदोंके 
नही. इसवास्ते वेदशुतिके दूषणोंको दूर करनेवास्ते अपनी कपोल कंत्प- 
नासें अटकलपच्चुके अर्थ करने, अह विद्वानोकी संडलीमें उपहाध्यका 
कारण .है. .. 
ढेर 


श्पुठ तत्तमिर्णयप्रासाद- 


आपो वा इदमंग सलिलमासीत । तेन॑ प्रजापंतिरश्राम्यतं॥ ५॥ 
कथमिद *स्यादितिं | सो उपश्यत्‌ पष्करपर्ण तिप्ठ॑त। सोज्म- 
न्यत्‌। अस्ति वे तत।यर्समिन्निदमधितिष्ठतीतिं।स व॑राहो रूप॑ 


कृत्वोपन्यमजत। सपंथिवीमधआच्छेत। तस्यां उपहत्योद॑म- 
जात। तत्पष्करपर्णे प्रथयत्‌ । यदप्रथयत्‌ ॥६॥ तत्‌ पृथिव्ये 


पृथिवित्व | अभूढा इदमिति' तदूम्प भूमित्व। तां दिशोनु- 
४ ही 


वातः समंवहत्‌। तां शर्कराभिरह «हत। शं वे नो 5भदिति। 
तच्छकेराणा*शकेरत्वं॥ इत्यादि॥ 
तेत्तिरीयत्रा० १ अष्टठ० ९ अध्या० ३।| अनु०॥ 


भाषाथेः-( इृदम्‌ ) यह जो कुछ गिरिनदीससद्गादिक स्थावर, ओर 
मनुष्यगवादिक जंगम दिखलाह देता है, सो (अग्रे) र्छ्टिस पूवे नहीं था, 
किंतु केवल ( सलिलं आसीत ) जलमात्रही था. तब ( प्रजापतिः ) ब्रह्मा 
( तेन ) जगतरूजननिमित्तकरके ( अश्राम्यत्‌ ) पर्यालोचनरूप तप करता 
भया, केसे यह जगत्‌ होवे अर्थात्‌ रचा जाय ऐसा विचार करके तिसे 
' पाणीके मध्यमें दीघेनालके अग्रभागमें स्थित एक पद्म-कमलके पतन्नकों 
देखता भया; तिसको देखके प्रजापति मनसें शोचता-विचारकरता 
भया कि, जिस आधारमें यह नालंसहित पद्मपत्र आश्रित हो कर स्थित 
है-रहा है सो वस्तु कुछक अवश्यमेव नीचे हे. ऐसे विचार कर प्रजा- 
पाति वराहरूप हो कर तिस पद्मपत्ननालके समीपही जलमें गोतां लगाता 
भया, गोता लगानेसें प्रजापति नीचे भूमिको प्राप्त हुआ. तिस भेमिंमेंसें 
कितनीक गीली मझतिका अपनी दाढाके अग्रभागमें रख कर पाणीके ऊपर 
उछलता भया, ऊपरको आं कर तिस॑ घम्ृत्तिकाकोी तिस कमलके पतन्चके ऊपर 
फेलाता भया, जिसवास्ते यह प्त्तिका फेलाई, ( प्रथिता ) तिसवास्ते 
इसका पृथिवी नाम रक्खा गया. तदपीछे संतुष्ट होके यह स्थावरजंगमंका 
आधारभूत स्थान हुआ, ऐसा कथन करता हुआ; तिसवास्ते भवति इस- 


नवमस्तस्भः। २५१ 
व्युत्पत्तिकरके पृथिवीका भूसि, नाम हुआ. । तिस भूमिको गीली देखके 
सुकानेक्रेलिये चार दिशाओंको रच कर प्रजापति अपने संकव्पसें उत्पन्न 
हुए पवनको चलाता भया, शुष्क होती हुईं तिस भूमिको प्रजापति सूक्ष्म 
पाषाण करके दृढ करता भया, दृढ करके “नोःस्माकक श॑ सुखसभूदिद्युवाच ! 
हमको सुख भया ऐसे उच्चार करा, तिस कारणसें 'शं सुर्ख कृत आभिः 
इस व्युत्यत्तिकरके शकेरा ( कंकरी ) यह नाम हुआ. ॥ इल्यादि ॥ 

| समीक्षा |-रध्सिं पहिले कुछ भी नहीं था, एक केवल जलमात्रही 
था, तब प्रजापतिने जगत्‌ उत्पन्न करनेके निमित्त विचार करा कि, यह 
जगत केसे उत्पन्न होवे? इत्यादि-प्रथम तो इस लेखसे प्रजापति अज्ञानी 
असतवेज्ञ सिद्ध हुआ. क्योंकि, विचार करना यह असवैज्ञका लक्षण हे. स्वे- 
ज्ञको तो,लब पदार्थ हस्तस्थामऊकवत प्रत्यक्ष भासमान होता है, तो फेर सर्व- 
ज्ञ होके पजापतिमें विचार करना केसे संभव होवे ? तथा रूष्टिसें पहिले 
यादि कुछ भी नहीं था तो, तुमारा माना जल कहां रहा था ? विना 
आकाश पएथिवी आदिके जल कबी भी नहीं ठहर सक्ता है. 


पूर्वपक्षः-वीं एथिवी अन्य थी, ओर यह दृश्यमान अन्य है- क्योंकि, 
श्रात्रिमें लिखा है कि, गोता लगानेसे प्रजापति नीचेकी पृथिवीको प्राप्त 
हुआ, यदि दूसरी पथिवी न होती तो, किसको प्राप्त होता ? ओर किस- 
मेसें संतिका ले आता ? इसवास्ते सिद्ध हुआ कि, नीचे भूमि थी, जब 
भूमि हुईं तो जलके रहनेसें क्या बाघ है?! 

उत्तरपक्ष+-हैे मित्र |! हमको तो कुछ भी बाघ नही: है. क्योंकि, हम 
तो ऐसे असत्‌ कथनको कबी भी मानना नहीं चाहते हें- परंतुआप लोग 
मनःकल्पित कल्पना करके पूर्वोक्त कथनकों सत्य करना -चाहते हो, 
इसीवास्ते वदतोव्याघातदूषणरूप असवार आपके तर्फ द्वाष्टि करता है. 
क्योंकि, तुमने प्रथम कहा कि, जलके विना ओर कुछ भी नही था, 
और उसी समय एथिवी तो तुमनेही सिद्ध करी, तो फेर ऐसे कहना 
चाहिये था कि, “सलिलं भूमिं चासीत्‌” जल और भूमि यह दो पदार्थ 
राष्टिसें पहिले विद्यमान थे. ऐसा कहनेसें भी छूट नही सक्ते हो. क्यों- 


२५२ तत्वनिणयज्रासाद- 


कि, फेर वराहवतार धारणकरके खझत्तिका ले आया, यह केसे सिद्ध 
होगा? यादे कहोंगे कि, यह जो दृश्यमान एथिवी हे, सो प्रथम नही 
थी, प्रजापतिने नीचेकी झत्तिकासेंसें छायके बनाई है; तो जिस भूमि- 
मेंसें प्रजापति वराहरूपकरके मत्तिका ले आया, वो भूमि किसकी बनाइ 
हुईं थी ? ओर वो जगतसें हे कि, जगतसे बाहेर हे? तथा यजुर्वेदमें 
लिखा है कि, प्रलयदशारमं जल भी नही था, ओर इसश्रुतिसें जल भूमि 
कमलपत्र आकाशादि सिद्ध होते हैं; यह परस्पर विरुद्ध है. प्रजापति 
विचार करके एक नालसाहित कमलपत्रको देखता भया. इति-जब 
केवल जलही था तो यह नालसाहित कमल पत्र कहांस निकल आया ? 

कमलपत्रको देखके प्रजापतिने विचार करा कि, जिसके आधार यह 
नालसाहित कमलपत्र स्थित है, वो कुछ वस्तु होना चाहिये? ऐसा विचार 
कर कमलपत्रके समीपही गोता गाता भया, गोता लगानेसे नीचे 
भूमिको प्राप्त हुआ, तिस भूमिमेंसें गीली झत्तिका अपनी - दाढामें रखके 
पार्णीके ऊपर आकर कमलपत्रके ऊपर सुकानेकेलिये म्त्तिकाको फेलाई 
दीनी- इत्यादि-इससे तो प्रजापतिके असवेज्ञ होनेमें कुछ भी संदेह 
नही है. क्योंकि, प्रजापतिनें अनुमानसें विचारा कि, यह कुछ वस्तु 
होना चाहिये. परंतु प्रत्यक्ष नही .देखा. यदि प्रत्यक्ष देखता तो, गोता 
न लगाता, विना गोतेके ऊगायेही वहांसें मत्तिका काढ लेता. क्योंकि, 
वो तो सवे शक्तिमान था. तथा यह दृश्यमान सारी ए्थिवी कमलपन्रकें 
ऊपर सुकाई तो, वो कमलपत्र कितनाक बडा था ? एथिवीसें तो अधि- 
कही बडा होना चाहिये कि, जिसके ऊपर सारी पृथिवी फेलाई गई. 
भला नीचेसें तो वराहरूप करके प्रजापति झत्तिका ले आये, परंतु 
सुकाये पीछे कमलूपत्रके ऊपरसें किसरूप करके प्रजापतिने पृथिवी 
उचके लीनी ? ओर वो कमलरूंपन्र कहाँ गया ? क्योंकि, उस कमलरप- 
त्र॒का तो कबी भी नांश न होना चाहिये; प्ररूये दशासें भी विद्यमान 
होनेसें, ईश्वरवत्‌. 

जब कमलपत्रके ऊंपर फेलानेसें भी नहीं सुकी, तब प्रजापतिने दिशा 
ओर वायुका संकल्प करा जिससे वायु प्रचलित हुआ, तब सुकती हुई 


'नवमस्तम्भः २५३ 


तिस प्थिवीमें केंकरी मिलाके प्रजापतिने एथिवीको हृढ करी, इत्यादि-- 
अब विचारना चाहिये कि, जिसने संकल्पमात्रसेंही वायु दिशादि पकट 
करे; वो कया पृथिवीको स्वतोही नहीं बना सक्ता था? जिसवास्ते इतना 
टंटा. अपने गलेमें डाछ॒ लिया. तथा यह कथन ऋग्वेदयजुर्वेदर्से विरुद्ध 
है. क्योंकि, उनमें लिखा है कि, भूमि प्रजापतिके पगोंसें उत्पन्न भई, 
दिशा प्रजापतिके कानोंसें, ओर वायु ऋग्वेदमें प्रजापतिके प्राणो्से, और 
यजुर्वेद्मे प्रजापतिके कानोंसें उत्पन्न भया. इति-और यहां प्रजापति 
सत्तिका ले आया, उससे पृथिवी उत्पन्न भई, और प्रजापतिके संकल्पसात्रसे 
वायुदिशादि उत्पन्न भए, यह परस्पर विरुद्ध. ॥ 
ओर तेत्तिरीयसंहिता कां० ७। प्र० १। अनु० ५ | में लिखा हे ॥ 
आपो वा इृदमग्र सलिलम आसीत। 
तस्सिन्‌ प्रजापातिवायुभृत्वाअचरत| 
स इमामपश्यत्‌ तां बराहो भृत्वाउपहरत्‌। इति॥ 
भावाथ:-( अग्रे ) अर्थात्‌ राष्टिकी उत्पत्तिसें पहिले जलही जल था, 
तिस जलमें प्रजापति वायुरूप हो कर फिरता हुआ, पय्यंटन अथांत्‌ 
चारोंऔर घूम कर सो प्रजापति, ( इमां ) इस पृथिवीकों देखता भया, 
तब (तां ) तिस पृथिवीको वराहरूप हो कर प्रजापति जलके ऊपर 
ले आता भया-हति ॥ देखिये इसमें पर्यालोचनरूप तपका कथन बट 
प्रजापतिने वायुरूप हो कर ओर घूम कर जलमें एथिवीको-देखा, सो. 
भी इसही एथिवीको देखा, नतु अन्यको, तथा पुष्करपणे ( कमलपन्न ) 
आदिका वर्णन भी इस मूल श्रुतिमें नहीं है; यह परस्पर विरुद्ध, ॥ 
अब वाचकवर्गको विचारना चाहिये कि, जिन पुस्तकोंमें अपने जगत्‌ 
कर्ता ईश्वररूप इष्तखमेंही पूर्वोक्त विरोधसमूह होवे; वे पुस्तक सव्वेज्ञ 
वीतराग अष्टादशदूषणराहित परमात्माके कथन करे सिद्ध हो सक्ते हें ! 
कबी भी नही. क्योंकि, जैसा परमेश्वर ओर परमेश्वरके कृत्योंका खरूप 
वेदादि पुस्तकोंमें कथन करा है, वो कथन सर्वज्ञ परमात्माका है, वा “यह 
कृत्य परमेश्वरके हैं, ऐसा थोडी बुद्धिवाला पुरुष भी नही कह संक्ता हे. जेसे 


रेप... तत्वनिर्णययप्रासाद- 

कि, बृहदारण्यकके तीसरे अध्यायके चोथे ब्राह्मणमें लिखा है--आत्माही 
प्रथम सरष्टिके पहिले था, सो प्रजापतिरूष परुष हुआ, सो एकेला होनेसें 
डरने लगा, ओर अरति-दिलगिरीको प्राप्त हुआ, सो प्रजापति तिस अर- 
तिकों दूर करनेकेवास्ते दूसरे अरति दूर करनेमें समर्थ ख्रीवस्तुको इच्छता 
भया, अथात्‌ गणद्धि करता भया; तिसको ऐसे सत्रीविषे शह्धि होनेसें खत्रीके 
साथ मिलेहणकीतरें प्रजापतिके आत्माका भाव होता भया, अथांत जेसे 
लोकमें त्री पुरुष अरति दूर करनेकेवास्ते परस्पर मिले हुए, जिस परि 

माणवाले होते हैं, प्रजापति भी अपने आत्माके सत्रीपरुषरूप दो भाग 
करके तिस परिमाणवाला होता भया. जिसवास्ते अपने अ््ध अंग 
शरीरकी जल्ली बनाई, इसीवास्ते जगतूमें स्नीको अदयोगना कहते हें 

सो प्रजापाते शतरूपा मामा अपनी पृत्रीको स्लीपणे मानी हुइकों प्राप्त 
होता भया, अथोत्‌ तिससें भमेथन सेवता हुआ, तिससे मन॒ष्य उत्पन्न 
हुए. । पीछे शतरूपा पुत्री पिताके गमनसें पीडित हुईं विचार करती 
भई, दुहिति (पत्नी) का गसन करना यह अकृत है, . ओर यह 
प्रजापति निघ्रण (घ्रणारहित ) है इसवास्ते में जातद्यंतर हो जाऊं; 
ऐसा विचार कर सो शतरूपा, गो हो गई. तब प्रजापति ऋषभ (बैल) 
हुआ, उनोंके संगम्से गोयां उत्पन्न हुईं. । शतरूपा वडवा (घोडी ) हुई 

प्रजापति घोड़ा हुआ: शतरूपा गद॑भी ( गधी ) हुईं, प्रजापति गदेभ 
( गधा ) हुआ; उनोंके संगमसें एक खुरवाले घोड़े, खचरां, और गधे, 
यह तीन उत्पन्न भए.। शतरूपा बकरी हुईं, प्रजापति बकरा हुआ 

शतरूपा अवि (भेड-घेटी ) हुईं, प्रजापति मेष (मींढा-बेटा, ) हुआ; 
उनोंके संगमसें अजा, अवि उत्पन्न भए.। ऐसे पिपीलिका (कीडी) 
पर्यत जो जो स्री पुरुषरूप जोडा है, सो सवे इसी न्‍्यायकरके जानना- 
' इत्यादि ॥ यह हमने किंचिन्मात्र छिख दिखाया है, यदि यह' पूर्वोक्त 
कत्योंकी कर्ता इधर सिद्ध होवे तो, वेदादिकॉका वक्ता भी इईखर 
सिद्ध होवे. परंतु पूर्वोक्त कृत्य इख्वर परमात्मामें कबी भी सिद्ध नहीं 
हो सक्ते हैं. यदि पृ्वोक्त झृत्योंके करनेवाढेको तुम ईश्वर, परमात्मा 


दशमस्तम्भः। ..२४५ 


संवज्ञ, निर्विकारी, निरवयव, ज्योतिःसरूप, सचिदानंद, मानोंगे तब 
तो विद्वत्सभामें अवश्यमेव हास्यके पात्र होवोंगे; और तुमारा ईश्वर 
नालायक सिद्ध होवेगा. तब तो, वेदादिशास्रोंका वक्ता भी वैसाही 
होगा. जब कि, हम संसारी जीवोंकों तारनेवाले ईश्वर परमात्माकीही 
यह पूर्वोक्त विटंबना हो रही है तो, वो हमको किसतरें तार सक्ता है ? 
वा सत्पथको प्राप्त करा सक्ता है ? इसवास्ते वेदादिशास््र, सर्वज्ञप्रणीत 
नही है. किंतु अज्ञानीयोंके प्रापमात्र है; परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिप्न- 
माणसें बाधित होनेसें. यह थोडासा वेदोंका परस्पर विरुद्पणा बताया, 
इसीतरें ओर भी विरुद्धपणा अपनी बुद्धिहारा विचार लेना... इललें 
बहुपलावितेन विद्वद्वयेषु ॥ क्‍ 
इतिश्रेताम्बराचार्यश्री मद्तिजयानन्दंसूरिविरचिते तत्तनिर्णयप्रासादे 
बेदानां परस्परविरुद्धतावणनो नाम भवमस्तम्भः॥९॥ 


॥ अथद्शमस्तस्भारम्भर ६ 


नवम स्तंभमें वेदोंका परस्पर विरुद्प्णा कथन करा, अथ दशम 
स्ंभमें वेदकी ऋचायोंसेंही वेद इ-श्वरोक्त नहीं है, ऐसा सिद्ध करेंगे. 


ऋग्वेद्संहिता अष्टक ३। अध्याय २॥ वर्ग १५१३१ १४ ॥ 


. अतीतकालमें पैजवनके सुदासराजाका विश्वामित्र. नामा पुरोहित होता 
भया, तिसने पुरोहित होनेसें बहुत धन पाया, सो सवे धन लेके शतदू 
भऔर पिपाट अर्थात्‌ सतहुज और वियासानदीयोंके संगमऊपर आया. 
अ्थ विश्वामित्र तिनसें पार उत्तरतेकी इच्छावंत, नदीयोंको अगाध जल- 
धाली देखके 3तरनेवास्ते आदिकी तीन ऋचायोंकरके तिन नदीयोकी 
स्तुति करता भया. और ४। ६। <।१०। इन चार ऋषायोंमें नदीयोंने जो 
कुछ विश्वामित्रकेतांइ कहा, तिसका कथन जि है. छठी सातमीमें इंद्रकी 
स्तुति है. इतिभाष्यकारः । प्रपव॑तानामुशतीइत्यादि- ११ ऋचा है॥ सोही 
' लिख दिखाते हैं. ॥ 


श्षद्द वत्वनिणयप्रासाद- 
| अथप्रथसा ॥ 


प्र पवतानामशती उपस्थादश्वें इव विषिंते हासमाने । 
गावेव शुझ्ने मातरा रिहाणे विपांदछुतुद्री पयंसा जबेते॥१॥ 


॥ अथहितीया ॥ 
इन्द्रेपिते प्रसव॑ मिक्षमाणे अच्छां समद्रं रथ्येव याथः | 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति श॒श्रे॥ २॥ 
॥ अधततीया ॥ 
अच्छा सिन्धु मातृतमामयासं विपाशमर्वी सुभरगामगन्म | 
बत्समिव मातरां संरिहाणे समान योनिमरन संचरन्ती ॥ ३॥ 
॥ अथचतथा ॥ 
एना वर्य पयंसा पिन्वमाना अनु योनि देवकृतं चर॑न्तीः। 
न वर्तेंवे प्रसवः सर्गतक्तः किंयुविश्रों नद्यों जोहवीति ॥ ४॥ 


॥ अथर्पंचमी ॥ 

रमध्वं मे व्चसे सोम्याय ऋतावरीरुप॑ मुहू्तमेवः । 

प्र सिन्धुमच्छा बुहती म॑नीषावस्युरद्दे कुशिकस्य सनु+॥५॥ १२॥ 
॥ अथषष्ठी ॥ 


' इन्द्रों अस्मोँ अरददज बाहरपाहन्वत्र परिधि न्दीनाम। 

देवॉनयत्सविता संपाणिस्तस्य॑ वय॑ प्रसवे याम उर्बीः ॥६॥ 
| अथसत्तर्सा ॥ 

प्रवाच्यं शश्वधा वीये? तदिन्द्रस्य कम यद॒हिं विदश्चत्‌। 

वि वर्जेंग परिषदों जधानायजन्नापोयनामिच्छमानाः ॥ ७॥ 


हा ॥ अथाष्टमी ॥ रा 
एतेहचों जरितमोरपिं मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानिं। 
उक्थेषुं कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो निर्कः पुरुषत्रा नर्मस्ते॥८॥ 
॥_ अथनवी ॥ 
ओ घु स्व॑सारः कारवेश्वणोत ययो वो दूरादन॑सा रथेंन। 
नि ष्‌ न॑मध्व॑ भव॑ता सपारा अधोअक्षाः सिन्धवः खोत्यामिं:॥९॥ 
॥ अथदशमी ॥ 
आ तें कारों श्रणवामा वर्चोंसि ययाथ॑ दूरादनंसा रथेंन। 
नि तें नंसे पीप्यानेव योषा मर्यायेव कृन्यांशखचे ते॥३०॥ १३॥ 
॥ अथेकादशी ॥ 
यदर्ढ! त्वा भरताः संतरेयगव्यन्याम॑ इषित इन्द्रजतः। 


अषांदह प्रस॒वः सर्गतक्त आ वॉढणे सुमृति यज्ञियानाम॥ ११॥ 
॥ अथद्वादशी ॥ 


अतारिषभेरता गव्यवः समर्भक्त विप्रः सुमति नदीनांम। 
प्र पिन्वध्वमिषय॑न्ती; सुराधा आ वक्षणाः पृणध्व यात शीमम॥१२॥ 
क्‍ ॥ अथन्नयोदशी ॥ | 
'उच् ऊमिः दाम्यां हन्त्वापों योक्राणि मंश्नत । 

मांदुष्ड्ती व्येनसाध्यों शूनमारंताम ॥ १३॥१४॥ 
बए०। स०। अं० ३। अं० २। व० १५। १३। १४ ॥| 
ऊपर लिखी ऋचायोंका तात्पर्य यह हे कि, विश्वामित्रऋषि सोमवह्ली 
छेनकेवास्ते पंजाबदेशरसें आए, जहां शतद्र ओर वियासा नदीयां मिल- 


ती हैं; अर्थात्‌ जहां बैठके में यह ग्रंथ रचता हुं, तिस जीरे गामसे तेरा 
(१३) मीलके फासलेपर जो हरिकापत्तन कहाता है, तिस जगे विश्वामित्र 


- रपट तत्तनिणयप्रासाद॑- 


आए मालुम होते हें. क्योंकि, इसी पत्तन (घाट ) में  झंतेंदर और 
वियासा नदियां मिलती हैं. बहुत अगाध पाणी देखके तीन ऋचायोंसें 
_नदीयोंकी स्तुति करी कि, मेरे उतरनेकों मागे देओ; तब नदीयोंने 
कहा कि, हमको इद्धकी आज्ञा निरंतर बहनेकी है, इसवास्ते हम चलनेसे 
बंध नही होवेंगी. इसतरें परस्पर नदीयोंका ओर विश्वामित्रका वातालाप 
हुआ, ओर विश्वामित्रने नदीयोंकी स्ताति करी, तब विश्वामित्रके रथकी 
धुरीसें भी हेठां पाणी हो गया. तब विश्वामित्र सोमवल्लीके लेनेंवास्ते पार 
उतरके आगे गया. शतदूं ओर विपाट्‌ इनका नाम मूलश्रुतिमें है. इति॥ 


अब है पाठकगणो! तुम विचार. करो कि, वेद ईश्वर वा ब्रह्मा 
वा परअह्मका रचा वा अनादि अपोरुषेय किसतरें सिद्ध हो. सक्ता है. ? 
क्योंकि स्वेसूक्तोंके न्‍्यारे २ ऋषि है, ओर जिन २ ऋचायोंके 
जे जे ऋषि हैं, तिन २ ऋषियोंनें तप करके ऋचायें प्राप्त करी हें; 
ओर प्रथम गायन करी हैं, तिन २ऋचायोंके ते ते ऋषिं हैं; ऐसा भाष्यमें 
लिखा है. ओर दशो मंडलोंके द्रष्टा दश ऋषियोंके नाम लिखे हें; 
जितनी ऋचा जिस मंडलमें हैं तिन सर्वका स्वरूप जिसने मंडलरूप- 
से पहिलले देखा, सो मंडलका द्रष्टा है. विश्वामित्रने,.. जे नदीयोंकी स्तु- 
तिकी ऋचायों पठण करी वे ऋचायों परमेश्वरकी रची 'क्योंकर सिद्ध 
हो सक्ती हें? ऐसेंही नदीयोंने गाथन करी ऋचायों-इसीतरें संपूर्ण ऋ- . 
ग्वेद भरा है. जेकर कहोंगे, आभि, सूर्य, अश्िनो, यम, ऋशुव, उषा, वायु, 
वरुण, मेत्रावरुण, इंड्रादि ये सर्व ब्ह्मरूप है, इसवास्ते जो इनकी स्तुति है, 
सो स्व बह्मकीही स्तुति है. तब तो कुत्ते, बिछे, गधे, सूयर, गंदकीके कीडे, 
इत्यादि सर्व जंतुयोंकी स्तुति वेदमें क्यों नही करी ?: और जगे जंगे यह - 
लिखा हे कि, हे इंद्र! तूं हमारे शन्रुयोंका नाश कर, असुरोका नाश कर, 
और हमको धन दे, गोयां दे; पुत्र दे, परिवार दे, राज्य दे, खगे दे,इलादि' 
वस्तुयों कोन सांगता है ?. परमेश्वर किससे मांगता है ?ः और कृत्य 
परमेश्वरको पूर्वोक्त वस्तुयोंसें क्‍्या.प्रयोजन है.? वीतराग ओर .निरुपांधिं : 
मक्तरुप होनेसें. जेकर कहोंगे, परमेश्वर नही मांगता है,.. किंतु यजमान 


आज न 
मांगता हे तो, ऋचा परमे->्वरक्षत केसें सिद्ध होवेंगी? और ऋषि तिन 
ऋचायोंके केसे सिद्ध होवेंगे ? जेक़र वेद अपोरुषेय है, तब तो किसीके 
भी रचे सिद्ध नही होवेंगे; जेकर कहोंगे ब्रह्माजीने प्रथम वेदका उच्चार 
' करा; इसवास्ते बह्माजीके रचे वेद हैं, तब तो, यह जो कथन वेदोमें है 
कि, मानसयज्ञसें ऋगादिवेद उत्पन्न भए, तथा अशि वाय स्येसे तीन 
वेद बरह्माजीने खेंचके काढे, इत्यादि मिथ्या सिद्ध होवेगा. इसवास्ते येह 
सर्वे वेद ब्राह्मणोंकी स्वकपोलकल्पनासें रचे गए हें, नतु ईश्वर प्रंणित; . 
परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिप्रमाणसें बाधित होनेसें. 


तथा ऋग्वेद्संहिताष्टक ३, अध्याय ३, वर्ग २३, में लिखा है-अतीत-- 
कालमें विश्वामित्रका शिष्य सुदा नाम राजऋषि होता भया, सो किसी 
कारणसें वसिष्टजीका देषी होता भया, तब विश्वामित्र खशिष्यकी रक्षा- 
वास्ते. इन ऋचायोंकरके शाप देता भया. येह जो शापरूप ऋचायों है; 
*&*+ वासिष्टके संप्रदायी नही सुनते हें । इतिभाष्यकार: । वे ऋचायों 
येह हैं-- 


तंत्राद्या सूक्ते एकविशी ॥ 
इन्द्रोतिमिबंहुलाभिनों अब याच्छेष्टामिमंघवच्छूर जिन्व । 
यो नो देष्टयधरः सस्प॑दीष्ट यमु रिप्मस्तंमुं श्राणो जहातु ॥२१॥ 
क्‍ ॥ अथद्वाविशी ॥ 
.. परशुं चिद्धि तंपति शिंबर्ल चिद्दि वृश्वति । 
_ डखा चि दिन्द्र येष॑न्ती प्रय॑स्ता फेनमस्याति ॥ २९॥ 
. :... ॥ै॥ अथन्रयाोविशी ॥ 
न॑ सायकंस्य चिकिते जनासो लोध॑ न॑यन्ति पशु मन्य॑माना 
नावांजिनं वाजिनां हासयन्ति न गदेभं पुरो, अश्वान्नयन्ति॥२३॥.. 


२६७० तत्तनिर्णयप्रासाद- 
॥ अथचतुविशी ॥ 
इम इंन्द्र भरतस्य॑ पुत्रा अपपिलवं चिंकितुरन प्रपित्वम । 
हिन्वन्त्यश्वमरंणं न नित्य ज्यांवाजं परिं णयन्त्याजो ॥२४॥ 
द हु ऋ० सं० अ० ३॥ 


इन चारों ऋचायोंमें यह भावार्थ है कि, विश्वामित्रने शाप देते हुए, 
प्रथमार्ड ऋचामें तो, आत्मरक्षा करी है; आगे शाप दिया. तूं पततू होवे, 
तूं मर जावे, इत्यादि। फिर इंद्रको संबोधन करा कि, हे इंद्र! मेरा श्र भेरे 
मंत्रकी शक्तिसें प्रहत होके पडो, और मुखसे फेन (झाग ) वन करो.। 
प्रथम मेरा तप क्षय न हो जावे इसवास्ते शाप देनेसें हट कर मोनकर 
बैठे विश्वामित्रकों वसिष्टके पुरुष बांध पकडके ले चले, तब विश्ामित्र: 
तिनको कहता है, हे छोकों! नाश करनेवाले विश्वामित्रके मंत्रोका सा- 
मर्थ्य तुम नही जानते हो | शाप देनेसें मेरा तप न क्षय हो जावे, ऐसे 
विचारके मुझे मौनवंतको पशुसमान जानके बांधके इष्टस्थानमें ले जाते 
हो; ऐसे खसामर्थ्य दिखलाके कहता है कि, क्या वसिष्ठ मेरी बराबरी 
कर सक्ता है? तिसके साथ स्पर्धा करनेसे विद्वान्‌ लोक मेरी हांसी न 
करेंगे ? इसवास्ते में वसिष्ठके साथ स्पद्धो नहीं करता हं। हे इंद्र ! 
भरतके वंशके होके, क्‍या विश्वामित्र इनके साथ स्पदयो करेंगे ? येह तो 
बिचारे ब्राह्मणही है. ॥ ह 

अब पाठकगणो ! विचारों कि, येह श्रुतियां परमेश्वरने रची है ? क्या 
वसिष्ठके शाप देनेवास्ते परमेश्वरने येह श्रुतियां विश्वामित्रकी दीनी थी! 
क्योंकि, इस सूक्तका ऋषि विश्वामित्रही है; विश्वामित्रने' तप करके 
इंश्वरके अनुमहसें येह ऋचायों संपादन करी है !! क्या कहना है दयालु 
परमेश्वरका !!! जिसने विश्वामित्रके तपसें संतुष्टमान होके, अपूर्वज्ञान- 
रससे भरी हुईं ऐसी २ ऋचायों प्रदान करी. रूज़ा भी कहनेवालेको 
नही आती कि, वेद परमेश्वरके रचे हुए हैं! इसवास्ते किसी प्रमाणसें 
भी थेद्र.इंश्वरका रचा सिद्ध नही होता है. 


दशमस्तस्मः । ध् २६१ 


. तथा ऋ० सं० अष्टक ४ अध्याय ४ वगे २० में लिखा है कि--सप्त 
वधिनामा -ऋषि था, तिसके भतीजे तिसको पेटीमें घालके' सुद्रा 
करके बड़े यत्नस अपने घरमें स्थापन करते हुए; जेसे रात्रिमें 
अपनी, ख्रीसे विषय सेवन न करे, तेसें करते हुए. सवेरे २ तिस 
पेटीको उघाडके तिसको मारपीटके फिर पेटीसें घालके रखते भण 
ऐसें चिरकालतक सो कृश ओर हःखी तिस पेटीमें रहा, चिरकालूतक 
मुनिने तिस पेटीसें निकलनेका उपाय चिंतन करा, तब हृदयमें निश्चय 
करके अखिनो देवतायोंकी स्तुति करता भया; तब अखिनो आए, पेटी 
उघाड़के तिसको निकालके शीघ्र अदृष्ठ हो गए. सो ऋषि भार्यासें विषय 
सेवन करके तिनके भयसे सवेरे पेटीमें प्रवेश करके पृवकीतरें स्थित रहा; 
तिस ऋषिने पेटीके निवास समयमें येह दो ऋचायों देखी, जो आगे 
कहेंगे. ॥ इतिभाष्यकारः ॥ अब श्रतियां लिखते हैं 


॥ पथसा ॥ 


वि जिदहीष्व वनस्पते योनिः सूष्य॑न्त्या इव । 
श्रुतं में अश्विना हव॑ँ सप्तवध्नि च मुझतम्‌॥ १॥५॥ 
॥ अथद्वितीया ॥ 
भीतांय नाध॑मानाय ऋष॑ये स॒प्तव॑प्रये। 
मायाभिरश्विना युव॑ व॒क्ष सं च वि चांचथः॥ २॥ ६॥ 


भावार्थः--है वनस्पतिके विकाररूप पेटी! तूं स्लीकी योनिकीतरें 
चौडी हो जा, जैसें. खीकी योनि. संतानकेः जननेके समयमें चोडी 
हो जाती. है, तेसें .तूं भी. हो जा. हे अश्विनो! तुम सप्तवभिकी. 
विनती सनके मल - सप्तवध्षिको छुडावो! निकलते हुए डरतेको,- 
और निकलना वांछतेको, हे अश्विनो ! ऐसे सूझ सप्तवश्षिको इस. पेटीसें | 


निकालनेंको आओ.॥ कसी 
: अब वाचकंवर्गों! तम देखो कि, यह परमेश्वरकी केसी भक्तवत्सलता है. 


कि, पेटीमें बैठे अपने भक्त सप्तवत्नि ऋषिकों -केसी ज्ञाचरसकी. भरी: :. 


ऋचायों प्रदान करी कि, जिनके' पढनेसें अश्विनोने आकर तिसको 
पेटीसें बाहिर काढा ! ओर तिस ऋषिने भर्ताजोंके भयसें रांत्रिको छानां 
निकसके स्वभायासें संपूर्ण राज्िमें विषय भोग करके सवेरेको फिर पेटीर्मे 
प्रवेश कर जाना. । वाह ! | !. बलिहारि है, ऐसे ऋषि महात्मायोंकी कि 
जिनकी अतिदुःष्कर तपस्यासें तुष्टमान होके पेटामें बेठेको दो ऋचायों 
अदान करी, जिससे सप्तवश्नि निहाल हो गया! पाठकवग्गों ! परमेश्वर विना 
ऐसा दयाहु कोन होवे ? कोइ भी नही. इसवास्तेही तो पंडितलोक ऋग्वे- 
दको प्रधान वेद कहते हैं कि, जिसमें ऐसा २ अत्यझ्भुत ज्ञान भरा है!!/ 


-तथा ऋ० सं० अष्टक ६ अध्याय ६ वर्ग १४ में लिखा हे-॥ अतीतका- 
लमें अत्रिक्राषिकी पुत्री अपालानामा ब्रह्मगादिनी किसीकारणंसें त्वग्रो- 
गसंयुक्त थी, इसवास्तेही पतिने तिसको दुर्भगा जानके त्याग दीनी थी; 
सा अपाला अपने पिताके आश्रममें त्वगूदोषके दूर करनेवास्ते चिरकांल- 
तक इंद्रको आश्रित्य होके तप करती हुईं- सा कदाचित्‌ इंद्रको सोमवह्ली 
प्रियकर है, इसवास्ते में सोमवछीको इंद्रकेतांई दुंगी, ऐसी बुद्धि करके 
नदीके कांठेउपर जाती हुईं; तहां स्वान करके, और रस्तेमें मिली सोमव- 
छोको लेके, अपने घरको आती हुई. रस्तेमेंही तिल सोमको अपाला 
खाने ऊुगी, तिसके भक्षणकालमें दांतोंके धसनेसें शब्द उत्पन्न हुआ, तिस 
शब्दको पत्थरोंसें पीसते हुए सोमके समान ध्वनि जानकर तिस अवस- 
रमेंही इंद्र तहां आता हुआ. आयके, तिस अपालाको कहता हुआ कि, 
क्या इहां पत्थरोंसें सोमवछली पीसतें हैं ? अपाला कहती है, अत्रिकी कन्या 


लानकेवास्ते आकर सोमवलीको देखके तिसका भक्षण करती हैं, तिसके 
भक्षण करनेकाही यह ध्वनि है; नतु पत्थरोंसें पीसते सोमका. तेसें कहा- : 


हुआ इंद्र, पीछे जाने लगा; जाते हुए इंद्रको अपाला कहती हैं, किसवास्ते 


तूं पीछे जाता है ? तूं तो सोमके पीनेवास्ते घरघरमें जाता हे, तब तो 
इहाँ भी मेरी दाढोंकरके चावी हुई सोमवछीको तूं पी (पानकरं) ओर 


धानादिको भक्षण कर. अपाछा ऐसे इंद्वको अनादर करती हुई फिर 


कहती है, इहाँ आए तुझको में इंद् नही जानती हुं; तूं मेरे घरमें आबे तो, - 


न कु गा $ 
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में तेरा बंहुमान करुगी. ऐसे ईद्रको कहके फिर अपाला विचार करती 
. है कि, इहां आया यह इंद्रही है, अन्य नही. ऐेसा निश्चय करके अपने 
मुखमें डाले सोमको कहतीं है, हे सोम | तूं आए हुए इंद्रकेतांइ पहिले 
हलवे २, तदपीछे जलदी २, स्वेओरसें स्व. तदरपीछे इंद्र तिसको 
वांछके अपालाके मुखमें रहे 'दाढोंसें पीसे हुए सोमको पीता हुआ. 
तदरपीछे इंद्रके सोम पीया हुआं, त्वगूदोषके रोगसें मुझको मेरे पतिने 
द्याग दीनी है, अब में इंद्रको सम्यक्‌ प्रकारे प्राप्त हुई हुं; ऐसे 
: अपाछाके कहे हुए इंद्र अपाछाको कहता हुआ कि, तूं क्‍या वांछती 
(चाहती ) हे? में सोही करूं. इंद्रके ऐसे कहे थके अपाला वर मांगती 
है कि, मेरे पिताका शिर रोमरहित (टट्टरीवाला ) है ।१। मेरे पिताका 
खेत उषर (फलादिरहित) है।२। ओर मेरा गुद्यस्थान भी रोमराहित है 
। ३ । येह पृर्वोक्त तीनों रोम फलादियुक्त कर दे- ऐसे अपालाके कहे हुए 
तिसके पिताके शिरकी टदरी दूर करके, ओर खेतको फरलूएदियुक्त करके, 
अपालाके त्वगूदोषके दूर करनेकेवास्ते अपने रथके छिद्रमें गाडेके ओर 
युगके छिद्वमें "अपालाको तीन बार तारकीतरें “अर खेंचता हुआ, तिस 
अपालाकी जो .पहिली वार चमडी उतरी तिससे शल्यक (मयना ), 
दूसरी चमड्डासें गोधा (गोह) हुईं; और तीसरी वेर उतरी चमडीसें 
किरले (कांकडे ) होते भए. तिसपीछे इंद्र तिस अपाछाकों सूर्यसमान 
चमकती हुईं चमड़ीवाली करंता हुआ. यह इतिहासिक कथा हैं. ओर यह, 
कथा, शाव्यायन ब्राह्मणमें स्पष्टपण कही है. ओर यही ऊपर लिखा हुआ 
अर्थ, कन्यावार इत्यादि सात ऋचायोंमें कथन करा है; वे ऋचायें येह हें. 
2... .  ै॥प्रथमा॥। बिंदद।.. क्‍ 
कन्या ३ वार॑वायती सोममपि खुताविदत्‌। 
_अस्त॑ भर॑न्त्यत्रवीदिन्द्रांय सुनवे तवा शक्रा्य सुनवे त्वा॥१॥ 
० ४»... ॥ अथदितीया॥ 
-असौ य एपिं वीरको गहं ४हँ विचाकंशत्‌। का 
इम जस्म॑सुत पिब धानाव॑न्‍्त॑ करम्भिण॑मपूयव॑न्तमुविधिनस। २॥ 


०] “ तलनिणेयप्रासाद॑- 
॥ अथततीया ॥ 


आ चन त्वांचिकित्सामोधिं चन त्वा नेम॑सि | 
शरनेंरिव शनकेरिवेन्द्रायेन्दो परि' खब॥ ३॥ 


॥ अथचतुथा ॥ 
कृविच्छ्कत्कुवित्कर॑त्कुविन्नो वरस्य॑सस्कर॑त्‌ | 
कवित्प॑तिद्िषो' यतीरिन्द्रेण संगर्मामहे ॥ ४॥ 

॥ अथपंचमी ॥ 


इमानि त्रीणिं विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिरस्ततस्योवेरामादिदं म उपोदरे' ॥ ५॥ 


॥ अथषष्टी ॥ 
असो च या न॑ उवेरादिमां तन्वं३ मर्म । 


अथो ततस्य यच्छिरः सवो ता रॉमशा कृंधि ॥ -६॥ 


॥ अथसप्तमी ॥ 
खे रथ॑स्थ खेनंसः खे युगर्य॑ शतक़तों । 

अपालामिन्द्र त्रिष्प्त्व्यक्रंणोः सूयवचम ॥ ७॥ 
ऋ० स० अष्ठटक ६ | अ० ६ | 
अंब वाचकवर्गों | विचार करो कि, यह कथन परमेश्वर सर्वेज्ञका 
सिद्ध हो सक्ता हे ? प्रथम तो इस सक्तका अपाला खीही ऋषि है, ओर 
परसेश्वरने तिसके तपसे तुष्टमान होके तिसको यह अपू्व ज्ञानरससें भरा 
सृक्त दीना ! तिसमें पूर्वोक्त कथन होनेसें, वेद, अनादि अपोरुषेय केसे 
सिद्ध हो सक्ता है ?.ओर अपाछा तो, ब्रह्मगादिनी थी, तिसको .पिताके 
शिरकी टहरी, उषरक्षेत्र, गह्मयस्थानोपारे केश न होने, इनकी चिंता क्यों 
हुई; क्यों।कि, तिसके ज्ञानमें तो ये तीनों वस्तुयों माया ( आंति ). रूप 
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देशमस्तरभः) 


रैंप 
8१२० ;+ ३१ हर हा ”स्ड चमक 
ह $ ] पा >क 


होनेसे त्रिकालमें हेही नही; एकशुद्ध अह्मही था. तो फिर, इंद्रको. उद्दे-:' 
श्यके .तप काहेको करती थी ? इंद्र भी तो मायाकी भ्रांतिरूपही था; जब. . 
अपालाने नदीऊपरसे सोम लेके चवेण करा, तिसके दांतोंका . शब्द . 
सुनके इंदने जाना कि, पत्थरोंसें सोसके पीसनेका यह शब्द है; इंद्रको 
ऐसी अआंति हुई-क्या इंद्र महाराज स्वर्गके सुखोंकों छोडके तिस. जंगे : 
भटकता फिरता था ? तथा. इंद्रको तो ऋग्वेदादिमें परमेश्वरकाही स्वरूप 
लिखा है तो, क्या ऐसे .ज्ञानवान्‌ इंद्रको अपालाके , दांतोंका शब्द पत्थ- : 
रोंका शब्द मालुम हुआ ? इसमें सिद्ध होता है कि; तुमारा .माना वेदा- 
दिकोंका वक्ता ईशर भी ऐसाही ज्ञानवान्‌ होगा--तथा पत्थरोंसें जगतमें 
लोक सोमरसही पीसते हें? अन्य नही? जो. सोमही. .पीसनेका . शब्द 
है, अन्यका नही. तहां यज्ञशाला भी नहीं थी कि, जिससे सोम पीसने-., 
काही निश्चय होवे- द 

तथा अपाला ब्राह्मणी कोइ ऊंटणी थी, वा राक्षसणी थी ? कि जिसके 
दांतोंका शब्द पत्थरोंके शब्दसमान. इंद्रको मालठुम पडा | क्‍या ,इंद... 
भिक्षाचरोंकीतरें .घरघरमें सोमरस पीता .फिरता था? ओर. अपाला . 
बडी नालायक थी ? कि जिसने अपने भुखमें चवेण करी अपने. मसुखकी.. 
लाछा और स्छेष्मयुक्त जुगृप्सनीय मल्लीन. एंटी चगली हुईं .सोमकी 
निमंत्रणा इंद्रको करी ?.इंद्र भी क्या.तिसविना मरा. जाता .था ? जिससे 
पृ्थोक्त चावी हुईं. छाछा थूकयुक्त सोमवाले ,अपालाके मुखको अपने. 
मुखसे चूसके सोमका सवे श्स पी गया ! 

बेदांतीसाहब+--तुम नही जानते, अपालाने,भक्तिसें इंद्रकों सोमकी 
आंमंत्रणा. करी, और इंद्रने भाक्तितश होके चगलछा हुआ भी सोमरस 
पी-छीया, इसमें क्या दोष हे ? ््््ि डर 

उत्तर--तुमारा कोइ भक्त, जो तुमको अत्यंत अच्छी लगती होवे- 
' ऐसी मिठाह- सुंखमें चावके तुमको कहे कि, मेरे मुखर्से सुख छंगांके.. 
तुम यह मिठाई चूसके पी छो, तो क्या तम पी छोंगे-? नही. तो इंढने . 
किसतर्ें चगल पी लीनी ? -. 

४ क्‍ 
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श्द । ततल्वनिणयप्रासाद- 
दांती ९ बिक हे 
' वेदांतीः--इसका तात्पय तुम नहीं जानते, इसका तात्पये यह है कि, 
इंद्र भी बहाज्ञानी था, ओर अपाला भी ब्रह्मज्ञानिनीथी, इसवास्ते तिन- 
के ज्ञानमें ब्रह्मविना अन्य कुछ भी नहीं था; इसवास्तेही तिसके मुखसें 
मुख लगाके सोमरस इंद्नने चूसा. ब्हासें ब्रह्म मिल गया, इसमें क्या 
दोष है ? 
उत्तर--इसकालमें कितनेक वेदांती परस्रीयोंसे भोग करते हें, तिन 
ज्रीयोंके मुखकी लाला चाठते ( चूसते ) हें; क्‍या वे भी ऐसा ब्रह्म एकत्व 
समझकरकेही करते होवेंगे ? 
वेदांती:--हां- 
उत्तरः---तब तो माता, बहिन, बेटीके गसन करनेमें भी कुछ दोष 
नही होना चाहिए. 
वेदांतीः--है तो ऐसेंही, परंतु जगतव्यवहार उल्लंघन करना न चाहिए. 
उत्तर---जबतक त्रह्मज्ञानी जगतव्यवहार मानेंगे, ओर माता, बहिन, 
बेटीको अगस्य जानेंगे, तबतांइ तिनकी माया ( श्रांति ) दूर नही होने- 
सें तिनको ब्रह्मज्ञान नही होवेगा. असल ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्माजी थे, जि- 
नोंने सवे जगतकों ब्रह्मरूप अपनाही स्वरूप जानकर . अपनी पुत्रौसेंही 
संभोग करा; यही प्रायः सर्वेवेदांतियोंका तात्पर्य ( सिद्धांत ) हे. 
ओर अपालाके पिताके शिरमें ट्री होनेसें अपालाके बापको क्‍या 
दुःख था? क्‍या उसको ज्ञान चडना था ? ओर अपालाके गुद्मस्थानमें 
रोम नही थे तो, तिसको क्या दु:ख था ? हां, जेकर . इंद्रसें. यह मांगती 
कि, मेरे शरीरका तूं रोग दूर कर, सो तो वर मांगा नही- वो तो इंद्ने 
आपही मुखकी चगल सोमरस पीके संतुष्ट होके तिसकों यंत्रमेसें खेंचके 
छील छालके अच्छी ( चंगी ) कर दीनी. इस पृवोक्त' श्वुतियोंके कथनमें 
सत्य कितना है, ओर झूठ कितना है, सो वाचकवर्ग आपही विचार 
लेवेंगे. क्योंकि, मनुष्यकी चमडीसें भी क्‍या मयना ( शल्यक ) गोह, 
ओर किरले, उत्पन्न हो सक्ते हें ? कदापि नही हो सक्ते हैं. इसवास्ते वेद. 
ईश्वरके कथन करे. नही सिद्ध होते हैं; किंतु ब्राह्मणोंकी खकपोलकल्पना 
सिद्ध होती है. इति ॥ हम 


जया. साइना... पका 


दशमस्तसक्॥.... | २६७ 


तथा ऋ० सं० अष्टक ७ अध्याय ६ वर्गम यम और यमीका 
संवाद है. विवस्वतके पुत्रपुत्नी युगल प्रसूत हुए, जब वे योवनवंत 
हुए तब यमी बाहिन, अपने यमननामक भाइको देखके कांमातुर होके 
तिसकेसाथ भोग करनेकी इच्छावंत हुई; और यमको कहने छगी 
कि, तूं मेरेसाथ मेथुन करके मुझे तृप्त कर. तब यमने कहा 
कि, बहिन ओर भाइका मेथुन ( विषय ) महापापका हेतु है; इसवास्ते 
' में यह काम कदापि नहीं करुंगा. तब यसीने, यमकों समझाने, और 
तिसकेसाथ संभोग ( विषय ) सेवनेकेवास्ते अनेक युक्तियां, ओर दृष्टांत 
दीए हैं. परंतु यमने तिसको उत्तर देके तिसका कहना खीकार नहीं 
करा. यह कथन चतुदंश (१४) ऋचायोंमें हे, ओर इस सूक्तके ऋषि भी 
यस ओर यमी है. यह सूक्त यमयमीऊपर संतुष्टमान होके परमेश्वरने 
तिनको प्रदान करा था! अब वाचकवग्गके वाचनेवास्ते नमूनेमात्र दो 
ऋचायों अथेसहित लिख दिखाते हें. 


उशन्तिं घा ते अमृर्ता स एतदेक॑स्य चित्त्यजसं मत्यस्य। 


नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिंस्तन्व१मा विंविश्याः ॥३॥ 
ऋण अ० छा अ० दा 
भाष्यानुपारभाषाथः--पुनरापि फिर यमी यमप्रतें कहती है। (घा ) 

ऐसा निपात अपि * अर्थमें है, हे यम! (ते) प्रसिद्ध-वे-( अम्वृतासः 

प्रजापतिआदि देवते भी ( एतत ) ईंदशं-शाखने जो अगम्य कही है 

(त्यजसं ) ब्यागीए हैं, परकेतांइ देइए हैं, ऐसी जो खबेटी बहिनादि 

ख्रीजात तिनको ( उदशन्ति ) कामयन्ते अंथोत्‌ तिनकेसाथ पू्वोक्त देवते 

भोग करनेकी इच्छा करते हैं। ( एकस्यचित्‌ ) एकही सबे जगतका 
मुख्य प्रजापति ब्रह्मादि देवतायोंका भी अपनी बेटी भगिनीके साथ संबंध 
है। इसकारणसें (ते) तेरा (मनः) चित्त (अस्मे) मेरे (मनसि) 
चित्त ( निधायि ) स्थापन कर, अथोत जेसे में तेरेको भोगेच्छा करके 

बांछती हुं, तैंसें तूं भी मुझको वांछ/-मेरेंसें भोगः करनेकी, इच्छा कर 


भर 


/ २६८ ' तत्वनिंणेयप्रासाद 


“'अपिच एक अन्य बात यह हे कि, ( जन्युः ) यह लुप्तोपमा है जन्युरिव 
“जैसे जननेवाला पिता प्रजापति ब्रह्मा अपनी पत्रीका भंतो-पति होके. 


. अपनी बेटीके शरीरको संभोग करके विषय सेवन करता भया, तेसें तूं 


क्‍ भी (पतिः ) मेरा पति होकर ( तन्‍्वं ) मेरे शरीरकों (आविंविश्याः) 


. संभोग करके आविश' योनिर्में प्रजनन प्रक्षेप, उपगृह चुंबनादि करके 


 मुझंको अच्छीतरेसे भोग इत्यर्थः॥ ३॥ 


यह सुन कर यम यमीको उत्तर देता है 
न यत्यरा च॑कृमा कद ननमता वर्दन्तो अन्॑तं रपेम । 
: गन्धर्वों अप्स्वप्यां च योषा सा नो नाभिःपरमं जामि तन्नो ॥७॥ 
आ० ७] अ० ६। व० द॥ 


भाषाथेः-(पुरा ) पहिले प्रजापतिने (यत्‌ ) जों अगम्य गमन करा 
था, अंथोत्‌ अपनी पत्रीसें जो संभोग करा था, सो अपरिमित 


प्रमाण रहित॑ सामथ्येवंत होनेसे करा था, तेसें 'हम (न चकुंम ) 
नही कर सक्ते हें.। हम (ऋता) सत्य बोलते हुए (अनृते) 


असंत्य (कछू ) कबी (नूनं ) निश्चयकरके (€ रपेम ) बोलते हैं ? 
कबी भी नहीं. अर्थात्‌ हम केबी भी अगस्थ गंसन नहीं करेंगें. आपिच 
(अप्सु ) अंतरिक्षमें स्थित (गन्धवेः ) किरणोंके, ,वा पॉनीके धारण करेने- . 
वाला आदित्य, ओर (अप्या ) अंतरिक्षस्था सा प्रसिंदा-आदित्य (सूये )- . 


की भायो (स्त्री) सरण्यू, ये दोनों (नो) अपने दोनोंके ( नाभिः) उत्प- 


त्तिस्थान अथात्‌ मांतापिता है (तत) तिस कारणसें (नो) अपने दोनोंका 


उत्कृष्ट (जामि ) बांधवपणेकोा-भाइबंहिनकां संबंध है, तिंसकारणसें पूर्वोक्त 
अगम्यगसनरूप अयोग्य काये, में नही करुंगा. इत्यभिप्रायः्त वी # ... 





. «* त्वष्टा नामक देवता, अपनी सरण्यूनामा पृत्नीको सूर्यकेतांइ देता भया, तिनोंके संबंधर्से यम 


और यममी उत्पन्न भए; एकदा अपने सढंश र्ीके पास पृत्नपुत्रनीकी स्थापन करके सरण्यू, घोड़ीका | 


रूप केरके उन्तरकुरुकों चली गई.। अंथे सूर्य तिंसे अंन्यस्रीको: सरण्यू-जानंके- तिस्केसांथ “विषय... - 


इक वतन. बता. कमिनके 


" दशमस्तम्भः । “२६९ 
.._ सर्मोक्षा+--इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि, यमयमीने जब तप- 
करके यह सूक्त प्राप्त करा था, तब परसेश्वरने तुष्टमान होकर यह सृक्त 
दीना; ओर पूर्वोक्त कथन परमेश्वरने यर्मीके मुखसें . करवाया कि, तूं 
अपने भाइ यसंसे विषयसंभोग करनेकेवास्ते प्रार्थना कर कि, हे यम! तूं 
मेरेसाथ भोग कर. वाह !!! परमेश्वरकी लीला कि, जिसने भाइकेसाथ 
पहिनको भेथुनकी प्रार्थना करवाई! ओर यमसे ऋचाद्वाराही विषय सेव- 
नकी नहीं करवाइ; क्या वाचकवर्गों ! परसेश्वर ऐसे २ ही काम करता 
रहता है? ओर ऐसे २ कथनोंकी उत्तमतासेंही वेद- पंरमेअ्वरके रचे माने 
जाते हैं? ओर यही वेदका अपोरुषेयत्व अनादित्व है? जिनमें ऐसा २ 
: कथन हे 
“ ओर यमने जो कहा कि, “ प्रजापति ब्रह्माजी अपरिमित सामंथ्यवाले 
' थे, इसंवास्ते उनोंने अगस्य गमन करा अथोत्‌ अपनी पूत्रीसें विंषय 
' सेवन करा. ” क्या अपारिमित सामथ्यंवाले, ऐसे २ अनुचित काम करते 
' हैं? जो सब जगत ओर तल्ववेत्तायोंके निंदंनीय होते हें. जेकर प्रजापति 
अपरिमित सामथ्यवाले थे तो क्या तिनसें काम न जीता गेया ?:कि, 
जिसको यमसरीखे वा साधारण जन भी जीतते हैं, ओर जीत शक्ते' हैं. 
' यदि कहो “कि, यह प्रजापतिकी लीला है तो, क्या पुत्रीकेसाथ विषयसे- 
' चन करना यही लीला रह गई थी ? अन्यीला करनेका अवसर नही था! 
जिससे पुत्रीगमनरूप लीला कर दिखलाई ? क्या ऐसी लीला करे व्रिना 
प्रजांपंतिका सामर्थ्य, और यश जगतमें प्रगट नही होता था? जिससें 
ऐसी लीला करी? वाहजी वाह !!! जगत सजनहारे पितामहके कमे.!!! 
इन ब्राह्मणऋषियोंने बडे २ महांत्मायोंको भी, अपने लेखसें दूषित करे 
' हैं; इसवास्ते यह वेदोंकी रचना सर्व ब्रांह्मणोंकी स्वकपोलकल्पना है. 


कर्क सनक आल ७ * कक. 2 अब अमर 
२०७ साय कक; गक 





सेवन करता भया,  तिससें मनुनामा राजऋषिं उत्पन्न भया, । तदपीछे यह सरण्यू नहीं है," ऐसा 

जानके सूर्य घोड़ा बनके तिस्न घोडीकेसाथ जाके विषय सेवन करता भया, तिन दोनोंके क्रिडा करते 
: हुएं वीये टथिवीउपर पडा, तिस्तको गर्भकी इच्छा करके घोडीने सूँघा तिस घोडीसें दोनों अखिनी- 

:' क्रमार उत्पन्न हुए। इति | ऋ०" से० अष्टक ७ । अ०६ । व० रद 


२७० तत्वनिणेयग्रासाद- 
तथा- 


नमोस्तु सर्पेक्यो ये के च॑ प्रथिवीमनु । 
येइअन्तरिक्षे ये दिवि तेक्य॑ः सर्पेक्यो नमः ॥६॥ 
या इष॑वो यातुधानानां ये वा वनस्पती <॥ रनु। 


ये वावटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७॥ 
ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्थस्य रश्मिषु। 
येषामप्सु सदस्क्ृतं तेम्यः सर्पेभ्यों नमः ॥ ८॥ 
॥ यजुर्वेदाध्याय १३ ॥ 
भाषाथ:-येकेच' जे केइट 'सर्पीन्ति सपा छोका पथिवीमन्‌ गता प्रासता' 
त्नसर्पोको नमस्कार होवे, जे सर्प अंतारिक्ष लोकमें वर्तमान है, और जे 
सर्प 'दिवि! स्वरंछोकमें वर्तमान है, तिन सर्पोकेतांड अथोत तीनों छो- 
कोके सर्पोंको नमस्कार होवे; सर्पशब्दकरके लोक कहते हैं ।१६। जे ढुश्खों 
को धारण करे, ते यातुधाना-राक्षसादि, तिनोंकी जे जातियां: (्घवः 
वाणरूप करके व्ते हें, अर्थात्‌ नागपाशबाणरूप जे स्वोकी जातियां है, 
तिनकेतांइ; जे अन्य चंदनादि वनस्पतिको वेशटन करके स्थित रहे हैं, तिन- 
केतांइ; ओर जे अन्य बिलोंमें वास करते हैं » तिन सपोक्तेतांइ नमस्कार 
होवे। ७। देवछोकके दीसस्थानमें जे हमारे अद्श्यमान सर्प है, जे सर्प 
सू्यकी किरणोंमें वसते हैं, ओर जिन सर्पोंका जलमें स्थान है, तिन सर्थ 
नमस्कार होवे ॥ ८ ॥ 

_समीक्षा+--छट्ठी श्रुतिका भाष्यमें सर्पशब्दकरके सर्वड्षोक ग्रहण करे हें, 
परंतु यह अथ अगली दोनों ऋचायोंसें विरुद्ध है. क्योंकि, अगली 
ऋचायोंमें सर्पशब्दकरके जे जगतव्यवहारमें सर्प है, तिनकाही ग्रहण 
कोया है; नतु लोक. इसवास्ते इन तीनों ऋचायोंमें सर्पोकोही नमस्कार 
करा है. अब वाचकवगों | विचार करो कि, जब परमे-श्वरने वेद रचे हें तो, 
क्या परमेश्वर सपोंको नमस्कार करता है? वा त्रह्माजी सपोंको नमस्कार 


क्‍ दशमंस्तंम्भः। १७६५ 
है? क्योंकि, जो ऋचायोंका कर्त्ता है, सोही सपॉंको नमस्कार करता है. 
जेकरं कहो कि, यजमान सर्पोंको नमस्कार करता है, तब तो ऋचायोंका 
भी कर्ता यजमानही सिद्ध होवेगा, नतु परमात्मा. जेकर परमात्माही 
यजमानसें सर्पोको नमस्कार करवाता हैं, तब तो परमात्माही अज्ञानका 
पोषक, ओर तिय॑चादिकोंको नमस्कार करानेसें असमंजसकारी है; इस- 
वास्ते वेद परमात्माके रचे हुए नही हें- ह 


- तथा यजुर्वेदके १९ में अध्यायमें सोत्रामणी यज्ञका वर्णन है, जिससें 
भी थही सिद्ध होता है कि, वेद अनादि, वा ईश्वरक्ृत नही है; किंतु 
अज्ञानीयोंका अज्ञान' विजुभित है. सो जो कोइ पक्षपातरहित होकर 
वांचेगा, ओर शोचेगा, तो उसको माहुम हो जायगा. यद्यपि इस अध्या- 
यमें विस्तारपूवक वर्णन है, ओर कुछ भी परमाथ सिद्ध नही कर सक्ता 
है, तथापि भव्य जीवॉंको वेदकी छीला जाननेकेवास्ते संक्षेपमान्रसें 
भाषाथेमात्र लिखते हैं. ॥ श्रुति १२ में भाष्यकार महीधरजी लिखते हें- 
अनुपहूत सोमके पीनेसें भ्रष्ट हुए इंद्रका वीये, नमुचिनामा असुर पीता 
भया, तब देवताओंनें इंद्रका भेषज्य करा, तिसमें अश्िनीकुमार, ओर 
सरेखती, ये तीन भिषज अथांत्‌ वेय हुए. ओर सोत्रामणी ओषध हुआ; 
इत्यादि-अब श्रुतिका अर्थ लिखते हैं-देवता सोत्रामणीनामा यज्ञ इंद्रके 
ओषधरूप भेषजको विस्तारते हुए, तिससमयमें अश्विनीकुमार, ओर- सर- 
स्वती, ये तीन इंद्रकेतांइ सामथ्यके देनेवाले वे होते भए.- 


श्रुति ३४---नपमुचिने इंद्रका वीये पीया, तिसको मारनेसें रुधिरमिश्र 
सोम उत्पन्न हुआ, तिसको देवते पीते हुए--असुरपृत्र नमुचिके पाससे 
अश्विनीकुमार सोम हरते भण, ओर इंद्रके वीयेकेवास्ते सरखती, तिस 
अख्िनीकुमारके छाए हुए सोमको पीसती हुईं. तिस अखिनीकुमारके 
हरे हुए, और . सरखतीके पीसे हुए, इस सोमको इहां यज्ञमें में भक्षण 
करूँ. कैसा है सोम ? रुघिरकरकेरहित रसवाला, ओर परमेश्वर्य 
. देनेवाला हैः. 


इ७२.. तत्तनिणयश्रासादं- 


. श्रुति ३५--ंद्ग सुरा लगा हुआ सोमका अंश, कर्मोकरके शुद्ध करके 
पीता हुआ.-इस यज्ञ्में प्रायः सुरा ( मदिरा ) ही की मुख्यता होती है. 

३६-पिता, पितामह, प्रापितामहोंको नमस्कार, ओर विनती है.। पि- 
तथ्यः स्वधायिभ्य; स्वधानमः इलादि- 

३७-पुनन्तु सा पितरः-हे पितरो! मेनुं (मुझको) शुद्ध करो. इलादि-.... 

३८-हे अग्ने | तूं हमारेवास्ते त्रीहिआदि धान्‍न्य, ओर दिआदि दे, 
जीवनेका हेतु होनेसें; ओर हे अग्ने!. कुत्तेसहश <दुजेनोंका -:नाश कर .. 
इत्यादि- द 

३९-हे देवानुगासीजन ! हे बुद्ध ( ( बुद्धि!) हे विश्व जगत्‌! हे अग्ने! 
तुम मुझको पवित्र करो- 

४०-४१-अप्रिकी प्राथेना-पवित्रेण पुनीहि मा इत्यावि- 

8२-वायुकी प्रार्थना-पवमानःसो अद्य नः इत्यादि- 

४३-सूयेकी प्राथेना-उभाभ्यां देवसवितरित्यादि- . 

-४४-वेश्वदेवीकी सुराकुंभीकी उपमाद्दारा: स्तुति-वैश्वदेवी पुनती 
इत्यादि- 

४५-४६-पिज्नोंको ओर गोज्ियोंकों प्राथना- 

४७-मरनेवाले प्राणियोंके दो मार्ग, में सुनता हुआ; एक देवताओंका 
मार्ग, ओर दूसरा पितृमार्ग (पितरोंका मार्ग)-ह रूती:अभश्वुणवमित्यादि-* 

४८-हविः ओर अश्निकी प्रार्थना-इदं हवि; प्रजनन मे5अस्तु इत्यादि“ 

. ४९-५०-५१-पितरोंको-: श्रार्थना-इस लोकमें स्थित . पितरो ! तुम 

उछेलोकममें जावो-परकोकरमं स्थित पितरो तिस स्थानसें भी परले स्थानमें 
जावो-अंगिरसके बहुते अपत्य ( संतान ) अथर्वणमुनिके संतान, भूगुके 
अपत्य, ये जो हमारे पितर वे हमको सुबाद्धिवले करो-वसिष्टके अपत्य . 
जो हमारे पूर्वपिंतर, जो कि देवताओंको सोम प्राप्त करते हुए उन 
पितरोंकेसाथ प्रीयसाण हुआ थका यम, हवियोंको भक्षण करो-उदीरता- 
मसवरे-अंगिरसो नः पितरः-ये न; पूर्वे-पितरः इत्यादि- द 


ैभ 
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३०“हे सोम! हमारे धीर पूवज पितरहि जिस कारणसें तेरेवास्ते 
यज्ञादि करते भए, इस कारणसें में तेरी प्राथना करता हूं कि, जे यज्ञके 
उपंद्रव करनेहारे हैं, उनकों तूं दूर कर. इत्यादि- 
५६-में पितरोंकों जानता हुआ 
५७-ते पितर इस यज्ञसें आओ, हमारे वचन सुनो, सुनके पत्नोंकों 
॥+ खुद जो होवे, सो कहो. तथा ते पितर, हमारी रक्षा (पालना ) 


५८-हमारे पितर इस यज्ञमें देवयानोंकरके आओ. 

५९-हे पितरः ! हम पुरुषभावकरके चलूचित्तवाले होनेकरके तुम्हारा 
अपराध करते हैं तो भी तुम हमारी हिंसा मत करो 

६०-हे आदित्यलोकर्मे रहनेवाले पितरः ! हावे देनेवाले मनुष्यकेतांइ 
तुम धन देवो- तथा हे पितरः | पृत्रोंकेतांड, यजमानोंकेतांड, अभीष्ट धन 
देवो. क्योंकि, पितरोंके यजमान पृत्रही होते हें. .हे पितरः | तुम इस 
हमारे यज्ञमें रस स्थापन करो 

६७-जे पितर इस लोकमें हैं, जे इस लोकमें नही हैं, जिन पितरॉको 
हम जानते हैं, ओर जिन पितरोंको हम नही जानते हें, हे जातवेद+-अश्नी ! 
ते पितर जितने हैं, तिन' सबको तूं जानता है. इत्यादि 

६८-जे पितर पूर्व खगेको गए, जे पितर कृतकृत्य होकर ब्रह्मलोककों 
प्राप्त हुए, जे पिंतर आमेमें बेठे हुए हैं, ओर जे पितर यजमानरूप प्र- 
जामें बेठे. हुए हैं, तिन चारों प्रकारके पितरोकेतांइ आजादिन यह यज्ञ 
निमित्त अन्न होवे. 

८९ सें ९२ श्रतिपर्यत--आंखिनीकमार, और सरस्वती इन तीनोंने' 
जिन जिन वस्तओंसें इंद्रका रूप घनाया तिनका वर्णन हे-यथा-हषष्पं- 
' विरूंदन्नीहि. ( धान्यविशेष ) करके इंद्रके. रोम घनाए, विरूुंट्यवॉकरके 
त्वक्‌ूवंमडी बनाई, छांजाका मांस बनाया, मासर शॉपष्पादिचूणे चरुनि;-. 
स्रींवोंकरके हांड धनाएं, मदिराका रूहु बनाया, इंद्रका शरीर रंगनेवास्ते 
इसीवास्ते वेदोंमें इंद्रका नाम रोहित, लिखा. है. दूधसे इंहका वीये बनाया; 


२७४ तखंनिर्णयप्रासाद- 


मदिरासें मृत्र बनाया, तथा आमाशयगत अन्न उवध्य, पकाशयगत अन्न 
सब्ब, और नाडीगत वात, ये भी मादिरासें बनाए. पुरोडाश देवताके हृदय- 
करके इंद्रका हृदय उत्पन्न करा,सविता पुरोडाशकरके इंद्रका सत्य उर्प॑न्न करा, 
वरुण इंद्रकी चिकित्सा करता हुआ, यक्ृत्‌ कालखंड ओर गलनाडिका उत्पन्न 
करता हुआ, वायव्यसामिको््धपात्रोंकरके हृदयके दोनों पासोंके हाड ओर 
पित्त बनाए, मधु सिंचन करती स्थालियां (हांडीयां) इंद्रकी आंत्रे (.नशां-) 
बनी, पात्र गुदाके स्थान हुए, धेनु गुदा हुई, इयेनका पत्र छीहा हृदयके 
वामेपासे रहनेवाला 'शशिथिल मांसपिंड हुआ, शचीयांकरके जननीस्थानीय 
( मातासदशी ) आसंदी, ओर नाभि तथा उदर हुए. . सुराधानकुंभने 
(शचीयों ) कर्मोकरके स्थरू आंत्रां. ( नशां ) उत्पन्न करी, 
सतपात्रविशेष इंद्रका मुख, ओर शिर हुआ. पवित्र जिव्हा हुईं. आख्वि- 
नीकुमार. ओर सरस्वती मसुखमें हुए, चप्यं पायु (गुदा) इोद्रिय हुआ;,. 
वाल सुरा छाणनेका वस्, इंद्रका वेय गदा ओर वीयेके वेगवाला लिंग 
हुआ, अश्वियांकरके इंद्रके चक्ष, यह अखिदेवल्यांकरके चक्षओंका अन- 
खरपणा, छाग (बकरा ) रूप पक हविकरके चक्षसंबंधि तेज, गोपघम 
( गेहू ) करके नेत्नके रोम, बेरांकरके चक्षनिविष्ट छोम ( रोम) ओर नेत्र- 
गत थत ओर कृष्णरूप अश्विनीकुमार करते भये. अवि और मेष ये 
दोनों वीरयकेवास्ते इंद्रके नाकमें स्थित हुए, ग्रह सारस्वतोकरके प्राणवा* 
पुका अनख्वर रस्ता करा, सरस्वतीने यवके अंक्रोंकरके इंद्रका व्यानवा- 
थु करा, बेरोंसे नाशिकाके रोम करे. बलकेवास्ते ऋषभ इंद्रका रूप कर” 
ता भया, यह ऐंद्रोंने भूत भविष्यत वर्तमान शब्दयाहिं श्रोत्रेंद्रिय (कर्णे) 
स्थापित करे, यव ओर बहि श्रुवोंके रोम हुए, ओर बेर. मुखर मधुतुद्य 
लाला स्लेष्मादि हुए ,-बृकके रोमसे शरीरके ऊपरके ओर गद्मस्थानकें 
रोम हुए, व्यातप्रके रोमसें मुखके ऊपरके दाढीमछके रोम हुए, तथा यश- 
केवास्ते शिरके ऊपर केश, शोभाकेवास्ते शिखा-चोटी, कांति, और. 
इंद्रियां, ये.सबे सिहके छोम (रोस) से बने-इत्यादि-- 
९३-अखिनोकुमार आत्माके अवयवोंको जोडते हुए, तिनकी सरस्वती 
अंगोंकरके धारण क्ररती भई- ड्त्यादिं- 


६७० सका ्क ब्ल्क 
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९४-सरस्वती अश्विनीकुमारकी खत्री होके, इंद्ररूप संदर गर्भको धार- 
णः करती हे. क्‍ क्‍ 
९५-अखिनीकुमार ओर सरखतीने वीयेवत्‌, पशुओंके संबंधि हविष्‌ लेके, 
तथा मादेरा, दूध ओर मधुको लेके इंद्रकेवास्ते दूध खावित करते हुए. तथा 
मदिरा ओर दूधसें अम्नतरूपवाले, ओर ऐ.्वर्य देनेवाले सोमको दोहन 
करते भए. ऐसे जिन सरस्वति ओर अश्विनीकुमारोंने नाना ब्रव्योंसें 
नाना रस यहण करके इंद्रकेवास्ते उपकार करा, तिन सोन्नामणीके *द्रष्टा- 
ओऑकेतांइ नमस्कार होवे-इति ॥ 
पूर्वोक्त सवे बत्तांत महीधरक्कत वेददीपकभाष्यके अनुसार लिखा हे. 
अब वाचकवगेको विचार करना चाहिये कि, इसमें इ-श्वरप्रणीत तत्त्वज्ञान 
कोनसा है? यह तो निःकेवल युक्तिप्रमाणबाधित अप्रमाणिक अज्ञानी- 
योंकी स्वकपोलकल्पना है. तथा इन श्रुतियोंको देखके, डा० मोक्ष मूल- 
रका कहना-वेदोंका कथन ऐसा है, जेसा कि अज्ञानीयोंके मुखसे अक- 
स्मात्‌ वचन निकले होवे-सत्य २ प्रतीत होता हे. 
तथा--- द 
यां मेधां देवगणाः पितर॑श्वोपासते ॥ क्‍ 
तया मामदय मेधयामें मेधार्विनं कुरु स्वाहा ॥ १४॥ 
मेथां मे वरुणो ददातु मेधामप्मिः प्रजाप॑ंतिः॥ 
मेधामिन्द्रश्व वायश्व॑ मेधां धाता द॑दातु में स्वाहा॥१५॥ 
यजुर्वेदाध्याय ३१॥ 
. इन श्रुतियोंका भावार्थ यह है कि-हे अग्ने! देवसमूह, ओर पितृगण 
( पितर ) जिस बुद्धिकी उपासना (पूजा) करते हैं, तिस बुद्धिकरके 
आज मुझकों बुद्धिवाला कर; अथात्‌ वेवपितृसान्य बुद्धि हमारी भी 
होवे.। वरुण, अप्ि, प्रजापति, इंद्र, वायु ओर धाता, ये मुझे बुद्धि देवे। 


# सौत्रामणी, यज्ञविशेष है, जिसमें ब्राह्मणोंकी भी सुरा ( मद्रा.) पानकी आज्ञा: ढिखी है- 
। सौन्नामण्यां-सुरांत्‌ !. पिनेदति ४ " 


२७६ तंत्वनिणयप्रासाद- . 


इत्यादि-अब वाचकवर्गको विचारना. चाहिये कि, वेद . ईखरोक्त केसे 
सिद्ध हो सक्ते हें? क्या इधर ब॒द्धहीन था, ओर अग्निवरुणादि. बुद्धि 
सहित थे? जो उनोंसें बद्धिकी याचना क़रे! इससे सिद्ध होता हे कि, 
यह बात इंशचरने नही कही, किंतु किसी मनुष्यने कही है; जो बुद्धिसें 
हीन था. बद्धिकेवास्ते अश्निवरुणादिकी प्राथना करता है. यदि कहो हे य्- 
रने अपनेवास्ते नहीं कही,-किंत श्रतिद्वारा मनष्योंको यह शिक्षा करता है 
कि, तम वरुणादिकोंकेपास वद्धिकेवास्ते प्रार्थना करो- तो वेसा. वेदकी 
श्रुतिका पाठ सुनाना चाहिये कि, जहां इंधरने कहा हो कि, हे मंनुष्यो ! 
में इंश्वर तुमको शिक्षा करता हूँ कि, तम वरुणादिकोर्से बचद्धि मांगो-। 
तथा इस कथनमें एक ओर भी शंका उत्पन्न होवे है कि, इंश्वर संवेज्ञ, 
अप्नि वायु आदि जडरूप पदार्थेसि क्‍यों प्राथना करवावे? इसीवास्ते 
वेद स्वज्ञोक्त नही है, कित अज्ञानीयोंका अज्ञानविज॑मित है. . 

तथा यजुर्वेद अध्याय ४० में जो लिखा हैं, तिससें निःसंदेह सिद्ध 
होता है कि, वेद इख्वरके रचे नही हैं... 


अन्यदेवाहु: सम्भवादन्यादहुरसंभवात्‌ ॥ 


हर 


दात दशजस्षम धाराणां ये नस्ताहेचचांक्षरे। १ ०॥ 
यज्ञ० अ० ४० ॥ 


एतायपाद्भाष्यम:--“/ इत्येवेविध धीराणां: विदुषां वचः शुश्रुम वर्य 
अुतवन्तः:"य घीराः नोडस्माक तत्पवोक्त॑ सम्भत्यसम्भव्यपासनाफलं विच- 
चक्षिरे व्याख्यातवन्तः” 


भाषा4ः---ऐसें. पूर्वोक्तविध धीर पंडितोंका वचन हम सुनते हुण, जे 
धीर पाडेत हमको -तत्‌ पूर्वोक्त संभूति असंभाति उप्रासनाका फल. कथन 
करते हुए.-क्या वेद रचनेवाले इल्वर कहते हें? क्रि, हमने ..धीर पंडि- - 
तोंसें ऐेसे दोधकार 'उपासनाका फल सुना है, जिनोंने हमको पूर्वोक्त 
उपासनायोंका ःखरूप कहा है.। क्या इंशरोंने अन्य वहुत ईश्वरोंस सुना 
है? तब तो, वेद कहनेवाले बहुत इंश्वर प्रथम अपठित -सिद्ध -होवेंगे, 


न क्ष देशमस्तस्स फ् ढ | 
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ऐसे चेद.रचनेवाले बहुत .अपाठित ईश्वर बहुत ईश्वरोंक्े छात्र 'सिद्ध 
होवेंगे.। ऐसाही कथन १३ मंत्रमें है; इससें यही सिद्ध होता हे कि, 
पेदरचना ई-श्वरक्ुत नही है, किंतु ब्राह्मण और ऋषियोंकी खकपोलक- 
ल्पना है. इति॥ हा क्‍ 
तथा तैत्तिरीयब्राह्मणमें ऐसे लिखा है.-- 
प्रजापति! सोम राजानमसजत। त॑ त्रयो 
वेदा अन्व॑सृज्यन्त । तान्‌ हस्तेंबकुरुत । 
इत्यादि-तेत्तिरीयब्राह्मणे २ अष्टके ३ अध्यांये १० अनुवाके ॥ 
भाषाथ+--प्रजापति-बह्मा, सोमराजाको उत्पन्न . करके पीछे तीन वे- 
दोंको उत्पन्न करते भण; सो सोमराजा, तिन तीनों वेदोंको अपने हाभंक्री 
मुद्ठीमें छिपा लेता भया--इत्यादि-क्या. जब ब्रह्माजीने वेद उत्पन्न करे थे) 
* तबही किसी ताडपत्रादिउपर लिखे गये थे! नही. तो ब्रह्माजीने तो वेद 
मुखसे उच्चारे होवेंगे; जब तो वेद जो ज्ञानरूप मानीये, तब तो वेद 
ब्रह्मात्माका ज्ञान होनेसें सोमराजाने अपने हाथकी भुट्ठीमें वेदोंकों कैसे 
छिपा लीया ? जेकर शब्दरूप कहो, तब भी शब्द मुद्ठीमें केसे आ गये! 
जेकर लिखितपतन्नमय. वेद मानोंगे,तब भी इतना बडा पुस्तक सुंहीमें केसे 
समा. सक्ता है ? इसवास्तेही वेदंके स्वरचनेवाले सर्वज्ञ नही. सिद्ध, होते 
हैं. विशेष वेदोंका पोल ओर हिंसकपणा देखना होवे तो, अस्मत्रणीत 
अज्ञानतिमिरभास्करसें देख छेना; पढनेकी शक्ति होवे तो, -वेदभाष्य, 
सायणाचार्यांदिका करा पढके देख लेना; परंतु दयानंद्रसरस्वतीजीका करा 
भाष्य कदापि सत्यं नही मानना. क्योंकि, दयानंद्सरखतीजीने जो ब्रेंद- 
भाष्यभूमिका, संत्याथथप्रकाश, यजुवेंदर्भाष्य, ऋग्वेदभाष्यादिमें जें अथ 
वेदकी श्रुतियोंकें करे हैं, वें संर्व प्रायः प्राचीनवेदमत और .वेद्रभाष्यसें 
विरुद्ध है. यद्यापि मीर्मांसावात्तिककार कुमारिलभहने, .तथा :शंकरस्वा- 
मीने, सायंणाचार्यने, महिधरादिकोंने' कितनीक वेदकी -श्रुतियोंके :अथे.. 
अपने सतानुसार उल़ेंट पुलट करे हैं; तो भी:दयानंदसरस्वतीजीने:जितने 


२७८ 7. तखनिणेय्रप्रासाद- 


गप्पांटकरूप अर्थ श्रुतियोंके करे हैं, तेसे अथे आजतक प्रायः किसी भी 
मंतवालेने नही करे हें 

प््वपक्ष--दंयानंदसरस्वतीजीके अथ, वा प्राचीन वेदभाष्यकासोंके 
अर्थ, वा वेदअंथ, जेनी प्रमाणभूत नही मानते हें. क्योंकि, जेंनमतवाले 
तो वेदोंकोही हिंसकशात्ष ओर अज्ञोंकी कल्पनारूप मानते हैं. तो दया- 
नंद सरखतीजीने गप्पाष्टकरूप अथे लिखे हैं, इसमें आपको क्या दुःख 
है ? यदि गदंभ ( गधा )किसीके द्राक्षामंडपको खार्वें तो, रस्ते चलनेवाले 
माध्यस्थ परुषकों क्या दुःख हे ९ 


उत्तरपक्ष--6ठःख तो नही, परंतु यह काम अयोग्य हे; .इसवास्ते. 
माध्यस्थके मनमें भी किंचिन्मात्र पीड़ा होती हे. तेसेंही दयानंद सरखती- 
जीने प्राचीन चलते हुए वेदार्थोको श्रष्ट करे हैं, तिनको देखके माध्यस्थ 
परुषोंको भी दयानंदसरखतीजीकी ब्रालक्कीडा देखके मनमें: दया आती . 
हैःकि, इस बिचारेके केसा मिथ्यात्मोहनीय कर्मका हृढ उदय हुआ, है; 
कि, जिससे तिसने केसा अज्ञानरूप नाटक रचा है ! |! ओर तिसको 
देखके, कितनेही जीव मोहित होके गाढ मिथ्यात्वके वश होगये हें. -दः 
थानंदसरखतीजी तो, अज्ञानरूप नाटक रंचके चले गए; परंतु तिनके 
भतंवालोंकी मही खराब, सनातनधमादिवाले कर रहे हैं; तिसका दण्ा- 
नंदसरस्वतीजीको' तो दुःख नही, परंतु पांडित भींससेनादिके गेम उञ्रः .. 
योंकी माला पडी है, सो देखिए केसे निकालते हैं ! ! ड़ 


. तथा दयानंदीयोंको म्षा बोलना तो बहुतही प्रिय है, जेसें:संवत्‌ 
१९५१ मेंही इलाहबादका पायोनीयर पतन्नमें. बडीभारी :गप्पे. छप-- 
वांइ हे--एक दयानंदसरखतीजीकी विद्या पढनेवालेने छपवाया है कि 
ऋग्वेदका भाष्यंकार सायणाचार्य तो जेनमती था, तिसने तो वेदोंके सच्चे . .. 
अथ, तथा वेदोंके नाश करनेवास्ते जानबूझके वेदोंके अर्थ विषयेय लिखे हैं; 

इसवास्ते तिसका करा भाष्य हमकों श्रमाण .नहीं है-अब वाचकवर्गों! 
तुम विचार करो कि; दयानंदीयोंके विना ऐेसी:अनघड गंप्प कोइ मार 
सक्ता हे? दयानंदससरखतीजाके रे पुस्तकोंके - व्राचनेका यही :रहस्य- है... 


ददशमस्तस्भः ४७९ 


कि, जो मनमें आवे सोही गप्प ठोक देनी-हां दयानंद्सरखतीजीने प्तषा 
बोलने ओर लिखनेमें किचित न्‍्यूनता नही रकखी है तो, तिनके शिष्य 
गप्पें मारे ओर लिखे, लिखावें, इसमें क्या आश्चर्य हे? क्योंकि गुरुका 
ज्ञान जेसा होता है, तिनके शिष्योंका भी प्रायः तेसाही ज्ञान होता है. 
क्या जेनसमती वा सनातनवेदधरसी, हजारों पंडितॉमेसे कोह भी कह क्‍ 
सक्ता वा मान सक्ता है? कि, सायणमाधवाचाये जेनसती थां. क्योंकि 
तिसके रचे भाष्य, शंकरविजय स्ेदशेनसंग्रहादि गंथोंके वांचनेसे स्पष्ट 
भालुम होता है कि, वो जेनमतर्से विपरीतमतवाला था, बलाकि जेनमत- 
के खंडन करनेमें तत्पर था 


यद्यपि उनोंनें वेदभाष्यमें अपने भतानुसार श्रुतियोंके अथे, ओर 
तनेक अटकलपज्नुके अथे, ओर कितनेक यथार्थ अर्थ लिखे हैं, तो भी 
सायणमाधवकी. विद्वत्ता आगे दयानंदसरखतीकी पंडिताइ ऐसी है, जेसा 
मेरुआगे सरसव. जेकर सायणाचार्यका भाष्य न होता तो, हम देखते 
कि, दयानंद्सरस्वतीजी केसे भाष्य रचे छेते? यह तो तिनके भाष्यकोंही 
देखके दयानंदसरस्वतीजीने अपनी बुद्धिका अजीणे दिखाया हे. जेकर 
सायणाचार्य जेनमती होता तो, स्वेदोंके अथे जेनमतानुथायी-करः दिख- 
लाता. क्योंकि, जैनमतके आचायोकी ऐसी विछत्ता थी कि, जो वे इच्छते 
तो सर्ववेदोंके अर्थ उलटाके जेनमतानुयायी कर देते; परंतुं तिनकों' क्या 
आवश्यकंतां थी, जो हिंसकपुस्तकोंके अथ उंलंटाके जेनमतोनुयायी 
करते? जैनीयोंके सर्वेज्ञोंके कथन करे हुए ऐसे २ अरुत पुस्तक हें कि, जिनके 
आगे वेदवेदांतके पुस्तक क्या वस्तु है? थोडासा जेनमतके आचार्योकी. 
बुद्धिका वैभव हम वाचकवर्गके जाननेवास्ते, अगले स्तंभमें लिखेंगे. इत्य- 
लं बहुपछवितेन ॥ क्‍ 
इल्याचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तलनिणेयप्ासादे वेदा- 
नामी खरकतेलनिषेधवर्णनो नाम दशमः स्तस्भः ॥ १०. 


मदीकि शी लय इलुलमलवनिनानानहधापाभभायाााागात 





सदर ततनिणेयप्रासाद- 
॥ अथेकादशस्तम्भारम्भः ॥ 
दर्शमस्तंभमें वेद इंश्वरीक्तं नही है; यह सिंद्ध किया. अथ एकादंशं 
स्तंभमें जेनाचायोंका यतकिचित्‌ व॒ुद्धिका वेभव दिखाते हैं; जो कि दंश्- 
मस्तभम प्रंतिज्ञात हैं 


चिदात्मद्शेसंक्रान्त ठोकालोकाबिहायसे ॥ 
पारेवाग्ठत्तिरुपाय प्रणम्थ परमात्मने ॥ १॥ 
गम्भीराथामपि श्रुत्वा किंचिहुरुमुखाम्ब॒ुजांत ॥ 
परेषामुपयोगाय गायत्रीं विद्वणोम्यहम्‌॥ २॥ 
इमां छनादिनिधनां ब्रह्मजीवानवेदिनः॥ . 
आमनन्ति परे मन्त्र मननत्राणयोगतः ॥३॥ 
गायन्त त्रायते यस्मात्‌ गायतन्रीति ततः स्मता॥ 
आचारसिद्वावंप्यस्या इत्यन्वर्थ उदाहतः॥ २१ ह 
ऋ० स० अष्टक ३ अध्याय .४ वग्गे १० में गायत्री है, और यंजुबेंदकें ३६ 
में अध्याय भी गायत्री है, ऋग्वेदमें-“ तत्सवित्वरेण्यं+ भगों देवस्थ 
धीमहि:घियों यो नः प्रचोदयात्‌ ”-यजुवेदमें-“ भूर्भ॑वेवस्तत्सवितर्वरेण्य- 
मरित्यादि “ओर शंकरभाष्यमें ३#कारपर्थक है-तेत्तिरीयंआरण्येकके २७: 
अनुवाकर्में भी “3“तत्सवितु ” रित्यादि हे. तब-तो--“ ३*भूभुवःस्वस्तत्स- 
वितुवेरेण्यं भगों देवस्य धीमहि घियो योः नः प्रचोद यात्‌ “ऐसा गायत्री- 
सत्र हुआ. अब इस पवांक्त गायत्रामत्रका सवदशंनक . आंभप्रायकरक 
व्याख्यान करते हैं, तिनमेंसें भी प्रथम जैनमतानयाथी अथोत जेन॑मतकें - 
अभिप्रायकरके अर्थ लिखते हैं. जे 
३* भूभुवःस्वस्तत्‌ सवितुर्बरेण्य॑ भगोदि वेस्यधीमहि॥ 
धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ हर 
3०। सूभुवःस्वस्तत्‌। संवितुः। बरेण्यंम। भंगोंदे। व्सिं। अंधीमंहि।धियत 
अया। न+। प्रच | उदयातू ॥ 4१॥ 


एकांदशस्तेस्भः। २८६ 
भाषा4ः-( $*मे ) येह:४“कार - पंच परमेश्ीको कहता है, कैसे कहता 
है? सोही कहते हें 'अहँन्तःः इस पदका आलद्य अक्षर अकार है, 
अशरीराः-सिद्धा-इस पदका आद्य अक्षर अकार है “आचार्य” इसका 
आद्य अक्षर आकार है, उपाध्याया: इसका आद्य अक्षर उकार है, 'मानिः 
इसका आद्य. व्यंजन स्वरशहित सकार है, इन सबका संधि होनेसें 
सिद्ध . होता है..* पदके एक देशरमें भी ,पदका उपचार 
होनेसे ऐसी उक्ति है. सोही ३*कार असाधारण गणसंपदाकरके विशेषण 
वाला कथन करिये हैं ( भ्र॒मवःस्वस्तत्‌ ) 'स्॒ ग्रह अव्यय भूलोकका 
वाचक है 'भुव2 पातारूोकका, .ओऔर व स्वगंठोकका, तीनोंका हंढ- 
समास होनेसे 'भूमेव:स्वः अर्थात्‌ अधोलोक, तियेयूकोक, ओर स्वगे 
लोकरूप तीनों लोकोंको, 'वत' 'तनोति-चज्ञानात्मना व्याप्तोति' ज्ञानात्मा- 
करके व्यापक होवे, सो 'भर्भवःस्वस्तत” अहँत्‌ सिद्धोकी सबे द्ृव्यपयोय 
विषयिक .केवलज्ञानात्माकरके तीनों लोकोंमें व्याप्त होना प्रसिद्धही हे । 
ज्ञान ओर आत्माका 'स्पादभेदात' कर्थाचित्‌ अभेद होनेसें. शेष आचा- 
यादि तीनोंको भी, श्रद्धानविषयकरके स्वेग्यापित्व है, 'सब्बगयं सस्मत्त- 
मितिवचनात” अथवा सामानन्‍्यरूप ज्ञानकरके स्वव्यापित्व है। इसवास्ते- 
ही ( सवितः वरेण्यप्त ) सहखतरश्मीयोंवाले सू्य्से भी प्रधानतर हे, 
सूर्यके उद्योतको देशविषयक होनेसें, ओर इन अहदादि पांचों संबंधि 
भावउ्योतकोी .सर्वेविषयक होनेसें. । आहुश्व पृज्या; | चेंदाइचगहाणं 
पहां पयासेइ्ट परिमियं खित्त।केवलियनाणरंंभो छोगालोग पयासेइ॥१॥+ 
ऐसेः न. कहना कि, आचार्यादि तीनोंको. केवलज्ञानका छाभ नही है तोः 
तिनको व्यापित्व केसे है? क्योंकि तिनकों.. भी केवलिकज्ञानोपलब्ध पदा- 


निनिनशकनक अली नुरुंनु नारा रंग)।_।भ्धएए_ए्घघ्ध्य्ब्घ्भ्स्भस्स्मभमस्भभभभााध्ध राणा ७४ ७ा्ण७७७ाांणा््ेणणणणणआ०७ए७एएश 


# ॥अआरिहंता असरीरा आयरिया उंवव्माया मुणिणो | पंचरंकरनिप्पन्नो 3“कांरो पंचपरमेट्ठी ॥ ॥- 


शतवचनातृ ॥/ , 
+ [ चंद्रादित्यग्रहाणां प्रभाः प्रकाशयति परिमितं क्षेत्रम्‌ । केवलिकज्ञानहाभो छोकाछोर्क . 


प्रकाशयति ,] क्‍ 
भविवे-चंद्रसप्रहोंका, प्रकाश, प्रमाणसेयुक्त 'क्षैत्रको- प्रकाश करता है; और केवरज्ञान,: 


छोकालोककों प्रकाश करता है; इसवास्ते सूर्यके प्रकाशर्से केवकज्ञानका प्रकाश म्धानतर है। शत 
हे$ 


आशा कुक बढ... अभी 
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थौंका सामान्यप्रकारें ज्ञानका सद्भाव होनेसें, क्षति नही है. । ( भगोंदे ) : 
'भर्ग!' ईश्वर, 'उः बह्मा, 'द” विष्णु [दयते-पालयति जगदिति दो विष्णु] 
छोक्मेंही, रजोगुणाश्रितत्रह्मा जगत्‌को उत्पन्न करता है; सलगुणाश्रित 
विष्णु स्थापन करता है; ओर तमोगुणाश्रित इश्वर संहार करता हैं:।. 
भर्गश्व॒ उश्व॒ दश्चेति भगोंद इंद्रेकबद्भावात्‌ तस्सिन्‌ भगोंदे अथाोत्‌ इखर' 
प्रह्मा विष्णुमध्ये । केसे हथरादि ( वसि ) वसतीति वस्‌ तस्मिन वसि, 
( अधीमहि ) अस्याप्ं इ१ कामः 'अ' विष्ण तिसका पुत्र इ? कामदेव 
तिसकी मद्यो-भूमयः-भूमियां कामिन्यः-खत्रीयां तिनको अंगीकार कंरके : 
अधीमहि' ख्रीयोविषे ति्मान-अथोत ख्रीयोंके वशीभत जिनोंका आत्मा 
। इेश्रब्ह्माविष्णविषे स्रीयोंके परवशपणा थह तो प्रसिद्धही है 4. 
पावेतीके राजी रखनेवास्ते इधर तांडवाडंबर करता है। ब्रह्माजीकेवास्ते 
वेदसे भी कहा है। “प्रजापति: खां दहितरमकामयदिंति” बहा. अपनी. 
पुत्नीके साथ भोग करनेकी इच्छा करता हुआ. । ओर विष्णका तो स्त्री 
वशपणा गोप्यादिवक्ठभपणेके उपदशेक तिस २ वचनोंके श्रवण करनेसे 
धरतीत होता है। पव्यते च॥ राधा पुनातु जगदच्युतदत्तदष्टिमथांनक - 
विदधती दधिरिक्तभांडे । तस्थाः .स्तनस्तवकलोलाबिछोचनालिदेवोपि दो- 
हनथिया वृषभ निरुंधन्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ 


भावा4+-कामके वश होके क्ृष्णजीमें स्थापन करी है दृष्टि जिसने 
इसीवास्ते अथोत्‌ काम परवश होनेसे दधिविनाई३ खाली भडिमें जो . 
मंथानक धारण करें रही है, अथोत्‌ कामके वश हुईं यह नही. ज्ञानती 
है कि, में दाधे रिडकती हूँ कि खाली भांडा; ऐसे विशेषणोंवाल्ी राधा, 
( लक्ष्मी ) जगतको पवित्र करो. । अपिच तस्थाः-तिस राधाके स्तनस-. 
मूहऊपर चंचलनेत्रालि ( नेत्रपंक्ति ) स्थापन करी है जिसने, इसीवास्ते 
काम परवश होनेसें दोहनक्रियाकी बुद्धिकरके गोके बंदले बेंलको रोकता - 
हुआ; एसे ।विशेषणोंवाला देव कृष्ण-विष्ण भी जगतको पविचन्नः करो ॥१॥ . 
इत्यादि ॥ रा 
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अब शिष्यप्रति शिक्षा कहते हें-( नः ) हे नः नृशब्दके आमंत्रणविषे 
यह रूप सिद्ध हे, तब हे नः हे पुरुष! बहुमानसहित आमंत्रित शिष्य 
प्रारंभित अथेके श्रवण करनेमें उत्साहवान्‌ होता है, इसवास्ते- विशेषण 
कहते हें.।(घियोयो) युकू मिश्रणे ऐसा धातु है, इस धातुको अन्य अमिश्रणार्थ 
भी कहते हें, इसवास्ते योति एथगूभवति” जो पएथक्‌ हो. सो कहावे 'थु 
छांदस होनेसें गुण नही हुआ, 'न युः अयु» तिसका आमंत्रण हे अयो! हे 
अप्रथक्‌! किससे ? 'घियः” बुद्धिसें जिसवास्ते तूं बुद्धिसिं अप्रथगूभत हे 
अथांत्‌ बुद्धिमान प्रेक्षा पूवकारी है, इसवास्ते तेरेको शिक्षा देते हें. । 
प्रेज्ञावानके विना .तो, रागी दवेषी मूढ पूर्वव्युद्धाहितादिकोंको अयोग्य 
होनेसें, तिनसें जो उपदेश करना है, सो अंधकारमें नृत्य करनेसमान: 
प्रयास है. । फिर वलिव्युत्पाद्यकाही विशेषणांतर कहते हैं, ( प्रच; ) 
प्रक्रष्ट चरतीति प्रच: प्रकूष-अधिक जो चरे-प्रचर्ते सो प्रच; प्रकृष्ठाचार 
मार्गानुसारिपरदृत्तिरितियावत्‌ प्रकृष्ट आचारवालेहीमें उपदेश दिया सफल- 
होता है, ओर आचारपराड्सुखोंको शासत्रका सद्भाव प्रतिपादन ( कथन ): 
करना प्रत्युत ( उलठा ) प्रत्यपाथ ( कष्ट-पाप ) का संभव होनेसें ठीक 
नही. है. । किं-क्या शिक्षा देते. हैं? सोही कहे- हैं. । ( उदयात्‌ ) उदये 
प्राप्त उदय प्राप्त अनन्यसामान्य गुणातिशय संपदाकरके प्रतिष्ठित आ- 
राध्यवकरके परमेष्ठिपंचकही है, इत्यथे; ॥ 


यहां यह तात्पयांर्थ है कि, इख्र ब्रह्मा विष्णु उपलक्षणसें कपिलसु- 
गतादि देवतायोंके मध्यमें भो पुरुष! ज्ञानवन्‌! प्रकृष्टाचार ! पूर्वी दिख- 
लाए लेशमात्र गणातिशयके योगसें आराध्यताकरके परमेष्टिपंचकही प्र- 
तिश्टित है. इसवास्ते वेही आराधनेयोग्य हें, वेही उपासना करनेयोग्य हे 
वेही शरणकरके अंगीकार करने योग्य हें, तिनकी आज्ञारूप अम्नतंरसही 
आखादनीय. हैं, पंचपरमेष्टीसें अतिरिक्त अन्य कोइ आराधने योग्य न 
होनेसें. जेकर है, तो भी वे आराधनेयोग्य नंही है. क्योंकि, तिनके : 
दूषण. ( दोष:) यहांही पहिले निर्णेयःकरनेसें: जेकर:दूषणोवालॉको भी 
आराध्यता होवे, .तब्र तो अतिप्रसंग्रदूषण; होवे. ।: उक्तेच | “कामानुष:- 


५ तरवानिंणयप्रासांद 


-' क्तस्य रिपप्रहरिण: प्रपश्नतोलमंहशापकारिणः -। सामान्यपुवर्गसमानंध- 
मिणो महत्वक्ठघों- सकलस्य तझ्धवेत्‌ ॥ १॥ सावाथे; । कामस- रक्त, 
प्रयंचसें शत्नओंको प्रहार करनेवाला, अनुगरह ओर शाप करनेवाला, ऐसे 
सामान्य परुषवर्गके सहश कुके करनेवालेकी सहत्वकी कल्पना करे हुए, 
सर्वेप्राणियोंमं भी मसहत्वकी कल्पना होवेगी. अथोत ब्रह्माका भी,  विष्ण 
छलकरके शच्नओंकों मारनेवाला, ओर महादेव तष्टमान रुष्टमान : होने- - 
वाला, यदि इलत्याविकोंसें महंत्वकी कल्पना होवे - तो, ताहश सब! -प्रांणें- 
योमें भी होनी चाहिए. ॥ १॥ पुनः यहां अधीमहि” ओर वासिः ये विशे-. 
षण तिनके रागके सचकही नहीं है, कित साहचर्यसे द्वेष. ओर मोह भी- 
जान लेने: तिनके पास शख्लादिके सझावसे, तिनमें हेष सिर होता.-है; 
ओर प्वापर व्याहतं अथवा आगणम कहनेसे मोह अज्ञानंका सद्भाव 
सिद्द होता - है. ॥ यद॒क्त ॥ “रागोड़नासंगसनानुभेयो. द्ेषो. द्विषदारणहे- 
तिगम्य:-। मोहः- कुदत्तागसदोषसाध्य:” - इत्यादि ॥ भावाथः ॥ राग तो 
स्नीसंगमनसे अथात्‌ खीसें भोगविछासममतादिसें अनुभेय है; द्वेष वेरी-. 
_ बोंके मारनेवास्ते शेख्रोंके. रखनेसे अनुमेय है,. ओर कुत्सित आचरण 
ओर पूवापरव्याहतिवाला शास्त्र कथन करनेसें. मोह-अज्ञान- अनुमेय. है, : 
इत्यांदे ॥ आचायादिकोंके तो सबेथा . रागादि:-क्षय नहीं- है, ऐसे मत- 
कहना. क्योंकि, तिनको भी आपके उपदशंसे रागादिक्रे क्षयंवरास्तैहीं' : 
प्रवत्त होनेसे, तथाविध रागादिके असझावसें, ओर तिस रागादि- 
कका आंगासे कालमें क्षय होनेसें. भाविनिभूतवदुपचांरातं-तिनको- भी 
वीतरांगताही है. यहाँ भावाचायोदिकोकेरकेही अधिकार है, इसंवॉस्ते 
सवे समंजस है ॥ इत्याहेताभिप्रायेण मंत्रव्याख्या ॥ १॥- ः 
अथाक्षपादाष्षप्रायेण व्याख्यायतें तत्रादों मन्त्र: ॥. 


३*। भुभुवः्वस्तंत्सवितुवरण्यं मगोदेव. स्य -धीसहिधियो 
यो नः अ्चोदयांत ॥-१.॥ २. द 
: ४० । भूमुबःस्वस्तत्‌। सब्रितु:। वरेण्य । सर्ग । उदे-। अबः | स्पा: 
घीमू १:अहिघिय; अयो ॥ नः ।: प्रचोदया:। अंत ॥ २ ता हा तर 


. भाषाथश-अथ-अक्षपाद जे हैं; वे अपने महे-्वरदेवकोः नमस्कार कंरते 


« हुए: धाथनापूर्वक ३#मूसुब' इल्यादि उच्चारण करते हैं। ( ड*)  ऐेसा- सर्च 
: विद्यायोंका. आय ब्रीज है, सर्व आगमोंका उपनिषद्भूत है, संपूं्ों'विश्न- 
विधातक़ा हननेवाला.. है, और. संपूर्ण.दृष्टादद फल संकल्पको कल्पहुम 
. समान. है,.. इसवास्ते: इस प्रणिधानका आदियें उपन्यास: स्थापन.) 
-. फरना परस मंगल है. नही इससे. व्यतिरिक्त अन्य कोई' ब्रस्तु तत्त्व. है. 
इते ॥ (सूर्भुवःस्वस्तत्‌) , हे. छोकन्नयव्यापिन |. अक्षपादोंके सतमें शिवही 
संवेगतः . है । तथा ( सावैतुवरेण्यं ). हे सूर्यसें. प्रधानतर ! सर्वज्ञ. होनेसे 
“वरेण्यं ! .इस-स्थानपर हे वरेण्य! ऐसे जानना । अनुनासिकः इतस्तु । 
.अड्ठवणस्यांतेध्नुनासिकोनीदादेरिति ” छक्षणवशात्‌ । # इंति । अब वि- 
' शब्य कहते हैं ।.( सगे ) हे भर्ग ईश्वर |! ( उदे ). उत्कृष्ट है “३ '.काम 
'जिसके सो कहिए ' उदि; ! तिसका आमंत्रण हे उदे अर्थात हे उ््कृष्टका- 
:मिन्‌ | अवोचीन अवस्थाकी अपेक्षाकरके यह' विशेषण हे। अब. प्रार्थनोंः 
- कहते हैं॥ (अव-स्थ ) ये दोनों क्रियापंद यथासंख्य.उत्तरपद दोनोंके साथ 
जोडने, सोही:द्िखावे हें.“ अब ? रक्ष-प्राठय-वरद्धय। इतियावत्‌। पालन. कर; 
रक्षाकर, इद्धिकर, इत्मधः। किसकी ।.(धीम ).धी. बुद्धि ज्ञान तत्वाधिगर्म: 
(तत्तका जानना) ये सर्व एकारथिक है। घियः ई: श्रीः धीः बुद्धिकी. जो, लक्ष्मी 
सो कहिंए थीं: तां' धीम। अथात्‌ बुद्धिकी  लक्ष्मीकी वाद्धि केर।ज्ञानकी 
धार्थना इश्वरसें करनी योग्यही है। ' ई-श्वरात्‌ ज्ञानमन्विच्छेविति वचनात्‌? 
तंथा 'स्य! षोंचू अंतकर्मणि! इस धातुकां यह रूप' है नांझ कर । किसका 
'((अहिधियः 2: सर्पकीतरें जे - बुद्धियां ऋूरतादिं जे परको अंपकोर :करनें- 
वाली, तिनोंका नाश कर । (नो) हमारी “धीम्‌? “अब? बुद्धिकी 'इंह्धिं 
कर, ओर “अहिधियः ' 'स्थ” कूरताविजुद्धियोंका विनाश कर, -इलर्थ:। 
फिर विशेष:कहते हैं। (यो )' हे यो ! मिश्रितंसंबंध !। किसंकेसाथः? सो : 
कहे हैं. (प्रचोदया) चुंदण संचोदने ततश्रोद॑न 'चोदः श्ृंगोरभवसूचन. 
प्रंडश्रोंदो यस्या: सा. प्रचोदी अथोर्त्‌ पावेती तयो ' सहेति ' वाक्यशेषः।' 





*आचार्यश्रीहेमचंद्रानुस्तते सिडहेमचंद्रनाने शब्दानुशासने मंधंमाध्याये द्वितीयेपांदेः॥९०९८४ 8; 


श्टट.. हा तलनिणेयप्रासाद- 


पारवतीकेसाथ इत्यथेः । अवोचीन अवस्थामें पावेतीके पीन ( कठन ) 
पयोधर (स्तन) के ऊपर प्रणयी खेहवान्‌ इत्यभिप्राय: | ओर परमपद 
अवस्थाकी अपेक्षा तो “प्रचोदया ” पारवंतीके साथ 'थो ” अमिश्चित ऐसे 
व्याख्यान करना। ' षडिंद्वियाणि षट्‌ विषया: षद बुद्धयः सुर दुःख शरीर 
चेत्येकविंशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यंतोच्छेदो मोक्ष इति नेयायिकवचन- 
प्रामाण्यात्‌?। इंद्रेया ६ विषय ६ बार्धियां ६ सुख १ दुःख १ और शरीर १ ये 
एकवीस (२१) प्रभेद भिन्न दुःखोका जो अत्यंत उच्छेद ( नाश ) सो मोक्ष, 
ऐसे नेयायिकोके वचनप्रमाणसे । तथा “उदे ' यह प्राचीनावस्थाका भी 
विशेषण जानना, ओर अर्थ ऐसे करना। “ उत्‌ ” यह तकारांत उपसगे 
प्राबल्य अर्थमें है, तब तो उत्‌ प्राबल्य अतिशयकरके “ए:”? कामादिशुद्धि 
करी है जिसने सो कहिए उदेः तिसका आमंत्रण हे उदे ! अथात्‌ हे 
कामादिशुद्धिकारक [। तथा ( अत ) यह भी विशेषण है। अत्ति-भक्षय- 
ति जगदिति अत्‌। जो जगतको भक्षण करे उसको अत्‌ू कहिए, खष्टि- 
का संहार करनेवाला होनेसें. यह विशेषण इश्वरका सिद्ध है.। उक्तंच 
अक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारक्तच्छिवः। विभुनित्येकसर्वज्ञो नित्मबुद्धिसमा- 
श्रितः ॥१॥ * इतिनेयायिकाभिप्रायेण मंत्रव्याख्या॥ २॥ 


अथ वेशेषिकके अभिषायकरके भी इसीतरें व्याख्या. जाननी, तिनको 
भी शिवजीकोही देवकरके अंगीकार करनेसें. परंतु इतना: विशेष है कि, 
वेशेषिकके सतमें परमपद अवस्थाका स्वरूप ऐसा माना है । बुद्धि १ सुख २ 
दुःख ३ इच्छा ४ द्वेष ५ प्यत्न ६ धर्म ७ अधर ८ ओर संस्काररूप ९ नव 
विशेष गुणोंका अत्यंत उच्छेद' होना सोक्ष है. । द 





$ भावाथ:-3४ हे तीन जगतूमें व्यापिन्‌ परमेश्वर ) हे सूर्यसें भी प्रधान! हे भर्ग ईश्वर! हे उदे- 
अवोचीनावस्थाअपेक्षासें उत्कष्टकामिन.कामवाढा ! प्राचीनावस्थाअपेक्षासें है अतिशयकरके कामा- 
दिकी शुद्धि .करनेवार् ! हे पाव॑तीकेसाथः संबंधवाढ ! परम पदकी अपेक्षासे हे पाव॑र्तासें अमिश्रित ! 
हे सृष्टिको भक्षण करनेवाल् ! पूर्वोक्त विशेषणावैशिष्ट हे भर्ग ईश्वर परमेश्वर! तूं हमारी बुढ्धिकी इंद्ध 
कर, ओर अपकार करनेवाली बुद्धियोंका विनाश कर. इति ॥ 


/एकादशस्तम्सः) -ण इ८७छ 
. मन्रेश्षाय ॥ कक. पु 
उ भूभुवःस्वस्तंत्सवितुवेरेण्य॑ भगोंदिव स्य 
धीमहिधियो यो नः अचोद्यात्‌ ॥ १॥ ३॥ 
. 3“ भूभुवःस्वस्तत्‌। सवितुः । वरेण्यं। भर्ग । उदे । अब । स्थ । धीम्‌। 
अहिधियः । यो। नः। प्रचोदया । अत्‌ ॥ ३॥ कर 
: व्याख्यापूवेबत्‌ ॥ इति वेशोषिकाशिप्रायेण मंत्रव्याख्या ॥ ३॥ 
. अथ सांख्यमतवाले अपने कपिलदेवको नमस्कार करते हुए, यह कथन 
करते हैं ॥ । 
मंत्रः । ॥ 
** भूमुवःस्वस्तत्सवितुरवरण्यं भगेदिवस्थ... 
धीम हि धियो यो नः अप्रचोदयात्‌॥ १॥ ४१ . 
. 3£। भूर्भ॑वःखस्तत्‌। सवितुः। वरेण्यं। भर्‌। गोदेवस्य। धीम। हिं। 
वियः | यो। नः । प्रचोदय । अत्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या:-(धींम) धीनाम बुद्धितत्वका है, तिसको मिमीतें शब्द- 
यति प्ररूपयतीति-कथन करे प्रंरुपे सो “धीमः भगवान्‌ कपिल इत्यंथः 
तिसका आमंत्रण हे धीम ! अर्थात्‌ हे भगवन्‌ कपिल | (३* भूभेवःखंस्तंत्‌ ) 
इसका अर्थ पूर्ववत्‌ जान लेना ।“ अमर््तश्वेतनो भोगी नित्यः सवैगतोक्रियं 
अकर्ता निर्गण; सूक्ष्म आत्मा कपिलदर्शने ॥१॥ ” अमूत्ते, चेतन, भोगी, 
नित्य, सर्वव्यापक, अक्रिय, अकत्तों, निर्गुण, सूक्ष्;, कपिलमुनिके मतमें 
ऐसे लक्षणोंवाल्ला आत्मा माना है-।१। इसवचनसें तीन लोकमें व्यापित्व 
सिद्ध है। ( सवितुर्वरेण्यं) इसका अर्थ अक्षपादवत्‌ जानना। अब कपिल- 
. क्ोही उपयोग संपदाकरके विशेष करते हैं। ( भर्‌ ) डुझंगू-क पोषण च 
बिभर्तीति. भर्‌ पोषकः पोषणकरनेवाला। किसका सो कहे हैं; (गोदेवस्व) 
गोशब्दकरके यहां खुर ककुद साला छांगूल .( एछ ) विषाण (-इंग) 
आदि अवयवसंयुक्त पशु काहिए हैं, तिसकीतरें विधेयंतांकरके रऊुखिये हैं; 
इसवास्ते गोकीतरें विधेयानि वश्यानि -देवानि. इंब्रियाणि वशीभूत है 


२८८ तखनिशेयप्रासाद- 


इंद्रियां जिसके, सो गोदेव तिसका अथांत्‌ जितेंद्रियका ।नहींःगोविधे-' 
यता कवियोंके रूढि नही. है, अपित है. 'गोरिविति...विधेयतामित्यादि' 
लक्ष्यके देखनेसें “धीम.” इसका व्याख्यान प्रथम-कर-दिया है। ( हि )। 
स्फूटार्थे है। ( घियोयो ) हे बुछ्धितखवसें एथगूंभूत ! प्रकृंतिपुरुषका विवेक . 
प्रथकृपंणा देखनेसें, प्रकंतिके निवत्त ( दूर ) हुआ. पुरुंषका , जोः : अपने. . 
स्वरूपमें अवस्थान ( रहना ) है सो सोक्ष है इसवचनसें । प्रकृतिके:वियोः : 
गसे बद्धिआदिकोंका भी विगम <€ नाश) होनेसें. क्योंकि, कारणकेअभा- 
वर्से कार्यका भी अभाव होता है..। “घिय:? इस.-पंचम्यंत पदकीःपुनराव- 
त्तिकरके “प्रचोदय ” इसपदके साथ संबंध करिये हैं, तव तो “घिंयःः 
वद्धितवसें ( नः ) अस्मानपि हमको भी ( प्रचोदय) प्रेरय व्यपनय--दूर 
कर इलथेः | अथवा 'घियः! -षष्ठ॑येतपद जानना, ओर पेष्टीविभेक्ति जो , 
है, सो 'कर्मणि शेषजा? है । यथा- माषाणामश्नीयात्‌ | तथा । न. केवर्ल 
यो महतां विभाषते । तब तो “नः हमारी सी “घिंय॑ ? प्रकतिहेतुक बद्धिकों.. 
दूर कर। आप मुक्त हो, हमको भी सुक्त करो.इत्यथः। (अत ) अद ऐसा. .. 
दकारांत अव्यय आश्रयार्थमें है, तव तो 'अद” आश्चयरूप, तिसके 
कारणमें अनिद्षत्त होनेसें. । तिसका “अद्शंब्दकां ? आमंत्रण हें अद | 
“विरासे वा” इस सूत्रकरके दकारका तकार हुआ, तब हैं अत! हैं. 
आश्चरयरूप ! इत्यथः ॥ *' इति सांख्याभिष्ायतो मंत्रव्याख्या ॥ 8): .. 
अथवा वैष्णव अपने देव हरिको नमस्कार कंरंते हुए, यह कहते:हें-॥ 
मंत्रः ॥ 


3? भमवःस्वस्तंत्सवितंवेरण्यं- भगोदिव स्य॑ 
धीमहि धियो योनः-प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥४-५॥| 


3£ भूभुवःस्वस्तत्‌ । ' अथवा ? भू: भुंवः। स्वस्तत । सवितः: 4 ,वरें: 
पएये। भगोंदेव। स्थ ।घासेहि।। घियः । यो । अ । नः । प्रचोदयात ॥ 9/१) 





# भावारथ:-हे तीन जगतमे व्यापिन्‌! हे सूर्थसे प्रधान ! हे निर्तेद्रियंका पोषक ! हे बद्धितेख- 
के कथन करनेवालू | हे' बुद्धितत्वसे पृथगभत! है आश्रयेरूंप कापे भगवन !- तूं :हंमको बुद्धितंस्व्॑स 
हर कर; तूं आप मुक्त हुंआ है, और हमको भी- मंक्ते कर. डतें॥| 


एकादशस्तम्भः। ... श्टढ 

. व्याख्याः-( ४# ) इसका अथ प्रागवत्‌ जानना ( भूभुंवःखस्तत्‌ ) हे 
लोकत्रयव्यापिन्‌ विष्णो कृष्ण | “जले विष्णु: स्थले विष्णु्विष्णुः पर्वतमस्तके। 
जीवमालाकुले विष्णुस्तस्मादिष्णुमयं जगत्‌॥ १॥ ” इस वचनसे । अथवा 
(भू. भू/नाम' आश्रयका है, किसका आश्रय ? ( भुवः ) पृथिव्या; अथोत्‌ 
हे पृंथिवीका आश्रय |। (खस्तत्‌) 'खर्गे परे च छोके खः' इति अमरकोशके व- 
चनसें 'स्वःः परछोकको तनोति इति खस्तत्‌ परलोकहेतु इत्यथ;। गतिमिच्छे- 
ज्जनादनात्‌” इस वचनसें.।यहां “भव” इस क्रियाका अध्याहार करना। तथा 
(नं;) इस अगले पदका यहां संबंध करनेसें हे प्थिवीका आश्रय ! हे परलो- 
कका हेतुभूत! 'नः' हम आराधकोंको परलोकके सुखोंकी प्राप्तिवाला हो. 
इत्यथे; । तथा (सवितुवेरेण्यं) सवितुर्जनकात-पितासें भी, वरेण्यं-प्रधान- 
तर! प्रजाको आगामि सुखोंकरके पालनेसें पितासें अधिकतर प्रेमवान्‌! 
इत्यथः । अनुनासिक प्रागवत्‌ जानना । तथा (भर्गोदिव ) भगेश्व उद्व 
: तयोरपि देव: महादेव ओर बह्माका भी देव ! पूज्य होनेसें. । बाणाहवा- 
दिमें पावतीके पाति महादेवका पराजय श्रवण करनेसें, ओर हरिके ना- . 
मिंकमलकरके ब्रह्माके जन्मकी प्रसिद्धि होनेसें, विष्णु, महादेव ओर ब्र- 
काका पूज्य हे. पूज्य होनेसें, विष्णु, इंश्वर ओर ब्रह्माका देव सिद्ध हुआ. 
८ भगोंदिव; ? तिसका आमंत्रण हे भगोंदेव ! तथा (स्थ) त्यत्‌ शब्दका 
ततशब्दके अर्थके आमंत्रणमें यह प्रयोग है, तब तो हे स्थ |। हेस!। स्मृ- 
तिप्राविष्ट होनेसें इसप्रकार विशेषणका उपन्यास. है । संस्कारके भ्रबोधसे 
उत्पन्न अनुभूत अर्थविषय तत्‌ ( सो यह ) ऐसे आकारवाला जो ज्ञान 
सो स्मरण कहिये । ऐसा स्मृतिका लक्षण होनेसे । इसकरके प्रणिधान- 
'में एकाग्रता कथन करिये हैं। तथा (धीमहि ) मतुप्के लछोप होनेसें 
अथवा अभेदोपचारसे “'घियः-पंडिता:ः “अहे मह पूजायांमिति धातोः 
किबंतस्य महद्डतिरूपं महतीति मह्‌ पूजक-आराधक इति यावत्‌, घियां 
मह धीमह, विदृज्जनपर्युपासकः पुरुषस्तस्मिन्‌ आधारे ।? अहे ओर मह 
धातु पूजार्थमें है, तिसमेंस महधातुका किपूप्रत्ययांत महू ऐसा रूप होता 
है, जो पूजा करे उसको मह्द कहिये, अथौत्‌ पूजक-आराधक यह तातलपयेः। 

| हे | ' 


श्र तत्वनिंणेयप्रासाद- 

बुंद्धियोंका ( पंडितोंका ) जो पूजक होवे, सो कहिये “घधीमह ! अथोत्‌ 
विद्ृजनोंका उपासक परुष तिस पुरुषरूप आधारविषे जो बुद्धि ( ज्ञान ) 
है, तिस बुछिसें जो अप्रथगृभूत तिसका आमंत्रण "हे घियो-यो” सहु 

रुकी सेवाममें तत्पर जे परुष तिनोंकी बढ्धिकि गोचर इत्यथे; । क्योंकि 
जिनोंनें सहुरुयोंकी उपासना नही करी है, ऐसे छोकायतिक ( नास्तिक ) 
आदिकोंके ज्ञानगोचर परमात्मा प्राप्त नही होता हे। यो-न:? इन 
दोनोंके बीचमें अकारका प्रक्षेप करनेसे “हे अ-विष्णो ” न:।यह योजन 
कराही है ।(प्रचोदयात्‌ ) प्रकृष्श्नोद:(आगारभावसूचन) यस्या; सा प्रचोदा। 
प्रचोदा चासो या च लक्ष्मीश्व प्रचोदया, तां अताति सातत्येन गच्छति 
प्रचोदयात्‌, तस्यामंत्रणं हे प्रचोदयात्‌! ? प्रकृष्ट ऋंगारभावसूचन है जिसका 
सो कहिये प्रचोदा: प्रचोदा सोहीं जो लक्ष्मी सो कहिये प्रचोदया तिस प्रचोद 

याको (लक्ष्मीको) जो निरंतर प्राप्त होवे, सो कहिये प्रचोदयात्‌ तिसका आम 

त्रण है प्रचोदयात' [।अथवा प्रथम 'नः यह योजन करिये हैं। न; अस्माक यह 
तो सामथ्यसेंही प्रतीत होनेसें। तब तो “आनःग्रचोद” ऐसे जानना योग्य है। 
हे अ! हे अनःप्रचोद | अनः शकर्ट गाडेको ग्रचादयति प्रेरयति जो प्ररण़ा 
करे सो “अनः प्रचोद;' कहिये तिसका आमंत्रण है अनःप्रचोद' 'शेशवे 

हि विष्णुना चरणेन शकर्ट पर्यस्तमिति श्रते:' । बालपणेमें विष्णने चरण 

करके गाडेको प्रेरा था दूर करा था इस श्रृतिस । ततः । समानानां तेंन 
दीघे+ । इस सन्नसें सॉधेके हुए “ आनःप्रचोद ” पेसा सिद्ध होता है. । 
शका। “यो? इस पदसे परे “आनःप्रचोद' पदके हुआ “यवानः प्रचोद 

ऐसा होना चाहिये, तो यहां “योनःप्रचोद ” यह केसे हुआ 


उत्तर। जेसे तुम कहते हों, तेसें नही हे। कातंत्रव्याकरणमें “ एदो* 
त्पर: पाते लोपमकारः ” इस सृत्रमे “ एदोरूयां ” इतने साज्र्से सिद्ध हुआ 
भी, जो परयरहण है, सो इृष्टार्थ हे; तिससें किसी स्थानपर आकारका भी 
लोप हो जाता हे. तिसवास्ते यहां आकारलोपसे सिद्ध है. “ योन:प्रचोद 
इति। ऐसे न-कहना कि, इसप्रकारके प्रयोग उपलूंभ नही. होते हें:। क्यों 
कि, £ बंधुध्रिय बंधुजनो55जुहाव ” इत्यादि महाकवियोंके प्रयोग देखनेसें- | 


कमाए का/टमेकरीड हैं 8०... 


एकादशस्तस्भ2.......... २९१ 


अथवा ' खस्ततइति ' विशेषण कहते हें । प्रचोद ' यह क्रियापद । * अनः 
यह: कमेपद। अंतरात्मारूप सारथिकरके प्रवर्तनीय होनेसें, अन:फीतरें 
अन;.शरीर, तिसको “प्रचोद” चुदण्‌ संचोदने तस्य चरादेणिचो5नित्य- 
लात्तदभावे हो रूप। संचोदनं च. नोदनमिति धातपारायणकृता तथेव 
व्याख्यानात्‌। तब तो “ प्रचोद ” प्रकर्षकरके न॒द स्फोटय फोड इत्यथ;। 
नही इस दगधकाय मलीनशरीरके . त्यागेविना कहि भी परम सखका 
लाभ होता है.। वेदसें भी कहा है। “ अशरीरं वा वसंत प्रियाप्रिये न 
स्प्शत:। नहि वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्तीति ॥ ” इतिवेष्णवा- 
भिप्रायेण संत्रव्याख्या ॥ ५॥ 
अथवा सोगत ( बुद्ध ) अपने देव बुद्धभद्ारककों प्रणिधान करते हुए 
ऐसे कहते हें ॥ 
मंत्र; ॥ 
#* भमभेवः स्वस्तत्सवित्॒व॑रेण्यं भर्गेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ६॥ 


 3£। भू:। भुव; | खस्तत्‌। सवितुः। वरेण्यं। भर । गोदेवस्य । धीम। हि। 
घिंथो । यो । नः । प्रचोदय। अत्‌ ॥ ६॥ 

 व्याख्या+- (३# ) इसका अथे पूवेवत्‌ जानना ( भू) हे भूः हे आधार! 
किसका ? (भृवः) भव्यकोकस्य-भव्यलोकका, (खस्तत्‌ ) खः-परलोकको 
तनोति-विस्तारथति-प्रज्ञापपति कथन करे जणावे सो “खस्तत्‌” तिसका 
संबोधन “हे खस्तत” इत्यथे। आत्माकी नास्ति मानके परलोकको अंगी- 
कार करनेसें। “आत्मा नास्ति पनभावोस्तीत्यादिवचनात्‌ '। आत्माका 
'नास्तिपणा ऐसे है। हे भिक्षवः ! यह पांच संज्ञामांत्र है, संइतिसात्र हे, 
व्यवहारमात्र है; कौनसे वे पांच? अतीतकाल १, अनागतकाल २, प्रंतिस- 
“ख्यानिरोध ३: आकाश ४, और पुद्क ५ इस बुद्धके वचनसें-। यहां पुद्द- 
' छशब्दकरके आत्माका ग्रहण है. इति। (सवितुवरेण्यं ) हे सूयेसे प्रधान ' 
बद्ध-भगवन्‌ ! अके बांधव होनेसें, शाक्यसिहनामा ' ससम बुद्धका यह 
_ आमंत्रण, है.। ( सर्‌).बिभर्तीति. भर हे पोषक-..किसका १. गोदेवस्थ ) 


२९२ तत्वनिणयप्रासाद- 


गो-यथार्थ अर्थ गर्भितवाणीकरके दीव्यति स्तोति-स्तुति करता है - सो 
कहिये “ गोदेव ” तस्य गोदेवस्य-तिस गोदेवका पोषक इत्यथेः। यदि 
अनजान बालकने भी धूलकी मुद्ठी भरके भगवान्‌ चुद्धकेतांइ कहा कि. 
लीजीए महाराज ! यह आपका हिस्सा ( भाग ) है, तिससेंही तिसको 
राज्यप्रासिरूप फल हुआ तो, क्‍या आश्चर्य है कि; जे भावसे वुद्ध 
भगवानकी स्तृति करनेमें तत्पर हैं, तिनके मनवांछित प्रयोजनको 
सिद्ध करे.। तथा ( धीम ) धिय॑ ज्ञानसेव मिमीयते-शवब्दयति-प्ररु- 
पयति ज्ञानकोही जो कथन करता है, सो “धीमः” तिसका: आमंत्रण. 
“ हे धीम! | जे बालह्याथोकार घटपटादिरूप हैं तिनको अविद्यादशित 
होनेसें अवस्तु होनेकरके असत्रूप है; ज्ञानाईैतकोही तिसके (बोदके) 
मतमें प्रसाणता होनेसें. । बुद्धके चरणोंकी सेवा करनेवालोंने ऐसा कहा 
है। “भाह्मम्राहकनिमुक्त॑ विज्ञान परमार्थसत्‌। नान्‍्योनुभावो बुद्धधाउस्ति 
तस्यानानुभवोपरः॥ १॥ ग्राह्मम्राहकवैधुयोत्‌ खय॑ सेव प्रकाश्यते | बाह्य 
न विद्यते हाथों यथा बालेविकल्प्यते ॥ २॥ वासनालुठित॑ चित्तमथामासे 
प्रवत्तते। इत्यादि ”। यहां बहुत कहनेयोग्य है, सो तो भ्रंथ गोरबताके 
भयसें नही कहते हैं।। गमनिकामात्र फल होनेसें, प्रयास (उद्यम ) का+ 
(हि) स्फुट्ट प्रकट (यो) पदके णएकदेशमें पदसमुदायके उपचारतसें हे 
थोगिन्‌। “ बुद्धे तु भगवान्‌ योगी ” इति आभिधानचितामणि शोषनाम- 
मालावचनसे योगी नाम बुद्धका हे, तिसका आमंत्रण हे योगिन्‌ !(बुद्ध 
- (नः ) हमारी (घिय;) बुद्धियोंको अभिश्रेत तततज्ञानत्रंति प्रेर, रजु 
कर. इति ( अत्‌) अतति सातत्येन गच्छतीति अत्‌। गत्यर्थधातुओंको 
सर्वज्ञानार्थ होनेसे “ हे अत्‌? हे सर्वज्ञ ? ! इलर्थः॥ इति बौद्धाभिप्नायेण 
मंत्रच्याख्या ॥ ६॥ नी आओ 
नि अथ जेमिनिमानिके मतवाले तो, सर्वज्ञको देवताकरके मानतेही नही. है; 
/ नित्य वेदवाक्योंसेंही तिनको तखका निश्चय है.। साक्षात्‌ अती 
द्विय अरथके देखनेवाले किसीका भी तिनके-मतसें भाव:- न होनेसें. ।: 
- यहुक्ते। ? अतीद्रियाणामथानां साक्षादृद्मष्टा न विद्यते | वचनेन - हि 


षकादहस्तस्भ:।.. | २९३ 
नित्येन यः परयति स पश्याति ॥१॥ इसवास्ते, वे वेदवाक्यके प्रमाणसें- 
ही गुरुताकरके अप्विहीकी पर्युपासना करते हैं,। तिस आश्निके प्रणिधानार्थ 
वेद स्तातिगाभित यहः पढते हें.॥ 

मंत्रः॥ 

३# भरभुवः्स्वस्तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गोंदे वस्य 
धीमहि घियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥७ ॥ 

3४। भूभुःखस्तत्‌। सवितु:। व। रे । आण्यं | भगोंदे । वस्य। धीमहि। 
घियः । अय; | नः। प्रचोदयात्‌ ॥७॥ 
._ व्याख्या ॥ ( घियः ) बुद्धियां (न: ) हमारी-भवंलिति वाक्यशेषः- 

होवें केसी बाद्धियां होवें? (अयः ) अयंति गच्छंतीति अयः अथीत्‌ 
गमन करनेवाली। कहां?। (२) अश्रिविषे। अभिशव्दकरके यहां 
तिसकी ( अप्लिकी ) आराधना ग्रहण करनी | तब तो अप्लिआराधनादिसें 
हमारी बाद्गयां प्रवर्तनेवाली होवें, यह अथे संपन्न हुआ. इति । 
किविशिष्टे रे। केसे अग्निविषे? ( भगोंदे ) अवतीति ऊः दाहक इत्यथ;, 
अवातिधातुको श्री सिद्धहेमधातुपाठमें दहनाथेताकरके पठन करनेसें.। 
€ भगे ? हर, सो “हु” दाहक है जिसका, सो कहिये “ भर्गोः ” काम 
इत्यथ; । “ यत्कालिदास; | ? क्रोध प्रभो सेहर संहरेति यावहिरः. खे 
मरुतां घरंति | तावत्स वन्हिभेवनेत्रजन्मा सस्मावशेषं सदन चकार ॥१॥ 
त॑ तिस कामको, जो ददात्याराधकेभ्यः देवे आराधकोंकेताइ, . सो काहि- 
ए  भर्गोदः ” तस्मिन्‌ “ भगोंदे ? कासको देनेवाले अश्विविषे इत्यथः । 
अग्नि तापियांके शासत्रमें अग्नितर्प्पणसें संपत्की संप्राप्ति कथन करनेसें 
ओर संपदाको कामका हेत॒त्व होनेसें, कामकी प्राप्ति सिद्ध है.। तथा . 
च शिवधर्मोत्तरसूत्र ?।“ पूजया विपुर् राज्यमग्निकायेण संपदः । तप+पाप- 
विशद्ध्यर्थ ज्ञानं ध्यानं च म॒क्तिदम” ॥ १॥ पुनः किंविष्टे रे-फिर केसे-अ 
ग्तिविषे? ( धीमहि ). घिय*पंडिता. मह*पूजका यस्य स तथा तत्र। पं- 
डित॑ पूजक है. जिसके, ऐसे अग्निविषे. । क्‍या स्वच्छंदेकरके हमारि जु 
द्वियां प्रव्तती हैं? वही. सोही कहे हें.।( प्रचोदयात्‌ ) चोदनं-चोदया 


१९७ तंतामिणेयप्रासाद- 


चोदनेत्यर्थ: । चोदना नाम प्रेरणा जो है, सो क्रियाप्रति प्रवत्तेकका वच- 
न है। यथा । * अग्निहोत्र जहयात स्वर्गककामइति ! । जो स्वगेका कामी 
होवे सो अग्निहोत्र करे -इति | सोही कथन करते हुए षट्दशनसम॒च्चयके 
नेवाले। “चोदनालक्षणो धमंश्रोदना त॒ क्रियां प्राति प्रवत्तक वचः प्राहः 
स्वः कामो$सझि यथापयेत्‌ । १।इाति ।” प्रकर्षण चोदया प्रचोदया5स्मन्नस्ती 
ति। अश्नादिभ्य इति बहुवचनस्थाकृतिगणज्ञापनाथेतवात्‌ अप्रत्यये प्रचो 
दयो वेदः तस्मात्‌ “ प्रचोदयात्‌ ? बेदसें वेदोपदेशको आश्रय लेके इत्यथे 
गम्ययपः कमाधारे पंचमी । किंविशिष्टात वेदात । केसे वेदर्से? (सवित:) 
व ? शब्दको-कादंबखांडितदलानि व पंकजानि इत्यादि स्थानोंमें उप- 
मानाथे रूढ होनेसें ' सवितु; व” आदित्यादिव । समस्त अर्थोकी प्रका- 
शकता करके भास्करतुल्य इत्यथ;। तिस वेदसें हमारी मतियां-इुद्धियां 
अभ्रिआराधनादिविषे श्रवृत्त होवें। यत्र ! जहां-जिस वेदमें ( 3? ) ३£ 
ऐसा अक्षर विद्यमान हे । ३“कारकों वेदके आदिभ्वत होनेसे । केसा सों 
उ*कार ( भृभुवःखस्तत्‌ ) भुवनत्रयव्यापि । तब तो किंचित्‌ अभिधेयस- 
त्तासमाविष्ट वस्तु गुरुसंग्रदाययाक्रिकरके अन्वेषण करे संत्र ३“कारदद 
प्रयोयमेंही प्राप्त होता हे । सर्वही प्रवादियोंने अनिंदितकरकें इस. ३#- 
कारको संपूर्ण भुवनन्रयकमंलाधिगमर्में बीजभूतकरके वर्णन करनेसें, यंह 
३“कार ऐसे विचारने योग्य है, इसवास्तेही इसका असाधारण विंशेष- 
णांतर कहते हैं । ( आण्य ) आण्यते उच्चार्यते इति आपण्य प्रणिपेयं . प्र- 
णिधान करनेयोग्य । किसको (वस्य ) “ उ' ब्रह्मा 'ऊ? शंकर  अ” 
पुरुषोत्तम संधिके वशसें “ व॑ ? ब्रह्मामहादेवविष्णरूप परुषत्रय, तिनोनें भी 
ध्येय है, अथांत्‌ पृवोक्त तीनों परुषोंको भी ३“कार ध्यावने योग्य है. 
वस्येति कत्तोरे, षष्ठी कृत्यस्य वेति लक्षणात्‌ । अथवा , वेदात्‌ वेदसें :। 
केसे बेदसें * सवितु: ? उत्पादयितुः उत्पन्न करनेवालेसें | किसको .उत्पन्न - 
करनेवाला ? * ३७ ? ३#कारको होष॑:पूवेवत्‌ ॥ इतना. विशेष है ' व ?द्ाब्द . 
वाक्यालकारमें जानना । ' रे ? आपये * रेण्यं ?यहां आकारका छोप -पूर्वो 
फवचनयुक्तिस जानना ८तब. तो यह: ससुदागय्रार्थ - होता है.।: जिस. वेबः * 


'“ एकाददेस्तेस्भः:। इढ्हु 


आविमेंही अस्खलित जगत्त्रयव्यापीं तीनों देवोंके भी प्रणिधेय ऐसा 
उ/कार है, ओर जो वेद उह्लीय है, और जो वेद समस्त अर्थके प्रकाशनेमें 
एंक सू्यंसमान है, तिस वेदके उपदेशको आश्रित्य होकरके कामसंपदा 
करणहार पंडितजनोंके पूजनीय ऐसे: अग्निआराधनविषे, - हमारी बद्ियां' 
प्रवृत्त होवें,॥ इतिभहृदं्शने मंत्रव्याख्या ॥ ७ ॥ 
अथ सामान्यकरके संवेप्रवादियोंके संवादिखरूप परमे-्वरका प्रणिधा- 
नरूप यह गायत्रीमंत्र हे. ॥ 
सत्र; ॥ 
भूभुवःस्वस्तत्सवितुेरेण्यं भगोंदिव स्प 
धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌॥ १॥ ८॥ 


3४ भूभुवःखस्तत्‌ सवित॒ः वरेण्यं भरगोदिव स्थ धीम अहिधियः 
योन; प्रचोदय अत्‌॥ <॥ 

व्याख्या (३ ) ' पूषेवत्‌ ( भूभुवःखस्तत्‌ ) हे सर्वव्यापिन्‌ ! परमे- 
अर | वेदमें भी कहा है।  परुषएवेदमिति '। (वरेण्यं ) पूर्वोक्त अनना- 
सिकरीतिकरके हे वरेण्य “ सवितुः ? सूथेसें भी प्रधान इति। ( भर्गोदिव ) 
“मंगे ! इंर “3 ब्रह्मा 'ऊ? शंकर तिनोंका भी देव “भग्गोदिष ? हे 
भंगोंदिव | अर्थात्‌ हे विष्णु | ब्रह्मामहादेवेका आराध्य | ऐसे नहीं कहना 
कि, तिनोंका आराध्य कोई नहीं है. । क्योंकि, - वे भी संध्यादि करते हैं 
ऐसा सननेसें.। तथा | “ अष्टवर्गातगं बीज॑ कवग्गस्य च पूंवेक। वाहिनो- 
- परे संयुक्त: गंगनेन विभूषितम्‌। १।. एतद्देवि पर तंत्र योभिजानाति 
तत्वतः । संसारबंधनं छित्ला स गच्छेत परमां गतिम्‌। २। इत्यादिवचन' 
प्रामाण्यात्‌॥ ” (स्य ) अंतय अंत' कर । किसका' सो कहे हैं, ( धीम्‌ ) 
धीश्ित्त धीनाम मंनकां हे तसथा ह१ कामः तिस धी मनका जो इ- 
कांम सो कहिये . घी? ते 'धीम! अथात्‌ मनोगत कामका।मनोगत कॉंमके 
नष्ट हुंए ततसें वचनकायाके कामका: ध्वंस होही गंया। तथों । ( आहि- 
घियः ) ऋंरता - आदि-जे हैं, तिनोंका भी ध्वँस ( विनाश ) कंर। तथा । 
( योनः ) योनि संचित्तादि' चोरासी (८७) लक्ष संख्याका विभाग जो केरें, 


हल हे कक ला 
२९६ तक्ताएचए0/५0/. ६* 


सो “ प्यंतात्‌ किपि णिलुकि ” “ योन्‌ ? संसार, तस्मात्‌ 'योनः? संसार: 
समुद्रसें (प्रचोदय.) पार होनेवास्ते हमको प्रेरणा कर, कामक्रोधादि 
ध्वंसनपूर्वक हमकों मुक्तिको प्राप्त कर इल्मभिप्रायः | “ योनः प्रचोदय ? : 
इसके कहनेसें कामादिका ध्वंसही अथोपन्न मुक्तताका जानना, . परंतु | 
धनका नही; मुक्तताविषे अंतरीय ध्वंस होनेसें.। “ धीमहि घियः ? इसकर- 
केही सिद्ध था, ऐेसे न कहना. क्योंकि, मुक्तयथिपुरुषको प्रथम कामा- 
दिका विजय करना चाहिये, ऐसे उपायउपेयसाव जनावनेसें. दोष 
नही है.। तथा। (अत ) इसका अर्थ सोगत (बोछू) पक्षवत्‌. जानना। 
इति सवेदशेनसम्मत मंत्रव्याख्या ॥ ८ ॥ रे 
अथ यह गायत्री सर्व बीजाक्षरका निधान हे, ऐसे ब्राह्मणोंके प्रवादँ- 
को आश्रित्य हो करद; कितनेकमंत्राक्षरोंके बीजोंकी दिखाते हें.।तद्यथा॥ 
३४ ॥ ऐसा बीजाक्षर अक्षपादके पक्षमें संक्षेपमात्रसें प्रभावसहित दिखा- - 
या हे सो ही जान लेना.। ओर तहां। भगोंदे। इसकरके ध्यान करनेकी 
अपेक्षा वणेका सूचन हे, सोही दिखाते हें.। “भगे ” इख्वर, तिसकरके. 
खतवरण । शांतिक पोष्टिकादिमें। “ उ ' ब्रह्मा, पीतव्णे। स्तंभनादिमें । : 
पीत ओर रक्तको कवियोंकी रुूढिसें एकता होनेसें रक्तका भी महण कर- 
ना। वशीकरण आकषेणादिसें।' द ? कृष्ण, तिसकरके कृष्णवंर्ण । विद्वेष | 
उच्चाटन अवसानादिमें ॥ इत्यादि ओर भी इस बीजाक्षरका प्राणिधाने- 
विधि यथागुरुसंप्रदायसें जानना. ॥ यदि वा। “ 3#* ” इसकरके । “वह- 
कला अरिहंता निउणा सिद्धा य छोढकलूसूरी। उवष्भाया सुछकला दीह- 
कला साहुणो सुहया। १। ” इस गाथोक्तरहस्यकरके परमेष्ठिंपंचक ही 
महानंदाथि पुरुषको ध्यावने योग्य हे. ॥ . अथवा। “ भूः” श्रथिवीतत्त 
' जब: ” वायु, ओर आक़ाश, तिनमें * भु? वायुततव ओर “व? आकाश- 
तत्त. “खर्‌! उध्वेलोक मुखमस्तकरूप तिसको तनोति प्राप्त. होवे, सो 
. ' खस्तत्‌ ! जलू ओर अप्लि। न्याय इनका ॥ “ तत्वपंचकामिद॑ विधियो-. . 
जात स्मयेमाणमघजातिविधाति। कल्पवृक्ष इब भक्तिपराणां. पूरयल्मि- 
- मेतानि न कानि। १” भावा्थः-यह पांच तत्त . विधियोगसे (अह-. 


क्‍ एकांदर्शस्तंस्सें:।' २९७: 
_ दादि पांच ऋमसे ) स्मरण करते हुए कल्पवृक्षकीतरें भक्तिमें' तत्पंर । 
पुरुषोंको क्‍या वंया' मनवांज्छित पूण नही करता हैं ? अपितु सबे करता: 
है. + केसा है तत्वपंचक ? प्रापकी जातिका नाश करनेवाढा। 'इति- ॥' 
अथवा॥ “ रेण्यं ? “ धीमहि ? इहां “हि का “ह्‌ '। रे! का 'र!।“घी!. 
- का दी्घ “६! । और “णएयं ” का “  ? बिंदु। इन सर्वके .एकत्र जोंडनेसे 
मायावीज हाता है। अथीत हीं! कार होताहे। सो भी आचित्य शक्तियुक्त 
है, सर्व मंत्रोंमे राजा समान होनेसें. यही। उद्दीधाविक ( सामवेदाब- 
यवविशेष ) है 'महिधियोयोनः ' नकारसे परे जो विसगे है तिस्को मकारसें 
परे जोडनेसें 'नमः होनेसें। सन्मंत्र हे। तदन्तः्सन्मंत्रो व्येतरेति । इत्यादि 
. बचन प्रसाणसें। तथा। ' वरेण्यं ? वकारस्थित अकार ओर रगत (रका- 
रमें रहे) एकारको-अ+ए-ऐदौचूसूत्रकरके “ऐ! कारके हुए “ण्यं” 
ए्यकारमें स्थित बिंहुको ऐकारके साथ जोडनेसे वागूबीज “ ऐँ ” सिद्ध 
होता है. । ' अधीमहि” अहंतपक्षके व्याख्यानमें “इ५ नाम: कामका 
कथन करा है, इसवास्ते स्मरवीज श्रीबीजादि अक्षरोंके संयोग श्री पद्मा- 
वी त्रिपुरादि देवताराधन महामंत्रसिद्धिके निबंधन होते हें। इसप्र- 
कारसें विद्वानोंको अपनी वुद्धिके अनुसार कहना योग्य है ।स 
यौगिंक येह अभथ है,. जेकर ऐसें कहोगे तो कोन कहता है? .कि; 
सयोगिक नहीं है. क्योंकि, सर्वही महामंत्र सयोगिक ही है. तथा- 
चाधीयते । “ अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनोषधम्‌। अधना प्रथिवीं - 
जास्ति संयोगाः खहु इुर्लभाः॥ १” ॥ भावाथः ॥ बिना मंत्रके कीड़े 
अक्षर नही है, विना ओषधिके कोइ जडी नहीं है; विना धनके कोड 
पृथिवी नही है, परंतु निश्चय उननोंका संयोग दुर्लम है. ॥ ऐसे रक्षादि 
प्र भी जैसे. तीन मायात्रीज है। तिनके ऊपर यंत्रका न्यास करिये है, 
सो वशीकरणयंत्र है. । तथा तैसें वश्यादि प्रयोग भी इहां जानने । जैसे. 
. भर्गोशब्दर्से गोरोचन | “ महि ' मनःशिर। देव * “ प्रचोदयात्‌ ' दकारसे 
दल ( प्श्न) इनॉकरके ८ सवितुः हे विशब्दसे विशेषक विलेपन वा। यो' 
. थोदाब्द्स विशेष योनिमती ख्रीयोंको । नः  नः शब्दसे पुरुषोंको प्रीति- 


श्द्‌८ तत्वनिणयप्रासाद- 
कर है.। तथा * प्रचोदया ' प्रदीयमान विषका असाध्य निदान हे इत्यादि॥ 
८ अधीमहि ” अकारसें अजा मेषश्ृंगी (मेषके आंगसमान फलवाला बृक्ष) 
तिसके “ प्रचोदयात्‌ ” दकारसें दल (पत्र )। भा १। 'भर्गोदिव” गोशददसें 
गेंहुके सतु। भा १। “ माहि ” मकारसें मथुलि। भा २। ' सवितुः ' सका- 
रसे सर्पिषा सह-घ्रृतके साथ “भर्गों ? भशव्दसें भक्षण करे “ वरेण्यं ' 
वकारसें बलवीय॑ करे “ प्रचोद ' प्रसें प्रभंजन ( वायु ) तिसकों हरे, इ- 
तयादि ओषध विधियां भी इहां जाननीयां. ॥ 
आयोवृत्तम्‌ ॥ 
चक्रे श्रीशुभतिलकोपाध्यायेः स्वमतिशिल्पकल्पनया॥ 
व्याख्यान गायत्र्याः क्रीडामात्रोपयोगमिदम ॥ १॥ 


अनुष्ठप्‌ ॥ 
तस्याय॑ स्तबकाथस्तु परोपकृतिहेतवे ॥ 


4 ॥ ८४५ 


कृतःपरोपकारिभिविजयानंदसूरिमिः ॥ १॥ 
॥ इतिगायज्रीमंत्रव्याख्यास्तवकाथः ॥ 


श्रीशुभतिकक उपाध्यायजी अपने करे गायत्रीव्याख्यानमें कहते हैं 
कि, मेने येह पूर्वोक्त गायत्रीके जे अथ करे हैं, ते सवे क्रीडामात्र हें “ की- 
डासात्रोपयोगमिदमितिवचनात्‌ ” इससें यह सिद्ध होता है कि, येह 
पूर्वोक्त सबे अथे गायत्रीके सच्चे हैं, यह नही समझना. किंतु सत्यार्थ तो 
वो है कि, जिस ऋषिने जिस अथेके अभिप्रायसें गायत्नीमंत्र रचा हे; 
परंतु तिस ऋषिके कथन करे अर्थकी परंपरायसे धारणा आजतंक चली 
आइ होवे, ओर तेसे ही अर्थ भाष्यकारोंने लिखे होवें, यह किसीतरे भी 
सिद्ध नही होता है, सो आग्रिम स्तंभसें जान लेना. इल्चछम ॥ 


इतिश्रीमहिजयानंदसूरिविरचिते तत्वानिर्णयप्रासादे जेनाचार्य- 
बुद्धिवेभववर्णनो नामेकादशस्तंभः ॥ ११ ॥ 


द्ादशस्तस्भः। २९९ 


॥ अथ द्वादशस्तम्भारम्भ: ॥ 

' एकाददरस्तंभमें जेनाचायेक्तत गायत्रीका व्याख्यान करा, अथ दादश 
स्तंभ गायतन्नीके माननेवालोंका करा व्याख्यान लिखते हैं. जो कि 
परस्पर विरुद्ध है; तथाविध संप्रदायके अभावसे. । तत्नादो सायणाचार्य 
करत भाष्यका व्याख्यान करते हें. ॥ 


वेतुवेरेण्यं भगों। देवस्य॑ धीमहि ॥ 
धियो यो न॑ः प्रचोद्यात्‌ ॥ १० ॥ 


व्याख्या-जो सवितादेव ( नो ) हमारें ( घियः ) क्मोंको, वा धर्मा- 
दिविषयबुद्धियोंको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ प्रेरणा करे ( तत्‌) तिस सर्व 
श्रतियोंमें प्रसिद्ध ( देवस्थ ) प्रकाशमान ( सवित: ) सवान्तर्यामि होने 
करके प्रेरक जगतलष्टा परमेश्वरका आत्मभूत ( वरेण्यं ) सबे छोकोंको 
उपास्यताकरके ओर ज्ञेयताकरके सम्यक्‌ प्रकारसें भजने योग्य है (सगे) 
अविद्या और तिसके कार्यकों भजन ( दग्ध ) करनेसें स्वयंज्योतिः परत्र 
हात्मक तेजकों ( धीमहि ) तत। जो में हूं सोइ वोह है ओर जो वोह 
है सोह़ में हूं ऐसे हम ध्यावते हैं । अथवा “ तत्‌ ” ऐसा भगंका -विशेष 
ण है, सवितादेवकें तेसें भर्गको हम ध्यावे हैं ' यः” लिगव्यत्यय . होनेंसे 
“यत्‌ ” जो भगेः हमारे “' घियः ” कमांदिकोंको ' प्रचोदयात्‌ ! प्रेरणा करे 
तत्‌ ' तिस भर्गको हम ध्यावे हें इतिं समन्वयः। अथवा । (यः) जो 
सविता सर्य ( घियः ) कर्मोको ( प्रचोदयात्‌.) प्रेरयाति प्रेरणा करता है 
( तस्य ) ( सावितु:) तिस स्वेकी उत्पत्ति करनेवाले. ( देवस्य ) प्रकाश 
मान संययके ( तत ) सर्वको दृश्यमान होनेसें प्रसिद्ध ( वरेण्यं ). सबको 
संभजनीय ( भर्गः ). पापोंको तपानेवाले तेजोमंडलकों ( धीमहि-) ध्येय 
तांकरके मनसे हम धारण करते हैं ॥ अंथवा । भगेशब्दकरके अन्न कहि 
ये है। ( यः ) जो सवितादेव ( घियः ) कर्मोको .(प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा 
करता है, तिसके प्रसादसें (भर्गः ) .अन्नादिलक्षण. फलको ( धीमहि ) 
धारण करते हैं, तिसके आधारमूत हम होते हें. इत्यथः । . भगशब्दको 


५६७० तत्वनिणेयप्रासाद- 


अन्नपरत्व और धीशब्दको कमंपरल अथवेण कहता है। तथा च श्रुतिः । 
« बेदां*छंदासि सवितुवरेण्यं भगों देवस्थ कवयोज्नमाहु:/कर्मोणि धियस्त- 
हुते प्रत्रवीमि प्रचोदयन्त्सविता याभिरेतीति ” ॥ ये तीनतरेंके अथ गाय- 
श्रीके सायणाचार्यने ऋगूवेदभाष्यमें करे हैं ॥ 

तथा तैत्तिरीये आरण्यके १० प्रपाठके २७ अनुवाके । गायत्रीमत्रका 
ऐसा अर्थ सायणाचार्यनेही करा है ॥ ( सवितुः ) प्रेरक अंतयोगी ( दे- 
वस्य) देवके (वरेण्यं ) वर्णीय श्रेष्ठ ( तत्‌ ) ( भर्गः) तिस भगको-तेजको 
( धीमहि ) हम ध्यावे हें। (घ+) जो सविता परमेखर (नः ) हमारी 
(घियः ) बुद्धिइत्तियोंको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रकर्षकरके तत्तवोधमें प्रेरणा करे, 
तिसके तेजको हम ध्यावे हें. इत्यथः ॥ 

तथा महीधरक्ृत यजुर्वेदभाष्यमें तीसरे अध्यायमें ऐसे लिखा है ॥ 

(तत्‌) तस्थ-तिस (देवस्थ) प्रकाशक (सवितुः) प्रेरक अंतयोगि 
विज्ञानानंदस्वभाव हिरण्यगर्भ उपाधिकरके अवछिन्न वा आदिल्यांतरपुरुष 
वा ब्रह्मके (वरेण्यं) सर्वको प्राथनीय (भर्गः) सर्व पापोंकों ओर संसा- 
रको दग्ध करनेमें समर्थ तेज सत्य ज्ञानादि जो वेदांतकरके प्रतिपाद है 
तिसको (धीमहि ) हम ध्यावते हैं। अथवा मंडलऊ, पुरुष, ओर किरणों, 
ये तीन भगे शब्दके वाच्य जानने अथवा भर्गनास वीयका जानना। 
“वरुणाद्ध वा अभिषिषिचानाद्धगों 5 पचक्राम वीय वे भगे इति श्रुतेः ”॥ 
तस्य कस्य-तिसका किसका ?। (य/ जो सविता (नः) हमारी (घियः) 
बुद्धियोंको, वा हमारे कर्मोको (प्रचोदयात्‌) सत्कर्मानुष्ठानकेवास्ते प्रक- 
षेकरके प्रेरता है। अथवा वाक्यभेदकरके योजना करते हैं, सवितु . देवके 
तिस वरणीय भर्गः-तेजकों हम ध्यावते हैं, ओर जो हमारी बुद्धियोंको 
प्रेरता है, तिसको भी हम ध्यावते हैं, ओर सोसविताही है. । इत्यादि ॥ 

अथ शेकरभाष्यव्याख्यान लिखते हैं । अथ सर्वदेवात्मक, सर्वशक्ति- 
रूप, सवोवभासक, प्रकाशक, तेजोमय, परमात्माकों सर्वात्मकपणे अका- 
शनेके अर्थे सर्वात्मकत्व प्रतिपादक गायत्रीमहासंत्रका उपासनप्रंकार 
द (विधि) प्रकट करते हैं। तहां गायत्नीकों प्रणवादि सात व्याह्तीयां 


' द्वादशस्तम्भः।. ३०१ 


( उशभूरित्यादिमंत्रविशेष ) ओर .शिरः (3* आप इत्यादिमंत्रविशेष ) करके 
संयुक्तको सर घेदोंका सार कहते हैं, ऐेसी गायत्री प्राणांयाम:-करके 

'उपासना करने योग्य है, प्रणव (3) सहित तीन व्याहुतीयां- संयुक्त 
'प्रणवांतक गायत्रीजपादिकों करके उपासना करने योग्य है; तहां शुद्धगा- 
यन्नी .पत्यक्‌ बह्मेक्नताकी बोधिका है. 'घियों यो नः प्रचोदयार्दिति” 
हमारी घुद्धियोंकों जो प्रेरता है, ऐसा सर्वबुद्धिसंज्ञा अंतःकरणप्रकाशक 
सर्वेसाक्षी प्रद्यकू आत्मा कहीये है, तिस प्रचोदयात्‌ शब्दकरके , कहे आ- 
त्माका स्वरुपभूत पर॑ ब्रह्म तिसकों “तत्सवितुः” इत्याविषंदोंकरके कथन 
फरिये है. तहां “इं“तत्सदितिनिर्देशो , त्रह्मणस्रिविधः स्वतः” झते 
३४? । तत्‌। सत्‌ । ये तीन प्रकारका ब्रह्मका निर्देश कहाः है; इसवास्ते 
'ततू” शब्दकरके प्रत्यगूभूत स्वतः सिद्ध परंत्रह्म कहिये है 'सावितुः इस- 
'शब्दसे सरष्टिस्थितिछयकक्षणरूप स्व प्रपंचका समस्त द्वेतरूप विश्रमका 
अधिष्ठान आधार छखिये है| “बरेण्यं” सवेवरणीय निरतिशय आनंद- 
रूप । 'भर्गः? अविद्यादिदोपोंका भर्जनात्मक ज्ञानेकविषयत्व । 'दिव॑स्थ 
सर्वश्ोतनात्मक अखंड चिदेकरस * सवितुः देवस्थ ? इहां षष्ठीविभक्तिका 
अर्थ राहुके शिरवत्‌ औपचारिक जानना, बुद्धिआदि सबे दृश्य पदार्थोका 
साक्षीलक्षण जो मेरा स्वरूप है, सो सर्व अधिष्ठानभूत परमानंदरूप' निरस्त- 
दूर करे है समस्त अनर्थ जिसने, तदूप -प्रकाश चिदात्मक ब्ह्मही: है- 
ऐसें (धीमहि) हम ध्यावते हैं. ऐसे हुआ त्रह्मके साथ अपने विवते जड 
प्रपंचकरके रज्जुसपन्यायकरके अपवाद सामानाधिकरण्यरूप एकल है, सो 
यह है, इस न्‍्यायकरके सर्वसाक्षी प्रत्मग्‌ आत्माका-त्रह्मके साथ तादात्म्य- 
रूप एकत्व होता है. इसवास्ते स्वोत्मक ब्रह्मका बोधक यह गायत्रीमंत्र 


है ऐसे सिद्ध होता है ॥ व मम 

सात व्याहृतियोंका यह अर्थ है ॥ “भूः” इससे सन्मात्र :कहिये हैः 
॥ १॥ “भुवः ? इससे सर्व भावयाते प्रकाशयति “इस व्युत्पत्तिसें चिद्रूप 
कहिये है ॥ २॥  सुत्रियते इस व्युत्पत्तिसें 'स्वर्‌” इति। सुष्ठ भलीप्रकारे 
सर्वकरके त्रियमााण सुखस्वरूप कहिये है ॥३॥ “ महः ” महीयते पूज्यते 


.३५२ हे तखनिणेयप्रासाद - 


इस व्युत्पत्तिसें. सर्वातिशयत्व कहिये है ॥ ४ ॥ 'जनः जनयतीति जन; 
सकलवस्तुयोंका कारण कहिये है ॥५॥ “ तपः सर्व॑ तेजोरूपत्व शक ॥६॥ 
« सत्यम” सर्ववाधाराहित ॥ ७॥ यह तात्पय है कि-जो इस छ्कमें सदृप 
है सो स्व उँ/कारका वाच्यार्थ ब्रह्मही है, इस आत्माकों सत्‌चिद्रप 
होनेसें । अथ भूआदिक सर्वडोक 3“*कारके वाच्य सब ब्रह्मात्मक है, 
तिससें व्यतिरिक्त कुछ भी नही है. । व्याह्ृतियां भी सवोत्मक त्रह्मकी 
हीं बोधिका हैं। गायत्रीके शिरका भी यही अर्थ है. । “आप: .व्यामोति 
'इस व्युत्पत्तिसें व्यापित्व कहिये है। “ज्योति: प्रकाशरूपत । “रस; 
सर्वीतिशयत्व । “अस्त ” मरणादिसंसारनि्सृक्तत्व, सर्वव्यापि, सर्वेश्रका- 
शक, सर्वोत्कृष्ट, निल्यमुक्त, आत्मरूप, सब्विदानंदात्मक, जो ३#कारवाच्य 
ब्रह्म है, सो में हूं ॥ इतिगायत्रीसंत्रस्याथः ॥ 

अथ स्वासी दयानंदसरस्वतीजीकृत गायत्रीव्याख्यान लिखते हैं। 
यथा यजुर्वेदभाष्ये तृतीयाध्याये ॥ 


तत्सवितुवरेण्यं भर्गों। देवस्थ॑ धीमहि ॥ 
धियोयोन॑ः प्रचोदयात्‌ ॥३५७॥ 
| पदाथ+-हम लोग । ( सवितुः ) सब जगतके उत्पन्न करने वा। (देव- 
स्व ) प्रकाशमय शुद्ध, वा सुख देनेवाले परमेश्वरका जो । (वरेण्यम) 
अतिश्रेष्ट (भर्गः ) पापरुप दुखोंके मूलको नष्ट करनेवाला (तेजः) 
स्वरूप है। (तत्‌) उसको । (धीमहि) घारण करें, ओर | (यः ) जो 
अंतयोगी सब सुखोंका देनेवाला है, वह अपनी करुणाकरके | (नः) हम 
लोगोंकी । (घियः) बुद्धियोंको उत्तम २ गुणक्मस्वभावोंमें । (प्रचोदयात्‌ / 
प्रेरणा करें ॥ ३५॥ 
भावाथ “>मनुष्योंको अत्यंत उचित है कि, इस सब जगतके उत्पन्न 
वा सबसे उत्तम सब दोषोंके नाश करनेवाले तथा अलंत शुद्ध 


परमे श्वरद्दीकी स्तुति प्राथना और उपासना करें. । किस प्रयोजनकेलिये ! 
जिससे वह धारण वा भार्थना किया हुआ, हम लोगोंको खोटे २ गुण 


: दादशस्तस्भः। श्व्ड 
ओर कर्मोंसे अहूग करके अच्छे २ गुण कम ओरः स्वभावोंमें- प्रदत्त करे, 
इसलिये । ओर धांथनाका मुख्य सिद्धांत यही है कि, जैसी पार्थनो 
करनी, वेसाही पुरुंधार्थसे कमका आचरण भी करना चाहिये ॥३५॥:: .. .. 

: तथा सन १८७५ ई० छापेके सत्यार्थप्रकाशके तृतीय समुछासमें ऐसे 
लिखा है ॥ गायत्रीमंत्रमें जो प्रथम ३*कार है उसका अर्थ प्रथम समृहा 
समें लिखा हे, वेसाही जान लेना ॥ 'भूरिति वै प्राण: भुवरित्यपानः। स्वरि-: 
ति व्यानः यह तैत्तिरीयोपनिषद्का वचन है ॥ प्राणयति चराचरं जगत: 
स॒ भ्राणः। जो सब जगतके प्राणोंका जीवन कराता है, और धाणसे भी- 
जो प्रिय है, इससे परमेश्वरंका नाम प्राण है: सो भूः शब्द भ्रीणेका 
वाचक है. ओर भुवः शब्दसें अपान अंर्थ लिया जाता है. अपानयांतं सब 
दुःख सोईपानः । जो मुसुक्षुओंको और मुक्तोंको सब दुःखर्से छोडोके.. 
आनंदस्वरूप रक्खे, इससे परमेश्वरका नाम अपान है. सो अपान : भुंव: 
शब्दका अर्थ है. व्यानयति स व्यान। जो सब जगतके विविध सुंखेका 
हेतु, ओर विविध चेष्टाका भी आधार, इससे परमेश्वरका नाम व्यॉ्न है. 
सो व्यान अथे स्वः शब्दका जानना। तत्‌ यह द्वितीयाका एकवर्चर्न है... 
सवितु: षष्टीका एकवचन है। वरेण्यं द्वितीयाका एकंबचन है। भर्गः 
द्वितीयाका एकवचन है। देवस्थ षष्ठीका एकवचन है । धींमहिंः क्रिया- 
पद है। घियः द्वितीयाका बहुवचन है। यः प्रथमाका एकव्चन हैं। नः 
षष्ठीका बहुबचन है। प्रचादयात्‌ क्रियापद है ॥ सविताशब्दका और देव-' - 
'शब्दका अथ प्रथम समुछासमें कह दिया है, वहीं देख लेना॥ बतुमर्ह: 
वरेण्यं । नाम अतिश्रेष्ठम्‌। भग्गों नाम तेज; तेजोनाम प्रकाश: प्रकाशो- 
नाम विज्ञानम, वतु नाम स्वीकार करनेकों जो अत्यंत योग्य उसका नाम 
वरेण्य हे, और अंत्यंत श्रेष्ट भी वह है, धीनाम बुद्धिका है, # जी किस नाम हम 
| लोगोंकी, क्‍ प्रचोदयात्‌ नास पेरयेत्‌ ह हे परमेश्वर ! हे सच्िदानदानतंस्व- क्‍ 
हे'नि्विकार! हे निरंजन! हे सर्वातरयामिन्‌! हे सर्वाधार! हे सर्वजगत्पि- 
“तः! हे सर्वजगहुत्पादक ! हे अनादे ! हे विश्वेभर ! सवितुरदेवस्थ तब यह्न- 


पक पु 


7-५: बनिर्णयप्रासाद- 


“" रणंय भग्गेः तद॒य॑. धीमहि - तस्य धारण. वर्य 'कुरवीमहि। हे भगवन्‌ | य 
सविता: देव: परमेश्वरः से भवान्‌ अस्मार्क घिये: प्रचोदयादित्यन्वयः .॥. 
है परमेश्वर] आपका जो शुहरूखरूप यहण करनेके योग्य जो विज्ञानस्वरुप' 

उसकी हम लोग सब धारण करें, उसका धारणज्ञान उसके ऊपर विश्वास _ 
ओर हृढ निश्चय हम लोग. करें, ऐसी कृपा आप हमः -लोगोंपर करें, : 

जिससे कि, आपके ध्यानमें ओर आपकी उपासनोंमें हम छोग, समर्थ 
होंगे, ओरं अंत श्रद्धालु भी. होंय. जो आप सविता ओर देवादिक अनेक 

नसोंके वाचय अथोत्‌ अनंत, नामोंके अद्वितीय जो आप: अर्थ हें नाम | 
स्वशक्तिमान लो आप हम छोगोंकी बुद्धियोंकों धर्म विद्या मुक्ति और 
आपकी ग्राप्तिम आप्रही- प्रेरणा. करें कि, बुद्धिसहित हम लोग उसी उक्त 

अधेमें तत्पर ओर अत्यंत पुरुषाथे करनेवाले होंय. इस प्रकारकी हम. 
लोगोंकी प्राथेना आपसे है, सो आप इस प्राथनाको अंगीकार करें; यह ' 
संक्षेप्सें गायत्री मंत्रका अथे लिख दिया, परंतु उस गायत्रीमंत्रका वेदमें .. 
इसप्रकारका पाठ है ॥“३*सूर्भवःस्वः ॥ तत्सवितुवेरेण्यंभगोंदिवस्यधीमहि॥ 
धियोंयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ इति ॥ तथा सन १८८९ इ० के छापेके . सत्यार्थ- . 
धरकाश, ओर संस्कारविध्यादिग्रथोंमें भी; प्रायः -इसीतरेंक्रा अर्थ लिखा. : 
है. परंत क्रिसी २ स्थानमें फरक भी माहुम होता है ॥ 


इन प्र्वोक्त अर्थोर्से सिद्ध होता. है कि, वेदपृस्तक, ओर वेदोंके अर्थ : 
ईधरोक्त 'नही- है; किंतु, ब्राह्मण ऋषियोंकी स्वकपोरुकतपना -है; परस्पर 
विरुद्ध होनेसे 

तंथा ऋंगवेदंका भाष्य सांयणाचार्यके भाष्यविना कौह भी * प्रांचीन॑ 
भाष्य इस देशमें सननेमे नहीं आता है। ओर जो ऋगृवेदांदिकां संवेण- 
भाष्य सनेनेमें आता हे, ओर तिसका करनेवाला वो रावण था कि 
जिसकों श्रीरामचंद्र रक्ष्मणजीने मांरा था. यह कथन: तो, महा  मिथ्या 
है. क्यों कि; श्रीरामचंद्रजी तो श्रीकृष्णजीस छाखों वंषे- पहिलां होगएं 
- है, और वेदोंकी संहिता तो श्रीकृष्णजीके समयमें व्यासजीनें ऋषियों- : 
पांसंस संवेश्वुतियां लेके एकत्र करके बांधी, : तिसका नाम॑ वेद्संहिता- 


'कहते हैं. ओर ऋग, यजुड, साम, अथवे, ये नाम भी व्यांसजीनेही रकक्‍्खे 
हैं; ऐसा. कथन महीधरकृत यजुर्वेदभाष्यमें लिखा है... 

. जब वेदका-एक पुस्तकंही रांवणके समयमें नहीं था तो, तिसऊंपर 
 शावणने भाष्य: रचा किसंतरे माना जावे? जेकर किसी ब्राह्मणका नाम 
रावण होवे, और तिसने वेदोपर भाष्य रचा होवे, यह तो माने भीं 
सकतें हें. परंतु वो भाष्य कब रचा गया? ओर कहां गया? क्‍यों कि; 
सायणाचार्यनें ऋग्वेदके भाष्य रचते हुएने, थह नही लिखा है कि; में 
अमुक भाष्यके अंनुसारे नवींन भाष्य रचता हूं; जैसे महीधरने वेददीपः 
में लिखा है कि भें मांधव उठ्हटादिके भाष्यानुसार रचना करता हूं.। 

था तो सायणाचायकों प्राचीन कोइ भाष्य नही मिला होवेगा। ओर 
. जे कर मिला होवेगा तो तिसके अथ सायणाचार्यको सम्मत नही होवेंगे, 
इसवास्ते अपने मतानुसार नवीन भाष्य रचके प्राचीन भाष्य लोप॑ करः 
दिया होवेगा; इसवास्ते ही वेदवेदांतके पुस्तकोके भाष्यमें बहुत गड़बड़ 
है. कोइ किसीतरेंके अथ करता है, ओर कोइ उससे अन्यतरेंके, कोइ 

. उससे भी अन्यतरेंके; जैसे व्याससूत्रोपरि आठ आचायोंने आठ तरेंके 
. भाष्योंमें अन्य २ प्रकारके अथ लिखे हैं.। शंकर ३, आनंदतीथे २ निं- 

: बार्क ३, भास्कर 8, रासानुज ५ शेवमतप्रवर्तक ३ वकछम ७, भिक्षू ८. । 
इनके रचे भाष्यके मत यथाक्रमसें जान लेने.। केवलाद्ैत १, दैत ३, 
द्वेतादैत ३, द्ैतादैत 8, विशिष्टाद्वैत ५ विशिष्टादैत $ शुद्धाद्देत ७ अवि“ 
भागाद्वैत <.॥ इसवास्ते वेदवेदांतके ५. ले पलट सह 
टीका नही माहुम होते हैं;। इसवास्ते से भाष्य ४-३2 मे ३ 
मतानुसार अपनी २ अटकलपचीसें अर्थ लिखे हैं. सीसी फल पकेकीन' वार्तिक- 
कार कुर्मारिलभद्वत्‌- आधुनिक . भाष्यकत्तो खामिवयान॑' पं 
इसवास्ते इन सर्व गंथोंसे प्रमाणिक अंथ नही ३-3० न कि, 
और माधवाचार्य अपने रचे शंकरविगूविजयमें लिस् ४3" कि, शंकरा 
चायेकों व्यासजी ' साक्षात्‌ मिले, ' तब उनोने 5 कहा कि, मेरे 
रचे अथ केसे हैं! तब ब्यासजीने. कहा कि, .तेरे.अथे सब अम्रागिक 
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. ३०६ तचनिंणेयप्रासाद- 


हैं. । इससे. भी यही सिद्ध होता है कि, शंकरस्वामीनें भ्री अपने मतालु- 
सार अटकलपच्चसे अर्थ लिखे हैं, नत प्राचीनग्रंथानुसार. इसवास्ते यह 
स्व ग्रंथ अप्रमाणिक है, भिन्न २ रचना होनेसें. । ओर. जो शंकरभाष्यकी 
सम्मति आप व्यासजीने शंकरस्वामीको दीनी लिखी है, सो शंकरभा- 
ष्यकी उत्तमता प्रसिद्ध करनेवास्ते है, .सो तो खमतानुरागी बिना अन्य 
कोह भी प्रेक्षावान नही मानेंगे. क्यों कि, सांप्रतकालमें अनेक जन वे 
दोंके अथोंका सत्यानाश -कर रहे हैं तो, क्या व्यासजी सूते पड़े हैं? 
जो सांगप्रतिकालमें आयके किसीकों भी वेदोंके सच्चे अथ नही 
बतलाते हैं ! | | हमने जो वेदोंकी बाबत समीक्षा लिखी है, सो' अपने 
मतके अनुराग, ओर वेदोंके ऊपर द्ेषकरके नही लिखी है यथाथे 
स्वज्ञके रचे हुए वेदपस्तक है कि, नही? इस वातके निणेयवास्ते : हमने 
इतना परिश्रम उठाया है 


पूर्वपक्ष--मनुजी तो मनुस्शतिके दुसरे अध्यायमें लिंखते हें- कि । 
“ योध्वमन्येत ते समूले हेतुशाखाश्रयाद हद्विजः ।स साधुभिबंहिष्कार्यों 
नास्तिको वेंदनिन्दंकः ॥ ११ ” ॥ अथ; ॥ जो बाह्मण, हेतुशासत्र ( तकेशासत्र ) 
आश्रयसें श्रुतिस्म॒तिको न माने, अनादर करें, तिसको साध परुषोंने बहिर 
निकाल देना. क्यों कि, वेदका जो निदक॑ है, . सो नास्तिक हे. इसवास्ते 
'तुंम भी नास्तिकही हो; वेदोंके निदक होनेसें 


उत्तरपक्षः- -इस कथनसें तो जेन, बोद, इंसाइ, मुसलमान, यहूदी 
पारसी, आदिभतोंवालें सवबे नास्तिक ठहरेंगे. क्यों कि, येह सवे वेदोंकों 
नही मानते हैं. तथा कितनेक वेदांती, ओर कितनेक सनातन धर्मीआदि 
भी नास्तिक ठहरेंगे; वेदोक्त यजन याजनादिके न माननेसें- तथा ऋरू. 
वेद तो, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, यम, उषा; सूर्य, मेत्रावरुण, अखिनो 
वायु, नदीयां, समुद्र, इत्यादिककी स्तुति प्राथना ओर घोडेका यज्ञ इत्या- 
दिसें घायः भरा है. ओर यजवेंद प्राय; हिंसक यज्ञोंके विधिसेंही भरा हे 


साम ओर- अथवे - भी वेसे ही है.। ओर उपनिषदोंमें- प्रायः एक ब्रह्मही 
की. सिद्धिकेवास्ते: सर्वे ग्रयत्न करा है; एक ऋगूवेदके पुरुषसूक्तमें; वा 


द्ादशस्तम्सभ।। ३०७ 

_यजुवेंदक्े ४० में अध्यायमें स्टष्टिकत्तो .ईश्वरादिका कथन है. इसकेविंना: 
अन्धच कोनसा स्‍ अविउत्तम, जीव, अजीव, पुप्य, पाप, आश्रव, संवर, 

. निजरा, बंध, सोक्षादितत्वोंका, वा देव गुरु धर्मादि तत्वोंका .कथन वेदों 
में हे? जिसके निंदने, और न माननेसे नास्तिक कहे गए ? दूसरे मत- 
वाले भी अपने पुस्तकोंमें ऐसा लिख सकते हैं। यथा । “यो>वमन्येत. ते. 
! मूले हेतुशात्राश्रयाद द्विज;॥ स साधुनिः सदा श्छाध्यो नास्तिको वेदस्था- 
पकः ? ॥ अथ:; ॥ जो ब्राह्मण, “ उपलक्षणसें अन्यका भी ग्रहण. जानना ”' 
तर्कशाख्रके आश्रयसें वेदस्म्रातिका अनादर करे, सो. साधु पुरुषोंकरके सद्रां- 
श्छाघनीय होता हे. क्यों कि, जो वेदका स्थापक है, सो नास्तिक है. क्यों कि, 
वेद महाहिंसक पुस्तक हे.। उक्त च। “पसुबहाय सब्वे वेया ” अथोत्‌ पशु- 
योंके बध करनेकेवास्तेही से वेदोंके पुस्तक हैं, सो कथन अज्ञानतिमिर-. 
भास्करसें देख लेना. । तथा महाभारतके शांतिपवंके १०९ अध्यायमें लिखा. 
है। / अहिंसाथाय भूतानां.धर्मप्रवचनं कृत । यः स्वादहिंसासंयुक्तः.स. धर्म 
इति निश्चय: ॥.१२॥ श्रुतिधर्मइति झोके नेत्याहुरपरे जनाः ”। इत्यादि।: 
अर्थ: ॥ भूतजीवोंकी अहिंसा दयाकेवास्ते धर्मप्रवचन करा है, इसवास्ते - 
जो अहिंसासंयुक्त धर्म होवे, सोइ धरम है; ऐसा निश्चय है.॥ [ श्रुतीति. 
श्रुत्यक्तोर्थ: सर्वों धर्म इत्यपि न इयेनादे्॑मत्वाभावात्‌ । 'फलतोषि च 
. यत्कर्म नानर्थेनानुवध्यते। केवर्ल प्रीतिहेतुत्वात्तद्धम इति कथ्यते इतिबंच- 
नात्‌, इयेनादिफलस्य शब्ुवधादेरनर्थत्वादुक्तलक्षण एवं धरम इलथः। झति- 
टीकायाम्‌ ॥ ] श्रुतिमें जो अर्थ कथन' करा सोइ धर्म है, ऐसे' कितनेक 
कहते हैं; परंतु, अपर कितनेक जन कहते हैं. कि, श्रुतयुक्त जो अर्थ है; 
5 सो धर्म नही है; इयेनादि यज्ञोंको धर्मके अभाव . होनेसें- अर भी, जो 
कर्म अनर्थके सांथ संबंधवाला न होवे, किंतु केवल प्रीतिहेतु कर 
धर्म कहिए. इस वचनसें, इयेनादिके फलकों शहवधादि अन्थरूप होनेसें, . 
उक्तलक्षण अर्थात्‌ अहिंसालक्षणरूप धमही है. ।इलांदे। _ पंबादसें 
.. तथा महाभारतके शांतिपव्मे १७५. अध्यायर्म पितापुत्रक संवादसे 
. देसा लिखा है. यथा। “ पशुयज्ञैः कथ्थ हिंलेमोदशो यहुसंहेति। इत्यादि।: 
' भावार्थ इसका यह है कि, युधिष्टिर भीष्मजीसें, एच्छा करते:है-कि, इस 


३०८ तत्तनिर्णयप्रासाद- 


सर्वभूतोंके क्षय करनेवाले जरारोगादिकरके पुरुषोंकों दुःख देनेवाले 
कालमें श्रेय ( कल्याण ) कारी क्या पदाथे है ? तिसको हे पितामह.! आप 
कहो, जिससे हम उसकों अंगीकार करे. तब भीष्स पितामह, पुरातन 
इतिहास कथन करते हुए; जिसमें मेधावीनामा पुत्रके धर्ममागंके. पूछा 
हुआ, पिताने कहा अग्निहोत्रादि यज्ञ कर, तब तिसके उत्तरमें पृन्र 
जबाब देता हे.। पशुयज्ञेरिय्ञादि। माहशः मेरेसरिखा मोक्षाथेका जान- 
कार हिंसक पशुयज्ञोंकरके यज्ञ करनेको केसे योग्य है ? अपि तु कदापि 
नही. अथात्‌ मेरेसरिखे जानकारकों ऐसे हिंसक पशुयज्ञ करने योग्य 
नही है. । इल्यादि ॥ 
इसवास्ते वेदोंके पुस्तक अप्रमाणिक हे, युक्तिग्रमाणसें बाधित होनेसें. 
सो कथन संक्षेपर्से ऊपर लिख आए हें. इसवास्ते यह कथन युक्तियुक्त 
है कि, जो वेदोंका स्थापक है, सोइ नास्तिक है. अन्य नही. .ओर यदि 
वेदोंके निंदकहीको नास्तिक मानोंगे, तब तो, वेदव्यास, युधिष्टिर, भीष्म 
पितामह, मेधावी आदि भी नास्तिक ठह।रेंगे; वेदोक्त यज्ञकों न माननेसें... 
तथा मत्स्यपुराण, जो कि वेदव्यासका रचा कहा जाता है, ओर जिसका 
नाम महाभारतमें संक्षेपरुप वणनसहित लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है.॥ 
( कषयऊचुः ) 
कंथं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवत्तनम्‌ ॥ 
पूर्वे स्वायंभुवे सगे यथावत्‌ प्रत्रवीहि नः ॥ १॥ 
अंतर्हितायां संध्यायां सारे कृतयुगेन हि ॥ 
कालाख्यायां प्रठत्तायां प्राप्ते त्रेतायगे तथा ॥ २॥ 
ओषधीषु च जातासु प्रदत्ते वृष्टिसर्जने ॥ - 
प्रतिष्ठितायां वात्तायां ग्रामेषु च पुरेषु च ॥३॥ 
व्णाश्रमप्रतिष्ठान॑ झ्ता, मंत्रेश्व तेः पुनः ॥ 
संहितास्तु सुसंहत्य कथ यज्ञः प्रवतितः॥ 
. . एतछृत्वाब्रवीत्‌ सूतः श्रुयतां. तत प्रचोदितम॥४॥ . 


 द्रादशस्तम्भ:। ३6९ 
(सूतउवाच ) ि 
मंत्रान्‌ वे योज॑यित्वा त इहामन्र च कमेस॥ 
तथा विश्वभुगेंद्र॒स्तु यज्ञ आवतंयत्‌ प्रभः॥ ५॥ 
देवतेः सह संत्हत्य सर्वसाधनसंवृतः॥ 
तस्पाश्वमेघे वितते समाजम्मुमेंहयः॥६॥ 
यज्ञकमंण्यवतत क्मण्यग्रे तथत्विजः॥ .-. 
हयमाने देवहोन्रे अो बहुविर्ध हविः॥ ७॥ 
संप्रतीतेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम॥ 
परिक्रांतिषु लघ॒ुष॒ अध्वयुपुरुषेषु च॥ ८॥ 
आलब्धेषु च मध्ये तु तथा पशुगणेषु वे ॥ .. 
आहूतेषु च देवेषु यज्ञभुल्षु ततस्तदा॥ ९॥ 
यईंद्वियात्मका देवा यज्ञमागभुजस्तु ते॥. .. -. 
तान्‌ यर्जति तदा देवा; कल्पादिषु भवंति ये॥ १०॥ 
अध्वयंप्रेषकाले तु व्युत्यिता ऋषयस्तथा॥ 
महषेयश्र ताने दृष्टवा दीनान्‌ पशुगणास्तदा॥ 
विश्वमज॑ ते त्वप्च्छन्‌ कर्थ यज्ञ विधिस्तव॥ ११॥ 
अधर्मो बलवानेष हिंसाधमेप्सया तव॥ 
नवः पश्चव्रिधिरिंत्वष्टस्तव यज्ञे सुरोत्तम ॥ १२॥ 
अधर्मो- धर्मघाताय प्रारंब्धः पशुमिसत्वया॥ 
नाय॑ं धर्मो ह्मथर्मोय॑ न हिंसाधर्म उच्यते॥ 


' आग्रमेन भवान धर्म प्रकरोतु यर्दाच्छितिं॥ १३॥। 


* + 


तलवनिणेय प्रासाद- 


विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन त॒॥ 
यज्ञबीजेः सुरश्रेष्ठ त्रिवगपरिमोषितः॥ १४ ॥ 
एष यज्ञो महानिंद्रः स्वयंभुविह्वितः पुरा॥ 

एवं विश्वभागिद्रस्त ऋषिभिस्तत््वद्शिमिः ॥ 
उक्तो न प्रतिजग्राह मानमोहसमन्वितः॥ १५॥ 


तेषां विवादः समहान जज्ञे इंद्रमहषिंणाम ॥ 


जंगमेः स्थावरे: केन यष्टव्यमितिचोच्यते ॥ १६॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन शकक्‍्त्या यक्ता महषयः ॥ 
संधाय सममिन्द्रेण पप्नच्छुः खचरं वसुम॥ १७॥ 


( ऋषयऊचः ) 


महाप्राज्ञ त्वया दृष्ठः कथ॑ यज्ञविधिनेप॥ 
ओत्तानपादे ग्रब्रहि संशय नस्त॒द प्रभो॥१८॥ 


( सूतउवाच ) 


श्रुत्वा वाक्य वसुस्तेषामविचायं बठाबलम ॥ 
वेदशाखमनस्मत्य यज्ञतत्वमवाच ह ॥ १९ ॥ 
यथोपनातेयेष्टव्यमिति होवाच पार्थिवः ॥ 


। ॥ए ११ 


यह्टव्यं पशुमिमेंध्येरथ मूठफलेरपि ॥ २० ॥ 
हिंसास्वभावो यज्ञस्य इति में दशनागमः ॥ 

तथेते भाविता मंत्रा हिंसालिंगा महर्षिभिः ॥ २१ ॥ 
दीर्घेण तपसा युक्तेस्तारकादिनिदर्शिभिः ॥ 
तत्प्रमाणं मया चोक्त तस्माच्छमितुमहथ ॥ २२-॥ 
यदि प्रमाणं स्वान्येव मंत्रवाक्यानि वो द्विजाः ॥ 

तथा श्रवत्ततां यज्ञों ह्यन्यथा मान्रतं वचः ॥ २३ ॥ 


द्ादशस्तम्भः । के १4, 


एवंकतोत्तरास्ते तु युंज्यात्मानं तपोधिया ॥ 
अवश्यंभाविनं दृष्टा तमधोह्यशपंस्तदा ॥ २७॥. - 
इत्यक्तमात्रों उपतिः प्राविवेश रसातऊम ॥ 
ऊध्वेचारी नूपो भूत्ता रसातलूचरोभवत्‌ ॥ २५॥ 
वसुधातलचारी तु तेन वाक्येन सोभवत्‌ ॥ 
धर्माणां संशयच्छेत्ता राजा वसुरधोगृतः ॥ २६॥ 
तस्मान्न वाच्यो ह्ोकेन बहुझेनापि संशयः-॥ 
बहुधारस्य धर्मस्य सूक्ष्माढुरनुगागतिः ॥ २७॥ 
तस्मान्न निश्चयाहरक्तु धर्म: शक्यों हि केनचित्‌ ॥ 
देवानषीनुपादाय स्वायंमुवमृते मनुम ॥ २८ ॥ 
तस्मान्न हिंसा यज्ञे स्थायदुक्तमृषिनिः पुरा ॥ 
ऋषिकोटिसहस्नाणि स्वेस्तपोभिदिवं गता; ॥ २९ ॥ 
तस्मान्न हिंसा यज्ञ च प्रशंसन्ति महषेयः ॥ 
उज्छो मूल फर्क शाकमुद्पात्र तपोधनाः ॥ ३० ॥ 
एतदत्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठिताः ॥ 
|. अद्वोहश्वाप्यलोमश्व दमोभूतदयाशमः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचय तपः शोचमनुक्रोश क्षमा धतिः ॥ 
: सनातनस्य धर्मस्य मूलमेव दुरासदम ॥ ३९॥ . 
दृव्यमंत्रात्मकी यह्ञस्तपश्च समतात्मकम्र ॥ 
: यह्लैश्व देवानाभोति वैराज॑ तपसा पुनः॥ रे३े॥ 
ब्रह्मणः कर्मसंन्यासादैराग्याअइतेल्यम ॥..#“#] 
हे ज्ञानाव्पाप्नोति क्ैेवल्य॑ पंचेता गतयः स्मृताः ॥ ३४॥ 
.. एवं बिवादः सुमहान्‌ यज्ञस्यासीअवतने ॥ ६ . 
... ऋषीणां देंबतानां च पूर्वे .स्वायमुवेन्तरे ॥.३5॥ 


ट्प््ध पिएएासा दू 

ततस्ते ऋषयो दृष्टा हृत॑ धर्म बलेन ते ॥ 
वसोवोक्यमनाहत्य जग्सस्ते वे यथागतम्‌॥ ३६ ॥ 
गतेषु ऋषिसंघेषु देवा यज्ञमवाघ॒युः ॥ 

श्रयन्ते हि तपःसिदा ब्रह्मक्षत्रादयों नपाः॥ ३७॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादो ध्रुवों मेधातिथिवेसः ॥ 

स॒धामा विरजूश्वेव शंखपाद्राजसस्तथा ॥ ३८ ॥ 
प्राचीनबहिः प्जन्यों हविधानादयों रपाः ॥ 

एते चान्ये च बहवस्ते तपोमिर्दिवं गताः ॥ ३९ ॥ 
राजषंयो महात्मानों येषां कीतिः प्रतिष्ठिता ॥ 
तस्मादिशिष्यते यज्ञात्तपः सर्वेस्त कारणेः ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मणा तमसा स्प्रष्टं जगहिश्वमिदं पुरा ॥ 
“तस्मान्नाप्नोति तथज्ञात्तपोमठमिदं स्मतम ॥ 2१॥ 
यज्ञप्रवतेनं ह्येवमासीत्स्वाय॑भवेन्तरे ॥ 

तदाप्रज्नाति यज्ञोड5्यं युगेः सारे प्रवतितः ॥ ४२॥ 


अध्याय: ॥ ४२॥ 

भाषाथः॥ ऋषियोंनें पूछा, हे सूतजी:! श्रेतायुगकी आदिमें खाय॑भुव 
मनुके सर्गमें यज्ञोंकी प्रवृत्ति केसे होती भयी? यह आप हमकों सम- 
झाइये.। जब सतयुग़की संध्या समाप्त होजानेपर त्रेतायुगकी प्राप्ति 
होती है, तब ब्रहुतती ओषध उत्पन्न होती हैं, अधिक बषो होती है, 
ग्रामपुरआढ़िकोंमें उत्तम प्रातिश्ठित बातें होने लगती हैं, उस समय सब 
वर्णाश्रम इकंहे होकर अन्नको इकह्ठा करके वेद्संहिताओंसें यज्ञोंकी केसे 
प्रवृत्ति करते हें? ऋषियोंके इन वचनोंकी. सुनंकर सूतजीने कहा कि, है 
ऋषिलोगो !-इस संसारके, ओर परलोकके कमोंमें मंत्रोंकी थक्त करके 
विश्वका भोगनेवाला इंद्र सवेसाधनों ओर वेवताओंसे युक्त होकर, जब 
यज्ञ करता भया, तब उस पज्ञमें. बडे २ ऋषिकोग आये.। ऋत्विकू शा- 





' हादशस्तमू्भ;। ३१३ 


हम यज्ञोंके कर्मोको करके उस बड़े यज्ञकी अभ्निमें बहुत प्रकारसें हवन 

करते भये,। सामवेदी ब्राह्मण तो उच्चखरसें पाठ करते भये, अध्वर्ज 
आदिक अन्‍य ब्राह्मण अपने कर्म करने रंगे, यज्ञ्में कहे हुए पशुओंका 
आलंभन होने लगा, यज्ञभोक्ता ब्राह्मण ओर देवता आने लगे, हे ऋषि- 
यो! जो इंब्रियोंके भोगकी इच्छा करनेवाले देवता हैं, वही यज्ञके 
भागको भोगते हैं; अन्य सब देवता उन्हींका पूजन करते हैं. वेही फिर. 
कल्पकी आदियें उत्पन्न होते हैं. । उस यज्ञमें जब अध्वर्थुके प्रेरणेका 
समय आया, तब ऋषिलोग खड़े हो गये; ओर उन दीन' पशुओंको 
देख कर विश्वभुकू देवताओंसें यह वचन बोले कि, तुम्हारे इस यज्ञका 
. कैसा विधि है? इस हिंसा करनेका महा अधर्म है; ओर हे <ईंद्र ! 
तेरे इस यज्ञमें यह विधि उत्तम नही है,। तेंने पशुओंके मारनेकरके 
यह अधमसे प्रारंभ किया है, इस हिसारूपी यज्ञसे धर्म नहीं होता है; 
किंतु महा अधसे होता है. जो तुम उत्तम कमे चाहते हो तो, शाद्रोकि 
अनुसार धर्म करो.-। हे इंद्र तेंने त्रिवगंकी नाश करनेवाली महादुव्येस- 
नरूप हिंसासंबंधी विधियोंकरके अपने यज्ञको रचा हे. इसप्रकार ऋषि- 
योंसे शिक्षा किया हुआ भी इंद्र अपने अभिमानसें मोहको प्राप्त हों कर, 
उन तत्वदर्शी ऋषियोंके वचनकों नहीं महण करता भया.। उस समय 
उन ऋषियोंका ओर इंद्रका यह बडा भारी विवाद होता भया कि, 
यज्ञ जंगस पशुओंसें होना चाहिये, अथवा स्थावर वस्तुओंके शाकल्या- 
दिकासे होना चाहिये। वह बडे २ शाक्तिमान्‌ महषि उस विवादसे 
महादु:खित हो कर, आकाशमें विचरनेवाले वसुराजाको इंद्रकेही समान 
जान कर उससे यह पूछने छंगे कि, हे महाप्राज्ञ तुमने यज्ञकी विधि 
देखी है? जो देखी होय तो, हमारे संदेहको दूर करो.। सूतजी कहते 
हैं कि, वह वसुराजा ऋषियोंके वचनको सुन कर बलाबलको न विचार, 
वेदशाखत्रको स्मरण कर, यज्ञके तत्तको कहने छगा कि,. शासत्रमें यज्ञके 
योग्य उत्तम पशुओंकरके, अथवा मूलफछादिकोंकरके हर यथार्थ विधिसें 
यज्ञ करनां चाहिये.। यज्ञका हिंसाही खभाव. है, इसीसें वेदमें हिंसको 
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३१४ तल्वनिणेयग्रासाद- 

चिन्द्वाल मंत्र कह हैँ. यह मेने तत््चज्ञ ऋषियोकेही प्रमाणसें कहाँ 
है. इसको आप “क्षमा करियेगा, हे द्विजोत्तमलोगो! .तुंम जो अपनेहीं 
वचन और मंत्रोंको सख्य सानते हो तो, अन्यथाही यज्ञ करो; मेरे वच- 
नोंको सत्य सत जानो. । जब उसने एसा उत्तर दिया, तब वह ऋषि 
अपने आत्माको तपोबुद्धिकरके थुक्त कर, ओर अवश्यभावाकों देख कर 
उस वसको नीचे जानेका शाप देते भये.। उससमय वह वसुराजा 
पाताललोकमें प्राप होता भूया. ऋषियोंके शापसें ऊपरके 
लोकोंका भी विचरनेवाला हो कर, नीचेके लोकोंको प्राप्त होता भया. । 
उस वचनके कहनेसें वह घमज्ञ भी राजा पातालमें प्राप्त होता भथा- 
इस हेतसें अकेले बहुत जाननेवाले भी पएरुषकों बहुतसी धारणा- 
वाले धमेका खंडन करना योग्य नही है. क्योंकि, घर्मेकी बडी सूक्ष्म 
गति है.। इसकारणसें किसी एरुषको भी निश्चयकरके कोइ धमें न 
कहना चाहिये. क्योंकि, देवता ओर कऋषियोंके प्रात खायसुवसनुके 
बिना दूसरा कोइ एरुप भी कहनेको नहीं समथे है. । ऋषेलोग यज्ञम 
कभी हिंसा नहीं करते, और किरोडों ऋषि तपस्याहींके प्रभावसें 
खर्गमें प्राप्त हुए हैं.। इसीहेतुर्से बड़े महात्मा ऋषि हिंसाधर्मकी 
प्रशंसा नहीं करते हें. तपोधन ऋाष, शिलोंछब्ृत्ति, सूछ, फल, शाक, 
जरूू ओर पात्र, इनहीके दान करनेसें स्वगेसें प्राप्त हुए हैं- द्रोह 
मोहसें रहित, जितेंद्री, भूतोंपर दया, शांति, ब्रह्मचये, .तप, शोच, 
क्रोध न करना, क्षमा ओर धघति, यह सब सनातन धमंके सल हें. 
द्रव्य तो मंत्रात्मक यज्ञ है, तप-समतात्मक यज्ञ हे, थज्ञोंसेही देवयोनि 
प्राप्त होती है; तपकरके विराट शरीर प्राप्त होता है- कर्मोके ह्याग कर- 
नेसें ब्रह्माके शरीरको प्राप्त होता है, वेराग्य्सें मायाका नाश होता हे, 
ओर ज्ञानसें केवल्य मोक्ष प्राप्त होता है. यह पांच गति कही हैं. । प्रथम 
सायेभुवमनुके अंतरमें ऐसे यज्ञके प्रवत्त होनेमें, ऋषियोंका और देवता- 
योंका बडा विवाद हुआ है. । इसके पीछे वह ऋषि बलसें हत हुए घर्म- 
को देख कर, राजा वसुका अनादर कर, अपने स्थानमें जाते भये.। 


द्वादशस्तम्भः। ... इ१७ 


जब ऋषि चले गये, तब देवतालोग यज्ञको प्राप्त होते भये. यह भी 
हमने सुना हैं कि, राजा ्रिेयज्त, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिंथि, बसु, 
सुधामा, विरजा, शंखंपाद, राजस्‌, प्राचीनचहिं और हृथिधौन, हत्या- 
दि राजा, ओर अन्य भी अनेक राजा तपकरकेह्दी खर्गकों प्राप्त होते 
भये | जो राजऋषि महात्मा भये हैं, उनकी कीति आजतक प्रथिवीपर 
स्थित हो रही है, इसीसें अनेक कारणोंकरके यज्ञोंसे तपरकोही 
अधिक कहा है). इसीतपके प्रभावसें ब्रह्माजीने भी राष्टिकी रचना करी 
है, इसी कारण यज्ञसें अधिक तप है; सब पदार्थोका मूल तप है. । इसी- 
रीतिसें स्वायंभु झुनिके अंतरमें यज्ञ प्रवत्त हुए हैं; तभीसें ले कर यह यज्ञ 
सब युगोंसें प्रवत्त हो रहा है. ॥ ४२॥ इतिमत्स्यपुराणे १४१ अध्याय; ॥ 
इस पृर्वोक्त लेखसें भो यही सिद्ध हे कि, जो वेदोंका स्थापक है, 
सोही नास्तिक है; अधोगाति जानेसें, बसुराजावत्‌; नतु निंदक, ऊध्व 
खर्गगति जानेसें, पृर्वोक्त महषियोंवत्‌. । तथा जेनी लोक जो मानते हैं कि, 
प्रायः हिंसक यज्ञ वसुराजाके समयमें सुरु हुए हें), तिसको भी यह 
पुवोक्त लेख सिद्ध करे है. अपरं च खायंभु सुनिके अंतरमें इन हिंसक 
यज्ञोंकी प्रद्मत्ति महषियोंका कहना न मान कर इंद्रने अमिसानके वश 
हो कर करी है, तब तो सिद्ध हुआ कि, प्रथम हिंसक यज्ञ नही होते थे, 
ओर हिंसक यज्ञके न होनेसें हिंसक यज्ञोंके प्रतिपादक वेदादिशास्र, जो 
कि सांप्रति विद्यमान है, ओर जिनमें हिंसक यज्ञोंका मेघ वर्षाया हे, 
तिनोंका अभाव सिद्ध हुआ; तब तो सांघ्रति कालके विद्यमान वेदादिं 
शासत्र अनादि नही, किंतु बनावटी सिद्ध हुएं.। यादे कहो कि, प्रांचीन 
वेद नष्ट हो गये, ओर यह हिंसक श्रुतियों बनाके एकत्र करके वेदकेही 
नामसें पुस्तक प्रसिद्ध हुआ; यह तो हम मानतेही हैं, तथा हमको 
बडा दुःख होता है कि वसुराजा “ यज्ञके योग्य उत्तम पशुओंकरके यज्ञ 





, (१) इस कथनसें “ स तपोउ्तप्यत्‌ ! इत्यादि स्थानपर भाष्यकारने आढोचनात्मक तप करा 


ढिखा है, सो असत्य भासन होता है. 
(२) देखे जैनतलवादशीका एकादश (११) पारिच्छेद, 


३१६ तत्तनिर्णयप्रासाद- 


है" 


करना चाहिये” इस वचनके कहनेमात्रसेंही, अधोगातिकों प्राप्त हुआ 
तो, जो लछोक वेदशासत्र ओर धर्मके नामसें दीन अनाथ निराधार बकरे 
गाय घोड़े आदि पशुओंको यज्ञमें हवन करके निदेय हो कर यज्ञशेषको 
खाते हें, वा खाते थे, उन बिचारोंकी क्‍या गति होगी ? अपशोस ! | | 
कोइ नही विचारते हैं कि, आस्तिकनास्तिकके कया क्‍या लक्षण हे ? 

' प4पश्च;-आपका कहना तो ठीक है, परंतु महाभारत जिसको हम 
लोग पांचमा वेद मानते हैं, तिसमें ऐसा लेख हे ॥ 


4 # 


+ (्‌ँ # छ ओर 
पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदश्विकित्सितम्‌ ॥ 
हानि हि ॥< ८ व्या ५ 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतुमिः ॥ 
अथः-पुराण, मनुस्मति, षडंगवेद अर्थात्‌ ऋगू, यजु, साम, अथर्व, 
यह चार वेद; ओर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, यह 
षडंग; तथा सुश्रुतचरकादि चिकित्साशास््र, ये सबे आज्ञासिद्ध हें. अर्थात्‌ 
जो कुछ इनमें लिखा है, सो सवे सत्य २ करके मान लेना, परंतु इनको 
युक्तिप्रमाणोंसें खंडेत न करना इति ॥ 
उत्तरपक्ष--वाहजीवाह !! क्‍्याही कावुरुके उलूयोंके घोडेका अंडा 
है! जिसकी किसीसें भी परीक्षा न करानी, ओर न किसीको दिखलाना (१), 


जेनोंका तो, इस पृर्वोक्त भारतके कथन उपर यह कहना हे. ॥ 
९ का त्तेने $ [8 (्‌ः 
अस्तिवक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचायेते ॥ 
4 ३ $ $ 26 
निदोष॑ काञनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया बिभेति किम ॥ १॥ 
अर्थः-जो लोग यह कहते हैं कि, अमुक २ ग्रंथ आज्ञासिद्ध है, 
'तिसको प्रमाणयुक्तिसें विचारना नही; किंतु तिन ग्रंथोंमें- जो लिखा हे. 
(१) सुनते हैं कि, कितनेक काब॒ुढी दिल्ली शहरमें आये ये,वहां उन्होंने पेठेका फल देखा, उस बड़े 
फलकों देखके पूछने ढगे कि, यह क्या है? तब उन उल्लूयोंको देखके फलवालेने कहा, यह धोडेका 
अंडा है, तब उन्होंने पूछा इसमेसें केसा घोड़ा निकरूता है! फलवालेने कहा, द्रीयाइ घोडा निकलता 
है, तब उन्होंने मुल्य देके घोडेका अंडा मानके पेठा (कुष्मांडविशेष) फल ले लिया. फरूवालेने कहा, 
खांसाहब ! इस अंडेको जधीन ऊपर नहीं रखना, और क्िसीको दिखाना नही यदि (वॉक काम 
करोगे तो, तुमारा अंडा गढ जायगा! | इत्यादि ॥ 


ह्ादंशंस्तम्भः। ३१७ 


सो से संत करके मान लेना; तो हम कहते हैं कि, तिन पुस्तकोंमें ऐसी 
कोइ वक्तव्यता' है, जो कि प्रमाणयुक्तिद्वारा विचार करनेसें बाधित हो 
जावे; इसंवास्तेहो तुम कहते हो कि, प्रमाणयुक्तिसें तिसकी परीक्षा नही 
करनी ? जेकर सुवण्ण निर्दोष है तो, तिसको सराफकी परीक्षाका क्या भय है? 
खोटेकोही परीक्षाका भय है, खरेको नही. । इससे पूर्वोक्त पंथ खोटसं- 
युक्त है, तिनके खोट छिपानेकेवास्तेही तुमारे सतमें ऐसे २ शछोकरूप 
जाल बनाके लिख गए हें कि, जिसमें अज्ञानी पुरुषरूप मत्स्य फसके 
मर रहे हें. सर्वेज्ञोका कहना तो यह है कि, परीक्षाकरके वस्तुतत्त ग्रहण 
करना चाहिये. हां. जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुमानका विषय न होवे, तिसको 
आगमप्रमाणसे मानना चाहिये; परंतु आगम भी केसा ? जो आप्तप्रणीत 
होवे- आप्त कोन ? जिसके अष्टादश (१८) दूषण अत्यंत दूर हो गये होवे; 
ओर आपका निर्दोषपणा तिसके संपूर्ण जन्मचरितके सुननेसें, और 
'तिसकीं सूर्तिके देखनेसें सिद्ध होता है; सो तो, प्रेक्षावानही कर सकते हें, 
न तु सूढ कदाग्रही व्युद्धाहित. सो विस्तारपृवंक देखके परीक्षा करनी 
होवे, उसने तिन २ आपोंके चरित वांचने- ओर संक्षेपरूप तो इसीम्रथमें 
लिख आये हैं. इसवास्ते जिस शासत्रका कथन युक्तिप्रमाणसें बाधित न 
होवे, सो मानना चाहिये. 


तथा मनुजीके कथन करे श्छोकसे यह भी सिद्ध . होता है कि, मनु- 
जीके समयमें भी वेदोंके निंदक थे, जिनको मनुजीने नास्तिक कहा है. 
परंतु यह कहना मिथ्या है; क्योंकि, जेकर तो वेदोंका कथन प्रमाणयु- 
क्तिसें बाधित न होवे, तब तो सत्य हे कि, जो वेदोंका निंदक है सो 
नास्तिक है. और जेकर वेदोंका कथन युक्तिप्रमाणसें बाधित है, तब तो, 
वेदोंके माननेवाले और आप्तप्रणीत सत्य शार्त्रोंको मिथ्या शासत्र कहनेवाले, 
और सत्य शा्त्रोके माननेवाल्लोंको नास्तिक कहनेवालेही नास्तिक हैं 


« . प्र्वेपक्ष---जैन मतके मूछ आगमर्यथों्मे शहस्थधर्मके पत्चीसः वा 
सोलां संस्कार नहीं है; इसवास्ते जेनशास्र माननेयोग्य नही है. 


३१८ तत्लनिणयप्रासाद- 


उत्तरपक्ष---ऐसा माननेसें तो चारों वेद भी माननेयोग्य सिद्ध नहीं 
होवेंगे, क्योंकि, तिनमें भी संपूर्ण संस्कार वर्णन नहीं है. अपरं च ये 
पश्चीस वा सोछां संस्कार प्रायः संसारव्यवहारमेंही दाखिल है, ओर 
जैनके मूल आगममें तो निःकेवल सोक्षमार्गकाही कथन है; और जहां 
कहीं चरितानुवादरूप संसारव्यवहारका 'कथन भी हे तो, एसा है कि, 
जब जी गर्भवती होवे तब गर्भकी जिन २ ऋृत्योंके करनेसे तथा आहार 
व्यवहार वेशकालोचितर्से विरुद्ध करनेसे गर्भको हानि पहुंचे सो नही. 
करती है, ओर पुत्रके जन्म हुआंपीछे प्रथमदिनमें छोकिक एस्थाते मर्यादा 
करते हैं, तीसरे दिन चंद्रसूयका एच्रको दशेन कराते हें, छट्ठे दिनमें छोकिक 
धर्मजागरणा करते हैं, ओर ११ भे दिन अशुधि कर्म, अथोत्‌ सूति- 
कर्मसे निवत्त होते हैं, ओर विविधप्रकारके भोजन उपस्क्ृत करके न्याती- 
वर्गादिको भोजन जिमाते हैं, ओर तिनके समक्ष पुत्र॒का नाम स्थापन 
करते हैं, जब आठ वर्षेका होता है, तथ तिसको छिखितगणितादि 
वहत्तर (७२) कला पुरुषकी पृत्रको, ओर चोसष्ट (६४) कला द्धीकी 
कन्याको सिखलाते हैं, तदपीछे जब तिसके नव अंग सूते प्रबाध होते हें, 
और योवनको प्राप्त होता है, तब तिसके कुछ, रूप, आचारसह॒श कुलकी 
निर्दोष कनन्‍्याके साथ विवषाहविधिसें पाणिग्रहण करवाते हैं, पीछे संसा- 
रके यथा विभवसें सोगविलास करता है, पीछे साधुके जोग मिलें शह- 
स्थधर्स वा यतिघर्म अंगीकार करता है, धरम पा्के पीछे विधिसें प्राण- 
त्याग करता है; इतना विधि शहस्थ व्यवहारादिकका श्रीआचारांग, 
विवाहप्रज्ञप्ति ( भगवती ), ज्ञावा धर्मेकथा, दशाश्रुत स्कंधके आठमे 
अध्ययनादिमें चरितानुवादरूप प्रतिपादन करा है. ती्थंकरके जन्म हुये 
तिनके मातापिता जे कि आवक थे, तिनोंने भी यह पृवोक्त विधि करा है. 
इसवास्ते मूठ आगमोंमें चरितानुवादकरके णहस्थव्यवहांरका विधि सूचन 
करा है, परंतु विधिवादरससे कथन करा हुआ हमको मालुम नही होता है. पर 
आदि जगत्‌ व्यवहार आदीख्वर श्रीऋषभदेवजीनेही चलाया था, घिनके 
चलाये व्यवहारकाही ब्राह्मणोंने उछठपछूठ घालमेल करके २५ या १६ 


प्रयोवशस्तम्भ:। ३१९ 


संस्कार जगतसें प्रसिद्ध करे हैं, ऐसें जेनसतवाले मानते हैं. तथापि 
पूर्वोक्त आगमसको सूचनाअनुसार, ओर परंपरायसें चले आए जगत्‌व्य- 
वहारधमके सोलां संस्कार श्रीवर्दमानसूरिजीने आचारदिनकर नामा 
शासत्रमें लिखे हैं, वह अग्निमतन स्तंभोंमें लिखेंगे. हति. ॥ 
इत्याचायेश्रीमद्तिजयानन्दसूरिविरचिते तत्वनिणयज्मासाद्ंथे 
वेदभाष्यादीनामप्रसाणलववर्णनोनामद्दादशस्तस्सः ॥ १२ ॥ 





॥ अथत्रयोदशस्तस्मा्‌रस्यः ॥ 
अथ त्रयोदश (१३) स्तंभसें संस्कारोंका वर्णन लिखते हैं. ॥ 
तत्वज्ञानमयों लोके य आचार प्रणीतवान्‌ ॥ 

केनापि हेतुना तसमे नम आद्याय योगिने ॥ १॥ 
श्रीवद्मानसूरिजीने आचारदिनकर नामा धंथ पंनाया हे, जिसके ४० 
उदय हैं. जिनमेसे गर्भाधानादि पोडश (१६) उदयोंका वणन यहां लिखते 
हैं, प्रकृतोपयोगित्वात. तन्ादों प्रथम गर्भाधानसंस्कारका वर्णन इस 
श्रयोवशस्तंससें करते हैं. और संस्कारोंका वणन भी उत्तरोत्तर स्तंसोंमें 
करेंगे. ॥ क्योंकि, समस्त परसार्थके जाणकार भगवान्‌ अहेन भी गर्सें 
लेकर राज्याभिषेकपर्यत संस्कारोंको अपने देहमें धारण करते हुए, तथा 
देशविरतिरूप शहस्थधर्ममें प्रतिमावहन सम्यकत्वारोपणरूप आचार आच- 
रण करते हुए, तथा. निमेषसात्र शुक्ृष्यानकरके प्राप्य केवल ज्ञानकेवास्ते 
दीघ काऊूतक यतिस॒द्रातपः चरणादि धारण करते हुए, बथा केवछज्ञान 
हुए बाद परकी उपेक्षाकरके रहित चिदानंदरूप भी भगवान्‌ सलवसर- 
णमें विराजमान हो कर धर्मदेशना, गण, गणधरंस्थापना ओर संशय- 
व्यवच्छेद ( संशयका दूर करना ) इत्यादि करते हुए, तथा तिस भगवा- 
_नके निर्वाण बाद इंद्रादि देवते प्राणराहित कतकमेकरके राहित भी तिस 
भगवानके शरीरका संस्कार करते हैं, तथा स्तूपादि करते हैं. तिसवास्ते 
आहँतके मतमें लोकोत्तर पुरुषोंके आचीणे होनेसें आचार भमाणभूत है. 


३२०  शत्निणेयप्रासाव- 


इसीवास्ते आचारका वर्णन करते हैं. यद्यपि ॥ “नाणं सवच्छ मूल च. 
साहा खंधो य दंसणं। चारित्त च फर्क तस्स रसो झक्खों जिणोइओ॥शा” 
अथे; ॥ सवेत्र मूलसमान ज्ञान है, ओर दशेन (श्रद्धा) शाखा: ओर 
खंधसमान है, तिस वक्षका फल चारित्र है, ओर चारित्ररुप फलका रस 
जिनोदित भगवानका कहा मोक्ष है. ॥ इसवास्ते सिद्धांतमहोदाधे .( स- 
समुद्र ) के कछोलरूप चारित्रका व्याख्यान कोइ भी नही कर सकते हैं, तो 
भी, श्रुतकेवलीप्रणीतशास्राथकेशकी अवरूंबन करके किंचित्‌ आचारयोग्य 
वचन कथन करते हें.॥ प्रथम आचार दोप्रकरका हे, यत्याचारः-यतियों- 
का आचार १, ओर गृहस्थाचार:-गृहस्थोंका आचार २. 
॥ यदुक्तप्त ॥ ः 
को हि (5 जे 
सावज्झजोगपरिवज्झणाओ सब्वृत्तमों जइंधम्मों ॥ 
बीओ सावगधम्मी तईओ संविग्गपरकपहो॥१॥# 

जिनमें यति (साधु) धर्म तो, महाज़्त समिति गुप्तिका धारण करनां, 
परीषह उपसर्गोका सहन करना, कषाय विषयोंका. जीतना, श्रुतज्ञानका 
धारण करना, वाह्य अभ्यंतर द्वादश प्रकार तपका करना, इत्यादि योगों- 
करके मोक्षका देनेवाला, अर्थात्‌ मोक्षका रस्ता है. पर है. ढुःप्राष्य, अर्थात्‌ 
यतिधमे प्राप्त करना मुश्किल है.। १। और शहस्थधर्म, परिभ्रह धारण 
करना, सुखासिका यथेष्ट विहारभोगोपभोगादिकोंकरके ओऔदारिक सुख 
लेशका देनेवाला हे; पर मोक्ष देनेमें समर्थ नही है. तो भी वह गृहस्थ- 
धममं द्वादश (१२) बतोंका धारण करना, यतिजनोंकी उपासना सेवा करनी, 
अहेन्‌ भगवानका अचन (पृजन ) करना; दान देना, शील पालना, 
तप करता, भावना भावनी, इल्यादिकोंकरके उपचीयमान पुष्ट हुआ थका, 
परंपराकरके मोक्ष देनेको ससर्थ है. । यत उक्तमागमे ॥ सी 

विसमो वि निअडगमणो मग्गो मुक्खस्स इह जईधम्मों । 
सुगमो वि दूरगमणो गिहच्छधम्मों वि-सुक्खपहो ॥१॥ 

 # सावद्य योगेकि त्यागनेस्तें सर्वोत्तम यतियर्म कहाता हे दूंसरा आवकधम ओर तीसंरो सविश्न 

पक्षीमार्ग कहाता है परमांथमें-संविश्पश्षीमार्गका, यतिश्रावकर्ममें ही अंतर्भाव- होजावा, है. 


त्रयोदशस्तम्मः । २३ 
“भावाथः-इसका यह है किं, यतिधर्म जो है सो विषम हैं, तो भी 
सोक्षका निकट सागे है. ओर गृहस्थधर्स जो है सो सुगम है, तो भी 
मोक्षका दूर मागे अंथोत्‌ चिर पाकर सोक्षको घराप्त होता है. ॥ तथा जैसें 
खद्योत (ठटाणा) ओर सूर्य; सषेप और मेरुपबंत, घडी ओर वर्ष, यूको 
ओर' गज, इनोंमें बडा भारी अंतर है; तेसें गृहस्थधर्म, ओर यतिधर्ममें 
अंतर जानना.-। 
यत उक्तमागमे ॥ क्‍ 
जह मेरुसरिसवाणं खद्योयरबीण चंदताराणं ॥ 
तह अंतर महंत जइधम्मगिहच्टवयम्माणं ॥१॥ 
आगममें भी कहा है। जेसें मेरु ओर सरिसव, खद्योत ओर सूये 
चंद्र ओर तारे, इनमें अंतर है, तेलें यतिधमें ओर शहस्थधममें महत्‌ 
अंतर है. । इसीवास्ते यतिंधर्म ग्रहणके पूषे साधनभूत, अनेक सुरासुर 
 यति लिंगियोंको प्रीणन ( पुष्ट-तृप्त ) करनेवाला, भगवानका पूजन 
साधुओंकी सेवा, इत्यादि सत्कर्म करके पवित्र, ऐसे ण्हस्थधर्मको- कहते 
हैं. तिस ग्रहस्थधर्ममें भी, प्रथम व्यवहारका कथन जानना, ओर पौछे 
धर्मका' व्यवहार. भी प्रमाणही हे. . क्योंकि, . ऋषभादि अरिहंत भी 
गर्भाधान जन्मकारू- आदि व्यवहारोंको आचरण करते हें.। 
यत उक्तमागमे-जो कहा है आगममे ॥ 
तएणं संमणस्सण मगवओ महावीरस्स अम्मापिउणो पढमे 
दिवसे .ठिइवडियं करंति- तइ्य दिवसे चंदसूरदंसणं कुणांते 
_. छड़े दिवसे धम्मजागरियं. जागरंति संपत्ते बारसाहदिवसे 
_., विरए इंत्यांदिता. 
. 2, ड्यंवहारकर्म भगवान्‌ भी आचरण करनेकेवास्ते आगमंमें कहते हें-॥ 
“ थंतः॥ - 
व्यंवहारों विहू बलब॑ ज॑ वंद्‌इ केवठी वि छनुमच्छ॥ 
आहाकम्म भमंजइ-तो ववहार पमार्ण तु ॥१॥ 


.$२६ ... तंखनिणयश्रासाद- 
भावाथः-व्यवहार “भी बलवान हैं, जिसंवास्ते' जबेतर्क छंदझ्स्थको 

मांडम-न होवे, ओर 'ना - नः कहें; तबतक केंवली: भी. - छह्मस्थ गुरुको 

वंदना करता है; ओर छत्मस्थका- ल्यायाः आहार यद्यपि . छद्मस्थ . अपनी 

जाणमें शुद्ध जाणकर ल्याया हे, परंत केवरढी केवलज्ञानकंरके आधाकमोदि- 

दूषणसंयुक्त जानते हें;तो. भी व्यवहार प्रमाण रखनेकेवास्ते तिस आहारकों 
क्षण करते हैं; इसवास्ते व्यवहार प्रमाण हे 


लोकिक मत्मे भी कहाहे ॥ 


चतुणोमपि वेदानां धारकी यदि पारंगः-॥ 
तथापि लोकिकाचोर मंनंसापि न लड़येत्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि चारों वेदोंका धारक, ओर. पारगासी होवे, तो भी ...छोकिका- .. 
चारको मनकरके भी रंघन न करे ॥ इसीवास्ते प्रथम शहस्थधर्मेके., 
ऐ्रोडश १६ संस्कार कंहते हैं. । 


 तबथा खछोकाः॥ ...  :.. 


गर्भाधान॑ पुंसवर्न.जन्मचन्द्राकदंशनम ॥ 

क्षीराशन चेव षष्ठी, तथा च शुचि कर्म च॥ १ 

तथा च नासक्रणमन्नपश्नाशनमंतब च ॥ 

कृ्वेधों मण्डनं च तंथोपनयन परम ॥ २'॥ 

पाठारम्भो विवांहश्वं बरतारोपीन्तकम च॥ 

अमी पषोंडशसंरंकारां ग॒ंहिणां परिकीत्तिता॥१॥। 

भांषाथेः-गर्भाधान १, पूंसवन २ जन्म ४ चेंद्रंसूयेदशन ४, क्षीरा- 

शन ५, षष्ठी ६, शुचिकर्म ७, नामकरण <, अन्नप्राशन ९, कण्वेंध १०, . 
मुंडन ११, उपनरयन १३१, पाठारभ १३, विवांह' १७, ब्रतारोप १५, 0 
१६, येह सोलां संस्कार शहस्थीके कथन करे-। इन षोडश (१६) संस्कारोमें- 


से ब्तारोपसंस्कारको वजके, शेष १५ पंदंरां. संस्कार, यतिसाधुने शह- 
स्थीकोी नही करणे.- , 


.त्रयोदशर्तस्मः: . # इरह 

: 'जिसवास्ते कहा है आगममें, 0... ५ #/ 0 न्‍- > 
* ' विय्यय॑ं जोइसं चेव कम्म॑ संसारिअं तहा ॥ 

विद्या मंतं कुणंतो य साहू होइ विराहओं ॥१॥ 


अथः-बैदक, ज्योतिष्य, सांसारिक कमे, विद्या, मंत्र, ये से कृत्य जो 
साधु शहस्थको करे, सो साधु, जिनाज्ञाका विराधक होता है. ॥ 


परवपक्षः-तब येह ्रतारोपवजित १५ संस्कार किसने करने ? 
उत्तर पक्ष*- 
अहन्मंत्रोपनीतश्र ब्राह्मण: परमाहतः ॥ 


क्षुकको वाउच्तगुवाज्ञो शहिसंस्कारमाचरेत्‌ ॥१॥ 


 अथे+-अहन्मंत्रोपनीत परमाहेत ( परमश्रावक ) आाह्मण, ओर प्राप्त 
करी है गुरुकी आज्ञा जिसने ऐसा ध्षुक्कक श्रांवक विशेष, जिसका खरूंप 
१८ उदयमें लिखा हे; इन दोनोंमेंसें कोह एक गशहस्थोंको संस्कार करे:। 
तिनमें प्रथम गर्भाधान संस्कारका विधि लिखते हें.॥ जब गर्भाधान ( गर्भ- 
धारण) को पांच मास होवे, तब गर्भाधानविधि, शहस्थंगुरुयों (श्रावक 
ब्राह्मणों ) ने करना. । गभाधान १, पुंसवन २, जन्मे ३, नाम ४ ओर अंत 
५, इन पांच संस्कारोंसें अवश्य करके हुए, मास दिनादिकोंकी शुद्धि ' 
न देखंनी-। अ्ंवण, हस्त, पनरव॑स, मूल, पुष्य, मगशीष, येह नक्षत्र ओर 
रवि, मंगल, बृहस्पाति, येह वार पुंसंवनांदिकर्मीमें कहे हैं.। इसवास्ते 
पांचसे मासमें शुभ तिथि, वार, नक्षत्रके दिनमें पतिकी बलवान चंद्रादि 
देखकर; देशापरतिशरु जिसने स्नान करा - हैं, - चोटी बांधी हैं, उपबीत 
और उत्तरासंग धारण करा है, अतवसत्र पहिना है, पंचकक्षा धारण 
करा है, भस्तकमें चंदनका तिऊूक करा है, सुवर्णमुद्रासाहित दक्षिणकर 

साविन्नीक प्रकोष्ठचद्ध पंचपरमेष्ठि मंत्रोदिष्ट पांच ग्रंथियुक्त दर्भसहित _ 
 कौसभ सत्रका कंकण है जिसके, तथा जिसने रात्रिमें ब्रह्मचये पाला हे 
“सेवन. किया है; जिंसने उपवास (बंत) आचाम्ल (आंबछ ) निविक्ृति 
एकाशनादि- प्रत्याख्यानं करा है, संप्रापझूरी है आजलन्‍्मसे . धातिगुरुकी 


३२४ .. तत्तनिणयप्रासाद:. .,. 


आज्ञा जिसने, अथोत गुरुकी आज्ञाका केरनेवाला, ऐसे पूर्वोक्त. विशेषणों 
वाला जैनब्राह्मण, अथवा क्षछूक, . शहस्थोंकेः .संस्कारकर्म करणेके योग्य .. 
उक्त च॥ ढ द 
शांतो जितेंद्रियों मोनी हृठसंम्यकत्वंवॉंसनः ॥ ली 
अहंत्साधकृतानज्ञः कुप्रतिमरहवजितः इत्यादि'छोकः॥ ७१ 
भावाथे/-शांत, जितेद्रिय, मोनी; हृढसम्यक्ववान, अहन्‌ ओर साधुकी 
आज्ञा करनेवाला, बरा दान न लेवे, कौध मान माया छोभका जीपंक; कुठीन, 
स्व शास्रोंका जानंकार, अधिरोंधी, दयावान्‌, राजा ओर रंकको समदृषिसें 
देखनेवाला, प्राणोंके नाश- होते भी अंपने! आचारकी न ट्यागे, संदर. 
चेष्टावाला होवे, अंगहीन न. होते, सरल होवे, सदा सहुरुकी सेवा . करंने- 
वाला होवे, विनीत, बुद्धिमान, क्षांतिमान्‌, कतज्ञ) दोप्रकारसें हदृव्यभावसे 
शाचे होवे; शहस्थोंके संस्कार करनेमें: ऐसा गुरु /चाहिये- ॥ । 
. सो पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट गरु,: गरभोधान कममसें- प्रथम: गर्भवंतीके 
'पतिकी आज्ञा लेवे.। ओर सो गर्भवंतीका पति;नखसे लेके शिखा (चोटी) ' 
पर्यत. स्नान करके, शाचि वस्त्र पहिनके :निज: वर्णानसार:-उपवीत- उत्तरीय: 
वस्र उत्तरासंग करके, प्रथम शास्रोक्त बहतल्लात्राविधिसे:अहेतृपातेमाका ज्लात्र 
करे. । ओर तिस ख्ातन्नके पाणीकों शुभ: भाजनसें. स्थापन-क़रे.४ तिसपीछे' 
शास्रोक्त विधिसें गंध, पष्प, घप, दीप,. नेवेय, गीत, ,वादित्रोंकरके जिन- 
प्रतिमाकी पूजा करें. ।.पूजाके अंत गुरु, .ग़र्वंतीको; -अविधवायोंके' 
हाथोंकरी स्लात्नोदकक़रके सिंचनरूप-आभिषेक करवावे..।-पीछे. सवे .ज़रा- - 
शयोके, जलोंको एकन्न-मिलाके; सहस्नमूलचूणे:तिसमें प्र्षेप..करके, तिस 
जलको.  शांतिदेवीके .मंत्रकरके,. अथवा शांतिक्वीके मंत्रगभित,स्तोतन्रः 
करके मंत्रें. ॥ आर क्‍ क्‍ रे 
शांतिदेवीमंत्रो यथा ॥ ... .. 
. “# ज्गो निश्चितवचसे। भगवते.। पूजामहंते ।जयवतें। 
यशस्विने:.। यातिस्वामिनें ।सकलमहासंपत्तिसमन्विंतायः। 


त्रयोवशस्तस्मे5। * * इंए५ 
 अलोक्यपूर्जिताय ।संवोसुरामरस्वॉमिपूजिताय |अर्जिंताय। 
 भुवनजन्नपालनोद्ंताय-। स्वेदर्तोधनाशनकराय । सर्वो 
शिवप्रंशमनाय | दुष्ट्परहभतपिशाचशाकिनीप्रमथनाथ | 
यस्थोतिनाममंत्रस्मरणतुष्ठा । भगवती | तत्पदभक्ता । वि 
'जयांदेवी' # हीं ममस्ते | भगवाति । विजये । जय॑ २ । 
परे । परीपरे (जये। अजिते | अपराजिते । जयावहे । 
: संवेसंघस्य भंद्रकल्याणमंगलप्रदे । साधूनां शिवतुष्टिपुष्टिं-- 
-प्रदें । जय-२ संब्यानां कृंतंसिद्े । सत्वानों निर्देर्तिनिवो- 
णजननि-। अंभयेप्नदे । स्वस्तिप्रदे भक्तानां जंतनां शुभ- 
भ्रदानाय नित्योयते । सम्यगदृष्टीनां धातिरतिमतिबुद्धिप्रदे 
।'जिंनशासनरतानों शांतिप्रणतानां जनानां श्रीसंपतकी- 
त्तियशोवद्धिनि । संलिलांत्‌ रक्ष २। अनिलात्‌ रक्ष २। वि- 
. पात्‌ रक्ष २ | वेंषधरंन्यों रक्ष २। दुष्टयहभ्यों रक्ष २। 
. राजभयेश्यों रक्ष ए। रोगभयेश्यों रक्ष २। रणभयेभ्यो 
रक्ष-२। राक्षसेम्यो रक्ष २। रिपुगणक्यो रक्ष २। मारिक्यों 
(रक्ष२ । चोरेक्यो रक्ष २4 इतिक्यो रक्ष २:। श्वापदेश्यों 
'शक्ष २। शिव कुरु २। शांतिं कुरु -२। तुष्टि कुरु २॥ 
पुष्टिं कुरु ९। स्वातिं कुछ २। मगवाति। गुणवरतति। ज़- 
नानां शिवशांतितष्टिपष्टिस्वस्ति कुरु १७ नमो हू हैः य 
ही फूद २ स्वाहा इति॥ 
अथवा: ॥ हे 

“ह# नंमो-मगक्‍्तेडह ते । शांतिस्वामिने । सकल़ातिंशेषक- 
महंर्सपंर्तसमन्विताय | त्रेठोक्यपूजिताय। नमः शॉति- 
देबांय .। सर्वामरसमूहस्वामिसंपूजिताय । भुवनपालनो- 


श्रृ ..._ तलनिणयप्रासाई 
दताय । स्वदुरितविनाशनाय । सवोशिवप्रशमनाय सब - “ 
दुष्य्रहमूर्तापशाचमारिडाकिनीप्रमथनाय | नमो भगवति।: 
विजये । अजिते। अपराजिते ।जयंति। ज़यावहें । सबस 
घस्प । भद्गरकल्याणमंगरुप्रदे | साधूनां शिवशांतितुष्टिंपु 
ष्टिस्वस्तिदे । भव्यानां सिड्िवृद्धितिवृतिनिवाणज़नंनि | 
सत्वानां अभयप्रदाननिरते। भक्तानां शुभावहे | सम्यगूह- 
ष्टीनां धृतिरतिमतिबुद्धिप्रदानोथते । जिनशासननिरतानां 
श्रीसंपत्यशोवर््धिनि । रोंगजलज्वलुनविषविषधरदुष्टज्व- 
र्यंतरज्व॒रराक्षसरिपुमारिचोरेतिश्वापदोपसगादिभियेफ्यो ._ 
रक्ष २ ।शिवं कुंर २। शांतिं कुरु २ तुष्टि कुरु २। पुष्टि. 
कुरु २। स्वरस्ति कुरु २। भगवति श्रीशांतितुष्टिपुष्टिस्वस्ति 
कुरु २। ३ नमो नमो हूँ हृश्यः क्षः हीं फट २ स्वाहा” ॥ इति ॥ 
इस मंत्रकरके अथवा पूर्वोक्त मंश्रकरके, सहरलमूलघूणकरी संयूक्त 
सर्वेजलाशयोंके जलको सातवार मंत्रके, पृत्रवाढी सधवा ख्रीयोक्ते 
हा्थेंकरी मंगलगातोंके गातेहुए गर्भवंतीकों स्नांच. करवाये, तदप्ीछे 
गर्भव॑तीको, सुगंधका अनुलेंपन करी सदष्ष बचत पहिराक्रे, संपत्तिक्ननुसार 
आभरण धारण करवाके, पत्तिकें साथ वस्धांचछका भंथिवंधन करेंके 
पतिके वासेपासे शुभ आसनके ऊपर स्वस्तिक मंगलकरके, ग्रंभवंतीकों 
बिठलावे 
भेथियोजनमंत्रो यथा॥.. 
>अह। स्वस्ति संसारसंबंधबद्योः पतिभाय॑योः ॥ 
युवयोरवियोगोस्तु भववासांतमाशिेषा ॥. १-॥ 
विवाहको वर्जके, सर्वत्र इसीमंत्रकरके इंपंतीका ( स्रीभत्ताका ) भंथिं 
बंधन करना.। तदपीछे गुरु, तिस ग्रभवंतीके आगे शुभ पड़े: फपर 
प्मासन रूगाके बेठक, मेणिस्वणेरूप्यंताम्रपत्रके :पात्नोंमे जिनस्रात्रके . 


त्रयोदशस्तस्भः.। - ३२७ 
जअलसंयुक्त तीर्थोदककों स्थापन' करके, आवेदमंत्र 
बिदुर्योकरके; गर्भव॑तीको अभिषेचन करें 2४७०७ 
आयेवेदमंत्रो यथा॥ . 
“३४ अह । जीवोसि । जीव॑तत्वमासि । प्राण्यसि । प्राणो 
सि। जन्मासिं । जन्मवानासि | संसायोसि ।. संसरज्नसि । 
. कसंवानासि । कमेबद्योसि | भवश्रांतोसि | भवविश्नमिषर- 
: “सि । पूर्णाक्ोसि । है. अर ३ | जातोपाझोसि । जाय- 
: भानोपाड़ोसि । स्थिरो भव | नन्दिमान्‌ भव । ठुडिमान 
. भव पुष्टिमान भव। ध्यातजिनों भव । ध्यातसम्यक्त्वो 
_भंव । तत्कुर्या येन न पुनर्जन्मजरामरणसंकुर्ल संसारवास 
गर्भवासं प्राप्नोषि | अहँ ऊ# ॥ 
इस मंत्रकरके दक्षिणहाथमें धारणं करे कुशाम् तीथोंदक विंदुर्योकरके 
गर्भवंतीके शिर और शरीरऊपर सातवार अभिषेक करे.। तदपीछे पंच 
परमेष्ठिमंत्र पठनपरवेक दंपतीकी आसनरसें उठायकरके, जिनप्रातिमाके 
पास लेजाके 'नमुत्थु्णं अरिहंता्ं भगवंताणं” इत्यादि शक्रस्तव पाठ 
करके : जिनवंदनः करवावे. | यथाशक्ति फलमुद्रा वच्नर खणोदि जिनप्रति 
माके आगे ढोवे. | तदपीछे गर्भव॑ंती स्वसंपत्तिके अनुसार वस्ताभरण द्वव्य 
. सुवणादिदान देवे.  तदपीछे गुरु, पतिसहित गर्भवंतीको आशीवाद देवे 
. था है 
जानत्र्य गर्भगतोपि विंदन्‌ सेसारपारकनिवद्धाचित्तः ॥ 
गर्मस्यपष्ठिं यवयोभ्य तुष्टि युगादिदेवः प्रकरोतु नित्यम्‌॥१॥ 
तबपीछे आसनंसे उठाधके अंधिवियोजन करे 
अधिवियोजनमंत्रो यथा ॥ क्‍ 
. # अईह। ग्रंथी वियोज्यमाने5स्मिन खेहग्रंथिः स्थिरोस्तु वां ॥ 
शिथिलोस्त भवग्रेथिः केमेंग्रेथिहीकझृतः ॥- १ ॥ 


३४८ . 'तत्निणेयप्रासांद- 


इस मंत्रकरके मंथि खोलके धमागारमें.- दंपतीको लेजाके सुंसाएु. 


( गरु ) को वंदना करवावे, ओर साधुयींकों निदोष भोजन -वख्र-पात्रादि' 
दिलवावे. ॥ इति गभाधानसंस्कारविधि: |. « . . #« ., हैं 
तदपीछे स्वकलाचारयक्तिकरके . कुदेवता, गहदेवता,:-परदेंवतादे 
पञजन जानना. ।. यहां: जो कहा. है-कि, जेनवेदसंत्र; सो कथन करते हैं 
यथा आदिदेव ( ऋषसदेव ). का पत्र, अवधिज्ञानवान, आदिचकरी, भरत 
राजा, श्रीसंदादिजिनरहस्योपदेहासे , प्राप्त किया है सम्यक्‌, श्रुतज्ञान 
जिसने-सो भरतरांजा-सांसारिक -व्यवहास्संस्कारकी स्थितिकेवास्ते 
अहेनकी आज्ञा पाकरके, पारे हें ज्ञानदंशनचांरित्रिश्लत्नयं, . करणा -कराव- 
णा अनमंतिसें. त्रिगणरूप' तीमसन्न॑-पमद्वाकरके चिन्हितवक्षःस्थंरुवाले 
ब्राह्मणोंकी. माहनोंकी पृज्यंतरीके मांनता हुआ, ओर . तिस अवसरमें 
अपनी वेक्रियलब्धिसे चार झखवालरूा होके, चार वेदोंको: उच्चारण 'करता 
भया. तिनके नास-संस्कारदशेन १, संस्थापमपरामशेन २, तत्वावब्ोध ३, 
विद्याप्रवोध ४, । सवे नथव॒स्त कथन , करनेवाले इसने. चारों : वेदींको 
माहनोंको पठन करता हुआ. । तदपीछे वह साहन, सात तींथकराके. 
तीथेतक अथोत चंद्रप्रभतीर्थकरके तीथेतक सम्यवत्वधारी रहें, ओर आंहे- . 
तश्रावकोंको व्यवहार दिखाते रहे, तथा धर्वोपदेशादि करते रहे. ।तदें- .. 
पीछे नवमे तीथंकर श्रीसुविधिनाथपुष्पदंतके तीथेके व्यवच्छेद हुए, तिसं. .. 
बीचमें तिन माहनोंने परिभ्रहके छोभी होके,. स्वच्छेदर्से तिन ' आयेवेदों- .. 
को जगे कछंक सनी सनाह बातों लेके नवीन, ओआंतेयां. रची, तिनम . 
हिंसक यज्ञादि ओर अनेक देवतायोंकी स्त॒ति प्रार्थना रचीं-( ऋमँसे 
ऋग्‌, यजुः, साम, ,अथवे, नाम. कल्पना करके, -मिथ्यांहशिंपणेकी प्राप्त 
करें) तब व्यवंहारंपाठलें परांइंसुंख, अथोत परमांथरहित मनंःकल्पिते 
हिसक यज्ञप्रातेपादक शांखोंसें पराइसख, पेसे श्रीशीतरूनाथादिके 
साधुयोंने तिन हिंसक वेदोंको. "छोडके, जिनप्रणीत ' आगमकोंही 
भरमाणभूत साने..। तिन ब्राह्मणोमेंसें भी, जिन माहनोंने ( आह्मणने") 
सम्यक्त न द्ागन. करा, अभोत जे.माहन' पन+- तीर्भकरोक्े - उपदेश 


चूतुदशस्तस्भः) हरे 


सम्यक्त्व पाके. दृढ रहे, तिनोंके संप्रदायमें आज भी भरतप्रणीत वेदका 
लेश करमोतरव्यवहारगत सुनते हैं; लोही यहां कहते हैं. ॥ 
यत उक्तमागमे ॥ 
सिरिभरहचक्षवडी आरियवेयाण विस्सुऊ कत्ता॥ 
माहणपढणच्छमिण कहिओ सुहझाणववहारं ॥१॥. 
जिणतिच्छे वुच्छिन्ने मिच्छत्ते माहणेहिं ते ठाबिया ॥ 
असंजयाण पृया ऊप्पाण कारिया तेहिं॥श॥ 
व्याख्या:-भ्रीमरतचक्रवर्ती आयेवेदोंका कत्तो प्रसिद्ध है. भरतने 
आयदवेद किसवास्ते करे? साहनोंके पढनेवास्ते, शुभ ध्यानकेवास्ते, और 
जगतृव्यवहारके वास्ते. । जिन तीथंकरके तीथके व्यवच्छेद हुए बह आर्य- 
बेद तिन माहनोंने मिथ्यासागर्मं स्थाएम' करे, और असंयति होके तिनोंने 
अपनी पूजा जगतसें करवाई ॥ इन वेदोंका विशेष निणय जेनतत्ताद- 
शेअंथसें जानना ॥ 
इस गर्भाधानसंस्कारमें इतनी वस्तु घाहिये॥ पंचामृत स्वान्न १, सवेती- 
थोंदक २, सहर्नमूछचूण ३, द्भ ४, कोसुभसुत्र ५ दृव्य ६, फल ७, नेवेय 
८, सदशवखत्र दो ९ शुभआसन १० शुभपषह ११, खर्णताम्रादिभाजन १२ 
: बादिन्न १३, पतिवाली छ्लीयां १४ ओर गर्भवंतीका पाति १५. ॥ इत्याचार्य 
श्रीवर्दमानसूरिकृताचारदिनकरस्थ शहिधर्मप्रतिवद्धयभोधानसस्कारकीत्ते- 
ननामप्रथमोदयस्थाचार्यश्रीमह्तिजयानन्दसूरिक्तों चालावबोधस्समाप्तस्त- 
त्समाप्तो च समसातोय॑ त्रयोदशस्तर्मः ॥ १ ॥ . 
इत्याचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तत्वनिणणयप्रासादगंथे 
प्रथमसंस्कारवर्णनो नाम श्रयोदशस्तम्भः ॥१३॥ 





॥ अथचतुदेशस्तम्भारम्भः ॥ 
श्रयोदश स्तंभसें प्रथम संस्कारका वर्णन करा, अथ चतु्दश स्तंभमें : 
के ह ! ॥+ पी 0 के 0] ३. अं ३ 
.“पुंसवन ? नामा द्वितीय संस्कारका वणन करते हैं. ॥ 
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अमन. थीकन-कुमया। किक 


३३० : तत्वनिर्णयप्रासाद॑- 


 गर्मसें आठ मास व्यतीत हुए, सर्व दोहदोंके पूर्ण हुए, सांगोपांग 
गभेके उत्पन्न हुए, तिसके शरोरसे पृणोभाव प्रमोदरूण स्तनों दूधकों 
उत्पात्तिका सचक, पंसवन कम करे. । मूल, पुनवस, पुष्य, हस्त, म्गाशर, 
श्रवण, येह नक्षत्र; ओर मंगल, गुरु, आदित्य, येह वार, पुंसवन कममें 
संमत है.। रिक्ता, दग्धा, ऋछूरा, तीन दिनको स्प्शेनेवाली, अवम (टूटी 
हुई, ) पी, अहसी, दादशी, अमावास्या, ये तिथियां वर्जके; गंडांतकरके 
उपहत, ओर अंशभ नक्षत्रवजित, पवोक्त वारनक्षत्रसहित दिनमें पातिको 
चंद्रमाके बल हुए, पुंसवनका आरंभ करे; सो ऐसें है.। पृ्वोक्त भेष, ओर 
खरूपवाला गुरु पतिके समीप हुए, अथवा न हुए, ग्ाधान कर्मके अनंतर, 
जो वच्नवेष, ओर केशवेष धारण करे हैं, तिसही वल्धवेष ओर केशवेषवाली 
गर्भवंतीको, रात्रिके चोथे प्रहरमं तारेसहित आकाश होवे तब मंगलगी- 
तगानपूवेक आमरणसहित अविधवा ज्लीयोंकरके, अभ्यंग उद्दत्तेन जला- 
भिषेकोकरके ज्लान करवावे.। तदीछे प्रभात हुए नवीन वस्त्र गंधमालय- 
भूषित गर्भवंतीको साक्षिणी करके, घरदेहरामें अहतृप्रातिमाको तिसका पति, 
वां तिसका देवर, वा तिसके कुछका पुरुष, वा गुरु, आप पंचाम्नतकरके 
बहतलात्रविधिर्स ल्लान करवावे. । तदपीछे सहस्नमूलील्लान्र प्रतिमाकों 
करे, पीछे तीथोदकल्लान्र करे. | पीछे सर्वेज्ञाओोदकोंकोीं सुव्णरूप्यताम्रादि' 
भाजनंसें स्थापन करके, शुभासन ऊपर बेंठी हुई साक्षीक्षत करे हें पति- 
देवरादि' कुछेज जिसने, ऐसी गभवेतीको, दक्षिणहस्तमें कुशा धारण 
करके, कशाग्रबिंदु्योंकरके ल्लात्रोदकर्से गर्भेवंत्ीके शिरस्तनउदरकों सिंचन 

करता हुआ, इस वेदमंत्रकों पढे. ॥ ४० 

“॥> अह ।नमस्तीयथकरनामकमप्रतिबंधसंप्राप्तस॒रासुरेंद्ें- 

' पूजायाहते। आत्मन्‌ त्वमात्मायःकर्मबंधप्राप्यं मनष्यजन्म- 

गभावासमवाप्नीषि। तड्ुँव जन्मजरामरणगर्भवासविच्छित्त- 

- ये प्राप्ताहेडमः अहेज्नक्तः सम्यक्तवनिश्वलः कुठभषणः। 


सुखेन तव॑ जन्मास्त। मव॒त तब त्वन्मातापित्रोः कलस्याफथ- 


पञ्चद्शस्तम्भः। है ३३१ 
दयः। ततः शांतिः पुष्ठिः तुष्टिवेद्धिडिः कांतिः सनातनी 
अहे ३*॥ 
इस वेदमंत्रकों आठवार पढता हुआ, गर्भवंतीको आभिषेचन करे. । 

तदपीछे गर्भवती आसनसे ऊठके सर्वेजातिके आठ २ फल, खर्णरूप्य- 
मयी झुद्रा आठ, प्रणाम (नसस्कार) पू्वेक जिनप्रतिमाके आगे ढोवे.। 
तदपीछे गुरुके चरणोंको नमस्कार करके, दो वस्त्र, सोनेरुपेकी आठ 
मुद्रा, ओर तंबोलसहित आठ ऋमुक गुरुकों देवे. । तदपीछे धमोगार 
( पोषधशाला ) में जाकर साधुयोंको वंदना नमस्कार करे, ओर साधुयों- 
को यथाशकतिसें शुद्ध अन्न वस्त्र पात्र देवे. । कुलइृद्ोंकी नसस्कार करे. ॥ 
इति पुंसवनसंस्कारविधिः ॥ तदपछे खक॒लाचारकरके कुलदेवतादिपजन 
: जानना. ॥ 
पंचास्नत ९, ल्लान्रवस्तु २, ख्ीके नवीन वस्र ३, नवीन वस्रयुगल ४, 
खणेकी आठ मुद्रा ५ रूपेकी आठ खुदरा & सोनेकी < और रुूपेकी ८ 
' एवं षोडश (१६) झद्ा ओर ७, फलकी जाति ८, क॒शा ९, तांबूल १० सुगंध 
: पदार्थ ११, पष्प १२, नेवेद्य १३, सघवा स्रीयां १४, गीतमंगल १५ इतनी 
वस्त पंसवनसंस्कारमें चाहिये. ॥ इल्याचार्यश्रीवर्धसानसरिकृताचारदिन- 
करस्य ग्हिधर्मप्रतिबद्धपंसवनसंस्कारकीचेननासद्वितीयोदयस्याचार्यश्री म- 
द्विजयानन्दसरिकृतो बालावबोधस्समाप्तस्तत्समाप्तो च समाप्तोय॑ . चतु 
दशस्तरकूभ; ॥ २ ॥ 
इत्याचार्यश्रीमद्रिजयानन्दसूरिविरचिते तत्वनिर्णयप्रासादगरन्थे 
द्वितीयपुंसवनसंस्कारवर्णनो नाम चतुर्दशस्तम्भः ॥ १४ ॥ 


॥ अधथृपशच्च दृशस्तम्भारम्भर ॥ 
अथ पंचदश स्तंभमें जन्मसंस्कारनामा- तृतीय सेंस्कारका . वर्णन 


करते हैं ॥ 
जन्मसमय हुए, गरु, ज्योतिषिकसहित, सूतिकाशहके ।निकट गृहमें 


एकांतस्थानमें जहां रोला न सुनाइ देवे, ख्री; बाल, पशु, जहां:न' आवे 


३३२ खनिणयग्रासाद- 
तेहां घटिकापात्र (घडी-कलाक) सहित उपयोगसहित चित्तवाला होकर, 
परमेष्ठिजापमें तत्पर हुआ थका रहे. | यहां पाहला ताथ वार नक्षत्रांदे 
देखना न चाहिये क्योंकि, यह जीव के ओर कालके अधीन है-॥ 
यतः ॥ 
जन्म मत्यडंन दोस्थ्य॑ स्वस्वकाले प्रवर्तेते ॥ 
तदस्मिन क्रियते हंत चेताशता कर्थ त्वया॥ १॥ 
उक्त चागमें श्रीवद्धेमानस्वामिवाकयम्त्‌ ॥ गाथा ॥ 


समय॑ जम्मणकालं कार सरणस्स कमदइ सरनाह ॥ 
संपत्तजोगहत्ती न अइसथा विअशणहिं ॥ २ ॥ 
इसवास्ते बालकके जन्म हुए सभी रहा हुआ गुरु, ज्योतिषिको 
जन्सक्षण जाननेके वास्ते आज्ञा करे. तिसने भी सम्यग्‌ जन्मकाल, 
करगोचर करके धारण करना तदपीछे बालकके पिता, पितव्य 
'( चाचा-काका ) पितामहोने, माल विना छेद्यां गुरुका, ओर ज्योतिषिका 
हलक + ९ आर 


बहुत व्र आभृषणवित्तादिसें पूजन करना. क्योंकि, नाल छेव्यांपीछे 
, सूतक हो जाता हे-। गरु बालकके पिता, पितामह ( दादा ),/आदिककों 


आशीवाद देवे.। 
यथा ॥ 
“४ % अह कल वो वद्धतां। संत शतशः पत्रप्रपोत्राः । 
अक्षोणमस्त्वायद्ेन यशः च॑ अहे # ॥” इति वेदाशी; ॥ 
तथा । वृत्तम्‌ ॥ 
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यो मेरुशंगे त्रिदशाधिनथेदेत्याधिनाथेस्सपरिच्छदेश्व ॥ 


कंभामृतः संखपितस्सदेव आद्यो विदृध्यात्‌ कुठवद्धनंच ॥१॥ 
ज्योतषिकाशीवोदों यथा शादरूविक्रीडितवत्तम्त ॥ 


आदित्यो रजनापतिः क्षितिंसतः सोम्यस्तथा वाकपति 
श्रुकः सूयंसतो वेधतुदाशिखिश्रेष्ठा अहाः पांत व: ॥ 


पम्चदंशस्तम्भः। हे 
अश्विन्यादिभमण्ड्ल तदपरो मेषादिराशिक्रमः 
कल्याण प्रथुकस्य वृद्धिमधिर्कां संतानमप्यस्थ च॥ १ ॥ 
की । तदर्पीछे लघ्मन धारण करके, ज्योतिषिके स्वघर गये हुए, गुरु सू्तिक- 
वास्ते कुलवृद्धा श्रीयोंकी, और दाइईयोंको निर्देश करे। अन्य घरमें 
रहाही वालुककों स्नान करानेवास्ते जलको मंत्रके देवे ॥ 
जलाभिसंत्रणमंत्रो यथा ॥ 
“॥ > अहे । नमोहत्सिध्दाचार्योपाध्यायसवंसाधक्यः ॥ ” 
इचस ॥ 
क्षीरोदनीरे! किल जन्मकाले येमरुश्वड्ने खपितो जिनेन्द्रः ॥ 
स्नानोदक॑ तस्य भवत्विदं च शिशोमहामछुलपुण्यवुद्धे॥१॥ 
इस मंत्रकरके सात वार जछको मंत्रें, तिस जलकरके कुलवुद्धा ख्रीयों 
वालकको ज्ञान करावे. । ओर अपने २ कुछाचारके अनुसार नालरूच्छेद 
करे. तदपीछे गुरु स्वस्थानमें बेठाही चंदन, रक्तचंदन, बिल्वकाष्टादि दग्ध 
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करके भस्म करे; तिस भस्मको खेतसषेप ओर लवणमिश्रित करके पोड्- 
लिकासें बांधे. 
रक्षाभिमंत्रेणमंत्रो यथा ॥ 
“# ही” श्रीअँबे जगंदबे शुभे शुभकरे अमुं बाल भूते- 
भ्यो रक्ष २ । ग्रहेष्यो रक्ष २। पिशाचेन्यों रक्ष २। 
वेतालेभ्यो रक्ष २।शाकिनीक्यो रक्ष २। गगनदेवीम्यो रक्ष २। 
दुष्टेम्यो रक्ष २। शत्रुभ्यो सक्षर्‌। कार्मेणेभ्यो रक्ष २। 
दृष्टिदोषेभ्यो. रक्ष २। जये कुरु । विजर्य कुरु । तु्ट कुरु। 
पुष्टिं कुरु । कुलवृद्धिं कुरु। श्री. ही. 3१ भगवांते श्री- 
आंबिके नमः.॥. ॥.. 


तक हि! 
है टी | 
३ - 
र् | 
डे ५ डे 
# 


* ३३४ हल तत्तनिणेयप्रासाद- 


इस मंत्रकरके सातवार मंत्रित रक्षापोहलीको काले सूत्रस वांधके 
लोहेका टुकडा, वरुणसूलका टुकडा, रक्तचंदनका टुकडा ओर कोडी, 
इनोॉंसहित रक्षापोह्लिकों कुलवृद्धा ल्लीयोंके पास बालकके हाथ ऊपर 
बंधवावे. ॥ 
सांवत्सर ( पंचांग ) घटोपानञ्न, चंदन, रक्तचंदन, समीपसे एकाँत गृह, 
सरसव, लवण, कोशेय कृष्णसूत्र, कोडी, गीतमंगल, लोहा, रक्षा, वस्त्र, 
दक्षिणावास्ते धन, सूतिका, कुलब॒द्धा, सवे जलाशयका जल, जन्मसंस्कारमें 
इतनी वस्तु चाहिये. ॥ इतिजन्म सं० विधि: ॥ अथ कदाचित्‌ अश्छेषामें, 
ज्येष्ठामे, मूलमें, गंडांतमें, भद्रामें, वालकका जन्म होवे तो वालुकको, 
बालकके मातापिताको, वालकके कुछको, दुःख, दारिद्ठ, शोक, मरणा- 
दि कष्ट होवे; इसवास्ते बालकका पिता ओर कुलज्येष्ट ( कझूुका बडा ) 
शांतिकविधिमें कहे विधानके करेविना वारकका सुख न देखे. ॥ * इत्याचार्य 
श्रीवद्ठमानसूरिकृताचारदिनकरस्य गहि पर्सेश्रतिबद्धजातकमंसंस्का रकी त्तेन- 
नामतृतीयोदयस्याचार्यश्रीसद्दिजयानंदसूरिकृतों बालावबोधस्समाप्तस्तत्स- 
माप्तों च समाघोय पंचदशस्तंभः॥ ३॥ 


इत्याचायश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तत्वनिणयप्रासादसंथेत॒ती- 
यजातकमंसंस्कारवर्णनो नाम पश्रदशस्तम्भ; ॥ १५ ॥ 


आप ड शं 
॥ अथषाडशर्तम्भारम्सर ॥ 
कि षोड + शसे ७ 0 %+ ९ के ९ हे 
अथ षोडशस्तंमें चोथा सूयचंद्रदशन संस्कारका वर्णन करते हैं. ॥ 
जन्मदिनसें दो दिन व्यतीत हुए, तीसरे दिन गुरु समीपके घरमें 
अहेतपृजनपू्वेक जिनप्रतिसाके आगे खणंताम्रमयी वा रक्तचंदनमयी 
सूथकी प्रतिमा स्थापन करे. तिसका अचेन, शांतिक पौष्टिक विधिकरके 
करे. + तदपीछे ज्लानकरके सुवश्धाभरणकरके अलंकृत बालककी माताको 





# शांतिकविधिका वर्णन आचारादिनकरके ३४ में उदयमें है वहांसें जानना. 
+ शांतिकपोष्टिकका विधि:आचारादिनकरके ३४ में और ३५ मे उदयमें है. 


पोडशस्तस्सः | इइूपु 
जिसने दोनों हाथोंमें बाठकको धारण किया है ऐसीको प्रत्यक्ष सूर्यके 


सन्मुख लेजाके,. वेदसंत्रको उच्चारण करता हुआ, माता पुत्रकों सू्येका 
दशेन करवावे. ॥ क्‍ 


सूयवेदसंत्रो यथा ॥ 

“॥ > अहे। सूर्यो$सि | दिनकरोइसि। सहखकिरणो5सि। 

विभावसुरसि। तमोपहो5सि। प्रियंकरो५सि। शिवंकरोडसि । 

जगच्नश्लुरासि । सुरवेष्टितोडसि । मुनिवेष्टितोईसि। विततवि- 

मानोसि | तेजोमयोडसि । अरुणसारथिरासि । मार्तैडोइसि । 

दादशात्माञसि । वक्रबांधवोड्से | नमस्ते भगवन्‌ प्रसी- 

दास्य कुलस्थ तुष्टि पुष्टि प्रमोद॑ कुरु २ सन्निहितों भव 

अहँ ॥ 

ऐसे गुरुके पठन करे हुए, सूयेकों देखके, भाता पुन्नसहित, गुरुको 
नमस्कार करे. गुरु पुत्रसहित माताको आशीवाद देवे.। 

यथा । आया ॥ 

सर्बसुरासुरवंधः कारायेता सर्वेधमकायाणाम्‌ ॥ 

: भूयात्रिजगच्चक्षुमंगलदस्ते सपुत्रायाः॥ १ ॥ 
सृतकमें दक्षिणा नही है.। तदपीछे गुरु खस्थानमें आयकर ज़िंन 
प्रतिमाको और स्थापित सूर्यको विसजेन करें. माता और पृत्रको 

 सतकके भयसे तहां जिनप्रतिमाके पास न छावे.। तिस दिनमेंही 
संध्याकालमें गुरु जिनपूजापूर्वक जिनप्रतिमाके आगे स्फटिकरुप्यचं- 
दनमयी चंद्रमाकी मात्ति स्थापन करे, तिस चंद्रमाकी मूत्तिका शांतिका- 
विक प्रकमोक्ते विधिकरके. पूजन करे. तदपीछे तैसेंही सूर्यदर्शनरीतिसे 
' च॑द्रमाके उदय. हुए. प्रत्यक्ष चंद्रसन्मुख माता ओर. पृत्रकों ले जाके, 
वेदमंत्र उच्चार करता हुआ, मातापुत्र वोनोंको चंद्रका दशेन करावे. ॥ 


३३६ तत्ननिणेयप्रासाद- 


चंद्रस्य वेदमंत्रों यथा ॥ है ु 
“॥ # अईं । चंद्रोडसि । निशाकरो।सि । सुधाकरो<सि । 
चंद्रमा आसि । ग्रहपतिरसि । नक्षत्रपतिरसि । कोमुदीप- 
तिरासि । निशापतिरसि । मदनमित्रमसि। जगजीवनमसि । 
जेवातको5सि। क्षीरसागरोह़वो<सि। श्वेतवाहनो5सि। राजा* 
सि । राजराजो+सि। ओषधीगर्भोधसि। वंद्योईसि। पूज्यो४सि । 
नमस्ते मगवन्‌ अस्य कुलस्य ऋरष्धि कुरु। वुद्धि कुरु । 
तुष्टि कुछ । पुष्टि कुरु। जय॑ विजय कुरु। भद्गं कुरु। प्र- 
मोद कुर। श्रीशशांकाय नमः । अहे ॥ ” 
ऐसे पढ़ता हुआ, माता पुत्रको चंद्र दिखलाके खडा रहे.। माता पृन्न 
साहित गुरुको नमस्कार करे.। गुरु आशीवोद देवे.॥ 
यथा। वृत्तम्‌ ॥ 

6 ९ 40 & कै €९ 
सर्वोषधीमिश्रमरीचिजारः सवोपदां संहरणप्रवीणः ॥ 
करोतु वा््धि सकलेपि वंशे युष्माकमिन्दुः सतत प्रसन्नः॥ १॥ 
तदरपीछे गुरु जिनप्रातिमा, ओर चंद्रप्रतिमा दोनोंको विसजेन करे.। 

इसमें इतना विशेष है.। कदाचित्‌ तिस राज्निके विषे चतुदेंशी अमावा- 
स्थाके वशरसे वा वादऊसहित आकाशके होनेसें चंद्रमा ने दिखलाइ देवे 
तो भी पूजन तो तिस शज्रिकीही संध्या करना; ओर दशेन तो ओर 
राजिसे भी चंद्रमाके उदय हुए हो सक्ता है. ॥ सूथे ओर चंद्रमाकी 
मूति, तिसकी पूजाकी वस्तु, सू्यचंद्रदशनसंस्कारमें चाहिये. ॥ इ्याचार्य- 
श्रीवद्धमानसूरिकृताचारदिनकरस्य गहिघर्मप्रतिबद्धसर्येदुदर्शनसंस्कारकी- 
त्तेननामचतुर्थोद्यस्याचारयश्रीमह्तिजयानंदर्सरिकृतोी, बालावबोधस्समाप्त- 
' स्तत्समाप्तो च सभाघोय षोडशस्तभः ॥ ४ ॥ 
इल्याचायेश्रीसद्विजयानन्दसूरिविरचिते तत्वनिर्णयप्रासादगन्धे चतुर्थ- 
सूर्यन्दुदशनसंस्कारवर्णनो नाम षोडशस्तम्भः॥१६॥ - 


- सप्तदशस्तम्भः । 


| अधसप्तदशस्तम्भारम्मप ॥ 


अथ सप्तदशस्तंभमें क्षीराशननामा पांचमा संस्कारका स्वरूप लिखते हैं. 
तिसही जन्‍्मसे तीसरे, चंद्रसूयके दशेनके दिनमेंही, बालकको क्षीरा- 
शनसंस्कार करना । तथ्था । पूर्वोक्त वेषधारी गुरु, अमृतमंत्रकरके एकसो 
आठ वार मंत्रित तीरथोंदकर्से बालकको, ओर बालककी माताके स्तनों- 
को अभिषेक करके, माताकी गोदी ( अंक ) में स्थित बालकको दूध पावे. 
पूर्णागनाशिकासंबंधि स्तन्‍्य पहिलां चुंघावे, स्तन्‍्य ( दूध ) पीते हुए बाल- 
कको गुरु आशीवोद देवे ॥ 
यथा वेदसंत्रः ॥ क्‍ 
“॥ * अह। जीवो5सि । आत्माउसि । पुरुषो5्सि । शब्द- 
ज्ञोइसि। रूपश्ोधसि । रसज्लो5सि । गंधजझो5सि ।स्पशकज्ोपसि। 
सदाहारोधसि | कृताहारोडसि। अभ्यस्ताहारोधसि | कावलिका- 
हारोईसि। ठोमाहारोषइसि । ओदारिकिशरीरो४सि । अनेना- 
हारेण तवांग वर्ध्धतां। बल बर्द्तां | तेजोब्तां । पाटवं 
वर्द्रतां। सोष्ठवं । वर््धतां पूर्णायुभंव | अह *॥ ” 
. इस मंत्रकरके तीन वार आशीवांद देवे ॥ 
अमृतमंत्रो यथा ॥ 
« %॥ अमृते अमृतोडबे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय २स्वाहा॥ 
इत्माचायवर्द्मानसूरिक्ृताचारदिनकरस्थ॒गृहिधर्मप्रतिबद्धक्षीराशनर्स- 
स्कारकीशननारममपंचमोद्यस्याचार्यश्रीमद्विजयान द्सूरिकृतो बालावबोधस्स- 
माप्तस्तत्समाप्तों च समाप्तोय सप्तदशस्तम्भः ॥ ५॥ . 
इत्याचार्यश्रीमद्दिजयानन्दसूरिविरचिते तत्ततनिर्णयप्रासादमन्धे 
पश्चमक्षीराह्ननसंस्कारवणनोनाम सप्तदशस्तम्भः ॥ १७॥ 


फकमाकंधााा2ताभभााम धान केक गाना अभाव ३१०३४ मयाथइा* पयाक 
मम एक पु 


श््छ 


ड३े 


ड्श्ट तखनिणेयप्रासाद- 


॥ अथाशदशस्तम्भारम्भर॥ 


5 8 पल. हें 
अथाष्टादशस्तभमे षष्ठीसंस्कारनामा छट्ठे संस्कारका स्वरूप लिखते हैं. 
उट्ठे दिनमें संध्याके समयमें गुरु प्रसृतिघरसें आकरके षष्टीपूजन 

विधिका आरंभ करे, षष्ठीपूजनसें सुतक नहीं गिणना. 
यत उक्तम। 


स्वकले तीथमध्ये च तथावश्ये बलादपि ॥ 
पष्ठीपजनकाठे च गणसेन्नेचव सतकम॥ १ ॥ 


इसवचनसें ॥ सूृतिकाशहकी भीत ओर भूमि दोनोंको सध- 
वायोंके हाथसें गोबरकरके केपन करवावे,। तदपीछे दृश्य शुऋबृह- 
स्पातिके वत्तेनेवाली दिशाके भीतभागकों खडी आदिकरके धवलू (सित ) 
करवावे, ओर भामिभागको चॉकमांडित करवावे.। तदपीछे खेत भींतभा- 
गके ऊपर सधवाके हार्थेंकरी कंकमहिंगलादिव्णोकरक्रे आठ माताओंकों 
उद्धो ( खडीयां ) लिखावे, आठ बेठी हुईं, ओर आठ सुती हुई भी 
लिखवाबे- कुलक्रमांतरमें गरुकमांतरमे षट (६) षट (६) लिखनीयां.-। तद- 
पीछे सधवा खत्रीयोंके गीतमंगल गाते हुए चॉकर्म शुभासनके ऊपर बेठः 
हुआ गुरु, अनंतरोक्त पूजाक्रम करके मातायोंको पूजे 

यथा ॥ ह 

“॥ ऊ ही नमो भगवति। ब्रह्माणि। वीणापस्तकपद्माक्षस- 

त्रकरे । हंसवाहने । खेतवर्णे । इह पषष्ठीपूजने आगच्छ २ 

स्वाहा ॥” तीनवार पढके पुष्पकरके आउ्हान करे ॥ 

तदपीछे ॥ 

“॥ ३* ही नमो भगवति। ब्रह्माणि। वीणापुस्तकपद्क्षस- 


त्रकरे। हंसवाहने । श्वेतवर्ण। मम सन्निहिता भव २ स्वाहा ॥ | 
ततीनवार पंढके सन्निहित करे ॥ 


अष्टादशस्तस्भः ३३९ 
तदपीछे ॥ 
.॥ ३४ हो नमो भगवति | ब्रह्माणि । वीणापस्तकपदा- 
क्षसत्रकरे | हसवाहने | श्वेतवणोें । इह तष्ठ २ स्वाहा॥ हा 
इति। तीनवार पढके स्थापनः करे ॥ 
तदपीछे 
“ ॥७० हो” नमो भगवति । ब्रह्माणि। वीणापस्तकपद्मा- 
क्षसूत्रकरे । हँंसवाहने । श्वेतवर्णे । गंध॑ गह २ स्वाहा॥ 
चंदनादे गंध चढावे॥ 
“ऊ ही” नमो भगवति। ब्रह्माणि | वीणापुस्तकपकाक्षसत्र- 
करे । हंसवाहने। श्वेतवर्णे । पुष्पं शह २ स्वाहा ॥ ” 
इसीतरें मंत्रपूवेक । 
“ धपं गह २।  दीप॑ गह २। अक्षतान गह २। 
गृह २ स्वाहा ॥ 
ऐसें एकणएकवार मंत्रपाठपूवक इन पूर्वोक्त गंधादिवस्तुयोंकरके भगव- 
तीको पूजे.॥ ऐसेंही अन्य सात मातायोंकी पूजा करणी. । 
विशेष मंत्रोंमें है, सो लिखते हें. ॥ (६ 
*॥ ऊ हीं नमो मगवति। माहेश्वारे | शुठपिनाककपालख- 
टांगकरे । चंद्राइंठटठाटे | गजचमाढते । शेषाहिबद्कांची 
कलापे। त्रिनयने। वृषभवाहने | श्वेतवर्णे । इह पष्ठीपूजने 
आगच्छ २॥ शेषेपूववत्‌ ॥ २ ॥ 
| ऊँ ही तमो भगवति। कौमारि । षण्मुखि। शूलशक्तिधरे । 
वरदाभयकरे । मयरवाहने । गोरवर्णे । इह षष्टीपूजने आ- 
गच्छ. २॥ शेष पूवेवत्‌॥.३॥ 
“॥ ** ही नमो भगवति।वेष्णवि।शंखचक्रगदासारंगख: 


प्र 


२४० ततनिणेयप्रासाद- 

डकरे। गरुडवाहने । कृष्णवर्णे। इह षष्ठीपूजने आगच्छ २॥ 

शेष पृवचत्‌ ॥ ४ ॥ 

“॥ >ही नमो भगवति। वाराहि। वराहसाहि | चक्रखड॒ह- 

स्ते। शोषवाहने | श्यामवर्णे। इह षष्ठीपूजने आगच्छ २॥ 

दैर्ष प्रववत ॥ ५ ॥। 

“॥ ३* ही नमो भगवति |इंद्राणि। सहहखनयने | वजहस्ते। 

सर्वाभरणभषिते। गजवाहने। सुरांगनाकोटिवेष्टिते । कांच- 

नवणें। इह पश्ठीपजने आगच्छ २॥ शेष पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ > ही नमो भमगवति | चामंडे । शिराजालकरालुशरीरे | 

कटितदशने। ज्वालाकुंतले। रक्तत्रिनेत्रे। घूलकपालखड़ू प्र 

तकेशकरे। प्रेतवाहने। धूसरवण। इह पष्ठीपजने आगच्छ श।” 

शेष पृववत्‌॥ ७॥ 

“॥ उ*ही नमो भगवांते। त्रिपुरे । पद्मपुस्तकवरदाभयकरे । 

सिंहवाहने । श्वेत॒वर्णे। इह षष्ठीपूजने आगच्छ २॥ 

दोष पूवेवत्‌ ॥ ८ ॥ 

एवं जेसें उध्व (खडी) मात्यांका पूजन करे, तेसेंही बेठी ओर स॒प्त 
मात॒यांका भी प्ृवोक्त मंत्रोंसिंही तीनवार पूजन करे; । कितनेक चासंडा, 
त्रिपरा, दोनोंकों वजके षटमात॒काही पजन करते हें. ॥ 

मातृका पूजन करके ऐसे पढे. ॥ 

्रह्माद्यामातरोप्यष्टो स्वस्वाखबलवाहनाः ॥ 

षष्ठीसंपूजनात्परव कल्याणं ददता शिशोः ॥ १ ॥ 


तदपीछे मातृस्थापनाकी अग्रभुमिसें चंदनलेपस्थापना करके, अंँबा- 
रूप षष्टीकों स्थापन करे. । ओर तिस स्थापनाका दाधे, चंदन, अक्षत, 
दूवोदिकरके पूजे-। 


अष्टादशस्तम्भः । ..... इ४ह 
तदपीछे गुरु हस्तमें-पृष्प लेके॥ मी 
_॥ # ऐ ही षष्ठि । आखवनासीने। कदंबवनविहारे। 
पुत्रहययुते । नरवाहने। श्यामाड़ि । इह आगच्छ २ स्वाहा ॥” 
मातृवत्‌ इसकी भी पूजा करणी.। तदपीछे बालकमातासहित.अवि- 
धवा कुलइ्धा त्रीयां मंगलगीतगानमें तत्पर वाजंत्रोंके वाजते हुए 
पष्ठीरात्रिको जागरणा करे. । 
तदर्पाछे प्रातःकालमें ॥ 
“॥ ३£ भगवति माहेश्वरि पुनरागमनाय स्वाहा ॥ ” 
ऐसे प्रत्येक नामपूर्वक गुरु, मात॒को और षष्ठीको विसर्जन करे। 
तदपीछे गुरु, बालकको पंचपरमेष्टिमंत्रपवित्रित जलकरके अभिषेक करता 
हुआ, वेदमंत्रकरके आशीर्वाद देपे. ॥ 
यथा ॥ 
७ अहे' जीवोईसि। अनादिरसि। अनादिकर्मभागसि। 
यत्त्या पूर्व प्रकृतिस्थितिरसप्रदेशैराश्रवदत्या कर्मबदं 
तबन्धोदयोदीरणासत्ताभिः प्रतिभुडक्ष्य | मा शुभकर्मोंद्य फ- 
लभुक्तिरुच्छेक॑ दध्याः। नचाशुभकरमफलभुक्त्या विषादमा- 
चरेः। तवास्तु संवरवृत््या कमेनिज्ञंरा अ हे >॥ 
.. सूतकमें दक्षिणा नही है.॥चंदन, दाधि, दूवो, अक्षत, कुंकुम, लेखिनी, 
हिंगुलादिवर्ण, पूजाके उपकरण, नेवेद्य, संधवा ख्रीयां,” दभे, भूमिलेपन, 
इतनी वस्तुयां षष्ठीजागरणसंस्कारमें चाहिये. ॥ इत्याचार्यवर््धमानसारि- 
कृताचारदिनकरस्य गहिधर्मप्रतिबद्धप्टी जागरणसंस्कारकीत्तेननांमषष्टो द- 
यस्याचार्यश्नीमद्विजयान्दसूरिकृतों बारावबोधस्समासस्तत्समात्तों च समा- 
घोयमष्टादशस्तम्भः ॥ ६ ॥ की ली 
इत्याचार्यश्रीमद्विजयान्दसूरिविरचिते तत्तनिर्णयप्रासादगन्धे षष्ठी- 
' ज्ञागरणनामषष्टसंस्कारवर्णनो नामाष्टादशस्तस्भः॥.१८॥ 








'३४२ तलनिणेयप्रासाद- 


॥ अधैकीनविशस्तम्भारम्भः ॥ 


अथैकोनविंशस्तंभमें शुचिकर्मसंस्कारका वर्णन करते हैं. ॥ यहां : 
'शुचिकम खस्ववंणोनुसार करके दिनोंके व्यतीत हुए करणा 
तदयथा ॥ 


शुब्येद्िप्ों दशाहेन दादशाहेन बाहुजः ॥ 
वेश्यस्तु षोडशाहेन शूद्रों मासेन शुद्यति ॥ १ ॥ 
कारूणां सतर्क नास्ति तेषां शद्धिने चार्पिहि ॥ 
ततो गुरुकुलाचारस्तेषु प्रामाण्यमिच्छति ॥ २॥ 


तिस कारणसें खखवर्णकुछानुसार करके दिनोंके व्यत्तीत हुए, गुरु 
सवही, सोलां पुरुषयुगसें उरे, तिस कुछवगंकों चुलवावे. क्योंकि, सूतक 
सोलां पुरुषयुगरसे उरे ग्रहण करिये हैं. || 

यदुक्त ॥ 


नतषोडशकपयन्त गणयेत सतक॑ स॒धीः ॥ 
विवाह नानजानीयाढोन्रे लक्षरणां यगे ॥ १॥ 


भावाथः-सोलां पुरुषपयंत सुंधी पुरुष सूतक गिणे,। परतु एकगोन्रर्मे लक्ष 
पुरुषयुग व्यतीत हुएं भी, विवाह नहीं करे; न माने- । तिसवास्ते तिन 
गोत्रजको बुलवायके तिन सर्वको सांगोपांग स्वान ओर वस्तक्षालन कर- 
नेको कहे. । स्लान करके श॒चि वस्र पहिनके गरुकों साक्षी करके, वे सर्वे 
गोत्रज विविध प्रकारकी पूजास जिन प्रतिमाका पूजन करे. । तदपीछे 
बारलूकके साता पिता पंचगव्यकरके अंतर्लान करे. । पुत्रसाहित नखच्छे- 
दनकरके गांठ जोडी दंपती जिनधतिमाको नमस्कार करे, सधवा ख्रीयांके 
मंगलगीत गाते वाजंत्रोंके वाजते हुए. । ओर सवे चेत्योमें पजा नेवेद्य 
ढोकन करे. । साधयोको यथाशक्ति चत॒र्विध आहार वस्त्र पात्र देवे,। ओर 
सस्कार करनेवाले गरुकों वस्र तांबल भूषण द्रव्यादिदान देवे. तथा । 
जन्म, चंद्रसूयंदशेन, क्षीराशन, षष्ठी, इनसंबंधिनी दक्षिणा तिस दिनमें 


विशस्तम्भंः । श४३ 


संस्कारगुरुकेतांइ देणी.। ओर सब गोन्रज स्वजन मिश्रवर्गोकों यर्थाशक्ति: - 
भोजन तांबूल देना. । तथा गुरु तिस कुछके आचारानुसारकरके पंचग- 

व्य, जिनस्लात्रोदक, स्वोषधिजल और तीथंजल, इनोकरके स्लान॑ कराये - 
हुए बालकको वस्राभरणादि पहिनावे. ॥ तथा ख्रीयोंको सूतकदिनोंके. . 
पूणे हुए भी, आए नक्षत्रोंमें, और लिंह गजयोनि नक्षत्रोंमें, सूतकल्ान. 
नही. करवावणा. ! आई । नक्षत्र दश है.। कृत्तिका १, भरणी.२ मूल :३, 
आद्ो ४, पृष्य ५, पुनवेसु & मघा ७, चित्रा ८, विशाखा ९, श्रवण १०, 
ये दश आद नक्षत्र हैं; इनमें ख्रीको सूतकल्लान न करावे. यदि लाने: 
करे तो, फिर प्रसूति न होवे. ॥ धनिष्ठा १, पूर्वाभाद्रपदा .२, ये .दो. सिंह- 
योनि नक्षत्र जाणने; ओर भरणी १, रेवती २, ये दो नक्षत्र गजयोनि . 
जाणने. ॥ कदाचित्‌ सूतक पूणे हुए दिनमें इन पूर्वोक्त नक्षत्रोंमेंसें कोई. 
नक्षत्र आवे, तब एक एक दिनके अंतरे शुचिकर्म करणा.- ॥ पूजावस्तु,' 
पंचगव्य, खगोत्रज जन, तीथोदिक, शुचिकर्मसंस्कारमें.. चाहिये, ॥ 

इत्याचा० श्रीव० .ग्रहिधमप्रतिबद्रशुचिसंस्कारकीत्तेननामसप्मोदयस्या- , 
चार्यश्रीमद्वि०ण बा० स० तत्स० समापोयमेकोनविशस्तंभः ॥ ७॥ . 


उत्याचायेश्रीमह्तिजयानंदसूरिविरचिते तत्वनिणेयप्रासादगंथे 


०३ शी अल #&.. 


सप्तमशुचिकर्मसंस्कारवर्णनो नामेकोनविशस्तम्भः॥ १९॥ 





| ९ । 
॥ अथावेशस्तम्भारम्भ: 
अथ विंशस्तम्भमें नामकरण॑संस्काराविधि लिखते हें. ॥ 
मृढु, ध्रुव, क्षिप्र और चर, इन नक्षत्रोंमें पुत्रका जातक करना. अ- 
थवा गरु वा शुक्र, चतुर्थ स्थित होवे, तब नाम करना, सज्जन पुरुषोंको 
3 मा ५४ किक हल ४ ९५ दिनमें 
सम्मत है. ॥ शुचिकर्मदिनमें अथवा तिसके दूसरे वा तीसरे शुभ दिनमें 
घालकको चंद्रमाके बल हुए, ज्योतिषिकसहित गुरु तिसके घरमें शुभस्था- 
'नमें शुभासनके ऊपर बैठा हुआ, पंचपरमेष्टिसंत्रको" स्मरण करता हुआ 
रहे. । तिस अवसरमें घालकके पिता, पितामहादि; -पृष्प. फलकरके हाथ 


३४४ तत्तनिणयप्रासाद- 


परिपूर्ण करके ज्योतिषिकसाहित गुरुको साष्टांग नमस्कार करके ऐसे:कहे. 
हे सगवन्‌ ! पृत्रका नामकरण करो. । तब गुरु तिन पितापितामहादिको, 
तिसके कुछके पुरुषोंकी, ओर कुलबइद्धा त्रीयोंको, आगे बेंठाके, ज्योति- 
षिको. जन्मरूम कहनेकेवास्ते आदेश करे. । तब ज्योतिषिक शुभपहे- 
ऊपर खट्टिका ( खडी ) करके तिस बालकके जन्मलगश्नको लिखे, स्थान २ 
में महोंको स्थापन करे. । तब बालकके पितापितामहांदि जन्मलुश्नकी 
पूजा करे.। तिसमें खणमुद्रा १५, रूप्यमुद्रा १९ ताम्रमुद्रा १९५ ऋमुक 
( सुपारी ) १९५, अन्य फलजाति १२, नालिकेर १९५, नागवहीदल ( पान 2 
१५, इनोंकरके द्वादश लत्नका पूजन करे। इनही नव नव वस्तुरयोकरी नव- 
ग्होंका पूजन करे. ऐसे ऊम्नके पूजे हुए, तिनोंके आगे ज्योतिषिक लग्न 
विचार कहे. वे भो उपयोगसहित स॒णे. । तदपीछे व्यावणेनसहित लप्मकों 
ज्योतिषिक कुंकुमाक्षरोंकरके पत्रेमें लिखके, कुलब्येष्टको सोंप देवे.। बाल- 
कके पितादिकोंने ज्योतिषिका निवाप ( पितृउद्देशपृ्वंक ) वस्त्र खर्णदान 
करके सनन्‍्सान करणा. । ओर ज्योतिषिक भी तिनोंके आगे जन्मनक्षत्रा- 
नुसारे, नामाक्षरको प्रकाश करके, खघरको जावे. । तदपीछे गुरु, सर्वे 
कुलपुरुषोंकी ओर कुलब॒द्धा श्रीयोंकोी, आगे स्थापन करके ( बिठलाके ) 
तिनोंकी सम्मतिसें हाथमें दूबों लेके परमेष्टिमंत्रपठनपूर्वक कुलबृद्धाके 
कानमें जातिगुणोचित नाम सुणावे. । तिसपीछे कुलुइद्ा नारीयां गुरुके- 
साथ पुत्र गोदीमें लीयां तिसकी माता शिविकादि नरवाहनमें बेठी हुई, 
वा पादचारिणी अविधवायोंके गीत गाते हुए, वार्जत्र बाजते हुए, जिन- 
मांदिरमें जावे. | तहां मातापुत्र दोनों जिनको नमस्कार करे, माता चो- 
वीस २ सुवणेझुद्गा, रुप्यमुद्रा, फलनालिकेरादिकरके जिनप्रतिमाके आगे 
ढोकनिका करे. | तदपीछे देवके आगे कुलब॒द्ा ख्रीयां बाऊकका नाम 
प्रकाश करे. चेत्य न होवे तो, घरदेरासरकी प्रतिमाके आगे यह विधि करना. 
तदंपीछे तिसही रीतिसे पोषधशालामें आवे, तहां प्रवेश करके भोजनसंड्ली 
स्थानसें मंडलीपडट स्थापन करके तिसकी पूजा करे. मंडलीपूजाका विधि यह, 
है. पुत्रकी माता “ श्रीगातमाय नमः ” ऐसा उच्चार करती, हुई, गंध, अक्षत, 


“एकविशस्तंस्भः। ३४५... 
- पुष्प,धूष, दीप, नेवेद्य करके मंडटीपडकी पूजा करे. मंडल्ीपट्टोपरि स्वर्ण- 

'मुद्रा १०, रूप्यमुद्रा १०, ऋमुक १०८, नालिकेर २९, वज्तस्त २९, स्थापन 
करे.। तदपीछे पत्रसहित माता तीन प्रदक्षिणा करके यातिशरुको मसस्का- 
र करे.। नव सोनेरूपेकी मुद्रा करके गरुके नवांगकी पा करे.। निरुछ- 
ना ओर आरात्रिका (आरती ) करके क्षमाश्रमणपूवेक हाथ जोडके, 

# वासरकेवंकरेह ” ऐसा पत्रकी माता कहे. तथ यतिशणरु वासक्षेपको, 
3>कार हीकार श्रीकार सन्निवेशकरके कामधनसद्राकरके, वद्धेमान 
विद्याकरकें जपके, मातापुत्र दोनोंके शिरपर क्षेष करे. तहां भी तिनके 
शिरमें ३४ ही श्री अक्षरोंका सन्निवश करे. । तदपीछे बालकका अक्ष 
'तसहित चंदनकरके तिरूक करके, कुलइद्धाके अनुवादकरके; नाम स्थाप- 
न करे.। तदपीछे तिसही यक्तिकरके सब अपने घरको आपवे.। यतिशरुयों- 
को शरद आहार वस्त्र पात्रका दान देवे.। ओर शहस्थगुरुकों वस्ध अले- 
कार खर्णदान देवे- ॥ नांदी, मंगलगीत, ज्योतिषिकसहित गुरु, प्रभूत 
फल, ओर म॒द्रा, विविधप्रकारके वस्र, वास, चंदन, दूवों, नालिकेर, धन, 
इतनी वस्तु नामसंस्कारकार्यमें चाहिये. ॥ इल्याचार्यश्रीवद्धमानसूरिक्ष- 
'ताचारदिनकरस्थ शहिघर्मप्रतिबद्धनामकरणसंस्कारकीचेननामाष्सोदय- 
स्थांचार्यश्रीमादिजयानं दसूरिकृतों बाढावबोधस्समाधतस्तत्स माप्तो थे समा- 


पोय॑ विशस्तम्भ: ॥ <॥ 
.._इच्याचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते त्खनिणयप्रासादअंथेडष्ट 
नोमकरणसंस्कारवणनो नाम विशस्सक्शः ॥ २० ॥ 








भर 0 व्‌ स्तुं $ 

॥ अयथैकविशस्वस्म्मारस्मः 
अथ २९१ मे स्तंभमें अन्नप्रांशनसंस्कारंविधि लिखते ह- ॥ रेबती, श्रव॑- 
'ण, हंसते, संगशीर्ष, पुनर्वसु, अनुराधा, अखिनी, चित्रा, रोहिणी, उद्रा 
क्रय, धनिष्ठा, पृष्य, इन निर्दोष नक्षत्रोंमें ओर रवि, चेक, छुध, शुक्र, दरह 


वारोंमें परुषोंको नवीन अजन्नप्नाशन ( खाना.) श्रेष्ठ हैं. । ओर बालकोंको 
ड४ 
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अन्नभोजन रिक्तादि कृतिथीयां ओर कुयोगोंकों वजके श्रेष्ठ है. । पन्नको 
छट्टे मासमें, ओर कन्याको पांचमे मासमें अन्नप्राशन, सत्पुरुषोंने कहा हे. । 
जे नक्षत्र कहे तिनमें ओर पूर्वोक्त वारमें सद्ग॒होंके विद्यमान हुए अमा- 
वासी ओर रिक्ता, तिथीको वजके शुभ तिथीमें करणा. क्योंकि; लग्ममें 
राषि होवे तो, कुष्ठी होवे; मंगल होवे तो, .पित्तरोगी. होवे; शनि 
होवे तो, वातव्याधि होवे; क्षीणचंद्र होवे तो, भीख मांगनेमें . 
रत होवे; बुध होवे तो, ज्ञानी होवे; शुक्र , होवे तो, भोगी होवे; . 
बृहस्पति होवे तो, चिरायु' होवे; ओर पृण चंद्रमा होवे तो, यज्ञ 
करनेवाला ओर दान देनेवाला होवे. | कंटक ४। ७। १० । अंत्य ११५॥- 
निधन ८। त्रिकोण ५।९। इने घरोंमें पृ्वोक्त गह होवे तो, शरीरमें शुभ- 
फल देते हैं. । छट्ठे ओर आठसे घरमें चंद्रमा अशुभ:होता है,। केंद्र. 
१।४।७।१०। ब्रिकोण ५। ९। इन घरोंमें सये होवे तो, अन्ननाश होवे. ॥ 
तिसवास्ते छट्ठे मासमें बारऊकको, ओर पांचसे मासमें कन्याको पृवोक्ति 
तिथी वार नक्षत्र योगोंमें बालकको चंद्रबलके हुए अन्नप्राशनका आरंभ : 
करे. । तद्यथा । पू्वोक्त वेषधारी ग़रु, तिसके घरमें जाके स्वेवेशोत्पन्न 
अन्नौको एकन्न करे; देशोत्पन्न ओर अन्य नगरोंमेंसें जे प्राप्त होवे, तिन. 
स्व फलोंको, और षट्विकृ्योंको त्याग करे. । तदपीछे सर्व अज्नोको, सववे 
शाकोकोी, से विक्वतीयोंको, घ्रत, तेल, इक्षरस, गोरस, जल, इत्यादि 
कोसे पकाये हुए बहुतप्रकारके पदार्थोंकों प्रथक न्यारे २ करे. । तदपीछे . 
अहंतूप्रतिमाका बृहतल्लात्रविधिसें * पंचास्ृतल्लात्र करके एथक पात्रोंमें 
तिन अन्न शाक विकृति पाकादिकौको जिनप्रातिमाके आगे अहेतकल्पोक्त 
+ नेवेयमंत्रकरके ढोवे. सवेजातके फरकू भी ढोवे-। तदपीछे बालकको 
अहेतल्लात्रोदक पिलछावे.। फिर जिनप्रतिमाके नेवेयसें उद्धरित बची हुई 
तिन स्वेवस्तुयोंको सूरिसंत्रके मध्यगत अस्तताश्रवर्मत्रकरके श्रीगोतम- 
प्रतिमाके आगे ढोवे, | तिससें उद्धरित वंस्तुयोंको कुलदेवताकें मंत्रकरके 





# वृहत्त्ात्रविधि आचारद्निकरके ३३ में उदयमें है ! 
: “+ अहत्कल्पोक्त पूजाविधि इसीग्रंथके २७ मे स्तंभमें है.. 


क द्ाविशस्तसूुभः | ३४७ 


गोत्रदेवीकी प्रतिमाके आगे चढावे,। तदपीछे कुलदेवीके नेवेयसेंसें 
योग्य आहार संगलगीत गाते हुए माता पुत्रके मुखमें देवे.॥ और गुरु 
यह. बेदमंत्र पढे. ॥ हु 
'थथा ॥ 
“॥३* अंहँ भगवानहंन्‌ त्रिकोकनाथखिलोकपूजितः सुधा- 
.. धारधारितशरीरोपि कावलिकाहारमाहारितवान्‌। तपस्य- 
.. न्नपि पारणाविधाविक्षुरसपरमान्नभोजनात्‌ परसानंदादाप 
 केवर्ल तद्देहिन्नोदारिकशरीरमाप्तस्त्वमप्याहारय आहार 
: तत्ते दीघ॑मायुरारोग्यमस्तु अहे #॥ 
. थह मंत्र तीनवार पढे.। तदर्पीछे साधुयोंकों षट्विक्ृृतियांकरके षट्र- 
ससंयुक्त आहार देवे, यतिगुरुके मंडलीपडोपारि परमान्नपूरित स॒वर्णपात्र 
चढावे, .शहस्थगुरुको दोण द्रोण प्रमाण सर्वेजातका अन्नदान करे, । 
तुला २ प्रमाण सब घ्ृत, तेल, गुड लवणादि दान करे, । स्वेजातके 
एक सो आठ २ फल देवे, । तांबेका चरु, कांश्यक थाल, ओर वसख्रयुगल 
देवे. । स्वजातिके अन्न, सर्वजातिके फल, सवे विकृतियां, खणे, रूप्य, 
ताम्र, कांश्य, इनोंके पान्न (भाजन) इतनी वस्तुयां इस संस्कारमें चा- 
. हिये- -॥ इल्याचार्यश्रीवरुूमानसुरिकृताचारदिनकरस्थ शहिधसेप्रतिबद्ध 
अन्नप्राशनसंस्कारकीतंननाम नवमोदयस्थाचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिकृतो 


७ लि &0.४ 


बालावबोधस्समाप्तस्तत्समात्तो च समाप्तोयमेकविशस्तस्भः ॥९ 


'इत्याचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तत्तनिणेयप्रासाद्ंथे 
नवमान्नप्राशनसंस्कारवर्णनो नामेकविशस्तम्भ: ॥ २९ ॥ 


॥ अथद्वाविशस्वम्भारम्भः ॥ 
अथ. २२ मे स्तंभमें कर्णवेधसंस्कारविधि लिखते हैं. ॥ उत्तरात्रय, 
हस्त, रोहिणी, रेवती, श्रवण, पुनर्वसू, सगशीषे, पुष्य, इन नक्षज्रोमें / 
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रेबती, श्रवण, हस्त, अखिनी; चित्रा, पष्य, धनिष्ठो;' पुनंवेसू। अनुराधा: 
चंद्रसाहित इन नक्षत्रोंमें कर्णवेघ करना, सुनिजन कहते हें. ।लोभ ११, 
ठतीय ३, घरमें शुभ गहोंकरके संयुक्त होवे, शुभराशि लझझमें कूर अहों 
करके राहित घहस्पातिके ऊम्माथिष, वा छम्ममें हुए कणवेध करणा-:जिसमें 
चंद्र नक्षत्र, पष्य, चित्रा, अवण, रेवती, जाणने-। मंगल, शुक्र, -सय, 
बृहस्पति, इन वारसें शुभ विथीमें श॒र्भ योगमें बालकं ओर कन्याका 
कर्णवेध कर्णा. ॥ इन निर्दोष तिथि वार नक्षत्नमें बांठकको चंद्रबलके 
हुए कणवेध आरंभ करे. । उक्त च। “ गर्ाधान, पंसवनं, जन्म, सूयय- 
चंद्रदशन, क्षीराशन, षष्ठी, शचि, मामकरण; अजन्नप्राशंन, सृत्यु, इन 
संस्कारोंमें अवश्य काये होनेसे पॉडेल परुषोंने वषेसासादिकों शुद्धि न 
देखणी. । कणवेधादिक अन्य संस्कारोंमें विवाहकीतरें वषे मास दिन 
नक्षत्रादिकोंकी शुद्धि अवश्यभेव विोकन करणी, । यथा 4 तीसरे पांचमे 
सातमे निर्दोष वर्ष बाढ़ककों बलवान सये होवे, तिस मासमें इष्ट 
दिनमें, गुरु, वालककोी और बालककी माताको अम्रतामंत्र आमभिमंत्रित 
जलकरके भंगलगानप्वेक आवेधवायोंके हा्थेंकरी ज्ञान करावे:। ओर 
तहां कुछाचारसंपदा आतिशय विशेषकरके तेलानिषेकसाहित तीन पांच 
सात नव इग्यारह दिनांतक झ्लानका विधि, जाणना, । तिसके घरसें 
पोष्टिकाधिकारमें कहे से पोष्टिककों करणा, षष्ठीको वर्जके मांत्रष्टकफपजन 
पृवबत्‌ करणा, । तंदपीछे सत्र २ कलानसार अन्य याममें कलदेव॒ताके 
स्थानम परवेतउपर नदीतीरे वा घरमें कणवेघका आरंभ करे. । .तहां 
आदक नेवेद्यकरण गातगात् भंगराचारादि ख २ कंलागत रीतिकरके 
करणा. । तदपाोछे बालकको एूवोभिश्नंख आसनऊपर बिठलाके- तिसके 
कणवेध करे तहां गरु यह वेदसंत्र पढे. |. 

यथा ॥ 

॥ ४ अह  शतेनाढपाडेः कालिकेरुत्कालिकेः पर्वगतेश्व- 

लिक्गाभेः परिकर्मानेः सूत्रे: पूवोनुयोगः छन्दोमिछक्षणेनिं- 
: रुक्तेघमशाखेविदकर्णों भयातअहे ७*॥ 


अयोविशस्तस्भः। है ३४९ 
'शुद्रादिकोंको ॥ *॥३* अहेँ तब श्रुतिहृयं हृदयं धर्माविडमस्तु॥' 


' ऐसे कहना. ॥ 

. तदपीछे बारूकको यानमें बेंठाके, वा नर नारी उत्संगर्मे लेके धर्मा- 
गारंसें लेइ जावे; तहां पूर्वोक्त विधिसें मंडलीपूजा करके बालकको गुरुके 
चरणांआगे लछोटावे. तब यतिगुरु विधिसें वासक्षेप करे.। तदर्पीछे बालक- 
को धरमें ल्याके ग्रहस्थगुरु कणोभरण पहिनावे.। यतिगुरुयोंको शुद्ध चार 
प्रकारका आहार वस्त्र पात्र देवे. । शहस्थगुरुको वक्त खर्णदान देवे. ॥ 
इत्याचायेश्रीवरद्धमानसूरिकृताचारदिनकरस्थय शहिधर्मप्रतिबद्धकर्णवेधसं- 
स्कारकीत्तेननामदशमोदयस्याचार्यश्रीमह्ि जयानंदसूरिकृतोबालावबो धस्स- 
मासस्तत्समाप्तो च समाघोय॑ द्वाविशस्तम्भः ॥ १०॥ 

. इत्याचार्यश्रीमह्विजयानंद्सूरिविरचिते तत्वनिणयप्रासादग्न्धे 
दशमकर्णवेघसंस्कारवणनो नाम द्वार्विशस्तम्भ; ॥ २९॥ 


॥ अथ त्रयोविशस्तम्भारम्भ॥ 

अथ २३ में स्तंभ चूडाकरणसंस्काराविधि लिखते हैं. ॥ हस्त, 
चित्रा, खाति, म्गशीषे, ज्येष्ठा, रेवती, पुनवेसू; श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्ष- 
त्रोमें।१ ।९।३।५। ७। ११११०।११। इन तिथियोंमें। शुक्र, सोम, बुध, 
इन वारोंमें चंद्र वा तारेके बल हुए, क्षौरकम करणा. । पर्वके विनोंमें, 
यात्रामें, लानसेंपीछे, मोजनसेंपीछे, विभूषापीछे, तीन संध्यामें, राज़िमें; 
संग्रासमें, क्षयतिथिमें, पूरवोक्त तिथिवारसें अन्य तिथिवारमें, ओर अन्य 
भी मंगलकार्यमें क्षौरकर्म न करणा. ॥ क्षोरनक्षत्रोंमें स्वकुलावोधिकरके 
चूडाकरण करणा मुनींद्र कहते हैं; परं गुरु, शुक्र और बुध यह तीन भह 
केंद्रमें  ४।७। १० होने चाहिये-। यदि केंद्रमें स्य होवे तो ज्वर होंवे; 
मंगल होवे तो शखसे नाश होवे; शनि होवे तो पंगुपणा होवे; क्षीण 
चंद्र होवे तो नाश होवे.। षष्ठी (६), अष्टमी (८), चतुर्थी (४), सिनीवाली 
(चतुईशीयुक्तअमावास्था ), चतुर्दशी (१४), नवमी (९), इन तिथीयोंमें ओर 
रांवे, शनि, मंगल, इन वारोंमें क्षोरकर्म नें कृर[हाएए ॥ ्राज्ना 9 ध्याता 9२. 


६५४ तत्वेनिणेयंप्रासादे- 

त्रिंकोण ५। ९, इंने गहोंमे असद्भह होवे तो, घछत्युं हुए भी शक्षुरक्रिया 
संदर नही होवे; ओर इनही घरसेंमें शुभ ग्रह होवे तो क्षरक्रिया पुष्टिकी 
करणहार जाणंनीं. । तिसवास्ते बाठककों स्यंबलयक्त मासके हुए, चंद्र- 
ताराबलयक्त दिनमें, परवोक्त- तिथिवारनक्षत्रमं कऊाचारानुसार कुलदेव- 
ताकी प्रतिमाके पास अन्य ग्ासमें, वनमें, पवेतके ऊपर, वा घरमें 
शासत्रोक्त रीतिंसे प्रथम पोष्टिक करे.! तदपीछे षष्ठीपूजाबाजत मात्रेष्टपूर्जा 
प्रवेबत्‌.। तदपीछे कुलाचांरानंसार नेवेद्य देवपक्कान्नादि करणा- । तदपीछे 
सर्ात गहस्थगरु बालकका आसनऊपर बेठाके बृहत्लात्रेविधिकंत- जिन- 
ल्ाओदकसे शांतिदेवीके मंत्रकरके सिचन करे. । तंदपीछे . कुरुंक्मागत 
नापित (नाइ ) के हाथरस झंडन करवावे.। तीन व्णके शिरके मध्यभा- 


गे शिखा स्थापन करें:। ओर शूद्रको- सवझुंडन..। चूडाकरण- करते हुए 
यह वेदमंत्र पढे. ॥ 
यथा ॥ 


“॥ ३ अहे धवमायधरवमारोण्य घवाः क्षीयां ध्रव कल प्रव 

यशोधुव॑ तेजो ध्॒व॑ कम्मे घवा च गणसंततिरस्त अहे ३*॥” 

यह सातवार पढता हुआ बालककों तीथोंदककरके सींचे.। गीत वा- 
जत्र सवंत्र जाणने. । तदपीछे पंचप्रसेष्ठिपाठएबक बारकूककों आसनंसें 
उठायकर ख्लान करावे. । चंदनादिकरके लेएन करे. | खेतवसत्र. पहिनावे- । 
भूषणोंकरके भूषित करे.। तदनंतर. धर्मोगारसें छेजावे.। तदपीछे . पूवेरी- 
तिसे मंडलीपूजा गुरुंबंदना वासक्षेपादि. । तदपीछे साधुयोको शुद्ध वस्त्र, 
अन्न, पात्र ओर षड्रस-विक्ृति दान देवे. । ण्हछ्यग॒रुको वस्त्र स्वणे. दान 
देवे.। नापितकों वदस्धर कंकण दान देवे. ॥. इत्याचायश्रीवद्धमानसरिकृता- 
चारदिनकरस्य णशहेधमेप्रातिबद्धचूडाकरणसंस्कारकीतेननामका द शो दय स्या- 


चायश्रीमाहेजयानद्सरिक्ृतों बालाबबोधस्समभाप्तृत्तत्समापतों: च समाततोय॑ 
त्रयोविशस्तम्भ:॥. ११७. 


.: इत्यांचायश्रीसंह्िजयानंदसूरिविर्‌खिते तत्तनिणयप्रासादयंथे एका- 
.  दशचूंडाकरणसस्कांरवंणनों नाम त्रयोविशस्तरूभः ॥ २३.॥ 





चतुविशस्त&्भः बंप 
॥ अथ चतुविशसतम्माश्म्भ: ॥ 


(७ ९४३ 6(€ 


अथ .२४ से स्तंभ उपनयनसंस्कारविधि लिखते हें.॥ तहां उपनग्रन 

नाम मनुष्योंको वर्णक्रममें प्रवेश करणेवास्ते संस्कारही वेषमद्राके उद्द- 

हनंसें ख॒ २ गुरुयोंके उपदेश धममार्गमें निवेश (प्रवेश) करता है. .। 
यदुक्तमागमे ॥ 


वन्सायार चारए बसों सवच्छ कारण पढम॑॥ 
सजभलजाहऊ साझण तहय साहेणंे ॥१॥ 


अथेः-धमाचारके आचरण करते हुए वेष जो है, सो सर्वत्र प्रथम 
कारण हे. श्रावक तथा साधयोंको संजमलज्जाका हेत है 

तथा च श्रीधमेदासगणिपादेरुपदेशमाठायामप्यक्तर ॥ 

यथा ॥ । 


धम्मं॑ रक्खह बसी संकह वेसेण दिविखिओमि अहं॥ 
उम्मग्रेण पडंत॑ स्कवह राया जणवऊठव ॥१॥ 


अथेः-वेष घमकी रक्षा करता है. क्योंकि, वेष होनेसें अकाये करता 
हुआ मनमें शंका करता है कि, में दीक्षितवेषवाला हूं, सुझको देखके 
लोक निंदा करेंगे, इसवास्ते उन्मागेसें पड़ते हुएकी सी वेष रक्षा करतां 
है, जेसें राजा देशकी रक्षा करता हे. ॥ तथा इक्ष्वाकुबंशी, नारदवंशी, 
बेश्य, प्राच्य, उदीच्य, इन वंशोंके जेन धराह्मणकी उपनयन ओर जिनो 
पवीत धारण करणा.। तथा क्षत्रीयवंशमें उत्पन्न हुए जिन, चक्ति, बलदेव, 
बासदेवोको, श्रेयांसकमार दशाणभद्भादि राजायोंको, हरिवंश, इक्ष्वाकुश, 
_ विद्याधरवंश, इन वंशोंमें उत्पन्न हुएको भो, उपनयन जिनोपवीतधारण 
विधि है. । जिसवास्ते कहा है, आगममें, 

. “देवाणप्पिआ, न एस सृअ, न एुअं भव्य, -न .एंअ भविस्से, जन्ने, 
. . अरहंता वा, चक्वही .वा, बलदेवा .वा, .वासुदेवा वा, अंतकुलेसु वा, 
: पंतकुलेसु वा, किविणकुलेसु वा, तुच्छकुलेस वा, दरिदृकुलेसु वा, भिरकाग- 
कुंढेसु वा, माहणकुलेसु वा, आयाइंसु वा आयाइंति वा, आयाहइस्संति वा, 


झ्पुए. 7 तंत्वनिणेयप्रासाद- 


एवं खल, अरहंता वां, चक्बलवासुदेवा वा, उग्रकुलेस वा, भोगकुलेंसु वा, : 
राइन्नकलेस वा, खत्तियकुलेसु वा, इरकागकुलेस वा, हरिवेसकुलेसु वा, 
अन्नयरेस वा, तहप्पगारेसु विसुद्ध जाइकुलबंसेसु आया इंसुवा, आया- 
इंति वा, आयाइस्संति वा, अच्छि पुण एसेवि भावे, लोगच्छेयभूए, 
अणंताहि उसप्पाणि ऊसप्पिणीहिे वइक्कताहे, समृुपयह, नामगत्तस्स, 
वा, कम्मस्स, अरकीणस्स, अवेइयरसस, आणाद्येणस्स, उदण्णं, जन्नें, 
अरहंता वा, चक्॒बलवासुदेवा वा, अंतकुलेसु वा, पंतकिविणतुच्छदारिद 
भिरकागमाहणकुलेस वा, आयाइंसूं वा, आयाइंति वा, आयाइस्संति 
वा; नो चेव णं, जोणीजम्मणनिरकमसणेणं निरकमिसु वा, निक्‍्खंमंति वा, 
निक्खमिस्संति वा. ते जीअमेअं, तीअपच्चुप्पन्नमणागयाणं सक्काण, 
देविदाणं, देवराइणं, अरहंते भगवंते, तहप्पगारेहितो, अंतकुलेहितो; पंत- 
कुलेहितो, तुच्छदरिदकिविण भिक्खागमाहणकुलहितो; तहप्पगारेसु 
उग्मभोगरायन्नखात्तियहरकागहारिवंसकुलेस वा, अन्नयरेसु वा, तहप्पगारेसु 
विसुद्धजाइकुलवंसेसु साहरावित्तए. ॥? + तिसवास्ते कार्तिकशेठ कामदेवा - 
दिवेश्योंकी भी उपनयन जिनोपवीत धारण करणा. । आनंदादि 
शुद्रोकीं भी उत्तरीय धारण करणा. । शेष वणिगादिकोंको उत्तरासंगकी 
अनुज्ञा है.जिनोपवीत जो हे सो भगवान्‌ जिनकी शहस्थपणेकी मद्गा है..। 
सवे बाह्य अभ्यंतर- कर्मविमुक्त निर्मंथ यतियोंकों तो, नव बह्मग॒प्तिगुप्ता- . 
ज्ञानदशेनचारित्ररत्नत्रयी, हृदयमेंही हे. क्योंकि, मुनिजन सर्वदा तद्भाव- : 
नाभावितही होते हैं. इसवास्ते नवब्रह्मगप्तियक्त रलत्रयी सत्ररूप बाह्मम- 
द्राकों नही धारण करते हैं, तन्‍्मय होनेसें. नही समुद्र, जलपात्रकों : 
हस्तसें करता है. | नही सूर्य दीपकको धारण करता हे ा 
यत उक्तम्‌ ॥ 
9 अधिक सी 40. 


अझ्नो देवोस्ति विप्राणां हदि देवोस्ति योगिनामर॥ 
प्रतिमास्वल्पबुर्द्धानां सवेत्र विदितात्मनाम॥ १ ॥ 


/. ह इस पाठका भावार्थ यह है कि पूर्वोक्त अंतादिकुलमें अरिहतादि नही उत्पन्न होते-हैं, :कितु 
उग्मादि उपनयनादिसंयुक्त कुरमें उत्पन्न होते हैं, शुद्ध होनेसें, ॥ द 





| धतुविशस्तम्भ । झर्षुइ 


के "अर्थ>अभिहोत्रि ब्राह्मणोंका तो, अभिही देव है; अथीत अशनिवि 
षेही देवबुद्धि हे ओर योगिजनोंके हृदयमेंही' देव ह्लै क्योंकि, योगा- 
भ्यासी: मुनिजन तो, अपने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ध्यानके 
बलसें अपने .हृदयमेंही देवका स्वरूप ध्याय . सकते हैं; और जो. अल्प* 
बुद्धि अथोत्‌ शहस्थधर्सी श्रावकादि हें, तिनोंको भगवानकी प्रतिमाहीं 
देव है; तिसकेही पूजन, ध्यान,.. प्रभावना, उत्सव, रथयात्रा, .करनेसे 
“कल्याण है. ओर जिनोंने आत्मखरूप जाना है, ऐसें याते, ऋषि, मनि 
थोंको तो स्ेजगें देव माहुम होता है; अथात ध्याता, ध्येय, ध्यान, ज्ञाता, 
ज्षेय, ज्ञान. रूपकरके सवे देवखरूपही है. ॥ इसवास्ते .शिखासूत्रविवर्जितं 
ब्रह्मगप्तिरत्नत्रय. करण कारण अनुमतिमें संदेव आदरवाले यतिजन- हैं. | 
ओर, शहस्थी, ब्रह्मगप्तिरत्नत्रयलेशश्रवणस्मरणमात्रसे ब्रह्मग॒प्तिरत्नत्नयको 
सूत्रमुद्राकरके हृदयमें धारण करते हैं.। 'प्रतिमाखल्पबुद्धीनां'! इसवचनंसे॥ 

तदात्मकत्वके न हुए म॒द्राका धारण हे.। जेसे छद्मस्थको बाह्य 
अअभ्यंतर तपःका करणा है. । तथा नवतंतुगर्भत्रिसूत्रमय एक अगर ऐसे 
तीन अगर ब्राह्मणको; दो अमर क्षत्रियको, एक अग्न वेश्यको, शूद्धकों उत्तरी 
यक, और अपरको उत्तरासंगकी अनुज्ञा है. । ऐसा 'विशेष क्‍यों हे? 
सोही कहते. हें. । ब्राह्मणोंने नवत्रह्मगुप्तियुक्तज्ञानदशनचारित्ररूप रत्नत्रय 
आप पालन' करणे, अन्योंलें करावणे, अन्य करतांको अनुमति देणी. ॥ 
ब्रेंद्मगाप्तिग॒प्ताइति। ब्राह्मण आप रत्नत्रयीको अध्ययन सम्यक्दशेन चारित्र 
क्रियांयोंकरके आंचरते हैं, अन्योंसें अध्यापन  सम्यक्त्वोपदेंश आचार 
धरूपणाकरके रत्नत्रयीका आचरणं करवाते हैं, ओर ज्ञानोपांशन. संम्य- 
गदशन धर्मोपाशनादिकोंकरके श्रद्धा करनेवाले ओर अनुज्ञा मांगनेवाले 
' 'अन्योकों अनज्ञां देते हैं, इसंवास्ते नवत्रह्मंगुप्तिगर्भ र॒त्लेत्रय करण कारण 
अनुंमतिवांले ब्राह्मणोंको. जिनोपवीतमें तीन अगर. ओर क्षेत्रियोंको 
आप रत्नत्रयंका आचरण करंणा, ओर निजशक्तिसें . न्यायभ्रवृत्तिकरके 
अछ्ल्योसे आचरण करावणां योग्य है; परंतु तिन क्षत्रियोंको, अन्य 
जनोंकी अंनुज्ञा' देनी योग्य नही है. क्योंकि, .वे ठकुराइवाले अमु 
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होनेसें अन्योंविषे नियमादिकी अनुज्ञा नहीं देते हैं, इसवास्ते क्षत्रियोंको 
जिनोपवीतमें दो अग्र.। वेश्योंने ज्ञानभक्तिकरके सम्यक्त्वः श्वतिकरके 
उपासकाचारशक्तिकरके स्वयमसेव रत्नन्रय 'आचरणा, । तिन वेश्योंको 
असामर्थ्य होनेसें अनुपदेशक होनेसें रत्नत्नयका करांवणा, ओर अंनुमातिका 

देणा योग्य नही है; इसवास्ते वेइयोंको जिनोपवीतमें एक' अंग्र.। 
श्रद्गोको तो ज्ञानदशेनचारित्ररूप रत्नन्नयके करणेमें आपही अशक्ति है 
तो करावणा ओर अनमतिका देणा तो दरही रहा: । तिनोंकों अधंम 

जाति होनेसें, निःसत्र होनेसें ओर अज्ञान होनेसें; इंसवास्ते तिनोंकी - 
जिनाज्ञारूप उत्तरीयका धारण है। तिनसें अपरवंणिगादिकोंकों देव॑गरु- 

धर्मकी उपासनाके अवसरमें जिनाज्ञारूप उत्तरासंगसद्रा है.॥ जिनोपवी- 
तका खरूप यह हे.॥ स्तनांतरमात्रको चोराशीगणा कारिये तब एकसं- 
त्र होवे, तिसको त्रिगुणा करणा, तिंसको भी त्रिगणा करके वत्तेन करणा 
'((बटना), ऐसे एक तंतु हुआ; इसी रीतिसें दो तंतु ओर योजन कारिये, 
तब तीनो तंतु मिलाके एक अग्म होवे है. । तहां ब्राह्मणको तीन अग्र, 
क्षत्रियकी दो ओर वेश्योंको एक. । परमतमें तो ऐेसा कथन-हेतेः : 


४ कृते स्वणमय सत्र त्रेतायां रौप्यमेव च ॥॥ 
द्वापरे ताम्रसत्र॑ च कछो काप्पासमिष्याति ॥ १-॥ 


कतयुगमें खणमयसत्र, त्रेतायगर्में रुपेका, द्वापरयगर्म तांबिकां 
ओर कलियुगमें कपासका यज्ञोपवीत. ॥.” : परंत ज़िनमत्म तो, 
सवेदा ब्राह्मणोंको सोवणेसूत्र, » ओर क्षत्रियंवेश्योकी' सदा :.कारपपोस- 
सूत्रही है. ॥ इतिजिनोपवीतयुक्तिः ॥ | 
. आंध उंपंनयनविधि कहते हें+-उपनीयते. वर्णकरमारोहंयुक्तिकरंके 
प्राणीको पुष्ठिको प्राप्त कारिये, ईइंत्युपनयन..- । , श्रवण, धलिष्ठा, 
हस्त, सगशिर, अश्विनी, रेवती, स्वाति, चिंता, पंनवेस, 3) तंथा च॑ । : 
. # आवस्यकेल्वेवमुक्त || सच. ( मरतः 3 काकिणी रत्नेंन- तान्‌ रांच्छितवान-आदित्यंयेशसस्तु 


. गाकेणीरल्न नासीतू सुवर्णणयानि येज्ञोपवीतानि छतैवान । महायशःप्रभतयस्तु केचन रूप्यमयानि के- 
- “चितू विशित्रपद्सून्रमंयानीत्येव॑ यज्ञोपवीतमरात्तिद्देः ॥ 


चतुर्विशस्तम्भः । .. ह्रणपु 


खगशिर, रेवती, श्रवण, .धनिष्ठा, हस्त खाति, चित्रा, पुष्य, अ्िनी, 
इन, नक्षत्रोंम मेखछाबंध, और मोक्ष करणा, आचार्यवर्य्ये कहते हें.। 
गभाधानसे वा ४२४ जन्मसे आठमे वर्षमें ब्राह्मणोंकों मोंजीबंधः कथन 
करते मै पक इग्यारह (११) वर्षमें, ओर वेइ्योंको बारमे वर्षमें, । 
पपके. बलवान हुए उपनीतिक्रिया हितकारिणी होती है, अ- 
थवा सववे वर्णोको गुरु चेद्र सू्थ बलवान हुए, हित है. । बृहस्पाति- 
वार होवे, बृहस्पाति बलवान होवे, वा केंद्रगत होवे, तो, द्विजोंको उप- 
नयन श्रेष्ठ है. ओर बृहस्पाति तथा शुक्र नीच घरमें होवे, शत्रुके घरसें 
होवे, वा पराजित होवे तो, श्रवणविर्धासें स्तृतिकम हीन होवे । लमसें 
बृहस्पाते होवे, त्रिकोणमें शुक्र होवे, और शक्कांशमें चंद्रमा होवे तो वेद- 
वितू होवे; शुक्ससहित सूर्य-छम्ममें शनिके अंशमें स्थित होवे, तदा, श्नो- 
ज्झितविद्याशील कृतन्न होवे. । केंद्रमं बृहस्पाति होवे तो, स्वअलुष्ठानमें 
रक्त होवे, प्रवरमतियुत होवे. शुक्र होवे तो, विद्या सोरूय अथेयुक्त होवे. बुध 
होवे तो, अध्यापक होवे, सूर्य होवे तो, राजाका सेवक होवे, मंगल होवे तो, 
शख्रवत्तिवाला होवे. चंद्रमा होवे तो, वैश्यब्त्तिवाला होवे. शनि. होवे 
तो, अंत्यजोंका सेवक होवे. । शनिके अंशमें मूखेता उदय होवे, सूर्यके 
भागमें ऋरपणा होवे, मंगलके अंशमें पापबुद्धि होवे, चंद्रांशमें अतिजड- 
पणा होवे, बुधांश होवे तो पटुपणा होवे, गुरुशुंकके भागमें सुज्ञपणा 
होवे. । सूर्यसहित बृहस्पति: होवे तो निर्ुण होवे अथहीन' होवे, मंगल- 
सहित सूर्य होवे तो. कर .होवे, बुधसहित होवे तो पटु होवे, शनिसहित 
होवे तो आलस और नि्गुण होवे, शुक्र ओर चंद्रमासहित होवे तो बह- 
स्पतिवत्‌ जाणना. । पूर्वोक्त निर्दोष नक्षत्रोंमें मंगलविना: अन्यवारोंमें 
सुतिथिमें दिनशुद्धिमें दिनमें शुभग्रहयुक्त ऊूभमें । विवाहवत्‌ ल्याज्य नक्ष- 
त्रदिनंमोसादिको वर्ज देवे- भ्रहनिमेक्त पांचमे लम्नसें न्त आचरे- ॥ 
प्रथम यथासंपत्तिकरके उपनेय पुरुषको सात, . नवे, पांच वा तीन, 
दिनतक़ संतैछ निषेक स्लान करावे तदपीछे लम्नदिनमें शक्मगुरु, तिसके 
घरमें ब्राह्म मुहूर्त्तमें पोष्टिक करे- तदनंतर उपनेयके शिरपर शिखावजके वपन 
मुंडन करावे, प्रीछे व्ेद्दी स्थापन करे, तिसके. मध्यमें वेदीचंतुष्किका चो 


ड्पदट तखनिर्णयप्रासाद- 


कीरूप वेदी -करणी, अथोत चोतडा करणां, वेदीग्रतिष्ठा विवाह्मधिकारसे 
जाणनी. तिस वेदीचतष्किकाके ऊपरे समवसरणरूप चतुमुंख. जिनबिंव : 
अथाोत चोमुखां स्थापन करे, तिसको पूजके गुरु, जिसने सदश्. खेतंवर्त्र 
पहिना है, वस्रका उत्तरासंग' करा है, अक्षत नालिकेर कंमुकः हाथमें 
लिये हैं, पेसे उपनेयको समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करवावे- | तदपीछे 
गुरु उपनेयको वासे पासे स्थापके, पश्चिमदिशाके सनन्‍्मख जिसका. मख है, 

तिस . जिनबिंबके सन्‍्सुख - बेठके प्रथम ऋषभस अहँत्‌ देवस्तोत्रयुक्ते 
शक्रस्तव पढे. । फेर तीन प्रदक्षिणाकरके उत्तराभिंसुंख- जिनबिंबके . 
संन्मुख लेसेंही शक्रस्तव पढे; | ऐसेंही त्रिप्रदक्षिणांतरितः पवाभिसख, . 
'दक्षिणाभिम्गख, जिनबिबोंके आगे भी शक्रंस्तव पढे... संगलगीतवाजंत्रां- . 
दिकोंका तिसवखल विस्तार करणा. | तदर्पीछे तंहां: आंचाय. उपाध्याय, . 
साधु, साध्वी, श्रावक श्राविकारुप श्रीक्रमणसंघको एकत्र करे.-तंदपीछेः - 
प्रदाक्षणा शक्रस्तवपाठके अनंतर ग़ह्मग॒रु, उपनयनके घारंभवास्ते वेदमंत्रेंका . 
उच्चार करे. ओर उपनेय जो है, सो दृवोफलादिकरके हस्तपूर्ण करके जिंने 
आगे हाथ जोडके अथोत्‌ अंजलिकरके खडा होके श्रवण करे. ॥ - ४ 
- - , उपनयनारंभ वेदमंत्रो यथा ॥ - -. ऐ़ 


_ “>*अह अहेश्योनमः। सिद्धेफ्योनंमः | आचायम्योनमः । 
उपाध्यायेक्यो नमः । साधुक्यों-नमः । ज्ञानायेंनमः , 
दरशनाय नमः । चारित्राय नमः | संयमाय- नसः-। सत्या 
य नमः । शोचाय नमः । ब्रह्मचर्याय नमः । आर्किचन्या 
'य नमः । तपसे नमः। शमाय नंमंः। माहवाय नंमः।आँ 
ज्वाय नमः । मुक्तये नमः । धंस्माय नेमः। संघोय नमः 
' सेड्यॉतिकेस्यो नमः । धम्मोपदेशकेश्यों नमः । वांदि 
बव्धिभ्यों नमः। अष्टाडुनिमित्तज्ञेभ्यो . नमः... तंपस्विभ्यी 
नमः । विद्याधरन्यों नमः । इहलोकसिद्धेभ्यो नमः ।-कवि 
फ़्यो. नमः । लब्धिमशयो नमः - अद्यचारिश्यो /नम्रःः। 


$ 
का 





चतुविशस्तस्भः . 7. कप: 


निष्परिग्रहेक्यों नमः । दयालुभ्यो नमः । सत्यवादिफ्यों 
' “नमः । निःस्पृहेम्यो नमः। एतेफ्यो नमस्कृत्यायं प्राणी 

प्राप्तमनुष्यजन्मा प्रविशति वर्णक्रमं अहँ ऊँ ॥ ” 

ऐसे वेदमंत्रका उच्चार करके फिर भी पूर्ववत्‌ तीन २ भ्रदक्षिणा करके 
घारों- दिशासें युगादिदेव स्तवसंयुक्त शक्रस्तव पाठ करे । तिस दिनमें 
जल जवाज्न भोजन करके आचाम्लका भ्रत्याख्यान उपनेयकों करावे। 
तद॒पीछे . उपनेयको बासे पासे स्थापके सर्वतीर्थोदकोंकरके अस्ततामंत्र- 
करके क॒शामोंसें सिंचन करे.। 

तद्नंतर परमेष्टिमंत्र पढके 

“नमो5हेत्सिडाचार्योपाध्यायसव्व॑ंसाधक्यः 

ऐसा कहके, जिन प्रातिमाके आगे उपनेयको पूर्वाभिमुख बैठावे; तद- 
पीछे गह्यंगुरु, चंदनमंत्रकरके अभिमंत्रण करे. ॥ 

चंदनसंत्रो यथा ॥ 

॥| ७ नमो भगवते,चंद्रप्र मजिनेद्राय, शशांकहारगोक्षीरधं- 

ब॒ठाय, अनंतगणाय, निम्मेठगुणाय, भव्यजनप्रबोधनाय 

अष्टकरम्म॑मूलप्रकृतिसंशाधनाय, केवठालोकावलोकितसक- 

ललीकाय, जन्मजरामरणविनाशनाय सुमंगलाय, क्तमंग- 

लाय, प्रसीद भगवन इह चंदनेनामुताश्रवर्ण कुरु २ स्वाहा ॥ 
“४ इस मेंत्रेकरके चंदनको मंत्रके हृदयमें जिनोपवीतरूप, कटिमें मेखलारूप 
:और-ललाटमें तिलकरूप, रेखाकरे, तदपीछे उपनेय “ नमोस्तु २” ऐसे 
कहता हुआ, गरुके चरणोंमें पडके खडा होके हाथ जोडके ऐसे कहे--। 
£ 75 ७॥ भंगवन वर्णरहितोअस्मि। आचाररहितो5स्मि। मंत्ररहि 
तो इंस्म । गणराहेताशस्म । धम्मेरहितो5स्मि | शोचरहि 
तो<स्मि.। ब्रह्मरहितो“स्मि । देवर्षिपिदतिथिकम्मंस नियो 


जय मां:॥7 :., 


इ्प्ट तलवनिणेयप्रासाद- 


कहकर फिर “नमोस्तु २ ” ऐेसें कहता हुआ, गुरुके चरणोंमें 
पड़े; गुरु भी. इस मंत्रको पढके उपनेयको चोटीसें पकडके खडा करें। 
मंत्रो यथा ॥ 


. “॥ #** अहँ देहिन निमप्तोइईसि भवाणंवे तत्कषति त्वां 
भगवतोः5हेतः प्रवचनेकदेशरज्जुना गरुस्तदुत्तिष्ठ प्रवचना- 
दानाय श्रदधाहि अहे #॥? 
ऐसे पढके उपनेयकों खडा करके अहँतप्रातिमाके आगे पृवामिमुख 

खडा करे. तदपीछे शह्मगुरु, लितंतुवत्तित-तीन तंतुकी वुणी, ' एकाशीति 


(८१ ) हाथ प्रमाण, मंजकी मेखलाकों अपने दोनों हार्थेर्मि लेके, - इस 
वेदमंत्रको पढे. ॥ | 


“४॥ ३* अह आत्मन देहिन ज्ञानावरणन बद्धोइसि 
दर्शनावरणेन बडो5सि । वेदनीयेन बद्योउ_सि । मोहनीयेन 
बदोईसि । आयुषा बद्धोईसि । नास्ना बोंइसि ।. गो- 
त्रेण बडोजसे । अंतरायेण बच्चोपसि । कंमांष्टकेन प्रंकृ- 
तिस्थितिरसप्रदेशेश्व बद्दोड्सि । तन्‍्मोचंयति त्वां भगवतो- 
हतः प्रवचनचेतना तहुञ्यस्व मामुहः म॒च्यतां तंव कर्म्म- 
बंधनसनेन मेखलाबंधेन अहँ $ ॥ 


ऐेसा पढके उपनेयकी कटिमें नवगणी मेखलाको बाँधे। तदपीछे उप 
नेय “ नमोस्तु २ ' कहता हुआ, शह्गरुके प्गोंमें पे । मेखछाको एकाशी 
(८१) हाथपणा विप्रको एकाशीतंतुगर्भ जिनोपवीत सचमकेवास्ते, क्षात्रियको 
चोपन (५४ ) हाथ तावत्यममाणतंतगर्भ जिनोपवीत सचनकेवास्ते, और 
वैद्यको संत्ताइस (२७) हाथ तदभसत्रसचनकेवास्ते है। ब्राह्मणको नवगणी 
क्षत्रियको छीगणी, ओर वेइयको त्रिगणी, मेखला बांधनी । तथा मोंजी 
कीपीन, जिनोपवीत, इनोंका पूजन, गीतादिमंगल, निशाजागरण, तिसके 
पूवेदिनकी रात्रिमें करणा। भेखलाबंधनके पीछे फेर शह्यगुरु, .उपनेयके 


चतुविद्यस्त॑म्भेः-। इूपुर 
विलस्तप्रमांण एथुल ( चोडा ) ओर तीन विलस्तंप्रमाण दीघे (लंबा ) 
कोषिन दोनों हाथोंमें छेके ॥ बी 
" ४“ ॥ * अहँ आत्मन्‌ देहिन मतिज्ञानावरणेन श्रुतंज्ञानों- 
.. बरणेन अवधिज्ञानावरणेन मनःपयोयावरणेन केवलक्षाना- 
... वरणेन इंद्रियावरणेन चित्तावरणन आवृतो<सि तन्मुच्यतां 
:. तवावरणमनेनावरणेन अहे #॥ 
'' इंस वेदमंत्रकों पढता हुआ, उपनेयके अंतःकक्षको कोपीन पहरावे। 
तदपीछे उपनेय “ नमोस्तु २? कहता हुआ, फिर भी गुरुके प्गो्में पड़े । 
फिर तीन २ प्रदक्षिणा करके चारों दिशामें शक्रस्तवपाठ करे.॥ 
तदनंतर छम्नवेलाके हुए गुरु, पूर्वोक्त जिनोपवीतको अपने हाथमें 
लेवे पीछे उपनेय फेर खडा होकर हाथ जोडके ऐसे कहे ॥ 
४॥ भगवन्‌ वण्णोज्शितो5स्मि। ज्ञानोज्यितोर्मि । क्रियो- 
ज्झितोस्मि । तजिनोपवीतदानेन मां वर्णज्ञानक्रियासु समा- 
रोपय॥ 
“ ऐेसें कहके “ नमोस्तु २ * कहता हुआ गृद्यगुरुके प्गो्मे पडें गुरु फिर 
परदोक्त उत्थापनमंत्रकरके तिसको उठाके खडा करे । तदपीछे गुरु दक्षि- 
ण़ हाथमें जिनोपवीत .रखके ॥ 
. ५ # अँह नवत्ह्मगुप्तीः स्‍्वकरकारणानुमतीर्ारियेः तदक्षे- 
यमस्तु ते ब्तं स्वप्रतरणतारणसमर्थों भव अंह 3*॥ ., 
क्षत्रियको 
“॥कर"० ५; :: 2, घारयेः स्वस्थ तरणसमर्थों भव ॥ ” 


_बैशयको हज द हल हु? 
४॥ करणेन ५एसयेः स्वस्थ तरणसमर्थों भव॥ 


. - दोष पूवेबत ॥ 


'श्६० तल्वनिणेयप्रासाद- 
इस वेदसंत्रकरके पंच परमेष्ठिमंत्र पढता हुआ उपनेयके कंठमें जिनो" 
पवीत स्थापन करे । पीछे उपनेय तीन प्रदाक्षिणा करके “नमोस्तु २? 
कहता हुआ; गुरुको नमस्कार करे. गुरु भी “ निस्तारगपारगो भव ” ऐसा 
आशीवाद कहे । तदपीछे गरह्मगुरु पूर्वाभिमुख होके, . जिनप्रातिमाके आगे 
शिष्यको. वासेपासे बैठाके, सवे जगतमें सार, महा आंगमरूप क्षीरोद्धि- 
का माखण, सर्ववांछितदायक, कल्पहुस कामधेनु चिंतामणिके तिरस्कार- 
का हेतु, निरमेषमात्र स्मरण करनेसें मोक्षका दाता, ऐसे पंचपरमेष्टिसंत्रको 
गंधपृष्पपूजित शिष्यके दाक्षिणकानमें तीनवार सुणावे पीछे तीनवार ति- 
सके मुखसें उच्चारण करावे ॥ 
यथा॥ 


' _ # ॥ नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं | 
नमो उवज्ञायांणं। नमो लोए सब्वसाहूणं ॥ 
पीछे उपनेयको मंत्रका प्रभाव सणावे. ॥ 
तद्यथा ॥ 
सोलसस अरकरेस इकिक अक्खरं जगंजोअओं॥ 
भवसयसहस्स महणो जम्मि ट्विउ पंच नवकारो ॥%। 


थभेइ जर्छ जलणं चिंतियमत्तो इ पंच नवकारो॥ 
अरिमारिचोरराउलघोरुवसग्गं पंणासेइ ॥ ९॥ . . 
एकत्र पंचगुरुमंत्रपदाक्षराणि ।  ... 
विश्वेत्र्य पूनरनंतंगणं पंरंत्र ॥ 
यो धारयेत्किल तुलानुगतं ततो$पि। 
वंदे महागरुतर परमंष्ठिमत्रेम ग ४ ॥ 
ये केचनापि सखमाद्यरका -अनंता,; 
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उत्सपिणाीप्रभ्नतय$ प्रययर्विवत्तोंः ॥ 


. चतुविशस्तम्भः। ३६४ 


तेष्वप्ययं प्रतरः प्रथितः पुराषपि । 
“ लब्ध्बेममेव हि गताः शिवमत्र छोकाः ॥ ४॥ 
जम्मुजिनास्तद्पवर्गपदं यदेव । 
....... विश्व वराकमिद्मन्र कर्थ विनास्मान ॥ 
. एतहिलोक्य भुवनोझ्रणाय धीरेः। 
मंत्रात्मक॑ निजवपुनिहित तदाउच्र ॥ ५॥ 
इंदुदिवाकरतया रविरिंदुरूपः । 
.  पातालमंबरमिलासुरठोक एवं ॥ 
किंजल्पितेन बहुना भुवनत्रयेषपि । 
तन्नास्ति यन्न विषम च सम च तस्मात्‌ ॥ ६ ॥ 
. सिडांतोदधिनिम्मथान्नवनीतमिवोडतम ॥ 
-- परमेष्ठिमहामंत्र धारयेत्‌ हृदि सर्वेदा ॥ ७॥ 
सर्वपातकहर््तारं सर्ववांछितदायकम्‌ ॥ 
'मोक्षारोहणसापाने मंत्रे प्राप्नोति पुण्यवान्‌ ॥ ८॥ 
धायोंयं भवता यत्नात्‌ न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
“अज्ञानेषु श्रावितोयं शपत्येब न संशयः ॥ ९ ॥ 
, : #£ न स्मत्तेव्योध्पवित्रेण न जने नाष्न्यसंश्रये ॥ 
.. न्ाधविनीतेन नो दीधशब्देनाईपि कदाचन ॥ १० ॥ 
. न बालानां नाआशुचीनां नात्धर्म्माणां न दुहशाम ॥ 
 + न प्लुतानां न दुष्टानां दुल्ोतीनां न कुत्नचित्‌ ॥ ११॥ 
अनेन मंत्रराजेन भूयास्त्व॑ विश्वपूजितः ॥ 
प्राणांतेःपि परित्यागमस्य कुयान्न कुत्रचित्‌ ॥ १२ ॥ 








५ पं जर्तव्योपनित्तेन न शठेनान्यसेश्रये इति पुस्तकांतरे ॥ तथा अन्येपु आ्रदिनकृतश्रांड- 


'विधिकौम॒दीपंचाशकार्दिपु शास्त्रेप्वेवमुक्ते यथा सा काप्यवस्था नास्ति यस्‍्यां नमस्कारो-न समत्तेग्य इति॥ 
+ नाअपूतानां न दुंष्टानां दुर्जनानां ने. कुत्रावित्‌ । इते पुस्तकांतरे ॥. 
४६ | 


. $६२ तत्निर्णयप्रासाद- 
ग्रुत्यागे भवेह:खं मंत्रत्नत्यागे दरिद्रता ॥ 
गरुमंत्रपरित्यागे सिद्धोर्षपि नरके अजेत्‌ ॥ १३ ॥ 


इति ज्ञात्वा सुश्हीतं कुयों मंत्रममुं सदा ॥ 
सेत्स्यंति सर्वकार्याणि तवास्मान्म॑त्रतों धुवम॥ १४ ॥ 


गरुने पेसे शिक्षा दिया हुआ उपनेय तीन प्रदक्षिणा करके “नमोस्तु २” 
ऐसें कहता हुआ, गुरुको नमस्कार करे. पीछे गुरुको खणका जिनोपबीत, 
श्वेत वस्र रेशमी, ओर स्वर्णमोंजी खसंपदानुसारें देवें. ओर स्ेसंघको भी 
तांबूल वस्नादि देवे.॥ इत्युपनयने ब्रतबंधविधिः ॥ 


अथ ब्रतादेशविधि लिखते हैं. ॥ तिसही अवसरमें, तिसही संघके 
संगममें, तिसही गीतवाजंत्रादि उत्सवर्में, तिंसही वेदच्तुष्किकामें 
प्रतिमास्थापन संयोगमें, बतादेशको आरंभ करे. तिसका यह क्रम है.। 
गह्मगुरु, उपनीत पुरुषके कापोस रेशली अंतरीय उत्तरीय वस्त्र दूर करके 
मोजी जिनोषवीत कोपीन येह वस्तुयों तिसकी देहमें तेसेंही स्थापके, 
तिसके ऊपर कृष्णसाराजिन-( काछाझगचमे ) वा, वृक्षके वल्कलका वस्त्र 
पहिरावे. । हाथमें पछाशक्रा दंडा देवे. ओर इस मंत्रकों पढे. 


“४ ॥ ३* अहे ब्रह्मचायेसि। ब्रह्मचारिवेषोइसि: -अवधिक्र- 
ह्मचयोसि। धतब्रह्मचयासि । धताजिनदंडोसि | बड्योडसि। 

: प्रबह्दोषईसि | धतसम्यक्त्वो5सि | हठसम्यक्त्वोसि। पमानसि। 
सर्वेपृज्योष्सि । तद॒वधित्रह्मत्नत आगरुनिदेश धारये 
अहे >॥ा 


ऐसे पढके व्याधचचममय आसनके ऊपर, वा कल्पित काष्ठमयय आस- 
नके उपर उपनीतकों बिठलावे. तिसके दक्षिण हाथकी प्रदेशिनी अंग“ 
'छोमें दर्ससहित कांचनमयी षोडश १६ मासे प्रमाण ( पांच गंजाका एक 
मासा जाणना ) पवित्रिका झद्दा. पहरावे..। 


चतुर्विशस्तस्भः। ... झहऔ 
' 'पविन्रिका परिधापनमंत्रो. यथा |... दी 
.. “पवित्र दुछ॑भ॑ लोके सुरासरदवछ्मम्‌ ॥ 
'सुवर्ण हंति पापानि मालिन्यं च न संशयः ॥ १॥ ” 
तदपीछे उपनीत, झुखलें पंचपरमेछ्िसंत्र पढता हुआ, गंध पुष्प अक्षत | 
धूष दीप नेवेश्करके चारों दिशाओं जिनप्तिमाकों पूजे। तदपीछे जिन- 
प्रतिमाको प्रदक्षिणाकरके ओर गुरुको प्रदक्षिणा करके “नमोस्तु २१. 
कहता हुआ, हाथ जोडके ऐसे कहे ॥ “ भगवृन्‌ उपनीतोहं ” गुरु कहे, 
“ सुष्ठूपनीतों भव । ” फेर उपनीत “नमोस्तु ” कहता हुआ नमस्कार 
करके कहे। “हतो में वरतबंधः।” गुरु कहे। “घुछतोउस्तु। ” फेर 
' नमोस्तु ” कहके नमस्कार करंके शिष्य कहे “। भगवत्‌ जातो में व्रत- 
बंधः । ” गुरु कहे “ | सुजोतो5स्तु। ” फेर नमस्कार करके शिष्य कहे। 
“ जातोऊई ब्राह्मणः । क्षत्रियों वा। वेश्यों वा।” गुरु कहे।“ दढ्बतो 
भव । दृठ्सम्यक्त्वी भव । ” फेर शिष्य नमस्कार करकें कहे। “ भगवन 
यदि त्वया तो ब्राह्मणो5ह॑ तदादिश हछत्यं। ” गुरु कहे “ अहेद्विरा 
दिशामि । ” फेर नमस्कार करके शिष्य कहे. । “ भगवन्‌  नवत्रह्मग॒तति 
गर्म रत्नत्रयममादिए । ” गुरु कहे। “ आदिएँ । फेर नमस्कार करके 
शिष्य । “ भगवन नवब्रह्नग्॒तिगर्म रत्नत्न्यं मम समादिश । ” गुरु कहे। 
“ समादिशावि। ” फेर नमस्कार करके शिष्य कहे | “ भगवन्‌ नव- 
ब्रह्मग॒प्तिगर्भ रत्नत्रयं मम समादिंएं।” गुरु कहे। “ समादेष्ट |” फेर 
नमस्कार करके शिष्य कहे । “ भगवन्‌ नवब्ह्ंगप्तिगर्म रलत्र्य' ममा- 
नुजानीहि। ” गुरु कहे। “ अनुजानामि ” फेर नमस्कार करके शिष्य 
कहे । “ भगवन नवत्नह्नगुप्तिगर्म रत्नन्नयं ममानज्ञा्तं | / शुरू कहे । 
“ अनुज्ञातं ”। फेर नमस्कार करके .शिष्य कहे। “ भगवन्‌ नवत्रह्नगरु- 
पिगम रत्नत्रय मया स्वयं करणीय !” गुरु कहे। “ करणीये ” फेर नम- 
. झस्कार करके शिष्य. कहे । “भंगवन्‌ नवब्रह्मगुप्तिगर्म सलत्रयं मया 
आन्येः कारयित॒व्यं। ” गुरु कहे। “ कारयितव्यूं। ” फेर नमस्कार करके 
शिष्य कहे । “ मंगंवत नंवब्नह्मग॒प्िगर्म -रलन्नर्य : कुवेतीउन्ये मया अडु- 


४ ... तंनिणेयप्रासाद 


ज्ञातव्याः। ” गुरु कहे।“ अआनुज्ञातव्याः ” क्षत्रियकों यह: विशेष है. 
€ भगवन्‌ अहं क्षत्रियों जातः ” आदेश मसमादेश दोनों कहने, अनज्ञा ने - 
कहनी. करणकारणमें “ कत्तेव्य / ' कारयितव्यं ? ऐसे कहना, “ अनुज 
तव्यं” ऐसे न कहना.। ओर - वेश्यकी आदेश ही कहना, : संमादेश - 
अनुज्ञा यह दोनों न कहने.। “ कत्तेव्य ” कहना, “ कारायितव्य ! “अनुज्ञाः . 
तव्यं ' यह न कहने. । तदपीछे उपनीत हाथ जोडक केहे:। “हे भगवन) : 
आदिदयतां बतादेशः। ” तब गुरु आदेश करे अर्थात्‌ ब्तादेश .कंपन: 
करे. । तहां प्रथम ब्राह्मणप्रति बतादेश कहते हैं 
यथा: ॥ .. [ मग्रलस्म ॥ 
परमेष्ठिमहामंत्रो विधेयों हृदये सदा॥. 
निम्नथानां मु्नींद्राणां कार्य नित्यमुपासनर्म॥ १:॥ 
त्रिकालमंहेत्पूजा च सामायिकमपि त्रिधा॥ 
शक्रस्तवेस्सलवेल वंदनीया जिनोत्तमाः ॥ ४॥ 
त्रिकालमेककालं वा ज्ञान पंतजलेरंपि ॥ 
मर्य मांस तथा क्षोद्र तथोदुंबरपंचकम ॥ ३:॥ 
 आमगोरससंपृत्त द्विदर्ल पृष्पितोदनम 
संधानमांप संसक्त तथा वे निशि भोजनमं ॥ -७-॥ 
शृद्रान्न॑ चेव नेवेयं नाश्नीयान्मरणेदपि हि॥ 
अजाथ गृहवांसेडपे संभोंगो न-त कार्मेतः है ८ ॥- 
आयवेदचतुष्क॑ च पठनीय॑ यथाविधि॥ 
के पाशुपाल्य च सेवाबृत्ति विव्जये: ॥ ६ ॥| 
सत्य वचः प्राणिरक्षामन्यर्खाधनवर्जनम ॥ 
-. ऊप्रायावषयत्यागं विदृध्या: रोचभागपि ॥ ७ ॥| 
ली आय; क्षत्रियवेश्यानां न भोक्तव्य॑ गहे त्वया ॥ 
. ता ज्राह्मणानामाहतानां भोजन थयुज्यते गृहे ॥ ८॥ 


स्वज्ञांतेरापि मिथ्यात्ववासितरय पलाशिनः ॥ 
'त भोक्तव्य॑ गुहे प्रायः स्वयंपाकेन भोजनस ॥-९:यॉ 
- आमान्नसाप नीचानां न याह्य॑ दानमंजसा ॥ 
- भैमता नगरे प्रायः कार्य: स्पशों न केनचित्‌.॥ १०:॥ 
उपवीतं स्वण॑मुद्रां नांतरीयमपि त्यजेः ॥ . . .... 
-कारणांतरस॒त्सुज्य नोष्णीषं शिरसि व्यधाः | ११ ॥ 
'धम्मॉपदेशः प्रायेण दातव्यः सर्वदेहिनाम ॥ 
ब्रतारोप॑ परित्यज्य संस्कारान गहमेधिनाम ॥ १४ 
- निर्मेथगुवेनुज्ञातः कुर्याः पंचदशापि हि ॥ 
: शांतिक॑ पोष्टिक॑ चेव प्रतिष्ठामहंदादिषु ॥ १३.॥ 
निर्ग्रेथानज्ञया कर्याः प्रत्याख्यान॑ च्‌ कारयेः-॥ 
'घाये च हठसम्यक्त्व॑ मिथ्याशार्ख विवज्जयेः ॥:39 ॥ 
नॉनायदेशे गंतव्य॑ त्रिशुदयाशोचमाचरेः ॥ 
पालनीयस्त्वया वत्स ब्रतादेशों भवावधिः॥ 4५ ॥ 


॥ इतिब्राह्मणबतादेश$॥ ला 


[ भाषार्थः] परमेश्मिहामंत्र सदा हृदयमें धारण करना, निर्मथे 
मनींद्रोंकी नित्य उपासना करनी। तीन कालमें अरिहंतकी पूजा --करनी, 
तीनवार सामायिक करनी, शक्रस्तवर्से सातवार चेत्यवंद्ना करनी। 
छाने हए शद्ध जलसें त्रिकालमें थग, एककालमें ल्लान करना, मादिरा 
मांस, मध, माखण * पांच जातिके उदुंबरफल, आमगोरससंयुक्त अथोत्‌ 
. कच्चे विना गरम करे गोरस दूध दही छाछके साथ ह्वेदेल अन्न, जिसपर 
नीली फूली आजावे सो अन्न जीवोत्पतिसंयक्त संघान अथात्‌ तीन दिन 


# तक्रम पडा हुआ माखण ओपधादिकमे अध्य हानस सूजकारते लिखा नहीं है, तथापि 
.. तक्रनिगत अँतमेदृत्तीनेतर अमक्ष्य ही जाणना ॥| 


बददे तत्तनिणेयप्रासाद- 
उपरांतका आचार; रात्रिभोजन, श॒द्रका अन्न, देवके आंगे चढा नेवेद्य 
इन पूर्वोक्त वस्तुयोंको मरणांतमें सी न खाना। संतानोधात्तिकेवास्ते शह- 
वासमें खीसें संभोग करना न तु कामासक्त होके। चारों आयवेद विधिसें 
पढने, खेती, पशुपाल़ूपणा ओर सेवाइत्ति ( नोकरी ) येह नहीं करने। 
शुचिमान्‌ ऐसे तेनें सत्य वचन बोलना, प्राणिकी रक्षा करनी, अन्य स्त्री 
ओर अन्य धन येह वर्जेने, कषाय विषयको त्यागने, प्रायः क्षत्रिय ओर 
बेश्योंके परमें तेनें भोजन न करना, आहेत ब्राह्मणोंके घधरमें भोजन करना 
तुझको योग्य है। अपनी ज्ञातिका जो मिथ्यात्ववासित, होवे, ओर मां- 
साहारी होवे तिसके घरमें सी भोजन नहीं करणा। प्रायः आपही पकाके 
भोजन करना। कच्चे अन्नका भी दान नीचोंका वे बहण करणा, नगरमें 
अत्रमण करता किसीका भी प्रायः स्पशे न करना। उपवीत, स्वणंझ्नद्रा 
ओर अंतरीय, इनको त्याग न करने. कारणांतरकों वजके शिरके ऊपर 
उष्णीष धारण न करनां। प्रायः सब संलुष्ियोंको धर्सापदेश देनां, ब्तारो- 
पकों वर्जके निर्गथ गुरुकी आज्ञासे पंचदरश १५ संस्कार शहंस्थोंको करने, 
तथा शांतिक, पोष्टिक, जिनप्रतिमाकी ग्रतिष्ठादि- करावने। निर्मंथकी 
आज्ञासे: प्रदयाख्यान करना, ओर अन्यको. करावना: सम्यक्त्वकोी हृढ 
धारण करना, मिथ्याशाख्रकी श्रद्धा वजेनी। अनाये देशमें जाना नहीं, 
तीनों शुद्धियां करके शोच आचरण करना; हे वत्स ! तेनें पूर्वोक्त ब्ता- 
देश जबतक ससारमें रहे तबतक प्रालना ॥ १५॥ इतिब्राह्मणन्नतादेश : ॥ 
अथक्षत्रियत्रतादेशः ॥ । 
॥ मूलम्म ॥ 
' परमेष्ठिमहांमंत्र: स्मरणीयो निरंतरम ॥ 
' शक्रस्तवेखिका्ं च बंदनीया जिनेश्वरा।॥ १॥ 
मंय मांस मध तथा संधानोदुबरादि च ॥ 
निशि भोजनमेतानि वर्जयेदतियल्नतः ॥ २ ॥ 
. दृष्टनिय्हयुद्धादिवजयित्वा वर्धोंगिनाम॥ 
न विधेय सथल्मपावादस्त्थक्तव्य एव च ६0 दे - 


- चतुविशस्तम्भग।...' ...#. डैढ७ 
परनारीं परधन त्यजेद्न्यविकत्थनम ॥ 
युक्‍त्यासाधूपासन च द्ाद्शब्रतपालनम ॥ ४.॥ 
विक्रमस्थाविरोधेन विधेयं जिनपूजनम्‌॥ 
धारण चित्तयत्रेन स्वोपवीतांतरीययोः ॥ ५॥ 
 लिंगिनामन्यविप्राणामन्यदेवालयेष्वपि ॥ 
प्रणामदानपूजादि विधेय॑ व्यवहारतः ॥ ६ ॥ 
सांसारिक स्वेकर्म्म धर्मकर्म्मापि कारयेत्‌॥ 
जेनविग्रेश्व .निर्मथेट्ठसम्यक्ववासितः ॥ ७ ॥ 
रणे शबन्रुसमाकीणणे धार्यों वीररसो हृदि ॥ 
युद्दे मुत्युभय नेव विधेयं सर्वथापि हि॥ ८ ॥ 
गोव्राह्मणाथें देगर्थ गुरुमित्राथ एव च॥ 
स्वदेशमंगे युद्धेत्र सोढव्यों मुत्युरप्यलम ॥ ९॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियोनिव क्रियाभेदोस्ति कश्वन ॥ 
विहायान्यत्रतानुज्ञाविय्यावृत्तिप्रतिग्रहयन्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्टनिग्रहणं युक्त लो मूमिप्रतापयोः ॥ द 
ब्राह्मणव्यतिरिक्त च क्षत्रियोदानमाचरेत्‌॥ ११ ॥ 
॥ इतिक्षतियत्रतादेशः ॥ - 
अथ क्षत्रियव॒तादेश कहते हैं- ॥ परमेष्ठिभहामंत्र निरंतर स्मरण करना 
शंक्रस्तवॉकरके त्रिकाल जिनेखरकों वंदन. करना. । संद्, साँस, सधु, 
संधान, पांच उदुंबरादि, आविशब्द्से आमगोरससंयुक्त दविवछ, पुष्पितो- 
दन, ग्रहण करना, और रात्रिभोजन, इनको ये व्जे । दुष्का निमरह 
करना, और यद्धांदि वर्जके प्राणियोंका बंध न करना, स्थूलमृषावादल्याग 
करना, न बोलना | इत्यर्थ:। परख्रीका ओर परधनका दत्याग करना; 
परकी निंदाका त्याग करे, झुक्तिसे साधुययोकी-: उपासना करे, ओर बारां 
न्रत- पालन करे। अपनी शक्ति अनुसार , जिन्रपू्जन करना.  चित्तयलसे 


कट ... तखनिणेयप्रांसाद- 
अथोत्‌ उपयोगसें स्वउ॒पवीत, ओर अंतरीयंको धारण करना ।. लिगियोंको, 
अन्य ब्राह्मणांको, ओर अन्यदेवालयोंमे भी, प्रणाम “दान. पूजांदि काम 
पड़े तो, छोकठ्यवहारसें करने । संसारिक सब. कम .जेनब्राह्मणों ओर 
धर्म कम नि्रथों. करके करवावे. दृढ्सम्यवत्वकी वासनावांला होवे-। 
शन्रयोकरके समाकीणे रणमें हृदयके विषे वीररस धारण करना, यद्धमें 
मत्यका भय स्वेधा नहीं करना । गो बाह्मणके अर्थ, देवके अर्थ 
ओर मिन्रके अथे, स्वदेशके भंग होते, ओरः यद्धमें, सत्य, भी सहन 
करना योग्य है। ब्राह्मण ओर क्षात्रियकी क्रियासे कुछ भरी भेद नहीं है, 
पर अन्यको अतअनुज्ञा देनी, विद्यावृत्ति प्रतियह (स्वीकार-दान) 
इनको वर्जके व॒ष्ठोका निम्रह करना योग्य है, समि ओर प्रतापका लोभ 
करना, ब्राह्मणसें व्यतिरिक्त क्षत्रिय. दान आचरण करे ॥ ११ ॥ इति 
क्षत्रियत्रतादेशः ॥ हु क्‍ 

अथ वेश्यत्नतादेशः ॥ 

- ॥ म्लस्म ॥| 


त्रिकाल्महेत्पजा च सघंवे्ं जिनस्तवः ॥ 
परमेष्ठिस्मतिश्रेव निर्नथगरुसेवनम ॥ १ ॥ 
आवश्यक हिकांझे च दादशबतपालनम ॥| 
तपोविधिगहस्थाहों धमश्रवंणमत्तमम॥ २ ॥ 
परनिंदावजनं च॑ सवताप्युवितक्रमः ॥  ....... 
वाणिज्यपाशपाल्याभ्यां कषणेनोपजीवनम ॥. ३ ॥.- 
सम्यंक्त्वस्थापरित्यागः ग्राणनाशेपि. सवेधा ॥ 

दान सुनिभ्य आहारपात्राच्छादनसबनाम्‌ ॥ ४ ॥* 
कम्मादानविनिमुक्त वांणिज्य॑ सर्वमुत्तमम ॥ क्‍ 
उपनाीतेन वेश्येन कत्तव्यमिति यत्नतः ॥ ५॥। 

॥ इतिवेश्यत्रतादेशः ॥ 


- चतुर्विश्वस्तस्म),। .. लईह 


अथ वेश्यव्रतादेश कहते हैं ॥ त्रिकाल अहँतपूजा करनी, सातवार 
जिनस्तव चेत्यवंदन करना, पंचपरमसेष्ठिसंत्रका स्मरण करना, निर्धथ 
गुरुकी सेवा..करनी. । दो क़ालमें (प्रातः काछूमें और साय कालमें) आव 
इयक ( प्रतिकृमणादि ) करना. बारां ब्रत पालने, शहस्थोचित तपोविधि 
फरना, उत्तम धमम श्रवण करना, परकी निंदा वजनी, सर्वत्र उचित 
फाम करना, वाणिज्य, पशुर्पाक्‍न ओर खेती करके आजीविका करनी. । 
सवेधाप्रकारें प्राणोंका नाश होवे तो भी, सम्यक्त नही तद्यागना: मनियोको 
आहार, पात्र, वस्र, मकान (उपाश्रय ) का दान करना. । कर्मादानसें 
रहित सवव. उत्तम व्राणिज्य (व्यापार ) करना, उपनीत वेश्यको ये परव्षोक्त 
यत्नसे करणे योग्य है. ॥ इतिविश्यत्रतादेशः ॥ 


अथ चातुवेण्येस्य समानो बतादेश: ॥ 


॥ सलम्म ॥ 
'निजपज्यगरुप्रोक्त देवधम्मोदिपालनम्‌ ॥ 
देवाचेन॑ साधपजा प्रणामोविप्रलिंगिष ॥ १.॥ 
धनाज॑न॑ च न्‍्यायेन परनिदाविवजनम ॥ 
अवर्णवादी न कापि राजादिषु विशेषतः ॥ २ ॥ 
स्वसत््वस्यापरित्यागो दान॑ वित्तानुसारतः ॥ : - 
आयोचितो व्ययश्रेव काले काले च भोजनमू॥ ३॥ 
न वांसोइल्पजले देशे नदीगुरुविवजिते ॥ 
न विश्वासो नरेन्द्राणां नागरीयनियोगिनाम॥ ४ ॥ 
नारीणां च नदीनां च ठोभिनां पूंववेरिणाम्‌॥ 
कार्य विना स्थावराणामहिंसा देहिनोमपि ॥ .५॥ 
नासत्याहितवाक्‌ चेव विवादों शुरुभिने च ॥ 
मातापित्रोर्गरेश्बेव मानने परतत्ववत्‌ ॥ ६॥ 


.. ४४ 


शक 


'तत्वनिर्णयपरासीद- 


शुभशा्खाकंणन च तथा नाथ्मक्ष्यमक्षणम्‌ ॥ क्‍ 
अत्याज्यानां न च त्यागोप्यः्यात्यानांमघातनम्‌॥ ७॥ 
त्रो च तथा पात्रे दीने दानं यथाविधि ॥ | 
द्रिद्राणां तर्थाधानामापद्भारमुतामपि ॥ ८ ॥ 
हीनाडइानां विकलानाँ नोपहासः कदाचन ॥ 
समुत्पन्नक्षुत्पिपासाघणाक्रीधादिगोपनम्‌ ॥ ९. ॥ 
आअरिषड्वगविजयः पक्षपातों गणेष च ॥ 
देशाचारा5ल्चरणं च भय पापापवादयोः ॥ १० ॥ 
उद्यहः सहद्शाचारे: समजात्यन्यगोत्रजेः ॥ 
तिवगेसाधन नित्यमन्योन्याप्रतिबंधतः ॥ ११ ॥ - 
परिज्ञार्न स्वपरयोदेंशकालादिचिंतनम्‌ ॥ 
साजन्यं दीघदशित्व॑ कृतज्ञचं सलब्नता ॥ १२ ॥ 
प्रोपकारकरणं परपीडनवर्जमम्‌॥ 
पराक्रमः परिभंवे सत्र क्षांतिरन्यदा ॥ १३ ॥ 
जलाशयश्मशानानां तथा देवतसबनाम ॥ 
निद्राहारश्तादीनां संध्यासु परिवर्जनम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रवेशोकृंधनं चेव तटे शयनमेव च-॥ 
कूपस्य वजन नयालुघने तरणीं बिना ॥ १५ ॥ 


. गुवासनादिशय्यासु तालवक्षे कभमिष ॥ 


दुर्गोष्टिषु कुकार्येष्‌ सदेवासनवर्जनम्‌ ॥ १६ ॥ 

न लंघ॒न च गत्तोदेन॑दुष्टस्वामिसेवनम्‌ 

न चतुर्थीदुनमखीशक्रचापविलोकनम ॥ १७॥ 
हस्त्यश्वनाखनां चापवादिनां दरवजनंम॥ - 


: दिवासंभोगकरणं वृक्षस्योपासन निशि ॥.१८ 


: “चतुर्विद्यस्तस्सः । “5 हर 


ः देशकालवबिरुदध 'च भाज्य कृत्य गमागमों ॥ १९.॥ 
._: भाषितं व्यय आयश्व कर्त्तव्यानि न कहिंचित 0 
द चातुव॑ण्य॑ंस्य स्वस्य ब्रतादेशोयमुत्तमः ॥ २० ॥ 
शा इतिचातुवेण्यस्यससानोत्रतादेश: ॥ 

_ अथ चारों वर्णोका समान बतादेश कहते हैं. ॥ अपने पूज्य गुरुके 
कहे देवधमादिका पालना, देवपूजा करनी, साधुकी यथायोग्य पूजा 
करनी, ब्राह्मण ओर लिंगधारीको प्रणाम करना. । न्यायसें धन उपाजन 
करना. परकी निंदा वजनी, किसीका भी अवर्णवाद न बोलना, राजादि- 
विषयक तो विशेषसें अवणबाद न बोलना. । अपने सत्वको छोड़ना 
नही, धनके अनुसार दान देना, छाभानुसार खरच करना, भोजनके 
कालमें भोजन करना.। थोड़े जलवाले देशमें वसना नहीं, नदी 
और अममगुरुवजित देशमें भी नहीं वसना.। राजा, राज्याधिकारी, 
स्री, नदी, छोभी, पूर्ववेरी, इनोंका विश्वास नहीं करना. । कार्यविना 
स्थावर जीवोंकी भी हिंसा नही करनी.। असल आहितकारे वचन नही 
ब्रोलना, गुरुओं (बडों) के साथ विवाद नहीं करना. माता, पिता ओर गुरु, 
इनको उत्कृष्ट तत्तकीतरें मान सत्कार करना. । शुभ अष्टादश दूषणरहित 
सर्वज्ञोक्त शाखका श्रवण करना; अभक्ष्य (नही खाने योग्य) का भक्षण 
नही करना; जे त्यागने योग्य नहीं है, उनका त्याग नहीं करना; 
जे मारणे योग्य नहीं है, तिनको मारणा नहीं. अतिथि, सुपात्र, 
और दीन, इनको यथाविधि यथायोग्य दान देना; वरिद्र, अंधे, डुःखी, 
इनको भी यथाशक्ति दान देना. | हीन अंगवालोंको, ओर विकलोंको 
कंदापि हसना नहीं.। भूख, तृषा, प्रणा, क्रोधादि उत्पन्न हुए भी, गोपन 
करने.। घट (६) आरिवगेका विजय करना, गुणोंमें पक्षपात करना; देशाचार 
आचरण करना, पाप ओर अपवादका भय करना.। सदृश आचारवा्े, 
समजाति, और अन्य गोत्रजोंके साथ विवाह करना; धर्म अर्थ कामको 
निरंतर परस्पर अप्रतिबंधर्से: लाधन करना-| अपने “ओर. पंरायेका ज्ञान 


ईछं४. तंत्तनिर्णयप्रासाद- 


करना, देशकालादिका चिंतन करना, सोजन्य ,धोरण करना, दीधदरशी 
होना, कृतज्ञ 'होना,. लजालु होना. परोपकार करना, .परको पीडा न 
करनी, अपना पारेभव (िरस्कार ) होवे. तब पराक्रम. दिखाना, .अन्यदा 
सत्र क्षांति. करनी. । जलाशय, इसमशान, देवंऊ, .इनमें ओर तीन संध्यामें 
निद्रा, आहार, मेथुनादि वर्जना.। कृपमें प्रवेश करना, कूंपकों उलघन 
करना, कृपकांठेपर शयन करना, इन सर्वकों व्जेना; तथा नांवाविना . 
नदीका लंघना वजना.। गुरुके आसनशय्यादिके ऊपर, -ताउंवेक्षकें:हेठें 
बरी भूमिमें, दर्गोष्टिमें, ककायमें, बेठना - सदाही वजजना । खाड -कृदनी 
नही, दष्ट स्वामीकी सेवा' नहीं करनी; चोथका -चंद्र, नम्न. स्त्री, - इंद्रंधनः, 
इनको देखना नही-। हाथी, घोडा, नखांवाला; ओर निदक, इनको. दरसें' 
बजना.। दिनसें संभोग ( मेथन ) न करना, रात्रिकों  वंक्षंका सेवन न: 
क़रना:। कछह, ओर कलहका समीप, निरंतर 'वर्जनां.) देशकालं :विरुंछे, 
भोजन, काये; गमन, आगमन; भाषण, व्यय (खरच ) ओर आय ( लाभ) 
ये कदापि न करने. यह पूर्वोक्त उत्तम ब्रतादेश चारों वर्णोका हैं. ॥ २०॥ 
इति चातुवेण्येस्थ समानोंत्रतादेश: ॥ कम च 

शह्यगुरु; पूर्वोक्त प्रकारसे शिष्यको बतादेश करके, आगे: करके जिनः . 
प्रतिमाको तीन भ्रदक्षिणा . करावे. फिर पृवोभिसख होके शक्रस्तंव पढे... 
तंदपीछे श्ह्यगुरु; आंसन ऊपर बेठ जावे, ओर शिष्य - “नंमेंस्तु " “ कहता 
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हुआ गुरुके पगोंमें. पडके ऐसे कहे, “ भगवन्‌ -भवंद्विमेम 
ब्रंतादेशों दत्तः तब गुरु कहें, “ दत्तःसुगहीतोस्तु सुरक्षितोस्तु 
स्वर तर. पर॑ तारय संसारसागंरात्‌ . ऐसे कहके नमस्कार | 
पढता हुआ ऊठके दोनों गुरु शिष्य चेल्यवंदंन करें. तदपीछे आंह्मणने, 
विध्र क्षत्रिय वेश्यके घरमें भिक्षाटन करना; क्षात्रिं ये शंख, महंण करने 

ओर वेश्यने अन्नदान करना. 0... 

इत्युपनयने ऋतादेश*: ॥, . ... हे 

अथ वतविसगक्थ्यतेः-अथ. घतविसर्ग ' कहते. हैं. ॥ ब्राह्मणने आठ 
ब्षसे लेके सोलां वरषपयत, दंड ओर अजिन धारण- करके, सिक्षाइत्ति 


४००५ जन करना, यह उत्तम पक्ष है. क्षत्रियने दंड, अजिन धारण 
"क  वरज झैके सोलां वर्ष पर्यत आपही पाक करके, देवगुरुकी 
. पर्स तत्पर होके, भोजन करना; ओर वैश्यने दंड अजिन धारण करके 
स्क्षत भोजन करके बारां वर्षसें लेके सोलां वर्ष पर्यत भोजन करना: यह 
उत्तमः पक्ष है. । यदि कार्यव्यगतासें तितने दिन न रह सके तो, छ (६) 
५० दा रक एक मास पर्यत, तदभावे पक्ष पर्यत, तदभावे 
अब दिन भी न रह सके तो, तिसही उपनेयन- 
बतादेश ही विसगे कारिये, सोही कहे हैं.। उपनीत, तीन २ प्रेद- 
क्षिणा करके चारों दिशायोंमें जिनप्रतिमाके आगे पू्वेवत्‌ युगादिजिनस्तोत्र 
सहित शक्रस्तव पढ़े. तदपीछे आसनपर बेठे गुरुके आगे नमस्कार करके 
हाथ. जोडके ऐसे कहे ॥* भगवन्‌ देशकाठायपेक्षया व्रतविसर्गमादिश ” 
| गुरु कहे ॥  आदिशामि ॥ ”? फिर नमस्कार करके शिष्य कहे॥ “भगवन्‌ 
प्रमत्रतविसग्ग आदेष्ठः ॥ ” गुरु कहे॥ ' आदिप्ठः॥ ” फिर नमस्कार करके 
शिष्य कहे ॥ “भगवन्‌ ब्रतवंधों विसृषठ:॥” गुरु कहे ॥ “ जिनोपवीतधारणेंन 
आविशृष्टोस्तु स्वजन्मतः पोडशञाब्दी अल्नचारी पाठयर्मनिरतस्तिष्ठेः॥ 
तदपीछे., पंचपरमेष्टिमंच पढता हुआ शिष्य, मोंजी, कौपीन,. वल्कल, 
दंड, इनको दूर करके, गुरुके आगे स्थापन करे; ओर आप जिंनोपवीत- 
धारी श्वेत॒वद्र उत्तरीय होके गुरुके आगे नमस्कार करके बैठे, तब “गुरु 
तिस बारां तिछकधारी उपनीतके आगे उपनयनका व्याख्यान करे. । 
... तद्रथा ॥: आठ वर्षके ब्राह्मणको, दश वषेके क्षत्रियको, ओर बारां 
_वर्षके वेइयको; उपनयन करना तिसमें गर्भभास भी बीचमेंही गिणने । 
 तथाच.॥. ः की 

“जिनोपवीतमिति जिनस्थ उपचीत मुद्रासूत्रमित्यर्थः॥ . 

. जिनका. उपवीत अथौत सु॒द्रासूत्र सो कहावे जिनोपवीत- । है न कांब 
गति गर्भरललन्नय, येह पुरा, श्रीयुगाविदेवने इंहस्थीवर्णत्रथकों अपनी मुद्गाका 
धोरण करना यावत्‌ जीव॑तांइ कहा था. .। तदर्पाछे तीथके व्यवच्छेद' हुए, 


ई७४ तंतनिर्णयप्रासाद- 


मिथ्यात्वकों आप्त हुए ब्राह्मणोंनें हिंसा प्ररूपणेसें चारों वेदको . मिथ्या 
पथमें प्राप्त करे हुए, पवेत ओर वसराजासें प्रायः हिंसक यज्ञके पवेत्त हुए, 
यज्ञापवोत ? ऐसा नाम धारण करा. मिथ्यादृष्टि यथेच्छासें प्रदाप करो ! 
परतु जिनमत्े तो, .जिनोपवीतही नाम हे, नत. यज्ञोपवीत. तिसवास्ते 
तैंनें इस जिनोप॑वीतको :अच्छीतरें धारण करना, मासमासपीछे नवीन 
धारण करना; प्रमादर्स जिनोपवीत जाता रहे, वा टुट जावे तो, 
तीन उपवास करके नवीन धारण करना. प्रेतक्रियामें दक्षिण स्कंधके 
ऊपर, ओर वांम कक्षाके हेठें, ऐसे विपरीत धारण करना. क्योंकि. 
सो विपरीत कम है.। स॒नि भी, म्त सनिके लागनमें तथापैष 
विपरीतही वस्र॒पहेनते हें, जिसवास्ते, तूं पुरा जन्मकरके शूद्र होता 
भया, साम्रत संस्कारावेशषकरक ब्रह्मगुप्तिके धारणसे ब्राह्मण, वा क्षता- 
आणेन-त्राणकरके क्षत्रिय, वा न्‍्यायधममे प्रवेश करनेसें वेश्य हुआ हे 
तिसंवास्ते, क्रियासाहित इस जिनोपवीतको अच्छीतरें महण करना, 
अच्छीतरें रखना.- तेरेको सदछर्मवासना उपनयनविधि क्षयराहित होवे 
ऐसे व्याख्यान करके परमेष्ठिमंत्रपढकर दोनों गुरु शिष्यः खडे: होवे 
पीछे चेत्यवंदन, ओर साधुवंदन करे. ॥ इत्युपनयने श्रतविसग्गविधि विधिः ॥ 


' ' अथ गोदानविधियथा ॥ _ 


, अथ. गोदानविषि लिंखते हैं. ॥ तदा ब्रतविसर्गके अनंतर शिष्यसहिंत 
गुरु, जिनको तीन २. प्रदोक्षिणा करके परवेवत्‌ चारों दिशासें शक्रस्तवका 
पाठ करे. पीछे गह्मगुरु, आसंनंपर बेठे तब शिष्य गरुको तीन प्रदक्षिणा 
करके नमस्कार करके हाथ जोडके खडा होके, गरुकों विज्ञापना करे. 


यथा ॥ 


श्र 


कताह पूतः इतोहँ पूज्यः कृतोह तद्भगवन्नादिश प्रमाद- 
पड गहस्थधरम्म मम किंचनापिं रहस्थभूंत॑ सुंझृत ॥ ? 


| भगवन तारिताहं निस्‍्तारितोहं उत्तमः कृतोहं सत्तमंः 


चतुविशस्तम्मः ड्ज्प 
है भगवन्‌ | तारा मुझको, निस्तारा मुझको, उत्तम करा मुझको, आति- 
शयसाधू ( श्रेष्ट ) करा मुझको, पवित्र करा मुझको, पूज्य करा मुझको, 
 तिसवास्ते हे भगवन्‌! प्रमादबहुल शहस्थघ्ममें मेरेको कुछक रहस्वभूत 
सुकृत कथन करो. ॥ ओम 
तब गुरु कहे ॥ का 
“॥ बत्स सुप्ठनुष्ठितं सुष्ठु पृष्ट ततः श्रूयताम ॥ 
है वत्स अच्छा करा, भला पूछा, तिसवास्ते तूं श्रवण करः॥ 
दान॑ हि परमो धर्म्मों दान॑ हि परमा क्रिया॥॥ . 
दानं हि परमो माग्गंस्तस्माद्यने मनः कुरु ॥ १॥ 
दया स्यथादभय॑ दानसुपकारस्तथाविधः ॥ 
_ सर्वो हि धम्मंसंघातों दानेन्तमोवमहेति ॥ २॥ 
ब्रह्मचारी च पाठेन भिक्षश्रेव समाधिना ॥ 
वानप्रस्थस्तु कष्टन शही दानेन शुद्यति ॥ ३ ॥ - 
ज्ञानिनः परमार्थज्ञा अहंन्तो जगदीश्वराः ॥ - 
: ब्रतकाले प्रयच्छन्ति दान॑ सांवत्सरं च ते॥ ४ ॥ 
शहतां प्रीणनं सम्यक्‌ दुंद॒तां पुण्यमक्षयम्‌॥ .... 
दानतुल्यस्ततो लोके मोक्षोपायोशरत नाप्परः॥ ह॥ . 
अथः--दानही परम उत्कृष्ट धर्म हे, दानही परमा क्रिया है, दानही 
परस- मार्ग है, तिसवास्ते दान देनेमें मन कर.। अभयदानसे दया होवे 
है, दानसेंही तथाविध उपकार होवे है, सर्वेही धर्मसमूह दानमें अंतभोव 
- हो सक्तों है। वरह्मचारी पाठ करके, साथ समा करे; वार कष्ट क 
रके, और शहस्थी दान करके शुद्ध होता है.। तीन ज्ञानके घत्तो परंमाथके_ 
जाणकार, ऐसे अहत भगवंत जगदी-श्वर भी कं "पक 
देते हैं । दान. यहण करनेवालेको तो दान ह द्घ करता है; ओर देनेवा- 
झेको अक्षय पुण्य प्राप्त कराता है; तिसंवास्ते दानके समान दूसरा का 
भोक्षकों उपाय लोकमें. नही है. ॥ ५ ॥ जिसवास्ते-हे-वत्स ! लेने ब्राह्मण" 


'३७६ तखनिणेयप्रासांद- 
पणा, वा क्षत्रियपणा, वा वेश्यपणा प्राप्त करा है, अंगीकार करा है; तिस- 
वास्ते है वत्स! तू शहस्थधर्मेस सोक्षक सोपानरूप दान देनका पारभ 
कर. । तब नमस्कार करके शिष्य. कहे, है भगवन्‌ | मुझको दानका 
विधी कहो. । गरु कहे ' आदिशामिे ” कहता हूँ । । 
यथा ॥ 

गावों भमिः सवर्ण च रत्नान्यन्न॑ च नक्तकाः ॥ 


गजाश्वाइति दान॑ तदष्टधा परिकीत्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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ए्तच्चाष्टविध॑ दान॑ विप्राणां गृहमेघिनाम्‌ ॥ 

देय न चापि यतयो गहन्त्येतन्च निःस्पृह्ाः ॥ २॥ 
यतिभ्यो भोजन वर्ख पात्रमोषधपस्तके ॥ 

दातव्यं द्रव्यदानेन तो हो नरकगामिनों ॥ ३:॥ 


अथः--गो १, भूमि २ सुवण ३, रत्न ४, अन्न ५, नक्तक*# ६, हाथी ७, 
ओर घोडा ८, येह आठ प्रकारका दान कहिये। येह पर्वोक्त आठ 
पकारका दान, शहस्थी ब्राह्मणगरुयोंको देना. ओर निःस्प्ह यति साधु 
ममिराज, इस दानको नहीं लेते हैं । यातियोंकों तो, भोजन, वस्र, पात्र, 
ओषध, पुस्तक, इनका दान देना. यतिको द्रव्य (धन) का दान देनेसें, 
देनेलेनेवाले दोनोंही नरकगामी होते हें. ॥ ३ ॥ तिसवास्ते प्रथम गोदान 
गअहण करना- उपनीत, वछडेसहित कपिला, वा पाटला, वां अतरंगकी 
स्लापित, चचित, भ्रषित, घेन॒को, आगे ल्यायके, पंछसे पकडके, रूप्यमय 
खुरा है जिसके, स्वणमय अंग हे जिसके, ताम्रमय पृष्ठ.हे जिसकी 
कांस्यमय दोहपात्र हे जिसका, ऐसी धेनु, गह्यगरुकेतांइ देवे ! गुरु तिस 
गोकी पंछको हाथमें धारण करके, यह वेदमंत्र पढे । 

यथा ॥. - क्‍ 

“३४ अह गोरियं धेनुरियं प्रदस्यपशरियं सर्वोत्तमक्षीरद्धि 

घतेय॑ पवित्रगोमयमत्रेयं. सधाख्राविणीय॑ रसोद्भाविनीय॑ 


# नक्तकवस्धावशप 


६ २. सीना साशकरगार नस 


चतुविद्यस्तम्भ:). ३७७: 


_ पूज्येय॑ हयेय अभिवायेय॑ तदत्तेय॑ खया घेनः कृतपण्यो 
भव प्राप्तपुण्यो भव अक्षय दानमस्तु अह ऊ॥ ” 


यह कहकर शह्मगुरु, घेनुकों भहंणे करे. शिष्य तिस गोकेसाथ द्रो 
णप्रमाण सांत धान्य, तुलामात्र षंट्‌ (६) रस ओर पुंरुषतृप्तिमात्र घट (६) 
विक्ृती (विगय॑ ) देवे ॥ इतिगोदानम ॥ 

अन्य सवे समिरलादिदानोंविषे यह मंत्र पहना. । 

यथा ॥ 

॥ 3* अहे एकमस्ति दशकंमस्ति शतमंस्ति संहखमस्ति 

अयंतमस्ति उक्षमस्ति प्रयतमास्ति कोव्यस्ति कोडिहंशक- : 

मस्ति कोटिशतकमस्ति.कोटिसहस्रमस्ति कोव्ययुतमस्ति 

कोटिटक्षमस्ति कोटिप्रथतमस्ति कोटाकोटिशस्ति- संख्येय- 

मस्ति अंसंख्येयमस्ति अनंतमस्ति अनंतानंतमस्तिं दाने- 


७/ (९४ 


. फ़लठमस्ति तदक्ष्य दानमस्तु ते अहे ७*॥ 

इति पंरेपां दानानां संत्रपाठः॥ 

यहां उपनयनमें गोदानकाही निश्चय है, शोष दान ऋरमकंरके अन्यदा 
भी देना. गोदानादि दान गह्मग॒रु ब्राह्मणोंकोही देना. निःस्ंप्रह यतियों 
को न देना, तथा तिन यातियोंको, अन्न, पान, वस्ध, पात्र, भेषज, वसातिं, 
पस्तकादि दानमें “ धमेठाभः ? यही मंत्र जाणना.4 अथ गह्यगुरु, उंपनी 
तसें गोदान छेके, पर्णानज्ञा देके, चेत्यवंदन, ओर साधुवदन केरा- 
थके, तेसेंही संघके मिले. हुए, ,मंगलगीतवाजंत्रोंके - वाजते (हुए, 
शिष्यको साधयोंकी वसातिमें (उपाश्रयमें) ले. .जावे. तहां मंडली 
पजा, वासक्षेप, सांधरवंदनादि सबे पूवेबत्‌ करना. । तंदपीछेः चतुरचि 
ध संघकी पजा, और सनियोंकी वर्त, अन्न, पात्नादि दान करे. ॥ इति 
गोदानविधिः ॥ संपर्णो्य चतावधउपनयनावीधि + ॥ ु 

अथ श्द्रस्योत्तरीयकन्यासविधि -अथ . शुद्रको उत्तरीयकंन्यासविधि 
लिखते हैं. ॥सात दिन तैलनिषेकल्लान पूर्वेवत्‌ जाणना- । तदनंतर ,ग्रथांविधि 
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२७८ +.. तंत्तनिणयप्रासाद- 
पौष्टिक, सर्व शिरका सुंडन, वेदिकरण, चतुष्किकाकरण, जिनप्रतिमास्थापन, 
पृव॑वृत.।तदपीछे गह्मगुरु, जिनेश्वरकी अष्टप्रकारी पूजा करे. चारों दिशायोंमें 
शकऋ्रस्तव पाठ करे. पीछे गुरु आसनऊपर बेठ जावे. तब शिष्य श्वेत- 
व्र पहिरके, उत्तरासंगकरके समवसरण ओर गुरुको, प्रदक्षिणा करके, 
' नमोस्तु २! कहता हुआ, गुरुको नमस्कार करके, हाथ जोडके, खडा 
होयके कहे. “॥ भगवन्‌ प्राप्तमनुष्यजन्मार्यदेशारयकुलस्य मम बोषिरूपां 
जिनाज्ञां देहि ॥ ” गुरु कहे “॥ दृद़ामि ॥” शिष्य फिर नमस्कार करके - 
कहे “ ॥ न योग्योहमुपनयनस्य तजिनाज्ञां देहि॥ ” गुरु कहे “॥ ददा- 
मि॥” तदपीछे द्ादश (१२) गर्भतंतुरूप, जिनोपवीतप्रमाण दीघे (लूुंबा) 
काप्पोसका, वा रेशमका, उत्तरीयक, परमेषछिमंत्र पढता हुआ, जिनोपवी- 
तवत्‌ पहिरावे. पीछे गुरु, पूवोभिमुख शिष्यको चेंत्यवंदन करवावे. । तद- 
पीछे शिष्य “ नभोस्तु २” कहता हुआ, सुखसें बेठे गुरुके पगोंमें पडके, 
फिर खडा होके, हाथ जोडके, ऐसे कहे. “ ॥ भगवन उत्तरीयकन्यासैन 
जिनाज्ञामारपितोह ॥ ” गुरु कहे “॥ सम्यगारोपितीसि तर भवसाग- 
रम्‌ ॥ ? तदपीछे गुरु सन्मुख बेठे शूद्रके आगे बतानुज्ञा देवे. ॥ 
यथा ॥ र 

सम्यक्लेनाधिष्ठितानि ब्रतानि दादशेव हि॥ 

धायांणि भवता नेव कार्यः कुलमदस्त्वया॥ १॥ 

जेनर्षीणां तथा जेनब्राह्मणानामुपासनम ॥ 

विधेयं चेव गीताथांची्ण कार्य तपस्त्वया॥ २॥ 

. न निद्यः कोपि पापात्मा न कार्य स्वप्रशंसनमं॥ 
ब्राह्मणेभ्यस्त्वया मान दातव्यं हितमिच्छता॥३॥ 
शेष॑ चतुवेर्णशिक्षाछोकव्याख्यानमाचरेत्‌ ॥ 
उत्तरीयपरिश्रंशे भंगे वाप्युपवीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कार्य ब्रतं प्रेतकर्मकरणं वृष त्वया ॥ 
.युक्तिरेषोत्तरासंगानुज्ञायां च विधीयते ॥ ५॥ 


'अत्ावशस्तक्भः। | ३७९ 
क्षात्राणामथ बेश्यानां देशकालादियोगतः॥ 
त्यक्तोपवीतानां कार्यमुत्तरासंगयोजनम्‌॥ ६॥ 
धंमकायें गुरोद्टो देवगुर्वालयेडपि च॥ 
धायस्तथोत्तरासंगः सूत्रवत्‌ प्रेतकर्मणि ॥ ७॥ 
अन्येषामपि कारूंणां गुर्वानुज्ञां विनापि हि ॥ 
गुरुधमोदिकारयेषु उत्तरासंग इष्यते॥ ८ ॥ 

अथे-सम्यक्तवके संयुक्त द्वादश ब्रत तेने धारण करने, और 
कुलका मद न करना. । जेन ऋषियोंकी, ओर जेन ब्राह्मणोंकी उपासना 
करनी; तथा गीताथोचीण तप करना. । किसी पापात्माकों निंदंना नहीं, 
अपनी प्रशंसा न करनी, हित इच्छके ब्राह्मणोंकों मान देना. । शेष 
चतुवणशिक्षाश्छोक्में कहे आचारको आचरण करना; उत्तरीयके परिश्रंशमें, 
वा भंगमें उपवीतवत्‌ जाणना. । ब्रत करना, प्रेतकर्म करना, हे वृषलू- 
शूद्व ! उत्तरासंगकी अनुज्ञामें तेने यह युक्ति करनी. । देशकालादियोगसे 
त्याग न किया है उपवीत जिनोंनें, वेसे क्षत्रिय ओर वेदयोंको, उत्तरासंग 
योजन करना. । धममकारयमें, गुरुकी दृष्टिमें, देव ओर गुरुके मकानमें, 
तथा प्रेतकर्ममें, सूत्रकीतरें उत्तरासंग धारण करना. । ओर भी कारुयोंको 
गुरुकी आज्ञाके विना भी गुरुधर्मादिकायोंमें उत्तरासंग इच्छते हैं. ॥ ऐसा 
व्याख्यान करके गुरु शिष्यको चेत्यवंदन करवावे. । परमेष्टिमंत्रका उच्चार 
ओर मंत्रव्याख्यान पूर्ववत्‌. । इतना विशेष है. शूद्रादिकोंको . नमो ? के 
स्थानमें 'णमो” उच्चारण कराना. इतिगुरुसंप्रदायः । तदपीछे शिष्यसहित 
गुरु, उत्सव करते हुए धर्मागारमें जावे. तहां मंडलीपूजा, गुरुनमस्कार, 
वासक्षेपादि पूर्वेवत्‌. | तदपीछे म॒नियोंको अन्न, वस्त्र, पात्र दान देवे. ओर 
चतुर्विध संघकी पूजा करे. ॥ इति उपनयने शूद्वादीनां उत्तरीयकन्यासो- 
ततरासंगानुज्ञाविधिः ॥ क्‍ अर 

अथ वट्करणविधिः-अथ बदटूकरणविधि लिखते हैं. ॥ जिसवास्ते 
सम्यक्‌ उपनीत, वेदविद्यासंयुक्त, दुःप्रतिमहवाजित, - अशूद्वानज्ञभोजन कर- 


३८० क्‍ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


नेवाले, माहनोंके आचारमें रक्त, सवे ण्हासंस्कारप्रतिष्ठादिकर्मोके कराने 
वाले, ऐसे ब्राह्मण, पज्य होते हैं. । नही, वे पृर्वोक्तः ब्राह्मण, क्षत्रियादि 
राजायोंकों, सेवा, अन्नपाक, तिसके आज्ञा करनी, अभ्युत्थान, चाटु:-सनो 
हर वचन, प्रशंसा, विना नमस्कारके आशीवोद देना, विज्ञानकमे 
क्रषिवाणिज्यकरण, तुरंगव्ृषभादि शिक्षाकरण, इत्यादिवास्ते जोड़ने 
कल्पते हैं. इसवास्ते तथाविध पूर्वोक्त कर्मों, वटूकृत ब्राह्मण, योजन 
करने योग्य होते हैं. इसवास्ते ,तिन ब्राह्मणोंको बढू करनेका विधि 
कहत ह ' 

उक्त च यत: ॥ 


च्यतत्रतानां ब्रात्यानां तथा नेवेद्यमोजिनाम्‌ ॥। 
कुकम्मणामवेदानामजपानां च शल्रिणाम्‌॥ १३४ 
ग्राम्यांणां केलंहीनानां विश्वार्णा नाचिकम्मणाम ॥ 
प्रतान्नमोजिनां चेव मागधानां च बंदिनाम ॥,२॥ 
..॑. घांठिकाना सेवकानां गंधतांबूलजीविनाम्‌ ॥ 
.नठानां विप्रवेषाणां पशेरामान्ववायिनाम ॥ ३०॥ 
अन्यजात्यड्रवानां .च बंदिविषोपजीविनाम ॥ 
 इत्यादिविप्ररुपाणां बटकरणमिष्यते ॥ ४ ॥ 
अथः-बतसे श्रष्ट हुए, संस्कारहीन, नेवेद्यका भोजन करनेवाले 
कुकसेके करनेवाले, वेदकों नही जाणनेवाले, वेद मंत्रोंका जप न करने- 
वाले, शख्रको धारण करनेवाले, ग्रामंके वसनेवाले, कुछहीन, नीच कमके 
करनेवाले, ग्रेतके अन्नका भोजन करनेवाले, मागध-स्तातिपाठ पढनेवाले 
बंदो-राजादिकी स्ताति पढनेवाले, घंटिका वजानेवाले, सेवा करनेवाले, 
गधतावूलकरके आजीविका -करनेवाले, विप्रवेष. धारण करनेवाले नट, 
पशुरामके संतानीय, अन्य जातिसें उत्पन्न हुए, बंदिवेषसें आजीविका 
करनेवाले, इत्यादि विभ्रुषको बट्करण इच्छते हैं । तिसका यह विधि है 
भ्रथम-तिसके घरसें गह्मगुरु, यथोक्त विधिसें पोष्टिक करे. पीछे तिसको 


शत 


...... -चतुर्विशस्तस्भःन ..इंद३ 
शिखावजके मुंडनः करवावे, तदपीछे तिसको तीर्थोदक मंत्रोकरके मंत्रित 
जल़करके स्लान करवावे- । 

तीथोंदकासिसंत्रणमंत्रोयथा ॥ 
“॥&* थे वरुणोसि वारुणमासि गांगमसि यामुनमसि गौ- 
दावरमासे नाम्मंदमासे पोष्करमसि सारस्वतमासि शात- 
द्रवमसि वेषाशमसि सेंधवमासि चांद्रभागमसि वेतस्तमासि 
ऐरावतमसि कावेस्मासि कारतोयमासि गौमतमासे शैतम- 
सि शेतोदमसि रोहितमासि रोहितांशमासि सारेयबमसि 
' हारिकांतमास हारिसालिलमासि नारिकांतमासि नारकांतमसि 
रोप्यकूलमास सोवर्णकूलमासि सालिलमासे रक्तवतमसिं 
नेमम्सलिलमासि उन्मम्सलिलमसि पाद्ममासे महापाद्म- 
मसि तेगिच्छमसि केशरमसि जीवनमसि पविन्रमसि पा- 
'बनमासि तदसे पविन्रय कुछाचाररहितमपि देहिन ॥”. 
इस मंत्रलें कुशायकरी सात वार अमिर्सिचन करे. पीछे नदीकांठे 
वा तीर्थकपर, वा मंदिरमें, वा पविन्र शहस्थानमें तिस बट्करण यो- 
ग्यको, प्रथम तीनगुणी कुशमेखला, तीन अकारसे बांधे. । 
मेखलाबंधमंत्रो यथा ॥ 
॥| ३* पविन्रोसि प्राचीनोसि नर्वीनोति सुगमोसि अजोसि 
शुद्धजन्मासि तदसुं देहिन॑ धृतत्रतमत्रतं वा पावय पुनीहि 
अन्नाह्मणमपि ब्राह्मणं कुरु॥ 
इस मंत्रका तीन वार पाठ करे. ॥ पीछे कोपीन पहिरावे- । 


कोपीनमंत्रो यथा॥ भचर्यधरो। 
३ अब्रह्मचर्यगप्तोपि ब्रह्मचयधरोपि वा ॥ 


- ब्रतः कीपीनबंधेन ब्रह्मचारी निगयते ॥ १-॥ 
ऐसें तीन वार पढके कौपीन पहिरावणा. । तदपीछे पूर्वोक्त बाह्मण- 
समान उपवीत, मंत्रपूर्वक पहिरावे- । 


9८३ तखनिणेयप्रांसाद- 
मंत्रों यथा ॥ 


॥३* सधर्म्मोसि अधर्मोत्ि कुलीनोसि अकलीनोसि सत्रह्मच- _ 
योसि अव्ह्मचर्योंसि समनाअसि ढम्मेनाअसि श्रद्चाल्रसि 
अश्रद्ालरसि आस्तिकोसि नास्तिकोसि आहंतोसि सोग- 
तोसि नेयायिकोसि वेशेषिकोसि सांख्योसि चाबोकोसि 
सलिंगोसि अलिंगोसि तत्वज्ञासि अतत्त्वज्ञीसि तद्भव 
ब्राह्मणोडमुनोपवीतेन भवंतु ते सवो्थसिद्यः ॥ 
इस मंत्रको नव वार पढके उपंबवीत स्थापन करे. । पीछे तिसके 

हाथमें पलछाशका दंड देवे, ओर सगचर्स तिसकों पहिरावे, ओर भिक्षा 
मांगनी करवावे. भिक्षामार्गंणकेपीछे उपवीतको वर्जके, मेखला, कीपीन, 
चमेदंडादि दूर क्रे । 

तदपनयनमंत्रो यथा ॥ 

“॥+ ध्रुवोसि स्थिरोसि तदेकमृपवीतं घारय॥ 

ऐसें तीन वार पढे. | पीछे गुरु, धारण किया है आतव्त्रका उत्तरासंग 

जिसने, ऐसे तिसको, आगे बिठलाके, शिक्षा देथे. । 

यथा ॥ द 

परनिदां परद्रोह परत्लीधनवांछनम ॥ 

मांसाशन म्लेच्छकंदभक्षणं चेव वर्जयेत्‌॥१॥ 
वाणिज्ये स्वामिसेवायां कपटं मा कृथाः कचित्‌ ॥ 
त्रह्मत्री त्रणगोरक्षां देवषिगरुसेवनम्‌ ॥ २ ॥ 
आंतेथीनां पूजन च कृय्योद्ाानं यथा धनम॥ 
अथात्मघातं मा कयो मा वथा परतापनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपवीतमिदं स्थाप्यमाजन्मविधिवत्तया ॥ 
शेषः शिक्षाक्रमः कथ्यश्चातुवेण्येस्थ पूवेवत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथेः-परनिंदा, परदोह, परख्री, परधनकी वांछा, मांसभक्षण, म्ले- 
च्छकंद-लशुनादिभक्षण, इनको वर्जना. । वाणिज्यमें, खामीकी सेवासें, 
कदापि कपट न करना; ब्राह्मण, स्री, गर्भ ओर गो, इन चारोंकी रक्षा 
करनी; देव, ऋषि ओर गुरुकी सेवा करनी. । अतिथीयोंका पूजन करना, 
घनके अनुसार दान देना, आत्मघात नहीं करना, परको पीडा न 
करनी. । जन्मपयत यावजीबे तबतक विधिपू्वंक उपवीत धारण करना, 
' शेष शिक्षाक्रम पूवेवत्‌ चारों वर्णोका कथन करना. ॥ पीछे सो बटुऋुत, 
गुरुको खणे, वल्र, घेनु, अन्न, दान करे.। यहां बट्करणमें बेदी, 
चतुष्किका, समवसरण, चेत्यवंदन, बतानुज्ञा, अतविसगे, गोदान, वास- 
क्षेपादि नही है. ॥ इति बट्करणविधिः ॥ इत्याचार्यश्रीवर्धमनसरिकृता- 
चारदिनकरस्य श० उपनयनादिकीत्तेननामद्रादशसोदयस्याचायश्रीमद्वि० 
बा० स० त० समाप्तोय २४ स्तम्भ; ॥ ११॥ 


इत्याचार्यश्रीमद्दिजयानंदसूरिविरचिते तत्तनिणयप्रासादगंथे 
द्ादशमोपनयनादिसंस्कारवणनोनाम चतुर्विशस्तम्भः ॥ २४ ॥ 


॥ अथपथाविशस्तम्भारम्मः ॥ 

अथ पंचविंश स्तंभमें अध्ययनारंभविधि दिखते हैं ॥ अखिनी, मूल, 
पूर्वी ३, सगशीर्ष, आर्द्रो, पुनर्वसु, पुष्य, अश्छेषा, हस्त, शतभिषक्‌, 
स्वाति, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, येह नक्षत्र ओर बुध, गुरु, शुक्र, येह 
वार विद्यारंभमें शुभ है. अथोत्‌ इनोंमें प्रारंभ करी विद्या प्राप्त होती है. 
रवि और चंद्र, मध्यम हे. मंगल ओर शनिवार, त्यागने योग्य है-। अमावा- 
स्‍्या, अष्टमी, प्रतिपत्‌ ( एकम ), चतुईदेशी, रिक्ता, षष्टी, नवमी, येह 
तिथियां विद्यारंभमें सदाही वजनी. । 

अथ उपनयनसदृश दिन और लरुप्नमें विद्यारंभसंस्कारका आरंभ 
करिये, तिसका यह विधि है. । श्ह्यगुरु. प्रथम विधिसे उपनीत परुषके 
घरमें पौष्टिक. करे; पीछे गुरु, मंदिरमें, वा उपाश्रयम, वा करदबबक्षकेतले, 


ब्दछ हे तलनिरणयप्रासांद 
कशाके आसनउपर आप बेठके, शिष्यको वासेपासे कुशासनोपरि बिठ- 
लाके तिसके दक्षिण कानको पञजके तीनवार सारखत'- संत्र पढे- पीछे गरु, 
अपने घरसें वा अन्य उपाध्यायकी शालाम, वा पोषधागारसे, शिष्यको 
पालखी, वा घोड़ेपर चढायके मंगलगीतोंके गाते हुए, दान देते हुएं, 
वाजंत्र वाजते हुए, यति गुरुकेपास लेजाके मंडलीपूजापूवेक वासक्षेप . 
करवाके, पाठशालामें लेजावे. पीछे गुरु शिष्यको आंगे बिठलाके येह क्‍ 
शिक्षाश्ट्रोक पढे. । 

यथा॥ 

अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया॥ 

$ म्मे ८५ रे 

नेश्रमन्मीलित येन तस्मे ओऔरीगरवे नमः ॥ १.॥ 

यासां प्रसादादधिगम्य सम्यक शास्राणि विदन्ति पर पं ज्ञात 

मनाषिताथप्रतिपादकाश्यो नमोस्तु ताक्यो गुरुपादु काभ्यः | शा 


सत्येतस्मिन्नरतिरतिद गुह्यते वस्तु दूश...#... 
दप्पासन्नेप्पससति त्‌ मनस्याप्यते नेव किंचित्‌ ॥ 
पुंसामित्यप्यवगतवतामुन्मनीभावहेता[- . 
विच्छा बाढ मवाति न कर्थ सहुरूपासनायाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति मत्वा लया वत्स त्रिशुद्योपासन गरो:॥ . 
विधेयं येन जाय॑ते गोधीकीतिधतिश्रियः ॥ 9 ॥ क्‍ 
ऐसे शिष्यको शिक्षा देके, ओर तिससे स्वर बच्ध दक्षिणा लेके, गरु 
अपने घरको जावे. पीछे उपाध्याय, सब्ेको पहिले भातका पढावे: पीछे 
विप्रको प्रथम आयेबेद पढावे, पीछे षड़ंगी, पीछे पराणादि घर्मशासत्र 
पढावे; क्षत्रियकों भी ऐसेंही चतुर्देश विद्या. पढाबे. पीछे आयुर्वेद, धनुरवेद, . 
दंडनीतिं ओर आजीविकाशाल्र पढावे. वेश्यको, धर्मशाख्र, नीतिशाख्र, 
कासशाखओर अथशास््र पढ़ावे. शूद्को नीतिशाल्न और आजीविकाशासख्र 
पढावे,क तिनके उाचत विज्ञानशास्र पढावे. पीछे साधयोंको चतावध. 


पड्विशस्तंस्भ। श्ट्प 


आहार वस्त्र पीत्र पुस्तक दान देवे. । इत्याचार्यश्रीवर्दधमानसारिक्ृताचा- 
रदिनकरस्यणहिध्मप्रतिबद्धविद्यारंभसंस्कारकीत्तननामत्रयोदशमो दयस्या- 
चार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिकृतोबालावबोधस्समाप्तस्तत्समाप्तीा च समाघोय॑ 
पंचविशस्तम्भं: ॥ १३॥ 
'ईत्योचार्येश्रीमंद्रिजयानंद्सूरिविरचिते तत्वनिर्णयप्रासादयंथे अ्यो- 
देशसविदारंभसंस्कारवणनोनामपंचविशस्तस्भः॥ २५ ॥ 


._ अथपडेविश॑स्तम्मारम्मः ॥ क्‍ 
अथ २६ में स्तंभमें विवाहाविधि लिखते हैं ॥ विवाह जो है सो सम- 
. कुलशीलवालोंकाही होता है. 

यतउक्त ॥ 
ययोरेव सम॑ शी ययोरेव सम कुछम्‌ ॥ 
तयोमेंत्री विवाहश्व न तु पुष्टंविपुष्टयोः ॥ १ ॥ 
तिसवास्तें संमकुडंशीछं, संमजाति, जाने है देशक्ृल जिनोंके, तिन- 
की विवाहसंबंध जोडना योग्य हैं; तिसवास्ते जो अविकृत है, तिसने 
विक्ृतकुलकी कन्या ग्रहण नहीं करनी । विकृतकुछ यथा । जिनके कुलमें 
शरीरऊपर रोम॑ बहुत होवे, अशरोंग होवे, दाद होवे, चित्रकृष्टि होवे, नेन्र- 
रोग होवें। उदररोग होवे, ऐसे वंशोंकी कन्या न अहण करनी. विकृत कुछ 
होनेंसें. । केन्‍्या विक्ेता यथा। वरसे रूबी होवे, हीन अंगवाली होवे, कपिला 
होवे, ऊंची दृष्टिवाली होवे, जिसको भाषण और नाम भयानक होवे, ऐसी 
कन्या विचंक्षणोंकों द्यागने योग्य है. तथा देवता, ऋषे, ग्रह, तारा, 
अप्रि, नदी, वक्षादिकके नामसें जो कन्या होवे, तथा जिसके शरीरऊपर 
बहुत रोम होवे, पिंगाक्षी ओर घरघरास्वरवाली, ऐसी कन्या भी पाणि- 
भंहणम वजनी: |! कंन्यांदाने वरस्थ विछर्त कुले यंथा ॥ हीन होवे, कूर 
होवे, वंधूसहिंत होवे, दोरिद्री होवे, व्यसन ( कष्ट ) संयुक्त होवे, कंन्‍्या- 
दानमें, ऐसे कुछ; और पुरुषको वर्जना- मूर्ख, निर्धन, दूर देशमें रहनेवाला, 
४९, 


ड्द्ध् तत्वननिणेयप्रासोद- 


शर योद्धा सरमा, मोक्षामिलाषी, कन्यासें तीनगणी अधिक. आयुवाला, 
इनको भी कन्या न देनी. तिसवास्ते दोनों अविकृृत कुलोंका, ओर दोनों 
विक्षत कुलवालोंका विवाहसंबंध योग्य है. तथा पांच .शुद्धियां देखके 
वधूवरका संयोग करना, सोही दिखावे हें. राशि १, .योनि २, गंण. ३, 
नाडी ४ ओर वग ५, येह पांच शुद्धियां दोनोंकी देखके वरवधूका संयोग 
करना. कुछ १, शीरू २, स्वामिषणा ३, विद्या 8; धन ५, शरीर ६ ओर 
वय ७, येह सातो गण वरमें देखने. अथोत्‌ येह सात गण वरमें देखके 
कन्या देनी. आगे जो होवे, सो कन्याका भाग्य है. गर्भेसें आठ वषेसें लेके 
इग्यारह वर्षतांदइ कन्‍्याका विवाह करना. * तिसके ऊपरांत रजस्वला 
होती है. तिसको राका भी कहते हैं. तिसका विवाह शीघ होना चाहिये 
वरको पाकरके चंद्रबछके हुए, तुच्छ महोत्सवके भी हुए, विवाह करना 
उचित हे 
यतउक्तम ॥ 


वर्षमासदिनादीनां शुद्धि राकाकरयहे ॥ 
नाठोकयेच्चंद्रबर्ल वर॑ं प्राप्य विधापयेत ॥ १.॥ 


#पुरुषका आठ वषेसें लेके ८० वर्षके बीच २ विवाह होना. चाहिये 
क्योंकि, अस्सीवष उपरांत प्रायः पुरुष शुक्रराहित होता है. । - 

विवाह दो प्रकारके होते हैं, आयेविवाह १, और पापविवाह.२.। आये 
विवाहके चार भेद हें. ब्राहयविवाह १, प्राजापत्यविवाह २, आषेविवाह ३, 
ओर देवतविवाह ४- ये चारों विवाह. मातापिताकी अआज्ञासे :होनेसें 
लोकिक व्यवहारमें धाम्मिक विवाह गिने जाते हैं. पापविवाहके भी चार . 
भेद हें. गांधवेविवाह १, आसुरविवाह २, राक्षसविवांह ३, और पेशाच- 
विवाह ४. ये चारों करनेसे स्वेच्छानुसार पापविवाह हें. । डे 





# यह कथन मायः लोकिकव्यव॑द्रानुसांर है. क्योंकि, जैनागममं तो “ औव्वणगमणमणपत्ता 
इतिवचनातू, जब वरकन्या योवनको प्राप्त होवे, तव विवाह करना; और 'प्रवचनसारोंद्धारंभें लिखा . 
है कि, सोढां वर्षकी क्नी, और पद्चास वर्षका पुरुष, तिनके संयोगसें जो संतान उत्पन्न होवे, सो 
बलिष्ठ होवे है. इत्यादि मूलागमसे तो बाढुरूमका ओर इष्धके विवाहंका निषेध सिद्ध होता है..॥ 


'षद्विशस्तस्भः। ३८७ 
': “अथम' आहयविवाहाविधि लिखते हें. । शुभ दिनसें, शुभ लप्ममें, 
पूर्वोक्त फल गुणसंयुक्त वरको बुलवाके ल्लान अलंकार करके संयुक्त हुए तिस 
वरकेता३, अलंकृत कन्या देवे. । 
.: मंत्रों यथा ॥ 
. ॥% अहँ सर्वंगुणाय सर्वविद्याय सर्वसुखाय सर्वपूजिताय 
. . सर्वशोभनाय . तुभ्यं॑ वखगंधमाल्यालंकारालंकृतां कन्यां 
. ददामि प्रतिगृहीष्व॒ भद्वं भव ते अहे # ॥” 
. इस मंत्रकरके बद्धांचलदंपती-छ्लीभतों, अपने घरमें जावे. ॥ इति 
धास्‍्थों ब्राहयाविवाह: ॥ १ ॥ 
.. ग्राजापत्य विवाह जगतमें प्रसिद्ध हे, इसवास्ते विस्तारसें कहेगें- ॥ २॥ 
आषे विवाहमें वनमें रहनेवाले मुनि, ऋषि, गृहस्थ अपनी पृन्नीको, 
अन्यऋषिके पृत्रकेतांइ, गो बेलके साथ देते हैं. तहां अन्य कोइ उत्स- 
वादि नही होते हैं, इस विवाहका मंत्र जेनवेदोंमें नही है. जेन वेदकरके 
वर्णादिको आश्रित हुए जनोंके आचार कथन करनेसें, जेनोंको ऐसें विवा- 
हके अकृत्य होनेसे-। देवतविवाहमें भी ऐसेंही जाणना.। इन दोनों 
विवाहोंके मंत्र परसमयसे जाणने-॥ इति धाम्ये आषेविवाहः॥ ३॥ 
_छेबत विवाहमें तो, पिता, अपने पुरोहितकेतांइ इष्ट पूत्ते कमेके अंतर्मे 
अपनी कन्याको दक्षिणाकीतरें देवे. ॥ इति देवतो धाम्ये विवाह: ॥ 8 ॥ 
ये चार धास्येविवाह हें. ॥ ल्‍ हा 
. पितादिके प्रमाणविना, अन्‍्योन्यप्रीतिकरके जो उद्यम होना, .सो 
गांधवाविवाह-। १.। ल्‍ रा 
पणबंधके विवाह करना, सो आसुरविवाह. ॥ २॥ 
हठसे कन्याको ग्रहण करे, सो राक्षसविवाह. ॥ ३ ॥ 
सुप्त, और प्रमत्तकन्याको यरहण,करनेसें, पेशाच विवाह कहा जाता 
है।। ४४ माता, पिता, गुरु, आदिकी आज्ञा न होनेसें इन चारों विवाहोंको 
विवाहश पुरुष पापविवांह कहते हैं- ॥ तथा आहय. १, आषे २, ओरदेवत.३, 


३८८ तत्वनिणयप्रांसाद- 


येह तीन विवाह दुःखमकालकलियुगमें प्रवत्तेते नही हैं. । * चारों प्राप- 
विवाहोंका वेदोक्तविधि भी नही है. अधम होनेसे. ॥ है 
संग्रति वत्तेमान प्राजापल विवाहका विधि कहते हें ॥ मूल, अनुराधा, 
रोहिणी, मघा, झगशिर, हस्त, रेवती, उत्तरा ३, स्वाति, इन नक्षत्रोमें 
करग्रहण करना. । वेध, एकागेल, रूत्ता, पात, उपग्रहसंयुक्त नक्षत्रोंमे 
विवाह नहीं करना. । तथा युतिसें, ओर क्रांति साम्य दोषमें भी नहीं 
करना. । तीन दिनको स्पशनेवाली तिथिमें, अवम्‌ ( क्षय ) तिथिमें, ऋर 
तिथिमें, दग्घ तिथिमें, रिक्ता तिथिमें, अमावास्या, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी- 
इनमें विवाह नहीं करना. । भद्वामें, गंडांतमें, दुष्टनक्षत्र तिथि वार योगोंमें, 
व्यतिपातमें, वैध्वतिमें ओर निद्य वेलामें, विवाह नहीं करना. । सूर्यके 
क्षेत्रसे बृहस्पति होवे, ओर बृहस्पतिके क्षेत्रमें सूये होवे तो, दीक्षा, प्रतिष्ठा, 
विवाह प्रसुख वर्जेने- । चोसासेमें, अधिमाससें, गुरु शुक्रके अस्त हुए, सल- 
सासमें, ओर जन्मसासमें, विवाहादि न करना. । मासांतमें, संक्रांतिमें, 
संकांतिके दूसरे दिनमें, महणादि सात दिनोंम भी, पूर्वोक्त काये नही करना. । 
जन्मके तिथि, वार, नक्षत्र, लग्ममें; राशि ओर जन्मके इश्वरके अस्त हुए, 
ओर कर ग्रहोंकरके हत हुए भी, विवाह नहीं करणा- । जन्मसशीमें, 
जन्मराशि ओर जन्मलरभ्नसें बारमें ओर आठमेमें, ओर लम्नके अंशके 
अधिपके छट्ठे, ओर आठमे घरमें गए हुए, रभ्न नहीं करना.। स्थिर 
लग्ममें, वा दविस्वभावरऊअमें, वा सहुण करी संयुक्त चर हमें, उदया- 
स्तके विशुद्ध हुए, विवाह करना. परंतु उत्पातादिकरके विदूषितर्म नहीं 
करना. । रत्न. ओर सप्तम घर, अहकरके वर्जित होवे; तीसरें, छट्ठे,,ओर 
इग्यारसे घरमें, रवि, मंगल ओर शनि होवे. | छट्ठे ओर तीसरे घरमें, 
तथा पापय्रहवजित पांचमें घरमें राहु होवे; ऊुन्में तथा पांचमे, 
चोथे, दशसे, ओर नवसे घरमें, बहस्पाते होवे- । ऐसेंही शुक्र, बुध, 
होवे; लम्न, छट्ठे, आठमे, बारमे घरसें, अन्यत्न चंद्रमा होवे, सो भी 
पू्ण होवे. | ऋरकरके दृष्ट, ओर ऋरसंयुक्त चंद्र व्जना; ऋर, ओर अंतरस्थ 
लम्न और चंद्र वजने.। इत्यादि गुणसंयुक्त, दोष विवज़ित लग्ममें, शुभ 
# गोमेधनरसेधादया यज्ञाः पाणिप्रहन्नय ॥ सुताश्र गोन्रजगुरोने भवंति कहो शुगे॥ डृतिवच॒नावू ॥| 


अंशमें, शुभ गहोंकर दृष्ट हुए, पाणिग्रहण शुभ है. ॥ इल्यादि श्रीभद्गबाहु, 
वराह, गे, लह्ल, एथुयश+* श्रीपति, विरचितविवाहशाखके अवलोकनसें 
शुभ लुप्त देखके विवाहका आरंभ करना.-॥ 


श्छोकः ॥ 
ततश्व कुलदेशादि गुरुवाक्यविशेषतः ॥ 
अनुज्ञातं विवाहादि गग्गांदिमुनिभिः पुरा ॥ १ ॥ 
उत्तम ॥ 


. स॒ययेः षद्‌ त्रिदशस्थितखिदशपदससप्ता्गश्चंद्रमा 


 ज़ीवः सप्तनवह्ििपंचमगतो वक्राकंजो षटत्रिगों ॥ 


सोम्यः षट्हिचतुदंशाष्टमगतः सर्वेप्युपांति झुभाः 
शुक्र: सन्तमषट्दशाष्टरहितः शाइंलवन्नासकृत्‌ ॥ १ ॥ ” 
स्रीयोंको बृहस्पति बलवान होवे, पुरुषोंको सूये बलवान होवे, ओर दंप- 


तीको चंद्र बलवान होवे तो, छम्न शोधना. ॥ 


प्रथम कन्यादानविधि कहते हैंः-पूर्वोक्त समान कुलशीलवाढ़े, अन्य 


गोन्नीसें कन्या मांगनी, ) पूर्वोक्त गुणविशिष्ट वरकेतांड कन्या देनी. । 
कल्याके कुलज़्ये्ने वरके कुलज्येषको, नालिकेर, ऋमुक ( सुपारी ) जिनो- 
पृवीत, बीही, दूर्वा, हरिद्रा अपने २ देशकुलोचित वस्तु वानपूर्वक क॒न्या- 
दान करना 


तदा शह्मगुरु वेदमंत्र पढे । स यथा ॥! क्‍ 
४ ॥ # अहै परमसोभाग्याय प्रमसुखाय परमभोगाय 


 परमधर्म्माय परमयशसे,परमसन्तानाय भोगोपभोगांतराय- 


विवाह 


व्यवच्छेदाय इमां अमुकनाम्नीं कन्यां अमुकगोत्रां अमुक- 
नासम्ने वराय अमुकगोत्राय ददाति गृहाण अह ३” ॥ 


पीछे सर्व छोकोक्रेतांड कन्याके पक्षी तांबूल देवे.। तथा दूर रहे 
कालमें वरके जीत हुए, सा कन्या अन्यका न देनी. 


३९० तखनिणयप्रासाद- 
उक्तंच ॥ 
सकृजल्पन्ति राजानस्सकृष्जल्पन्ति पण्डिताः ॥ 
सकृत प्रदीयते कन्या त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ १ ॥ 


राजाओं एकवार बोलते हें, पंडित जन एकवार बोलते हैं, कन्या एक- 
वार देइए हें. पर्वोक्त तीन काये एकएकहीवार होते हैं. ॥ तथा वर भी 
तिस कन्याको वस्र, आभरण, गंधादिउत्सबसहित, तिसके पिताके 
घरमें देवे.। कन्याका पिता भी, परिजनसंयुक्त वरको, महोत्सवसहित 
वस्त्र मुद्रिकादि देवे. । 

लभ्नदिनसें पहिले मासमें, वा पक्षमें वेयग्रयानुसारें दोनों पक्षोंके 
स्वजनोंको एकठे करके, सांवत्सर-ज्योतिषिककों उत्तम आसनऊपर 
बिठलाके, तिसके हाथसें विवाहलम्न भूमिके ऊपर लिखवाबे; ओर रुष्य, 
स्वणम॒द्रा, फल, पृष्प, दूवों करके जन्मलून्नवत्‌ विवाहलभ्को पूजे- । 
पीछे ज्योतिषिकको दोनों पक्षोंके वद्धनें व्लालंकार तांबलूदान देवें 
इति विवाहारभ: ॥ 


तदपीछे कोरे शरावलोंमें यव बोवने । पीछे कन्याके घरमें मातृस्था- 
पना, ओर षष्ठीस्थापना, षष्ठी आदि प्रक्रमोक्त प्रकारस करना. । वरके 
घरमें जिनसमयानसारियोंको मातस्थापन, ओर कलकरस्थापन करना. । 
परमतमें गणपति, कंदप स्थापन करते हैं.सो सुगम, ओर लोक प्रासिद्ध है-॥ 


अथ कलकर स्थापनविधि कहते हें. ॥ गह्मगरु भमिपर पड़े. गोमय 
( गोबर ) करके लीपी हुई भूमिमें, स्वणेंसय, रूप्यमय, ताम्रमय, वा 
श्रीपणाकाष्टमय, पद्दा, स्थापन करे. । पटहकस्थापन मंत्र 


“॥ ३£ आधाराय नमः आधारजक्तये नमः। आसनाय नमः॥” 

इस मंत्रकरके एकवार मंत्रके पट्ठेको स्थापन करके, तिस पड्टेको 
अपछतामंत्रककके तीथजलॉसे अभिषिचन करे. । पीछे चंदन, अक्षेत, 
दूवाकरके पट्टेको पूजे.। पीछे आदियें 


'षड्विशस्तम्भः ३९९ 
.. ॥ ७ नमःप्रथमकुलकराय काँचनवर्णाय श्यामवर्ण चंद्रय- 

' शःप्रियतमासहिताय हाकारमात्रोचारख्यापितन्याय्यपथाय 

विमल॒वाहनाभिधानाय इ््ह विवाहमहोत्सवादो आगच्छ २ 
..“इह स्थाने तिष्ठ २ सन्निहितों भव २ क्षेमदों भव २ उत्सवदो 
. सब २ आनंददो भव २ भोगदो भव २ कीतिंदो भव २ 

अपत्यसंतानदो भव २ खेहदो भव २ राज्यदो भव २ 

इृद्मध्ये पाय॑ बलि चची आचमनीयं गहाण २ सर्वो- 

पचारान्‌ रहाण २॥ 
तदपीछे--- 

४ ॥ 3“ गंध नमः ।  पुष्पं नमः । 3” धूपे नमः । 3 

दीप॑ नमः । ४* उपवीतं नमः । 3# भूषण नमः । ३ 

- नेवेयं नमः । 3* तांबूल नमम॥... 
. “पूर्व मंत्रकरी आव्हान करके, संस्थापन करके, सन्निहित करके, अध्य, 
पाद्य, बलि, चर्चा, आचमनीय, दान देवे. अन्य 3“कारादिसंत्रोंकरके, 
गंध दो तिरूक, दो पृष्प, दो धूप, दो दीप एक उपवीत, दो स्वणेमुद्धा, 
दी नेवेद्य, दो तांबूल, देवे- ॥ १ ॥ 

पीछे दूसरे स्थानमें ॥ 

८॥ # नमो द्वितीयकुलकराय श्यामवर्णाय श्यामवर्णचंद्रकांता- 
प्रियतमासहिताय हाकारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय चश्लुष्मदभि- 
धानाय ॥ ” होष॑ पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ क्‍ 
_- “॥ऊ नमस्ततीयकुझकराय श्यामवर्णाय श्यामवर्णसुरूपाध्रि- 
यतमासहिताय माकारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय यद्यस्व्यमिधा- 
_नाय॥7 ॥ शेष पूवेवत्‌ ॥ 


508 तल्निणेयप्रासॉद- 


“ ॥ * नंमश्रतुर्थकुलकराय श्वेतव्णाय वयामंवणप्रैतिरूंपा- 
प्रियतमांसहिताय . माकारमात्रख्यापितन्याय्यपधाय अभिचंद्रा- 
मिधानाय॑ ॥ ” शेष पूवेवत्‌ ॥ 

“| नंमः पंचेमंकुलंकेराय श्यांमवर्णाय ईयॉमवर्णचन्षःकांता- 
प्रियंतमासंहिताय घिंकारमांत्रखू्यापितन्याय्यंपंथाय प्रंसेनेजिद-- 


भिधांनाथे ॥ _ शेष पूर्वेचत्‌ ॥ ५ंगेी.. 
१३० नेम: पंडकुरुंकेशंय स्वंणेवर्णाय इंयामँवंणेश्रीकांता 
प्रियतमासहिताय घिकारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय मरुदे- 


वामिधानाथ ॥ ” शेष पृवचत्‌ ॥ ६॥ के 

“| $# नमः सप्तमकुलकराय काँचनवर्णाय श्यामवर्णमरुदे 

वाप्रियतंमासंहिताय घिक्कारमान्रख्यापितंन्याय्यपथाय ना- 

प्यभिधानाय ॥ शेष पृषवत्‌ ॥७॥ इतिकुलकरंस्थोपन 

पजनविधि 

यह कंलकरस्थांपना ओर परसमयंमें गणेशमदनस्थापना, विंवाहके . 
पीछे भी सात अहोराज्पयंत रखनी चाहिये.। पीछे बरंके घरमें शांतिक; 
पोष्ठिक करे. ओर कन्याके घरमें मातृपूजा पूंचवत्‌। तंदपीछे विवाहका- 
लसें पृषे सात, नव, इग्यारह, वा तेरह, दिनोंमें वर्धवरकी अपने २.. 
घरमें, मंगलगीतवाजंत्रपूवेक, तैलाभिषेक ओर स्लान, नित्य विवाहपर्यत 
कराना. । प्रथमतेलाभिषेकदिनमें, वरके घरसें कन्याके घरमें, तेल, शिरः- 
प्रसाधनंगंधव्व्य, द्राक्षांदि खाद्य शष्कफेले, भेजने. |. नंगरकी ओरतें 
वेके घरसें, ओर कन्याके घरसें, तेल, धांन्य, ढोकन करें। वंधवरेंके 
घरकी वद्ध नारोयों तिन तेल धान्यढोकनेवाली नारोयोंकी, पड़े आदि 
पकान्न देवें। तहां धारणादे देशाचार, कलाचारोंसे करना. । तेलाभिषेक, 
कुलकर गणेशादें स्थापन, कंकणबंध, अन्यविंवांहकें उपचारादिक सवे, 
वर्धूवरको चंद्रबलके हुए, विवाहँवाले नक्षेत्रमें करना. । तंथां भूलिभक्तें, . 
.कीरभक्त, सोभाग्यजलल्यावन प्रसुखं, कमे, 'मेंगेलंगीतर्वर्जन्रादिसहिंतं 





पद्विशस्तम्भे: । .. इ९३ 

देशाचार कुछाचार विशेषसे करना. । तदपीछे जेकर, वर, अन्य ग्रामांतर, 
नगरांतर, वा देशांतरमें होवे तो, तिसकी गमनयात्रा # कन्याके निवा 
सस्थानप्रति करनी; तिसका विधि यह है. ॥ 

प्रथम एक दिनमें सातृपूजापूवेक सबे छोकोंकों भोजन देना; पीछे 
दूसरे दिन सुस्नात होके, चंदनका लेपन करके, वख्रगंधमाल्यादिकरके 
अलूुंकृत होके, मुकुटकरके भूषित शिरकों करके, घोडेपर, वा हाथी 
पर, वा पालखीमें आरूढ होके, वर चले. । तिसके समीप, अच्छे 
वर्तनोवाले, प्रमोद्सहित, पानबीडे चावे हुए, संबंधी ज्ञातिजन, अपनी २ 
संपदानुसार घोडेआदि ऊपर चढे हुए, वा पगोंसे चलते हुए, वरकेसाथ 
चले. । दोनों पासे, मंगलगानमें प्रसक्त ऐसी ज्ञातिकी नारीयां चलें 
ओर आंगे ब्राह्मणलोक, गश्ह्यशांतिमंत्र पढते हुए चलें. ॥ 

स॒ यथा ॥ 

१७ अहँ आदिमोहंन आदिमो नपः आदिमो यंता आदिमो 

नियंता आदिमो गरुः आदिमः ख्रष्ठा आदिमः कर्ता आ- . 
_ दिमो भर्त्ता आदिमो जयी आदिमो नयी आदिमः शिल्पी 
. आदिमो विहद्यान आदिमो जल्पकः आदिमः शास्ता 
आदिमो रौद्रः आदिमः सोम्यः आदिमः काम्यः आदिम 

शरण्यः आदिमो दाता आदिमो वंयः आदिमः स्तुत्य 

आदिसो ज्ञेयः आदिमो ध्येयः आदिमो भोक्ता आदिम 

सोढा आदिम एकः आदिमोडनेकः आदिमः स्थूलः आ- 
 दिमः कम्मवान्‌ आदिमो5कर्म्मा आदिमो धम्म॑वित्‌ आदि- 

मोषनछेयः आदिमो5नष्ठाता आदिमः सहजःआदिमो दशावा- 

ने आदिभः सकलंत्रः आदिमो निःकलत्नः आदिमो विवोढा 

आदिमः ख्यापकः आदिमो ज्ञापकः आदिमो विदुरः आ- . 
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# जान-ननेत-बरातरतिलोकम्रासिद- ॥ 
७७ । 


इृ९छ 7... _त्गथटईँसो्द क्‍ 
 दिंमः कुशलः आदियो वेज्ञानिकः आदिमः सेव्यः आदिमो- ... 
गम्यः आदिमो विमृश्यः आदिमो विश्रष्टा सुरासुरनरोरग- 
भ्रणतः प्राप्तविमलकेव॒लों यो गीयते सकलप्राणिंगणहि- 
तो दयाल्रपरापेक्षापरात्मा परंज्योतिः परं ब्रह्मा परमेश्व- 
य॑भाक्‌ परंपरः परापरो जगदुत्तमः सर्वंगः स्ववित्‌ संबे- 
जित्‌ सरब्वीयः सब्वप्रशस्यः सर्ववंद्यः सर्वपूज्यः सर्वात्माइसं- 
सारोष्व्ययोडवायवीयः श्रीसंश्रयः श्रेयः संश्रयः विश्वाव- 
श्यायहत्‌ संशयहत्‌ विश्वसारों निरंजनों .निम्ममों निःक- 
रुंको निःपाप्मा निःपुण्यः निमेना निवाचा निर्देहों निःस॑- . . 
शयो निराधारो निरवधिःप्रमाणं प्रमेय॑ प्रमाता जीवाजी- 
वाश्रवबंधसंवरनिजेराबंधमोक्षप्रकाशकः - स एव. भगवान्‌ 
शान्ति करोतु तुष्टि करोतु पुष्टि करोतु ऋरि करोतु वृद्धि 
करोतु सुखं करोतु सोख्य॑ करोतु श्रियं करोतु लक्ष्मी 
करोतु अहे #॥ जी अत मे 
ऐसे आयेवेदके पाठी ब्राह्मण, आगे चलें.। तदपीछे. इसी. विधिसें 
महोत्सवकरके, चेत्यपरिपाटी, गुरुवंदन, मंडलीपूजन, नगरदेंवतादिपूजन 
करके, नगरके समीप रहे; पीछे पंथमें चलें.। तथा इसीरीतिसें कन्या- 
घिष्ठित नगरमें प्रवेश करना. । तिसही नगरमें. विवाहकेवास्तें चले हुए 
वरका भी, यही विधि जाणना.। तथा निल्यल्लानके अनंतर कोसुमंसंत्र- 
करके वधूवरके शरीरका माप करना. । तदपीछे विवाहदिनके आये हुए, 
विवाहलभसे पहिले, तिसही नगरका. वासी, वा -अन्यदेशसें आया वर, . 
तिसही पूर्वोक्त विधिसें, पाणिग्रहणकेवास्ते चले. .तिसकी थहिनां विशेष- 
करके लूणआदि उत्तारण करे. । पीछे वर, आडंबर ओर शक्यगुरुसहितं 
. कन्याके घरके द्वारमें आवे. तहां खड़े हुए वरको, तिसंके सासंजने, कंपूरदी- 
पकादिकरके आरात्रिक (आरति ) करे.। तदपीछे अन्य खत्री, जलते. 
हुए अंगारे, ओर छूवणकरके संयुक्त, त्रढ त्रढ- मेसे शब्द - करते: हुए; 


“ अड्विशस्तस्भ ३५ 
सरावसंपुटको, वरको निरुंछझन करके, प्रवेशमार्गके वामे पासे स्थापन 
करे. । तदपीछे अन्य स्री कोसुंभसूत्रसें अरुकृत, मंथानकों लाके, तिस- 
करके तीन वार वरके लछाटको स्पर्श करे.। पीछे बर, वाहनसें नीचे 
उतरके, वामे पग करी तिस अश्नविलवणगर्भसंपुटको खंडित करे (तोडे).। 
पीछे वरकी सासु, वां कनन्‍्याकी मामी, वा कन्याका मामा, केसुभ- 
वस्रको वरके कंठमें डालके, खेंचता हुआ वरको मात्घरमें ले जावे. तहां 
विभूषाकरके, कौतुकमंगलकरके, प्रथ्म आसनऊपर बेटी हुईं कन्याके वासे 
पासे, मातृदेवीके सनन्‍्मुख, वरकोी बिठलावे.। तदर्पीछे शह्मगुरु लभवेलामें 
शुभांशके हुए, पीसी हुईं समी (खेजडी) की छाल, ओर पीपकी छाल, चंद- 
नद्वव्यमिश्रितकरके, तिससें लीपे हुए,व्धूवरके दोनों दक्षिण हाथ जोड़े-। 
उपर कोसुभसूत्रसे घांधे. ॥ 

हस्तबंधनमंत्रः ॥ 
“४ ॥ # अह आत्मासि जीवोसि समकाठोसि समचि- 
त्तोसि समकर्म्मासि समाश्रयोसि समदेहोसि समक्रियोसि 
समख्नेहोसि समचेष्टितोसि समामिलाषोसि समेच्छोसि 
समप्रमोदोसि समविषादोसि समावस्थोसि समनिमित्तोसि 
समवचाअसि समक्षुत्तप्णोसि समगमोसि समागमोसि 
समविहारोसि समविषयोसि समशब्दोंसि समरूपोसि सम- 
गंधोसि समस्पशोसि सरमेंद्रियोसि समाश्रवोसि समबंधोसि 
. - समसंवरोसि समनिर्जरोसि सममोक्षोसि तदेहोकल्वमिदानी 
अह ३ ॥ ” इति हस्तबंधनमंत्रः ॥ कि 
. यहां संमयांतरमसें वेदिक मतमें मधुपके *मक्षण, देशांतरमें वरको दो 
गोयां देनी, और कुछांतरमें कन्याको आभरण पहिरावणे, इत्यादि करते 
कक कक कफ पलपल नअनपन सम 
| ++करेदके आश्वव्ायनसूत्रके दूसरे हिस्से गह्मसृत्रके प्रथम अध्यायकी चवौवीसमी कंडिकार्मे मधुपकका 
“ विन्नि छिख़ा है, .तिसके सूत्र नीचे प्रमागे 'हैं. ॥| . | 


३९६ तत्तनिणेयप्रासाद- 


हैं। तदपीछे वधुवरकों मातृघरमें बेठे हुए, कन्याके पक्षी, वेदिकी 
रचना करें; तिसका विधि यह है. ॥ कितनेक काप्ठस्तंभ काष्टाच्छादनों- 
करके चोकणी बेदी करते हैं: ओर कितनेक चारों कणों स्वण, रूष्य, 
ताम्र, वा साटीके सात सात कलशोको ऊपर लघु लघु, अथोत्‌ प्रथम 
बडा उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर फिर छोटा, एवं स्थापन करके 
चारों पासे चार चार आइदे वांसोंसें बांधके वोदे करते हें. चारों बार- 
णोंसें वल्लमय, वा काष्ठमय तोरण, ओर वंदनमालिका वाँधते हैं; ओर 
अंदर त्रिकोण अभ्निका कुंड करते हें.। वेदी बनाया पीछे गह्यगुरु, पृरोत्त 
वेष धारण करके वेदिकी प्रतिष्ठा करे.। तिसका विधि यह है. ॥ . 





१ ऋत्वजा हत्या मधुपकंमाहरत्‌ | १-२४-१॥ रख्तातकयापांस्थताय ।१।२४।२॥ ३२राप्ट च॑ 
[१२४ २।॥।| ४आचायश्वशुरापितिव्यमातुलानां च ।९२४। ४॥ ५ आधचांतोदकाय गां वेदयन्ते। 
१२४२३ ॥ ६ इता में पाप्मापाप्माम हृत । इते जपित्वॉकुरुतेति कारयिष्यन ।१॥२४।२४॥ 
(| नारायणद्वत्ति-इमे मंत्र जपित्ता ओम कुरुतेति ब्रूयात्‌ यदि कारयिष्यन्‌ मारयिष्यन्‌ भवति तदा च दाता 
आल्मत्‌ ] ७ नामाँसो मधुपकों भवति ॥ १।२४।२६ ॥| [ नारायणद्त्ति-मधपर्कागभाजन॑ अमांस न 
भवतीद्यर्थ: पशुकरणपक्षे तन्‍्मांसेन भोजन उत्सजेनपक्षे मांसांतरेण |-अर्थ: ॥ यज्ञ करनेवास्त ऋत्विज खडा 
करते वखत तिसको मधुपक देना चाहिये । इसीतरें विवाहवास्ते जो वर घरमें आवे तिसको, और राजा घरों 
आवे तिसको मधुपके देना चाहिये। आचाये, गुरु, श्रश्र, चाचा, मामा, येह घरमें आंबे तो तिनकों भी 
मधुपक देना चाहिये। मुख साफ़ करनेवास्ते पाणी देकर तिसके जागे गाय खडी रखनी चाहिये । सत्रमें 
लिखा मंत्र पढके ओम्‌ कहके घरके खामिने गौका वध करना। मधुपर्कोगमोजन, विनामांसके नहीं होता है, 
इसवास्ते पशुके वधपू्वक मधथुपकी करा होंबे तो, तिसही पशुका मांस भोजनके काममें आवे, और पशुको 
छोड दीया होंगे तो, और मांससें मोजन कराना चाहिये. ॥ 


(०७ जे, #%, 


तथा माणिठाढ नमूभाइ द्विवेदी सिद्धांतसारमें लिखते हैं॥ “ विवाहके संबंधर्मे मधुपककी वात कहने 
जोग है. ऐसा धर्माचार है कि आये हुए अतिथिकेवास्ते मधुपर्क करना चाहिये. वर भी अतिथिही है 
असल जैसें यज्ञकेवास्ते गोबध बिहित था, तैसे मधुपकीवास्ते भी गौका वा बैलका वध विहित था.. मांसविना 
तुपक नहीं एस आश्वछायन कहता हैं; और नाठकादिकोंसें मालम होता है, कि अच्छे महर्षियोपास्ते भी 
मधुपकमें गोवध किया है. आश्चर्यकी वात है, कि जो गौ आज बहुत पतित्र गिणी जाती है, तिसको 
भराचीन समयमे यज्ञकेवास्त तथा मधुपकेकेवास्ते मारनेका रौवाज था? हाल तो मधुपर्कमें फक्त दि 
मु और घृत यहां चापरत हूँ, ---जस अनाये वेदोंमें हिंसक क्रिया कथन करी है, तैतें आर्य चेदोंमें 
नही है | और मधुपर्क्म तथा यज्ञमें प्रायः जीववध बंध हुआ है सो भी जैन नोद्ध, वेष्णवादि संग्रदायोंके 
और ( बल ) का ग्रताप है. मणिछाल नभुभाइ सिद्धांतससारमें लिखते हैं ॥ ४ पाटण, खंभात, जैसरमेर, 
भपुर आदि स्थछोंके जैनभंडार छाजों पुस्तकोंसें भरपूर ईं, मौर विद्याके खरे भंडाररूप हैं. इसतरें* दढ़ 


बडूविदस्तस्भः | द 8९ 
वास पुष्प अक्षतों करके हाथ भरके ॥ 
“॥३* नमः क्षेत्रदेवताये शिवाय क्षाँ ल्री क्षू क्षो क्षःइह 
विवांहमंडपे आगच्छ २ इह बलिपरिभोग्यं गह २ भो 
देहि सखं देहि यशो देहि संत्ति देहि ऋछधि देहि ढर्धि 
हि बद्धि देहि सर्वसमीहित॑ देहि २ स्वाहा॥ 
' छसे पढके चारों कोणोंमें न्यारे न्‍्यारे वास, माल्य, अक्षत, क्षेप करना; 
तोरणकी प्रतिष्ठा भी ऐसेही करनी 
तन्सत्रा यथा ॥ 
“४॥ ३ ही श्री नमो दारश्रिये सबवपूजिते सर्वमानिते सबे- 
 अधाने इह तोरणस्थासवंसमीहितं देहि २ स्वाहा॥ 
॥ इतितोरणप्रतिष्ठा ॥ 
तदपीछे वेदिके मध्यमें अप्निकोणेमें अग्निकुंडसें मंत्रपूवक अग्निको 
स्थापन कर, । 
अग्निन्‍्यासमंत्रों यथा ॥ 
“॥ रं रां रीं रूं रें ःः नमोग्नये नमो बृहड्भानवे नमोनत- 
तेजसे नमोनंतवीयाय नमोनंतगणाय नमो हिरण्यरेतसे 
नमश्छागवाहनाय नमो हव्यासनाय अन्न कुंडे आगच्छ २ 
अवतर २ तिष्ठ २ स्वाहा ॥ 


डालके चला हआ यह अहिंसारूप परम धम अपनी दयशिके आंगे अद्यापि भी है. आह्मणोंत्रे धभको 
बेदमागकी तथा यज्ञम होती हिंसाओ-खरा धक्का इसी धर्मने छगाया है. बुद्धके धरने वेदमागकाही इनकार 
किया था तिसकों अहिंसाका आग्रह नहीं था, यह महादयारूप, प्रेमरूप धरम, तो जैनकाही हुआ. सारे हिंदु 
स्थानमेंसें पश॒यज्ञ निकल गया है, फक्त छेक दाक्षिणमें, जहां बौद्ध के जैनकी छाया बराबर पड शाकी नहीं 
है, तहांही चाल है. इतनाही नहीं परंतु उपनिपदोंका ज्ञानमाग सर्वथा सतेज होके, जनोंके जीवाजीब तथा 
कर्म धर्मरूप वादपरले, वहोत बहार आया है. ऐसे शैफारूप, बौद्ध तथा जैन धर्मोने दशेनोंके परम धमका 
रसता किया है, तचद्ष्टिकों खरे रूपमें प्रवरननेका मागे किया है, और वर्ण जाति सब भूछाक, भनुष्यमात्रका 
परम प्रेममें एकात्मभाव प्राप्त करणहार ब्रह्मज्ञानका उदय सूचन [किया है.”” यद्यपि सांप्रत कितनेक अज्ञानी 
कदाग्रही पुनः हिंसक क्रियाकों उत्तेजन कर रहे हैं, तथापि तिसका सावत्रिक हीना भंसंभव है, प्रतिपक्षि 


योकेमियमान दोनेसे, ॥ 


३९८ ' त्नि्णयप्रासाद- 


समयांतरमें, देशांतरमें वा कुछांतरमें, वेद्नंतरमेंही, हस्तलेपन करते 
हैं. देश कुछठाचारादिमें मधपर्क प्राशनके अनंतर, वेदि; ओर हस्तलेपर्स 
पहिले परस्पर कंबायद्ध, वधवरास्फालन, वेडानयन, मणिग्रथन, ज्लान, 
आष्टकर्म, पर्याणकर्म्म, दखकोसंभसत्रांतःकर्षणप्रमख, कम्मे करते हैं 
वे देशविशेषल्ञोकोंस जाण लेने- व्यवहार शास्त्रोंमे नही कहे हें. परंतु 
ख्रीयोंको सोभाग्यप्रातिवास्ते, शौक आदि न होवे तिसके वास्ते, वरको 
वशीभूत करनेकेवास्ते करते हें. ॥ 

तदपीछे युक्त हाथवाले, नारी ओर नरकी कटीउपर चढे हुए वधूवर 
दोनोंको, गीतवाजं॑त्रादि वहुत आडंबरसें दक्षिण हारसें प्रवेश कराके 
वेदिके मध्यमें छावे.। तदपीछे देशकुछाचारसें काष्टासनोंके ऊपर, वा 
वेत्रासनोंके ऊपर, वा सिंहासनके ऊपर, वा अधोम्नखी शरमय खारीके 
ऊपर, वधूवरको पूर्वेसन्सुख विठलावे. । तथा हस्तलेपसें, ओर वेदिकममें 
कुलाचारके अनुसार दसियां सहित कोरवख, वा कोौसुभवस्र, वा खभाववस््र 
वधूवरकों पहिरावे हें. । तदपीछे शह्यगुरु, उत्तरसन्मुख मझूगचे ऊपर 
बेठाहुआ, शरसी, पिप्पलछ, कपित्थ (कवठ-कएतवेल) कुटज (कुडची-जिस 
वृक्षका फल इंद्रयव होता हे ), बिल्व, आसलरुकके इंधनकरके आपको 
जगाके, इस मंत्रकरके घृत मधु तिरू यव नांना फलोंका हवन करे ॥ 

मंत्रो यथा ॥ 


॥३» अहे अस्मे प्रसन्नः सावधानों भव तवायमवसरः तदा- 
हारयद्ं यम नेऋत॑ वरुण वाय॑ कबेरमीशान नागान्‌ त्रह्माणं 
टोकपालान ग्रहांंश्व॒ सर्यशशिकजसोम्यब्ृहस्पतिकविशनि- 
राहुकंतून सुरांश्यासुरनागसुपणबिद्युदर्शिद्वीपोदधिदिक्कुमा- . 
रान्‌ भुवनपतीन्‌ पिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिंपुरुषमहोर- 
गर्गंधवान व्यंतरान्‌ चंद्राकेग्रहनक्षत्रतारकान्‌ ज्योतिष्कान 
साधम्मशान्‌ # सनत्कमारमाहेद्रत्नह्मठांतकशक्रसहखारा- 


के मत्यंतरे “ श्रीवत्पाखंडलपक्रोत्तरमझोत्तर * इत्यघिकपाठों दश्यते, 





जिओ | 
5. ३९९ 
_. नतप्राणतारणाच्युतग्रेवेयकानुत्तरमवान्‌ वेमानिकान्‌ इंद- 
सामानिकपाष॑यत्रायस्िशछ्तोकपालानीकप्रकीर्णकलोकांति- 
कामियोगिकमेदमिन्नांश्वतुर्णिकायानपि सभार्यान्‌ सायुध- 
बलवाहनान्‌ स्वस्वोपलक्षितचिह्ान अप्सरसश्र परिणहिता- 
परिग्हितभेदभिन्नाः ससखिकाः सदासिकाः साभरणा रुच- 
कवासिनीदिक्कुमरिकाश्र सर्वाःसमुद्रनदीगियोकरवनदेवता- 
स्तदेतान्‌ सवान्‌ सर्वाश्व इृदमध्ये पाद्यमाचमनीयं बर्लिं 
चर हुत॑ न्यस्तं ग्राहय २ स्वयं गृहाण ए स्वाहा अह उ*॥” 
तदर्पाछे अच्छीतरें हुत करके प्रदीत अशभिके हुए, णह्मगुरु, तहांसें उठके 
दक्षिणपासे स्थित हुई! वधूके सन्मुख बेठके, ऐसा कहे. ॥ 
“॥ # अहँ इदमासनमध्यासीनी स्वध्यासीनों स्थितो स॒- 
स्थितो तद॒स्तु वां सनातनः संगमः अह ३*॥ ” 
ऐसे कहके कुशाय्रतीर्थोदककरके दोनोंको सीचन करे.। पीछे वर्धूका 
पितामह, वा. पिता, वा चाचा, वा भाइ वा सातामह, वा कुलज्येष्ठ, 
धर्मानुष्टान करके उचित वेषवाला, वधूवरके आगे बेठे.। शांतिक पोष्टिकसें 
आरंभके विवाहसे मासपर्यत, मंगलगान, वादित्रवादन, भोजन तांबूल 
पस्र सामग्री, सदैव गवेसीये हें ॥ 
तदपीछे शह्मगुरु ॥ 
“॥ #* नमोहंत्सिडाचायोपाध्यायसवेसाधुक्यः ॥ 
ऐसे कहके, प्रथम अक्षतपूण हाथवाला होके वधूवरके आगे 
ऐसा कहे. ॥ 
“४ विदित॑ वां गोत्र संबंधकरणेनेव ततः प्रकाश्यतां जनाग्रंतः 
जाना हे तुमारा गोत्र, संबंध करनेसेंही; तिसवास्ते प्रकाश करो, 
लोकोंकें आगे. । तब प्रथम वरके पक्षीय, अपने गोत्र, अपनी भ्रवर, ज्ञात्ते 
. और अपने अन्वय-वंशको प्रकाश करे,.। पीछे वरकी साताके परश्षीय, 


एृंढेंढ तत्वनिणेयप्रासाद- | 


गोत्र, प्रवर, ज्ञाति, ओर अन्वयको प्रकाश करे. । तदपीछे कन्याके पक्षीय, 
अपने गांत्र, प्रवर, ज्ञात, अन्चयका अकाश कर । कर कन्याका साताक 
पशक्षाय, गांत्र, झवर, ज्ञात, अनच्चयर्का अकाश कर. | 
तदपीछे ग़ह्मगरु. ॥ 
ध३* अहे  अम॒कगोत्रीयः इयत्प्रवरः अभ्ुकज्ञातिः अम॒का- 
न्वयः अमकप्रपोत्र: अमकपोत्र: अम॒कपनत्र: अमकगोत्रीयः 
इयत्यवरः अमकल्लातीयः अम्॒कान्वयःअम॒क॒पग्रदोहित्र!अम- 
कदोहिन्रः अलकः सवेवरगणान्वितो वरयिता अमकमगोत्रीया 
इयत्प्रवण अम॒कज्ञाेया अम॒कान्वया अप्नकप्रपोत्री अ- 
मकपोत्री अप्नकपन्नी अमकगोत्रीया इयत्प्रवरा. अमक 
ज्ञातीया अमुकान्वया अमुकप्रदोहिन्नी अमुकदोहित्री 
अम्तका व्यां तदेतयोवेय्योवरयोवेरवरय्येयोनिबिडोविवा- 
हसंबंधोस्तु शांतिरस्तु तुष्टिर्स्तु पुष्टिरस्तु धतिरस्तु वुद्धि- 
रस्तु धनसंतानटडिरिस्तु अहे 3*॥ ऐसे कहे. ॥ 
तदपीछे गह्मगुरु, वरवधूके पाससें गंध, पृष्प, धूप, नेवेद्य करके अप्विकी 
पूजा करवावे. | पीछे वधू छाजांज़लिको अश्निमें निक्षय करे. ।.. तदपीछे 
फिर तेसेही दक्षिण पासे वधू, और वामे पासे वर बेठे. । पीछे शह्यगुरु 
वेदमंत्र पढे. द 
“3 अहे अनादिविश्वमनादिरात्मा अनादिकालंः अना- 
दिकम्मे अनादिसंबंधों देहिनां देहानमंतानगतानां क्रोधा- 
हंकारछ्यलोमेः संज्वलनप्रत्याख्यानावरंणाप्र॑त्याख्यानां- 
नंतानुबंधिभिः शब्दरूपरसगंधस्परशेरिच्छानिच्छापरिंसं-. 


40 अधिक 3 के 


कलितेः संबंधोनुबंधः अतिबंध) संयोग: सुगंमः सकूर्त॑ 


स्वनुष्ठितः सुनिदत्त; सुप्राप्तः सुलब्धो- द्रंब्यभावविशेषेण 
अहू 35॥? 


हे 


यह मंत्र पढके फेर ऐसा कहे. 
“॥ तदस्तु वां सिद्भल्यक्ष॑ केवलिप्रत्यक्ष॑ चतुर्णिकायदेव- 
प्रत्यक्ष विवाहप्रधानापिप्रत्यक्षं नागप्रत्यक्ष॑ नरनारीप्रत्यक्ष॑ 
नपप्रत्यक्षं जनप्रत्यक्ष गुरुप्रत्यक्ष॑ माठप्त्यक्ष॑ं पितृप्रत्यक्षं 
मातृपक्षप्रत्यक्ष पितृपक्षप्रत्यक्ष ज्ञातिस्वजनबंधुप्रत्यक्षं 
संबंधः सुकृतः सदनुष्ठितः सुप्राप्त सुसंबद्ः सुसंगतः 
तत्प्रदक्षिणीक्रियतां तेजोराशिविभावसुः ॥ 
ऐसे कहके तैसेंही ग्रथित अंचल वरवधू, अग्निकी प्रदक्षिणा करें- 
तैसें प्रदक्षिणाकरके तेसही पृवेरीतिसें बेठे. छाजा तीनकी तीनों प्रदक्षि- 


णामें आगे वधू ओर पीछे वर होवे. दक्षिण पासे वधूका आसन, ओर 
वामे पासे वरका आसन. ॥ इति प्रथमलछाजाकम ॥ 


तदपीछे वरवधूके आसन ऊपर बेठे हुए, गुरु वेदसंत्र पढे. 

« ॥३*अहे कम्मार्ति मोहनीयमस्ति दीघेस्थित्यस्ति नि- 

बिडमस्ति हुःछेयमस्ति अष्टाविंशतिप्रकृत्यस्ति कोधोस्ति 

मानोस्ति मायास्ति लोभोस्ति संज्वलनोस्ति प्रत्याख्यानाव- 

रणोस्ति अप्रत्याख्यानोस्ति अनंतानुबंध्यस्ति चतुश्वतु- 

विधोस्ति हास्यमस्ति रतिरास्त अरतिरस्ति भयमस्ति 

जुगुप्सास्ति शोकोस्ति पुंवेदोस्ति स्रीवेदोस्ति नपुंसकवे- 

दोस्ति मिथ्यात्वमस्ति मिश्रमस्ति सम्यक्वमस्ति सप्तति 

कोटाकोटिसागरस्थित्यस्ति आह #॥ ” 

यह वेदमंत्र पढके ऐसा कहे- 

“४ ॥ तदस्तु वाँ[निकाचितनिविडबद्धमोहनीयकमोंद्यक्रतः 
. ख्लेहः सुंझुतोस्‍्तु सुनिष्ठितोस्तु सुसंबंधोस्तु आभवर्मक्षयो- 
...स्तु तत्‌ प्रदक्षिणीकियर्ता बिभावसुः ॥ ” 
५१ 


“8०२ तल्वनिणेयप्रासाद- 
फेर भी तैंसेही अभिकी प्रदक्षिणा करे: ॥ इति दवितीयलाजाकम्म ॥ 
चारोंही लाजामें प्रदक्षिणाके प्रारंभमें वधू, अभ्निमें लाजामुष्टि प्रक्षेप: 
करे. तदपीछे तिन. दोनोंके, तेसेही बेठे हुए, गुरु, ऐसा वेदमंत्र पढे. 
“४ ॥ » अह कम्मोस्ति वेदनीयमस्ति सातमस्ति असा- 
तमस्ति स॒वेय सात॑ दुर्वेधमसात सुवर्गणाश्रवर्ण. साते 
दुवेगणाश्रवणमसातं शुभपुदलद॒शन सात॑ दुःपुह्लुदशन- 
मसात॑ शभषड्रसास्वादनं सात॑ अशुभषड़रसास्वादनम- 
सात॑ शभगंधाप्राणं सात॑ अशभगंधाप्रांणमसातं शभप- 
द्लस्पशेः सात॑ अशभपदहलस्पशोंससात सर्वे. सखकृत्‌ 
सातं से दुःखकदसातं अहे #॥ 
इस वेदमंत्रकोी पढके ऐसे कहे 
“४ ॥ तदस्त वां सातवेदनीय माभदसातवेदनीयं तत प्रद 
क्षिणीक्रियतां विभावसः ॥ ” 
इति पुनः अश्निकों प्रदक्षिणा करके वधवर दोनों: तेसही बेठ जाव- 
॥ हति तृतीयलाजाकम ॥ 
तेंदपीछे गह्मगुरु ऐसा वेदमंत्र पढे. - 
“४ ॥ ३ अहे सहजोस्ति स्वभावोस्ति संबंधोस्ति प्रतिब- 
डोस्ति मोहनीयमस्ति वेदनीयमस्ति नामास्ति गोन्रमस्ति 
आयुरस्ति हेतुरास्त आश्रवबद्धमस्ति क्रियाबब्मास्ति का- 
यबडमास्त सांसारिक्संबंधः अहे #॥ 
ऐसा वेदमंत्र पढके, कन्याके पिताके, चाचेके, भाइके वा कुलब्येष्ठके, 
हाथको तिरूयवकुशदूवासंयुक्त जलसें पूरके, ऐसे कहे... 
॥ अचद्य अमुकसंव॒त्सरे अम॒कायने अम॒कऋतो अमकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवारे . अमुकनक्षत्रे . अमुक- 
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योगे अमुककरणे अमुकमुहूर्ते पूर्वकर्मसंबंधानबद्वखगंध- 
माल्यालंकृतां. सुवर्णरूप्यमणिभषणभषितां . ददात्यय॑ 
प्रातेगहीष्व ॥ ” 


ऐसे कहके वधवरके योजित हाथमें जलक्षेप । तब वर कहे 
प्रतिशहामि ?” तदनंतर गरु कहे 


“॥सुप्रतिगृहीतास्तु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु ऋद्दिरस्तु वाद्धि 
रस्तु धनसंतानदद्विरस्तु ॥ ” 


तदपीछे प्रथम तीन लाजामें वरके हाथ ऊपर रहे कन्याके हाथको 
नीचे करे, ओर वरके हाथको ऊपर करे. । पीछे वरवधूकों आसनसें . 
ऊठाकर वरकी आगे करे, ओर वधूकी पीछे करे. | पीछे लाजाकी मुष्टि 
अभ्निमें प्रक्षेप करके गुरु ऐसे कहे. “ प्रदक्षिणीक्रियर्तां विभावसु+ ? वर- 
बधुको प्रदक्षिणा करते हुए, कन्याका पिता, यावत्‌ कन्याका कुलज्येष्ठ, 
वा वरवधूके देनेयोग्य वस्र, आमरण, स्वणे, रूप्य,, रत्न, ताम्र, कांश्य, 
भूमि, निःऋय, हाथी, घोडा, दासी, गो, बेल, पल्यंक, तूलिका, उत्सीषेक 
दीप, शस्त्र, पाकके भांडे, आदि सब वस्तुको वबेदिमें ल्यावे.। ओर भी 
तिसके भाइ, संबंधी, मिन्रादि, स्वसंपदाके अनुसारसें पृवोक्त वस्तुयों 
वेदिमें ल्यावें. । तदपीछे प्रदक्षिणाके अंतर्में वरवधू, तेसेंही आसन ऊपर 
बेठें. । नवरं इतना विशेष है कि, चतुथे छाजाके अनंतर वरका आसन 
दक्षिण पासे, और वधूका आसन वामे पासे करणा.। तदपीछे शह्गुरु, 

कश दवी अक्षत वास करके हस्त पृण हुआ थका, ऐसे कहे 


“ ॥ शक्रादिदेवकीटिपरिदतो भोग्यफ्ठकमंभोगाय संसारि- 


जीवव्यवहारमार्गसंदशनाय सनंदासमंगले पर्यणेषीत ज्ञात- 

मज्ञातं वा तदनप्ठानमनुष्ठितमस्तु ॥ 

ऐसे कहके वास, दवा, अक्षत, कुशको वरवधूके मस्तक ऊपर क्षेप 
करे. । तदपीछे शह्यगरुके कहनेसे वधूका पिता, जल, यव, तिल; कुशको 


४०४ तत्तनिर्णयप्रासाद- 
हाथमें लेके, वरके हाथमें देके, ऐसे कहे.“ सुदाय॑ ददामि प्रतिग़॒हाण” तब 
वर कहे “ प्रतिण्ह्रांमि प्रतिगृहीतं परिगृहीत ” गुरु कहे ” सुगृहीतमस्तु 
सुपरिशहीतमस्तु / पुनः तेसेही वस्त्र, भृषण, हस्ति, अश्वादि दाय, देनेमें 
वधूके पिताका, और वरका यही वाक्य, ओर यही विधि है. । तदपीछे 
सवव वस्तुके दीए हुए गुरु ऐसे कहे. 
“॥ वधूवरो वां पूर्वकर्म्मानुबंधेन निबिडिेन निकाचितबद्धेन 
अनुपवत्तनीयेन अपातर्नायेन अनुपायेन अशछथेन अब- 
श्यभोग्येन विवाहः प्रतिबद्दो बभूव तदस्त्वखंडितोउक्षयो5- 
व्ययो निरषायो निव्योबाधः सुखदोस्तु शांतिरस्तु पुष्टि- 
रस्तु ऋडिरस्त वद्धिरस्तु धनसंतानवृद्धिरस्तु ॥ 
ऐसा कहके तीर्थोदकॉकरके कुशायसें सिंचन करे. | फेर गुरु तेसही 
वधूवरकों उठाके सातृघरमे ले जावे, तहां ले जाके वधूवरकों ऐसे कहे. 
“ ॥ अनुष्ठितो वां विवाहो वत्सो सखेहो सभोगों सायुषों 
सधर्मो समदुःखसुखो समशज्रुमित्रों समगुणदोषो सम- 
 वाइमनःकायों समाचारों समगुणों भवतां ॥ 
तदरपीछे कन्याका पिता, करमसोचनेकेवास्ते गुरुप्रतें कहे. । तब गुरु 
ऐसा वेदमंत्र पढे. * 
४ ॥ # अहे” जीवस्त्वं कमंणा बद्धः ज्ञानावरणेन बद्धः 
दशनावरणेन बद्धः वेदर्नीयेन बद्धः मोहनीयेन बद्धः आ- 
युषा बद्धः नाम्ना बद्धः गोत्रेण बद्धः अंतरायेण बद्धः 
भक्ृत्या बद्धः स्थित्या बद्धः रसेन बद्धः प्रदेशेन बद्धः त- 
दस्तु ते मोक्षो गुणस्थानारोहऋ्रमेण अहेँ उ*॥ ? 
इस वेदमंत्रकों पढके फेर ऐसें कहे. | 
“ ॥ मुक्तयोः करयोरस्तु वां ज्लहसंबंधोईखंडितः॥ ” 


$ 
एषस्‍॑पक वा करअओ.. इनक है." कक महू + ऊछ ७ बाय का ब्क ओके मे हल 

ता 

पड्विशस्तस्भ ॥ | ४ ि ऐ 

$ 
€ है $ 
बह श्ेक्पु 
जो 
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.. ऐसे कहके करमोचन करे. । कन्याका पिता करमोचनपर्वमें जामात: 
$ २ * 
( जमाइ ) के मांगेप्रमाण, स्वसंपत्तिके अनुसार बहुत वस्तु देवे, | दान- 


विधि, पृवयुक्तिसेंही है. । तदपीछे मातघरसें ऊठके, फेर वेदिघरमें आवं. 
तदपीछे ण्ह्मगुरु, आसनऊपर बेठे दोनोंको ऐसे कहे. 


॥ ठत्तम। पूर्वे युगादिभगवान्‌ विधिनेव येन विश्वस्य 

कार्यक्रतये किल पर्यणेषीत्‌ ॥ भार्याहरयं तदम॒ना विधिना- 

स्तु युग्ममेतत्सुकामपरिभोगफलानुबंधि ॥ १॥ ” 

ऐसे कहके पूर्वोक्त विधिसें अंचलमोचन करके “ वृत्सी लब्धविषयो 
भवतां ” ऐसे गुरुअनुज्ञात दोनो दंपती-खत्रीभत्ती, विविध विलासिनीयोंके 
गणकरी वेष्टित, शृगारगहमें प्रवेश करें.। तहां पृ्वेस्थापित मदनकी 
कुलवुद्धानुसार करी मदनपूजा करे. । पीछे तहां वधूवरको समहीकालमें 
क्षीरात्नभोजन कराना. तदपीछे यथायुक्तिकरके सुरतका प्रचार. । * 

तद्पीछे तिसही आगमनरीतिकरके उत्सवसहित अपने घरको जावे.। 
पीछे चरके मातापिता, वरको निरुछनमंगलूविधी स्वदेशकुलाचारकरके 
करे. । कंकणबंधन, कंकणमोचन, द्यूतक्रीडा, वेणीमंथनादि, स्व कमे 
भी, तिस २ देशकुलाचारकरके करणे चाहिये. । विवाहसें पहिलें वधूवर 
दोनोंके पक्षमें भोजन देना. । तदनंतर घूलिभक्त, जन्यभक्त, आदि 
देशकुलाचारसें करणे. | तदपीछे सात दिनके अनंतर वरवधू विसजन 
करना, तिसका विधि यह है. । सात दिनतक विविध भक्तिसे पूजित 
जमाइको, पूर्वोक्त रीतिस अंचलग्ंथन करके अनेक वस्तुदानपूवक .ति- 
सही आउडंबरसें स्वश्हको पहुंचावे. | पीछे सात रात्रपयेत, वा मासपयत, 
वा छ मासपर्यत, वा वर्षप्यत स्वकुलसंपत्तिदेशाचारानुसार महोत्सव 
करना. सात रात्रके अनंतर, वा मासअनंतर,कुलाचारानुसारकरके कंन्याके 
पक्षमें पर्वोक्त रीतिकरके मातृविसजन करना-- गणपतिसदनादिविसजेन 
विधि छोकमें प्रसिद्ध है--ओर वरपक्षमें कुलकर:विसजनविधि कहते हैं. । 

# इस कथनसें भी यही .सिद्ध होता है कि, योवनप्राप्तोकाही विवाह होना चाहिये. कामन्रीडाकरणातू, ॥| 


४४६७. ४” - तलनिणयप्रासाद- 


कलकरस्थापनानंतर, नित्य कुछकरकी पूजा करनी.। विसजेनकालमें 
कलकरोंका पजन करके, गरु पृवेवत्‌ “ 3» आझमुककुलकराय इत्यादि 
संपूर्णमंत्र पढके “ पुन्रागमनाय स्वाहा ” ऐसें सबेकुलकरोंकों विसजन 
करे. ॥ पीछे यह पढे. 


“आश्ञाहीन क्रियाहीन मंत्रहीनं च यत्कृतं ॥ 
तत्सवे कृपया देव क्षमस्व परमेश्वर ॥ १ ॥ 
इतिकुलकरविसजेनविधिः ॥ 


तदपीछे मंडलीपूजा, गुरुपूजा, वासक्षेपादि पूवेबत्‌.। साधूओंको वस्र 
पात्र देना..। ज्ञानपूजा करणी. । ब्राह्मणोंकी, बंदिजनोंकी, अपर . मागने-. 
वालोंकोी, यथासंपत्तिसें दान करणा.। 


तथा देशकुलसंमयांतरमें विवाहलूभके श्ाप्त हुए; वरको खसुरके घरको 
प्रांत हुए, षद (६) आचार करते हैं. -प्रथम अंगणम आसन .देना. । 
स्वसुर कहे “ विष्ठर॑ प्रतिशहाण ” तब वर .कहे “३० प्रतिगह्मामि ' 
ऐसे कहके आसन ऊपर बैठे । १। पीछे स्वल॒र वरके पग प्रक्षालन करे 
। २। पीछे दाहे चंदन अक्षत दवा कृश पष्प स्वेतसरसों ओर जलकरके 
स्वसुर जमाइको अधे देवे । ३। पीछे आचमसन देवे । ४। पीछे गंधअक्ष 
तसें तिछक करे । ५। पीछे वरकों सधपर्क प्राशन करावे। ६। पीछे 
गहके अंदर वधवरका परस्पर दृशष्टिसंयोग, ओर परस्पर दोनोंका नामग- 
हण, शेष॑ पूर्ववत्‌. ॥ इत्याचार्यश्रीवर्सानसूरिकृताचारदिनकरस्यशणहिधर्म्म- 
प्रतिबद्धविवाहसंस्कारकीत्तेननामचत॒दंशोदयस्याचायश्री सह्दिजया न द सूरि-- 
कतोबालावबोधस्समाप्तस्तत्समात्तोचससाप्तोयंघड़विशःस्तंभ; ॥ १४॥ 


इत्याचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिविरचितेतत्वनिणयप्रासादगन्थेचतुदद- 


शाविवाहसंस्कारवर्णनोनामषड्विंश:स्तस्भः ॥ २६ ॥ . 
" ॥ मुक्तया करया< 


॥ अथसप्तविशस्तम्भारम्भ: ॥ 
३ ३५ 
छ४ अच्े 


क. प्‌ सं कर ् ा 
किल३* ततारोपसंस्काराबाधे लिखते हें.। इहां जेनमतमें गर्भाधानसें 
* विवाहपथत चतुदेश १४ संस्कारोंकरके संसक्ृत भी पुरुष, बतारो- 
पसंस्कारविना इस जन्ममें शछाघा श्रेयः लक्ष्मीका पात्र नही होता है. 
ओर परलोक्ें आयदेशादिभावषवित्रित मनुष्यजन्स खर्गसोक्षादिका 
भाजन नहीं होता हैं. इसवास्ते ब्रतारोपही, मनुष्योंको परमसंस्कार है- 
यत उक्तमागसे । 
$ २ छह 
“ बंभणों खत्तिओं वाषि वेसो स॒द्दो तहेवय ॥ 
९ धम्मेण जत्तो कि ५ 
पयईइ वाबि धम्मेण जुत्तो मुक्खस्स भायणं ॥ १:॥ * 
अथेः-ब्राह्मण, वा क्षत्रिय, वा वेश्य, वा शूद्र, धर्मेसे युक्तः हुआ, 
मोक्षका भाजन होता है. ॥ १ ॥ द 
अपिच थाथा. ॥ 


« बाहत्तरिकलकुसरा विवेयस हिया न ते नरा कुसंछा ॥ 
सवृकलाण य पवर जेधम्मकर् न याणंति ॥ १.॥:. 

: झधः--वहचर कलाकुशल भी, विवेकसहित भीं होवे, तो भीः ते नर 
कुशल नही हैं; जे, सबकलायोंमें प्रधान जो धर्मकछा तिसको - नही 
: -ज्ञाणते हैं. ॥ १॥ परमतसें भी कहा है।“उपनीतोषि: पूज्योपि कला- 
वानपि मांनवः+ न परत्रेह सोख्यानि प्रापझ्नोति च-कदाचन॥ ६॥ इस- 
वास्ते सपसंस्कार प्रधानभूत बतसंस्कार कहते हैं-। तिसका विधि यह हे. 

पीछले विवाहपर्थत संस्कार गृह्यगुरु जैन ब्राह्मणने वा -क्षुकृकने कर- 
बावने. परंतु अतारोपसंस्कार तो, निर्मथ यतिनेही करावना« प्रथम गुरुकी 
' गवेषेणा करणी- 
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यथा ॥ 

“८ पंचमहवयजत्तो पंचविह्ायारपालुणसमच्छो ॥ 
पंचसमिओ तिगत्तो छत्तीसगणो गरु होइ ॥ १॥ 
पडिरुवों तेअस्सी जगप्पह्यणागमों महुरवकों ॥ 
गंभीरों धीमंतो उवए्सपरो य आयरिओ ॥ २॥ 
अपरिस्साबवी सोमो संग्रहसीलों अभिश्रहमईय ॥ 
अविकच्छणों अचवलो पसंतहियओ गुरु होइ ॥ ३ ॥ 
कइयावि जिणवरिंदा पत्ता अयरामरं पहं दाउं ॥ 
आयारिएहि पवयणं धारिजइ संपय्यं सयठं ॥ ४॥ ” 


अथेः--पांच महाबतयुक्त, ५ पांच प्रकारके आचार पालनेसें समथ, 
५, पांच समिति, ५, ओर तीन गुप्तिसाहित, ३, एवं छत्तीस गुणोंवाला 
गुरु होता है. । *प्रतिरूप, तेजस्वी, युग प्रधान, आगसका जानकार, मधुर 
वाक्यवाला, गंभीर, बुद्धिमान, उपदेश देनेमें तत्पर, ऐसा आचाये होता 
है. । किसीका आलोचित -दूषण अन्यआगे प्रकाशे नही, सोमप्रक्ृतिवाला 
 होवे, शिष्यादिका संग्रह करनेवाला होवे, द्ृव्यादि अभिग्रहमें जिसकी मति 
होवें, किसीके दूषण नः बोले, चपल न होवे, प्रशांतहृदयवाला होवे, ऐसें 
गुणोयुक्त गुरु होता है.। कितनेही जिनवरेंद्र अजरामर पदका पंथ 
दिखाके मोक्षकों प्राप्त हुए हे; पर॑ संप्रति कालमें तो, जिनप्रवचन, 
आचायनिही धारण करा है. ॥ 


अब प्रकारांतरकरके गरुके छत्तीस गण कहते हें] आचारविनय, श्रत- 
विनय, विक्षेपताविनय, दोषका परिघात, एवं चार गप्रकारके विनयकी 
पतिपत्ति करनेवाले गुरु होवे.। अथवा सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र; इन 
# पंचिदियसंवरंणों तह नवविहबंभचेरगुत्तिधरो । चउविहकसायमुक्को इज अह्वरसगुणेहिं संजत्तो॥ १ ॥ 
' पांच ईंद्वेंयकीं रोकनार; नवविध ब्क्मचयेगुतिके धरनार, चंतुर्विष कषायसे मुक्त, एवं अष्टादश गणोकरी 


संयुक्त | इस पाठकों गिणनेसे ३६ गुण पृण् होते हैं. ॥ पंच महाब्रतादीनामष्टादशानामपि स्वयंकरणांन्यकार 
णतो द्वेगुण्बेन धद्निशदूगुणों गुरुभेवतीति तु सम्यक्वर्तइतो ॥ 


सपर्विशस्त म्भः। ३०९ 


प्रत्येकके आठ २ भेद हैं; एवं २४, और तपके १२ भेद हैं, 
आचायेके छत्तीस गुण होते हें. । ४४४७७ 


अथवा आचारादि आठ ८, ओर दश प्रकारका स्थितकल्प १० 
द्वादश १९ तप, ओर षडावश्यक ६ येह छत्तीस गण आचायेके हैं. । * 


अथवा संविश्न होवे १, मध्यस्थ होवे २, शांत होवे ३, सदु-कोमल- 
 खभाववाला होवे ४, सरल होवे ५, पंडित होवे ६, सुसंतुष्ट होवे ७, 
गीताथे होवे ८, रृतयोगी होवे ९, श्रोताके भावकोी जाननेवाला होवे १०, 
व्याख्यानादिलब्धिसंपन्न होवे ११, उपदेशदेनेमें नियुण होवे १९, आदे- 
यवचन होवे १३, मातिमान्‌ होवे १४, विज्ञानी होवे १५, निरुषपाति होवे 
१६, नेमित्तिक होवे १७, शरीरका बालिष्ठ होवे १८, उपकारी होवे १९, 
धारणाशाक्तिवाला होवे २०, बहुत कुछ जिसने देखा होवे २१, नेगमादे 
नयमतस्से निपुण होवे २२, प्रियवचनवाला होवे २३, अच्छे मधुर गंभीर 
स्वर्वाला होवे २४, तप करणेमें रक्त होवे २५, सुंदर शरीरवाला होवे 
२६, शुभ भरी प्रतिभावाला होवे २७, वादीयोंको जीतनेवाला होवे २८, 
परिषदादिको आनंदकारक होवे २९, शुचि-पावित्र होवे ३०, गंभीर होवे 
३१, .अनुवर्ती होवे ३२, अंगीकार करेका पालनेवाला होवे ३३, स्थिरचि- 
शवाला होवे ३४, धीर होवे ३५, उचितका जाननेवाला होवे ३६ येह 
प्वोक्त ३६, गुण आचार्यके मृत्रमें कहे हें. ॥ 


ऐसे पितापरंपरायसें माने गुरुके प्राप्त हुए, वा, तिसके अभावसें पृर्वोक्त 
गुणयुक्त अन्यगच्छीय गुरुके प्राप्त हुए, ग्रहस्थको ध्रतारोपविधि योग्य हे, सो 
विधि यह हे. ॥ चतुर्दश संस्कारोंकरके संस्कृत ऐसा ग्हस्थी ग्रहस्थधर्मको 


अंगीकार करने योग्य होता है. । 


री  ख ख खआजखजख> फ#  ऊ उलउऊ_## _ननक्‍-ििन++++++६३६२६ 
# आंचोरसंपत्‌ १ श्रुतसंपत्‌ २ शरीरसंपंत्‌ ३ वंचनसंपत्‌ ४ वाचनासपत्‌ ९ मतिसंपत्‌ ६ प्रयोगम- 
तिसंपत्‌ ७ सेग्रहपरिज्ञासंपतूं ८ इत्याचारसंपंदादि अष्ट | और दशप्रकारकां स्थित कश्प तथाहि आचेलक्य १ 
ओऔदेशिक २ शब्यातरापिंड ३ राजपिंड ४ कझतिकर्म ९ मेंत ६ अयेष्टरश्नाधिकपणों-७ प्रतिकरमण ८ मासक्रल्प 
९, पर्य्यूषणाकर्प १० येह दशप्रकारका स्थित कत्प जैन मतमें प्रायः परिद्ध हैं.।. . . 
५ 
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यत॑ उक्तमागमें ॥ 
धम्मरयणस्स जुग्गो अक्खुद्दों रूवव॑ पर्गंइसोमों ॥ 
लोअप्पिउ अकूरो भीरू असह्ो सुदक्खिणो ॥ १ ॥ 
लज्जालओ दयाल मब्भच्छो सोमदिट्ठी गुणरागी ॥ 
सक्कह सपक्खजुत्तो सुदीदहंसी विसेसब्रू ॥ २ ॥ 
 बह्ाणणों विणीओ कयन्नओ पर्राहिअच्छकारीअ ॥ 
तहचेव लडलक्खो इगवीसगुणो हवइ सह्ो ॥ २ ॥ 
अथे--अक्ष॒द्र १, रूपवान्‌ २, प्रकृतिसोम्य ३, लोकप्रिय 8, अक्रचित्त 
५, भीरु ७&अशठ ७, सुदाक्षिणय ८, रऊजाल ९, दयाह १० भमध्यस्थ सोमदृष्टि 
११, गुणरागी १५, सत्कथी १३, सुपक्षयुक्त १४, सुदी्ेदर्शी १५, विशेषज्ञ 
१६, इृद्धानुग १७ विनीत १८, क्ृतज्ञ १९, पराहिताथकारी २०, ओर रूब्धरुक्ष 
२१, इन इक्कीस गुणोंवाल्ता श्रावक धमरलके योग्य होता है; अथात्‌ इकीस 
गुण जिस जीवमें होवे, अथवा प्रायः नवीन उपाजन करे, तिस जींवमें 
उत्कृष्ट योग्यता जाननी. ओर थोडेसें थोडे इक्कीस गुणोमेंसें चाहो कोइ 


५ ३ कली 


दश गण जीवमें होवे, तिसको जघन्य योग्यतावाला जानना, ११-१२ 
“-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२० शेष गणवालेको मध्यमयोग्यता- 
वाला जानना इन इक्कीस शणोक्रा विस्तारसहित वर्णन अज्ञानतिमि- 
रभास्करके द्वितीय खंडके ४६ पृष्ठसें लेके ८३ प्ष्पप्यंत हमने लिखा है, 
इसवास्ते इहां नही लिखते हैं 
योगशा्््रें श्रीहेमचंद्राचार्योक्तियथा ॥ 
न्यायसपन्नावभवः शष्टाचार प्रदासकः ॥ 
कूऊशीलसमेः साझ कृतोदयहोउन्यगोत्रजेः॥ १॥ 
 पापभारुः आंसकऋ च देशाचार समाचरन ॥। 
अवणवादी न कापि-राजादिषु विशेषतः ॥ २॥ 
अंनतिव्यक्तगुप्ते च- स्थाने सप्रातिवेश्मिके ॥ 


.  सपविद्वस्त+भः । 8११ 


अनेकनिर्गमह्म रविवर्जितनिकेतनः ॥ ३ ॥ 

' कृतसंगः सदाचारेमातापित्रोश्व पूजकः ॥ 

' त्यजब्नुपप्छुतं स्थानमभवृत्तश्य गतिते॥ ४ ॥ 
व्ययमायोचितं कुवेन्‌ वेष॑ वित्तानुसारतः॥ 

३ आए ै: डे | ह + 
अष्टविधागुणयुक्तः *इण्वानों धर्ममन्वह ॥ ५॥ 
अजीणें भोजनत्यागी काले मोक्ता च साम्यतः-॥ 

्ख गोरे प्रतिबंधित है (०.५. फल 
अन्योन्य त्रिवगमपि साधयन्‌॥ ६ ॥ 
यथावदतिथो साधो दीने च प्रतिपत्तिकृत ॥ 


 ॥ए न # पे 


सदानमभिनिविष्ठश्व पक्षपाती गुणेषु च॥ ७॥ 


अदेशाकालयोश्रयां त्यजन्‌ जानन्‌बलाब्ूं ॥ 
वत्तस्थज्ञानवुद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ॥ ८॥ 
दीर्घदर्शी विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकवछभः॥ 
 सलण्जः सदयः सौम्यः परोपकृतिकरमठः ॥ ९॥ 
अंतरंगारिषड्वर्गपरिहारपरायणः ॥ 
वरशीकृतेद्रिययामों ग॒हिधमोय कल्पते ॥ १० ॥ 


' अंधिः--न्यायसें धन उपाजेन करनेवाला, शिष्ाचारंकी प्रशंसा कर- 
नेंवाला, जिनका कुलछशील अपने समान होवे, ऐसे अन्य गोत्रवालेके 
साथ विवाह कियां है जिसने; पापसें डरनेवाला, प्रसिद्ध वेशाचारको 
करनेवाछा, अथोत देशाचारका उछंधन नही करनेवाला, किसी जगे 
भी अव्णवाद नही बोलनेवाला, राजाविकोंमें विशेषसे अवणवाद वजे- 
नेवाला; | अतिप्रकट, वा अति गुप्त स्थानमें नही रहनेवाला, अच्छा 
पाडोसी होवे तिस घरमें रहनेवाला, जिस मकानके अनेक आनिजानेके 
रस्ते होवें. तिस घरको वर्जनेवाछा;। सदाचारोसें. संग करनेवाला,- माता- 
पिताकी पूजा भक्ति, ऋरलेव्राला, ..उप्रह्व्संयुक्त स्थानक़ो.. लयागनरित्ाला, - 


थं। 





४१२ ततल्वनिणेयप्रांसाद- 


जगवमें जो कर्म निंदनीक होवे तिसमें प्रवृत्त नही होनेवाला;। अपनी 
आमदनीअनुसार खर्च करनेवाला, अपने धनके अनुसार वेष रखनेवाला; 
बुद्धिके आठ गुणोंकरी संयुक्त निरंतर धर्मोपदेश श्रवण करनेवाला; 
अजीर्णमें भोजनकां त्यागी, वखतसर साम्यतालें भोजन करनेवाला, 
एक दूसरेकी हानी न करे इस रीतिसे धर्म अथ कामको सेवनेवाला;। 
यथायोग्य अतिथि साधु ओर दीनकी प्रतिपत्ति करमेवाला, सदा आम्- 
हरहित, गुणोंका पक्षपाती;। देशकालविरुद्धचर्या त्यागनेवाद्ा, । कोइ 
भी काये करनेस अपना बलाबरू जाननेवाला, जे पांच महात्रतमें स्थित 
होवे ओर ज्ञानवृद्ध होवे तिनकी पूजा भक्ति करनेवारा, पोषणेयोग्यका 
पोषण करनेवाला, । दीघधेदशी, विशेषज्ञ, कृतज्ञ, लोकवछभ, लजालु, 
दयाहु, सोम्य, परोपकार करणेमें समर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मान, सद, 
हे, इन षट्‌ ६ अंतरंग वेरीयोंके ्ाग करनेंमे तत्पर, पांच इंद्वियोंके 
समूहकी वश करनेवाला, ऐसा पुरुष शहस्थधर्मके वास्ते कदप- 
ता है ॥ १०॥ 
ऐसे पुरुषको त्रतोरोप करिये हें । प्रायःकरके प्रतारोपमें गुरु शिष्यके 
वचन प्राकृत भाषामें होते हैं, क्यों कि गर्भोाधानादि विवाहपयत सेस्का 
रॉमें प्रायः करके गुरुकेही वचन हें, शिष्यके नहीं और गुरु प्रायः शाख्र- 
विद होते हें, इसवास्ते संस्क्रतही बोलते हैं. । इहां बतारोपमें बाल, 
स्त्री, मूल शिष्योंका क्षमाश्रवणदानपृवेक वचनाधिकार है, तिसबास्ते 
तिनको संस्कृत उच्चार असामथ्ये होनेसें प्राकृत वाक्य है. 
कक साहचरयतासें तिसके प्रवोधवास्ते, गुरुके वचन भी, प्राकृतही 
.॥ 
यतउक्तमागसे ॥ 
“॥ मुत्तण दिट्ठिवायं कालियउकालियंगसिद्धंतं ॥ 
थीबालवायणच्छंपाइयमुइ्य जिणवरेहिं ॥ १ ॥ ” 
' आअर्थ:--इदृष्टिवादको वर्जके कालिक उत्कालिक अंगसिद्धांतकों ख्री- 
षालकोंके वाचनाथ जिनवरोंने प्राकृत कथन करे है. ॥ 


... सप्तविद्ेस्तस्भः। १३ 
तथाच॥ ... 
लबीव ₹ # 4 ९ ३ 
बालखीव॒द्धमूखोणां ना चारित्रकांक्षिणाम ॥ 
तर ्े के प्राकृत्‌ 
उच्चारणाय तज्ञेः सिद्धांतः प्राकृतः कृतः ॥ १ ॥ 
ओर दृष्टिवाद वारमा अंग, परिकर्म १ सूत्र २ पूर्वानुयोग ३, पूरेगत४, 
चूलिकारूप ५ पंचविध संस्क्ृतमेंही होता है, सो वालखीमूर्खको 'पठ- 
नीय नही है. संसारपारगामी तक्तउपन्यासके वेत्ता गीतार्थंनिही पठनीय 
है. शोष एकादशांग काछिक उत्कालिकादिशासत्र योगवाहि साधु साध्वी 
और संयमिवालकोंके पढने योग्य हैं. इसवास्तेही अरिहंत भगवंतोंनें 
एकादशांगादे शास्त्र प्राकृतमें करे हें. तिसवास्ते बतारोपमें भी, शहस्थ 
बाल स्त्री मूर्ख अवस्थाधारीयोंके, ओर तेसें यतियोंके भी, वचन, प्राइई- 
तमें है. ॥ 
अथ मद, ध्रुव, चर, क्षिप्र नक्षत्रोंमें प्रथम भिक्षा, तप, नंदि, आलो- 
चनादि कार्य करणे शुभ है. ओर मंगल, शनि, विना सब वारोंमें.। वर्ष, 
मास, दिन, नक्षत्र, छप्न शुद्धिके हुए, विवाहदीक्षा श्रतिष्ठावत, शुभ 
लमग्ममें गुरु तिसके घरमें शांतिक पोष्टिक करके, फेर वेवघरमें, शुभ 
आश्रममें, अन्यत्र, वा, यथाकल्पित समवसरणको स्थापन करें.। तद- 
किक कक है कि ९) #« है 
पीछे स्लान कशके स्वघरमें महोत्सवसाहित आये हुए श्रावकका पृवाभिम्नुख 
५ 3 कक ७ आह है. शध्रावकको का. 
गुरु, अपने वामे पासे स्थापके ऐसे कहे-केसे -सकक्ष खेत 
बस्र और ओेत उत्तरासंग धारण किया है जिसने, तथा मुखवस्तरिका 
ऐप जिसकी ही बांधी 6 ह्लै ९ चंद * 
हाथमें धारण करी है जिसने, तथा जिसकी चोटी बांधी हुईं है, चंद- 
नका सस्तकमें तिलक करा है जिसने, खवरणोनुसार जिनोपबात, वा 
उत्तरीय, वा उत्तरासंग धारण किया है जिसने. ऐसे श्रावकको-क्या 
कहे सो कहते हें। का 
- « सम्मत्तमि उ लड़े टइ्याई नरयतिरियदाराई ॥ 
बा न्‍ के हीणाईं 9१9 
द्वाणि माणुसाणि अमुरखसुहाईं सहीणाई ॥ १॥ _. 





४१४ तत्वनिणयप्रासाद- 


अ4ः--सम्यक्तवके छाभ हुए, नरकतियंचगतिके द्वार ढांके है, ओर 
देवता मनुष्य मोक्षके सुख स्वाधीन है. । तदपीछे शुरुकी आश्ञा्से 
श्राद्धजन, नालिकेर अक्षत सुपारी करके पूर्ण हस्त करंके परमेष्टिमंत्र 
पढता हुआ समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करें.। तदपीछे गुरुके पास 
आयकर, गुरु श्राद्ध दोनोही इयोपथिकीपडिक्रमे.। पीछे आसन उपर बेठे 
गुरुके आगे, श्राह्इजन ऐसे कहे ॥ 

“४ इच्छामि खमासमणो वंदि जावाणिज्ञाए निसीहि- 

आए मच्छएण वंदामि ॥ मगवन्‌ इच्छाकारेण तुब्मे अम्हं 

सम्मत्ताइतिगारोवणिअं नंदिकह्नावणियं वासक्खेवं करेह॥” 


तदपीछे गुरु, वासांको, सूरिमंत्रसें, वा, गणिविद्या अथात्‌ वरूुमान वि- 
आासे, अभिमंत्रके, परमेष्ठि ओर कामधेनु दोनों सुद्गाकरके, पूवोमिमुख खडा 
होके, वामे पासे रहे श्रावकके शिरमें निक्षेष करे.। तिसके सस्तकके उपर 
हाथ रखके, गणधर विद्यास्से रक्षा करे.। तदपीछे गुरु आसनउपर बैठ 
जावे, ओर श्राद्ध पृवेबत्‌ समवसरणको प्रदक्षिणा करके, गुरु आगे क्षमा 


हक 


श्रमण देके कहे. 





“॥ इच्छाकारेण तुब्भे अम्हं सम्सत्ताइतिगारोवणिअं 

चेइआइं वंदावहे ॥ 

तदपीछे गुरु ओर श्रावक दोनो, चार वद्धसानस्तुतियों करके 
चेत्यवंदन करें.। जे छंदसें वरूमान होवे, ओर चरम जिनकी प्रथम 
स्तुतिवालीयां होवे, तिनको वहच्धमानस्तुति कहते हें. । पीछे चार- 
स्तुतिके अंतमें “ श्रीशांतिदेवाराधना्थ करेमि काउसग्गं  वंदणवत्तियाण 
पूअणवत्तियाण सक्कारव० स० जावअप्पाणं वोसिरामि” सत्ताइस उत्स्वा- 
सप्रमाण अथांत्‌ 'सागरवरगंभीरा' तक चतुर्विशतिस्तव चिंतवन करे.। तद- 
पीछे “नमो अरिहंता्ण ” कहके पारे.। पारके-“ नमोहेत्सिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवेसाधुभ्यः” यह कहके स्तुति पढे । 


क्‍ सप्तविशेस्तम्भः। ५१पु 
थधथा ॥ हे 
हु श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांतिविधायिने॥ 
त्रेछोक्यस्यामराधीशमुकुटाभ्यचितांप्रये ॥ १॥” 
अथवा ॥ | 


2 


“ शांतिः शांतिकरः श्रीमान्‌ शांतिं दिशतु में गुरुः ॥ 
शांतिरेव सदा तेषां येषां शांति्हे हे ॥ १॥ ” 
पीछे 
“॥ क्षतदेवताराबनार्थ करेमि काउसर्गं अन्नच्छ उत्तसिएग--यावत्‌- 
अप्पाणं वोसिरागे। ” 
कायोत्सगमें एक नवकार चिंतन करे. पीछे “नमो अंरिहंताणं' 
कहके पारे, पारके 'नमोहेत्सिद्धाचायोपाध्यायसवसाधुभ्यःः ऐसा कहके 
स्तुति ( थूइ ) पढे । 
यथा ॥ 
४ ॥ सुअदेवया भगवई नाणावरणीयकम्मसंघाय॑ ॥ 
तेसि खबउ सययं जेसि सुयसायरे भत्ती॥ १॥” . 
अथवा ॥ 
“ श्वसितसुरमिगंधालब्धमुंगी कुरंग मुखशशिनमजरू 
बिश्रति या बिभर्ति॥ विकचकमलमुच्ेः सास्लवचिंत्यप्र- 
भावासकलसुखविधात्री प्राणभाजां श्रुतांगी ॥ १॥ 
. पुनरापि ॥ द 
. £ ॥ ज्षेत्रदेवताराधनार्थ करेनि काउसग्गं अन्नच्छ उससिएण- 
: यावत--अप्पाणं वोसिरामि॥ ... . 


४१६ तत्तनिर्णयप्रासाद- 


कायोत्सर्गमें एक नमस्कार चिंतन करें, पीछे “नमो अरिहंताणं * 
कहके पारे, पारके “ नमोहेत्सिद्धाचायोंपाध्यायसवेसाधुम्यः” कहके थूईं 
पढे । 

यथा ॥ 

यस्याः क्षेत्र समाश्रित्य साधामिः साध्यते क्रिया ॥ 
सा क्षेत्रदेवता नित्य भयाज्नः सुखदायिनी ॥ १ ॥ 

पनरापि ॥ 

“ ॥ भ्रुवनदेवताराधनाथे करेमि काउसर्गं अन्नच्छ उसधिएण-- 

यावत--अप्पाणं बीकषगामि ॥ 
कायोत्सगर्में एक नमस्कार चिंतन करे, पीछे “ नमोअरिहतार्ण * कहके 
पारे, पारके “ नमोहत्सिद्धाचायोपाध्यायसवसाधुभ्यः ” कहके. स्तुति पढे. । 

यथा. ॥ 

“४ लानादेगणश्क्ताना नित्य स्वाध्यायसयमरतानां ॥ 

विद्धात भवनदेवी शिव सदा सवेसाधनाम ॥ १॥” 

पंनसराष ॥ 

“ आासनदेवताराधनाथ करेमि काउसर्गं अन्नच्छ० ” कायोत्सगर्मे 
एक नमस्कार चिंतन करे, पीछे “ नमोआरिहंताणं ” कहके पारे, पारके 
नमोहंत्सिदा ० ? कहके सर्तांति पढे 

यथा. || 

“या पाति शासने जेन॑ सद्यः प्रत्यहनाशिनी ॥ 
साभिप्रेतसमच्यथ भयाच्छासनदेवता ॥ १॥ ” 

पनरापे. ॥ 

“४ प्मस्तवेयाहत््यकराराधनाथ करोंमे काउसग्गे अन्नच्छ० ” कायो- 
त्सगर्मे एक नमस्कार चिंतन करे; पीछे “नमो अरिहंता्ण ”* कहके 
पारे, पारके “ नमोहित्सिद्धा” ? कहके स्तुति पढे... 


सप्तविशस्तम्भः ५१७: 
यथा ॥ । 


“ ये ये जिनवचनरता वेयावृत्त्यो्यताश्व ये नित्यम ॥ 
ते सर्वे शांतिकरा भवंतु सवोणुयक्षाद्याः॥ १॥ ” 
. पीछे ॥ 
* नमी अरिताणं ” कहके बेठके “ नंमुथ्थु एं० जावतिचेहयाई 3 
ओर “ अहंणादिस्तोत्र ” पढे. 
यथा ॥ ँ 


आरहाण नमो पूअं अरहंताणं रहस्स रहिआणं ॥ 
पयओ परमिट्ठीणं अरुहंताणं धुअरयाणं ॥ १ ॥ 
निरह्अद्ठकम्मधषणाण वरनाणदंसणधराणं ॥ 
मुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरभिट्ठिभूयाणं ॥ २॥ 
 आयारधराण नमो पंचविहायारसुहियाणं च ॥ 
_नाणीणायरियाणं आयारुवएसयाण सया ॥ ३ ॥ 
_बारसबिहं अप्‌ृब्ब॑ दिंताण सुअं नमो सुअहराणं ॥ 
सययमुवज्ञायाणं सज्झायज्झाणजुत्ताणं ॥ ४॥ 
सब्वेसि सांहूं नमो तिगुत्ताण सब्बलोएवि ॥ 
तवनियमनाणदंसणजुत्ताणं बंभयारीणं ॥ ५॥ 
एसो परमिट्ठीणं पंचन्हवि भावओ नमुकारो ॥ 
सव्वस्स कीरमाणो पावस्स पणासणों होइ॥ ६ ॥ 
. भुवणेवि मंगलाणं मणुयासुरअमरखयरमहियाणं ॥ 
सब्वेसिमिमों पढमो होश महामंगर्ल पढम॑ ॥ ७॥ 
चत्तारि मंगल मे हतु अरहा तहेव सिद्धा य॥ 
साह य. सब्बकार्ल धम्मो य.तिलोयमंगछी ॥ ८ ॥ 


४ 


तत्वानिणयप्रासाद- 


चत्तारि चेव ससरासरस्स ठोगस्स उत्तमा हंति॥ 
अरिहंत सिद्ध साह धम्मो जिणदेसियमयारों॥ ९॥ 
चत्तारिवि आरेहंते सिद्दे साह तहेव धम्म॑ च॥ 
संसारघोररक्खसभणएण सरणं पवजामि ॥ १० ॥ 

अह अरहओ भगवओ महइ महा वद्धमाणसामिस्स ॥ 


पणयसुरसरसहरादयाट्यकसमंच्रयकरस॥ ११ ॥ 
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जस्स वरधम्मचकं दिणयरबिंबव्व भासरच्छायं ॥ 

एण पजलंतं गच्छद पुरओ जिणंदस्स ॥१२॥ 
आयासं पायालं सयलं महिमंडर्रू पयासंतं ॥ 
मिच्छत्तमोहतिमिरं हरेइ तिण्हंपि लोयाणं ॥ १३ ॥ 
सयलंमिवि जियलोए चिंतियमित्तों करेइ सत्ताणं ॥ 
रक्‍खं रक्खसडाइणिपिसायगहमअजक्खाणं ॥ १४॥॥ 
ठहइ विवाए वाए वबवहारे भावओ सरंतो आ॥ 


' जए रण अ रायगण अ वजय वसदृप्पा ॥ १५॥ 


पच्चसपओसेसं सयय॑ भव्यो जणो सहज्ञाणो ॥ 

एञअं झाएमाणो म॒कखं पद साहगो होइ ॥ १६ ॥ 
वेआलरुद्ददाणवनारिंदकोहंडिरेवईणं च ॥ 

सबव्वेसिं सत्ताणं परिसो अपराजिओ होइ ॥ १७१ 
विज्जुब्व पज्जलंती सब्बेसुबि अक्खरेसु मत्ताओ ॥ 
पंचनम॒कारपए इक्िकि उवरिमा जाव॥ १८॥ 
ससिधवलूसलिलनिम्मऊआयारसहं च वान्नियं बिंदूं ॥ 
जोयणसयप्पमाणं जाठासयसहस्सदिपष्पंतं ॥ १९ ॥ 
सोलससु अक्खरेसु इक्िक अक्खरं जगुज्जोअं ॥ 
भवसयसहस्समहणो जंमि हिओ पंच नवकारो ॥२० ॥ 


' सप्तविशस्तम्भः । द शहर. 


जीं गणइ ह इक्षमणो भविओ भावेण पंच नवकारं ॥ 

: सो गच्छइ सिवलोय॑ उज्जोअंतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ 
तवनियमसंजमरहो पंचनमोकारसारहिनिउत्तो ॥ 
नांणतुरंगमजुत्तो नेह फुर्ड परमनिव्वाणं ॥ २२ ॥ 
सुद्धप्पा सुद्मणा पंचसु समि३सु संजय तिग॒त्तो ॥ 

जे तम्मि रहे रूग्गा सिग्घं गच्छंति सिवलोअं ॥ २३ ॥ 
थंभेइ जल जलणं चितियमित्तोवि पंच नवकारो ॥ 
अरिमारिचोरराउलघोरुवसग्गं पणासेइ ॥ २४ ॥ 
अड्वेवय अहसयं अहसहस्सं च अट्टकोडीओ ॥ 

रकक्‍्खंत॒ में सरीर॑ देवासुरपणमिआ सिद्धा ॥ २५॥ 

नमो अरहंताणं तितोयपज्जो अ संथओ भयवं ॥ 
अमरनररायमहिओ अणाइनिहणो सिव॑ दिसउ ॥ २६ ॥ 
निद्विअ अहृकम्मो सिवस॒हभओ निरंजणो सिद्धो ॥ 
अमरनरशशयमहिओ अणाइनिहणो सिव॑ दिसउ ॥ २७॥ 
सब्वे पओसमच्छरआहिअहिअया पणासम॒वयंति ॥ 
ढुगुणीकयधणुस्ं सोउडपि महाघणुसहस्सं ॥ २८ ॥ 

हय तिहअणप्पमाणं सोलसपत्तं जलूंतांदित्तसरं ॥ 
अद्दरअडवलुय॑ पंचनम॒कारचक्मिणं ॥ २९ ॥ 
संयलज्जोइअभुवर्ण निद्वाविअसेससत्तुसंघाय॑ ॥ 
नांसिअमिच्छत्ततमं विभलियमोहं गयतमोहं ॥ ३० ॥ 
एथस्स य मज्झथ्थो सम्मदिद्ववि सुद्गचारित्ती ॥ 

नाणी पवयणभत्तो गुरुजणसुस्सृुसणापरमों ॥ ३१ ॥ 

जो पंच नमकारं परमो पुरिसों पराइ भत्तीए ॥ 
परियत्तेद् पहदिणं पयओ सुदष्पओगप्पा॥ ३२॥ 


४२० तत्वनिणयप्रासाद- 


अहेवय अइसया अइसहस्सं च अइ्ठक्ख च 
अइंवय कोडीओ सो तइयभवे लहइ सिद्धि ॥३३॥ 
एसो परमो मंतो परमरहस्सं परंपरं तत्त॥ 
नाणं परम॑ णेअं सुद्धं ज्ञाणं पर ज्ञेये ॥३४॥ 
एवं कवयमभेयं खाइयमच्छ॑ पराभवणरक्खा ॥ 
जोइसन्न॑ बिंद नाओ तारालवो मत्ता॥३५॥ 
सोलसपरमक्खरबीअबिंदुगप्मो जगुत्तमो जोओ ॥ 
सुअबारसंगसायरमहच्छपृवच्छप्रमच्छो ॥ ३६ ॥ 
नासेइ चोरसावयविसहरजऊजलणबंधणसयाईं ॥ 
चितिज्जंतो रखसरणरायभयाईं भावण ॥ ३७॥ 
॥ इतिआरिहणादिस्तोत्रम ॥ 
इस अरिहणादि स्तोत्रको पढके “ जय वीयराय जगगुरु० ” इत्यादि 
गाथा पढे. । पीछे आचाये उपाध्याय गुरु साधुयोंकों वंदना करे.। यह 
शक्रस्तवविधि, गरु ओर श्रावक दोनोंही करे. | चेल्यवंदनके अनंतर, 
श्राद्ध, क्षमाश्रमणदानपृवेक कहे 
“ ॥भगवन्‌ सम्यक्वसामायिकश्रतसामायिकदेशविरतिसामा 
यिकआरोवणिअं नंदिकट्टावणिअं काउसग्गं करेमि॥ 
गुरु कहे “ करेह ” तब शआ्रावक “सम्मत्ताइतिगारोवणिओं करेमि काउ- 
सग्गं अनच5छ० ” इत्यादि कहके सत्ताइस ऊसास प्रमाण अर्थात्‌ “ सागर- 
चरगंभीरा'ऊग कायोत्सग करे। पीछे नमो अरिहंताणं कहके पारके चतु 
विशतिस्तव अर्थात्‌ ोगस्स संपूर्ण पढे । पीछे मुखवस्धिका प्रतिछेखन- 
« पृवेक श्रावक द्वादशावत्त वंदन करे, फिर क्षमाश्रमण देके कहे “ भगवन 


ता तिग आरोवेह ” गुरु कहे “ आरोवेमि ” पीछे श्रावक गुरुके 
आगे/ खडा होके, अंजलि करी, मुखवस्रिकार्से मुखाच्छादन करी, तीन 
चर परमेष्टिमंत्र पढे। पीछे सम्यक्त्वदंडक पढे 


सप्तविशस्तम्भः । (२१ | 
सयथा ॥ 
“॥अहर्ण भंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पडिक्षमामि 
सम्मत्तं उवसंपज्जामि। तंजहा दव्वओ खित्तओं कालओ 
भावओ । दव्वओणं मिच्छत्तकारणाईं पतच्चक्खामि सम्मत्तका- 
रणाईं उवसंपञ्जामि नो में कृप्पइ अद्यप्पभिई अन्नउच्छि- 
ए वा अन्नउच्छिअदेवयाणि वा अन्नउच्छियपरिग्गहि- 
याणि अरिहंतचेइआणे ब॑दित्तर वा नर्मसित्तए वा पुर्वि 
अणालत्तेणं आलवित्तए वा संलवित्तर वा तेसिं असण्णं 
वा पाणं वा खाइम वा साइम वा दाउं वा अणुप्पयाएं 
वा। खित्तओणं इहेव वा अन्नच्छ वा|कालओणं जावज्जीवाए। 
भावओणं जाव गहेणं न गहिज्जामि जाव छलेणं न छलछि 
. ज्ञामि जाव सन्निवाएणं नाभिभविस्सामि जाव अन्नेण वा 
केणह परिणामवर्सेण परिणामों मे न परिवड॒इ ताव में 
एञं सम्मदंसणं अन्नच्छ रायामिओगेणं बठाभिआंगेणं गणा 
भिओगेणं देवयामिओगेणं गुरुनिग्गहे्ण वित्तीकंतारणणं - 
वोसिरामि ॥ ” 
ऐेसे तीनवार दंडक पाठ कहना ॥ अन्ये तु दंडकमिच्छमुच्चारयंति । 

यथा 

४ ॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पडिकमामि 
सम्मत्तं उवसंपज्जामें नो में कप्पद् अज्जप्पमिई अन्नउ- 
चिछंए वा अन्नउच्छियंदेवयाणि वा अन्नउच्छियपरिग्ग 
हियाणि चेइआएि वंदित्तए वा नमंसित्तए वा पुव्बि अणा- 
लत्तेणं आलबित्तए वा संलवित्तए वा तेसि असण वा पाणं 
वा खाइम॑ वा साइमं वा दाउं वा अजुप्पयाउं वा अन्नच्छ 


२२ , तत्वनि्ंयप्रासांद- 


रायाभिओगेणं गणामिओगेण॑ बठामिओगेणं देवयाभमिओ गे- 

णं गुरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारेणं त॑ चउव्विहं ।तंजहा। दवओ 

खित्तओं काठुओ भावओ।दव्बओणं दंसणदव्वाईं अंगीकयाई। 

खित्तओणं उद्दलोए वा अहोलोए वा तिरिअलोए वा। का- 

लओणं जावज्जीवाए | भावओणं जाव गहेण॑ न गहिज्जामि 

जाव छलेणं न छलिज्जामि जाव सलिवाएणं नामिभवि- 

स्सामि अन्नेण वा केणइ परिणामवर्सेण परिणामों मे न 

परिवडद ताव मे एसा दंसणपडिवत्ती ॥ ” 

इति गुरुविशेषेण ह्वितीयो दंडकः॥ प्रथम दंडक, वा यह दंडक 
दोनोमेंसें कोह एक दंडक तीन वार उच्चारण करे. । 

पीछे गाथा ॥ | 

“इञअ मिच्छाओ विरमिअ सम्म॑ उवगम्म भणइ गुरुपुरओ॥ 

अरिहंतो निस्संगो मम देवो दक्खणा साहू ॥ १॥ 

गुरु तीन वार यह गाथा पढके श्राद्धके मस्तकोपरि वासक्षिप करे. ! 
पीछे गुरु, निषयाऊपर वेठे, बैठके गंध अक्षत वासांको सूरिमंत्रसें; वा 
गणिविद्ासें मंत्रे । पीछे तिन गंधाक्षत वासांको हाथमें लेके जिन 
चरणोंको स्पशे करावे. । पीछे तिनको साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका- 
ओंको देवे. ते साधुआदि, सुद्ठीमें लेलेवे.। पीछे श्राद्ध आसनोपरि बेठे 
गुरुके आगे क्षमाश्रमण देके कहे ॥ “ भयवं ठुब्भे अम्हं सम्मत्ताइस माहय॑ 
आरोवेह | ” गुरुकहे “ आरोविभि ” फिर श्रावक क्षमाश्रमण देके 
कहे “संदिसंह कि भणामि” गुरु कहे “वंदित्तु पवेयह” फिर श्रावक क्षमा- 
श्रमण देके कहे “ भयवं तुज्ञेहिं अम्ह सामाइयतिअमारीविअं?” गुरु कहे 
“४ आरोवियं २ खंमासमणेणं हच्छेणं सुत्तेण॑अच्छेण॑तदुभएंण गंरु- 
गुणेहिंवद्ाहि निच्छार्गपारगो होहि” आ्रावक कहे “इच्छामों अणुपरड़िं” 
पुनः श्रावक क्षमाश्रसण देके कहे “ तुम्हाणं परवेश्य. संदिसह सांहर्ण 


सप्तविशस्तस्भः | ४२३: 


पएवेमि ” गुरु कहे “परवेयह ” तदपीछे शआ्रवक परमेष्टिमंत्र प्रंढता 
हुआ, समवसरणको प्रदक्षिणा करे.। ओर संघ पूर्वे दीने हुए वासांको, 
तिसके मस्तकोपरि क्षेपण करे.।गुरु निषद्याऊपर बेठे, वहांसें लेके 
: चासक्षेपपर्यत क्रिया, तीन वार इसहि रीतिसें करना.। फिर श्रावक क्षमा- 
श्रमण देके कहे “ तुम्हाणं पवेइय॑ ” फिर क्षमाश्रमण देके कहे “ साहू्ण 
पविहय संदिसह काउसग्गं करेमि ” गुरु कहे “करेह ” पीछे श्रावक-सम्म-. 
त्ताइतिगस्प थिरीकरणच्छ करेमि काउसरां अन्नच्छ ०-सागरवरगंभोरातक 
कायोत्सग्ग करे. पारके संपृणण छोगस्स कहे-। पीछे वारथुइवजित शक्रस्तव- 
सें चैत्यवंद्न करे.। तदपीछे आ्रावक, गुरुकों तीन अदक्षिणा वेवे. पीछे 
निषय्ाऊपर बैठा हुआ गुरु, श्रावकको आगे बिठाके नियम देवे- ॥ 


नियमयुक्तियेधा । गाथा ॥ ि 
पंचुंबारे चए विगई अगायफलकुसुम हिम विस करे अ ॥ 
मद्ठि अ राइमोयण घोठवडा रिंगणा चेव॥ १॥ 
पंपुह्य सिंघाडय वायंगण कार्यबाणि य तहेव ॥ 
बावीस॑ दव्वाईं अभवखणीआई सट्टा ॥ २॥ 
अथ+-गलर, छक्षण, काकोडुंघरि, बट ओर पिप्पल, येह पांच जा- 
तिके फल ५. मांस, मादिरा, साखण ओर स॒ष्ठु, ये चार विक्ृति ४-एवं 
९-अज्ञात फल १० अज्ञात पुष्प ११, हिम (बरफ) ६४ विष १३ केरहे 
( ओले-गड़े )१४, सर्वलच्चित्तमिद्दी १५, रात्रिभोजन १६ घोलवडा-काचे दूध 
दहि छाछमें गेरा हुआ विदल १७, बइंगण १८; पंपोटा-खसखसका दोडा 
१९, सिंघांडे २०, # वायंगण २९, और कार्यबाणि २९, येह बावीस द्रव्य 
श्राव्कोंको भक्षण करने योग्य नही है. ॥ ्रावकोंको भक्षण करने योग्य नहीं है. ॥ ः 
* # यद्यपि सिंघांडे .अनंतकाय नही है, तथापि कामबृद्धिजनक होनसे वर्जनीय है. | तथा 'पुस्तकांतरमें 
अन्यप्रकारसें २९ अभक्ष्य डिखे हैं। यथा ॥ पंजुंबरे १, चउबिगई 9, हिम १०, विस ११, करंगे अ १२, 
सबमदी अ १३, राइमोयणगं चिय १४, बहुबीय १५, अणंत १६, संधाणा १७, घोल्वडां १८, विदंगण १९, 


अमुणियनामाणि 'फुछफड़याणि २०, तुच्छफ् ११, चलियरस २६२, वज्नेअ अभक्ख बाबीस || इनकी वि 


स्तारसहिव अर्थ- जैनतत्त्तादशेके अष्ठम परित्छेदुस -जाण छेना. ' 


४२५४ तत्वनिणेयप्रासाद- 


ऐसे नियम देके यह गाथा उच्चारण करवावे ॥ 
“ अरिहंतो मह देवो जावज्जीबं सुसाहुणो गुरुणो ॥ 
जिणपणत्तं तत्त इस समत्तं मए गहिआ ॥ १॥ 
सुगमा || 
तदनंतर अरिहंतको वर्जके अन्यदेवको नमस्कार करनेका, जिनंयति 
महाव्रतधारी शुद्ध प्ररूपकको वजके अन्य याते विधष्रादिकोंको भावसे 
अथात मोक्षठाभ जानके वंदना करनेका, ओर जिनोक्त सप्त तत्तकों 
वजके + तत्तांतरकी श्रद्धा करनेका, नियम करना 
अन्य देव ओर अन्य लिंगि विप्रादिकोंकों नमस्कार ओर दान, 
लोकव्यवहारकेवास्ते करना. ओर अन्यमतके शाख्रकां श्रवण पठन भी, 
ऐसेंही जानना. । तदपीछे गुरु सम्यक्तकीं देशना करे. । 
सा यथा ॥ 
मानुष्यमायदेशश्र जातिः स्वाक्षपाटवम्‌ ॥ 
आयुश्च प्राप्यते तत्र कथंचित्कमंझाघवात्‌ ॥ १॥ 
प्राप्तेष पुण्यतः श्रद्धा कथकः अवणेष्वपि ॥ 
तत्त्वनिश्चयरूपं तद्दोधिरत्न॑ सुदुक्ेमम ॥ २ ॥ 
गाथा ॥ 
कसमयसइण महण सम्मत्त जस्स साध्ज हियए ॥ 
तसर्स जराज्जायकर नाण चरण च भवमहण ॥ १ 
अथः-मनुष्यजन्म १, आयेदेश २, उत्तमजाति ३, सवेइंद्रि संप्ण ४, 
आयु: ५, येह कर्थचित्‌ कमेकी छाघवतासें प्राप्त होवे हे.। पृण्योदयसें 
प्वाक्त पाते हुये भी श्रद्धा ९. शुद्ध प्ररुषकका जोग २, ओर सणमनेसें 
तत्वानिेश्चयरूप बोधिरत्न सम्यक्त्व ३, येह आतिही दछभ हें.॥ कत्सितस- 
मयणकांतवादियोंके शासत्र तिनकी श्रतियोंकों मथन करनेवाला सम्यक्त्व, 


, + पुण्य आर पापको आश्रवतत्तके अंतगत गिणनेसें सत्त तत्व, अन्यथा नव तत्त- जाण॑ने. जिनोका 
सरूप जनतलादशंके पचम परिच्छेदमें है. - - ््ि ँ 





सप्तविशशतक्सः। ४५५ 


जिसके हृदयमें अच्छीतरें: स्थित है, तिस परुषको जगत्‌के उद्योत कर- 
नेवारं, ओर भव-ससारको अथनेवाले, ज्ञान ओर चारित्र प्राप्त होते हैं. ॥ 


॥ छाका। ॥ 


या देवे देवताबद्धिगंरो च गरुतामतिः॥ 

धर्म च धर्मधीः शुद्धा सम्यक्त्वमिद्सुच्यते॥ १॥ 
अदेवे देवबद्धियां गुरुधीरणरो च था॥ 

अधम्मे धम्मेबुद्धेश्व मिथ्यात्व॑ तहिपरययात्‌॥ २॥ 
सवज्ञो जितरागादिदोषस्रेलोक्यपजितः॥ 
यथास्थिताथबादी च देवोष्हेनू परमेग्वरः ॥ ३॥ 
ध्यातव्योयमपास्योयमय्य शरणमिष्यताम ॥ 
अस्थेव प्रतिपत्तव्यं शासन चेतनाइस्ति चेत॥ ४॥ 
ये ख्लरीशखाक्षसत्रादियगार्यककर्ककिताः ॥ 
निय्रहानग्रहपरास्ते देवा स्थने सक्तये ॥ ५॥ 
नाव्याइ्हाससंर्गातागपछवाविसंस्थलाः ॥ 

लंभयेयः पद शांत प्रपन्नान्‌ प्राणिनः कर्थ ॥ ६॥ 
महात्तधरा धीरा भेक्ष्यमात्रोपजीविनः ॥ 
सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः॥ ७॥ 


सर्वाभिठाषिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः॥ 
अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवों न तु॥८॥ 
परिय्रहारंभमम्नास्तारयेयुः कर्थ पंशन ॥ 

स्वयं दरिद्रो ने परमीश्वरी कततुर्माश्वरः ॥९॥ 
दर्गतिप्रपततप्राणिधारणाद््म उच्यते ॥ 
संयमादिदंशविधः स्वजझोक्तो विमुक्तये ॥ १०॥ 


है 


१६ तत्निणेयप्रासाद- 
अपोरुषेय॑ वचनमसंभवि मवेथदि ॥ 
न प्रमाण भवेह्चां ह्याप्ताधीना प्रमाणता ॥ ११॥ 
मिथ्याहृष्टिमिराज्ञातो हिंसाये: कलुषीकृतः ॥ 
स धर्म इति चित्तोपि भवश्नमणकारणम्‌॥ १२॥ 
सरागोपि हि देवश्वेह्रुखह्यचायपिक 
क्पाहीनोपि धम्मः स्थात्‌ कष्ट ने हहा जगत्‌॥ १३॥ 
शमसंवेगनिर्वेदानुकंपास्तिक्यलक्षणेः ॥ 
लक्षणेः पंचमिः सम्यक्‌ सम्यकक्‍त्वमुपलक्ष्यते ॥ १७॥ 
स्थेय प्रभावनाभाक्तः कोशर्लं जिनशासने ॥ 
तीथसेवा च पंचास्थ भूषणानि प्रचक्ष्यते ॥ १५॥ 
शंका कांक्षा विचिकित्सा मिथ्याहष्ठिप्रशंसनम॥ 
तत्संस्तवश्व पंचापि सम्यक्त्वं दृषयंत्यमी ॥ १६॥ 
अथः--साचे देवके जो देवषणेकी बुद्धि, साचे गुरुके विषे गुरुप- 
णेकी बुद्धि ओर साचे धर्मके विषे धमकी बुद्धि, केसी बुद्धि ? शुद्धा 
सूधी निश्चऊ संदेहराहेत, इसकों सभ्यवत्व कहिये हें.। ऐसी सस्यवत्वकी 
बुद्धि थोडे वखत भी जिसको आजावेगी, सो प्राणि अरपुद्वलपरावते- 
कौलमेंही संसारसें निकलके मोक्षको प्राप्त होगा, यह निश्चय जाणना- 
यंत उचक्तम (॥ 
अंतोमुहत्तमित्तपि फासियं जेहिं हुब्झ सम्मत्त ॥ 
तेसिं अवटट पुम्गऊुपरिञद्दे चेव संसारों ॥ १॥ 
भावाथ--अंतसंहूतमात्र भी जिनोंनें सम्धक्त्व स्पश किया है, ।ति- 
नोंकां अछंपुद्वकपरावत्तेही उत्कृष्ठ संसार जाणना, तदनंतर अवश्यसेव॑ 
भोक्षको प्राप्त होवे. इति सम्यवत्वस्वरूपस्‌ ॥ १ ॥ 
अथ मिथ्यातवस्वरूपमाह ॥ जिसमें देवके गुण नहीं हैं, ऐसे: अदेवमें 


हु 


'देषकी बुद्धि-जेसें तममें उद्योतकी बुद्धि । जिसमें गुरुके गुण नहीं हें, 


सप्तविशस्तम्भ:। 9२७ 


ऐसे अगुरुमें गुरुकी बुद्धि-जेसे नींबमें आम्रकी बुद्धि । अधर्स यागादियें 
जीवहिंसादिक, तिसके विषे धर्मकी बद्धि-जैसें सर्पके विषे प्रष्ममालाकी 
बुद्धि, सो सिथ्यात्व है. सम्यक्तसे विपरयय होनेसें, अथांत्‌ साचे देवके 
ऊपर अदेवपणकी बुद्धि, जेसें कोशिक (घूअड ) की सर्यके तेजऊपर 
अधकारकी बुद्धि, साचे गुरुफपर अगरुषणेकी बद्धि, जैसे फलसालाके 
ऊपर सपको बुद्धि। ओर साथे धमंके ऊपर अधर्मपणेकी बह्धि, जेसे 
श्वेतशंखके ऊपर काचकामलढरोगवालेकी नीरशंखकी बद्धि। तिसको 
मिथ्यात्व कहिये हें. । सो मिथ्यात्व पांच प्रकारका है. १ आभिग्रहिक, 


. अनाभिय्रहिक, ३ आभिनिषेशिक, ४ सांशयिक, ५ अनाभोगिक. ॥ 


( १ ) प्रथम आभिम्रहिकमिथ्याख, सो, जो जीव मिथ्या क॒ुशा- 
स्रोंके पढनेसें कुदेव कुगुरु कुधमेके ऊपर आस्था करके दृढ़ हुआ है, 
ओर ऐसा जानता है कि, जो कछ मेने समझा है सोही सत्य हे, 
रोकी समझ ठीक नही है, जिसको सच्चजूठकी परीक्षा करनेका मन भी 
नहीं है, ओर जो सच्चज़ठका विचार भी नहीं करता है. यह 
मिथ्यात्व, दीक्षित शाक्यादि अन्यमतममत्वधारीयोंको होता हे. वे अपने 
मनमें ऐसे जानते हैं कि, जो मत हमने अंगिकार किया है, वोही सत्य 
है; और सब मत झूठे हैं. ऐेसें जिसके परिणाम होवे, सो आभिग्रहिक 
भिथ्यात्व है 

( २) दूसरा अनाभिग्रहिकमिथ्यात्व, सो सबे मतोंको अच्छा जाणे, 
सर्व मतोंसें मोक्ष है, इसवास्ते किसीको बुरा न कहना, सवबे देवोंको नम- 
स्कार करना, पेसी जो बद्धि, तिसकोी अनाभिग्रहिक मिथ्यात्र कहते 
हैं. यह मिथ्यात्व जिनोंने कोइ दशेन ग्रहण नहीं करा ऐसे जो गोपाल 
बालकादि तिनको है. क्योंकि, यह अमृत ओर विषको एकसरिखे 
जाननेवाले हैं क्‍ 

/ ३ ) तीसरा आमिनिवेशिक मिथ्यात्व,, सो जो पुरुष जानकरके 
झठ बोले, प्रथम तो अज्ञानसें किसी शाखा्थको भूल गया, पीछे जब 
कोइ विद्वान कहे कि, तुम इस विषयमें भूछते हो, .तब अपने .सनमें 


४२८ बरवेनिणयप्रासाद- 


सत्य विषयको जाणता हुआ भी, झूठे पक्षका कदाग्रह, ग्रहण करे, 
जात्यादि अभिमानसे कहना, न माने, उलटी स्वकपोलकल्पित कुयुक्तियों 
बनाकरके अपने सनसाने भतको सिद्ध करे, वादमें हार जावे तो भी 
न माने, ऐसा जीव, अतिपापी, ओर बहुल संसारी होता है. शेसा 
मिथ्यात्व, प्राय: जो जेनी, जन सतको विपरीतकथन करता है, उसमें 
होता है, गोष्टमाहिलादिवत ॥ 

(४) चोथा सांशयिकसिश्यात्व, सो देव गुरु धरम जीव काल पूद्- 
लादिक पदाथोंमें यह सत्य है कि, यह सत्य है? ऐसी बुद्धि, तिसकों 
सांशयिकमिंथ्यात्व कहते हैं. यथा क्‍या वह्ठ जीव असंख्य प्रदेशी हे? 
वा नही है? इसतरें जिनोक्त सबे पदार्थरमें शंका करनी । “सांशयिके 
मिथ्यात्व॑ तदशेषया शंका संदेहों जिनोक्ततल्वेष्वितिव्रचनात्‌ ॥ ” 

(५) पांचमा अनाभोगिकमिथ्यात्त, सो जिन जिवोंको उपयोग नही 
कि, धर्म अधर्म कया वस्तु हे? ऐसे जे एरकेंद्रियादि विशेषचेतन्यरहित 
जीव, तिनको अनासोगभिथ्यात्व होता है.॥२॥ 

अथदेवलक्षणम[ह ॥ देव सो कहिये, जो सर्वज्ञ होवे, परंतु जेसे 
कोकिक मतमें विनायकका मस्तक ईश्वरने छेदन कर दिया, पीछे पावे- 
तीके आग्रहसें सवन्न देखने रूगा, पर किसी जगे भी मस्तक न देखा, 
तब हाथीके मस्तकको ल्यायके विनायकके मस्तकके स्थानपर चेप दिया, 
जिसवास्ते विनायकका ( गणेशका ) नाभ “ गजानन ?” प्रसिद्ध हुआ. 
इत्यादि-यदि इंश्वर ( महादेव ) सर्वज्ञ होवे तो, पारवेतीका पुत्र जाणके 
विनायकका मस्तक कभी न छेदन करे. यदि छेदे, तो जगतमें ।विद्य- 
मान तिस मस्तकको क्‍यों न देखे ? इसवास्ते छेसें अधूरेज्ञानवालेको 
देव न कहिये. । तथा “' जितरागादिदोषः ? जे संसारके सूलकारण राग 
देष काम क्रोध लोस मोहादिक दोष, लिन स्वोको जिसने जीते हें, 
निमूछ किये हैं, तिसको देव कहिये. जिसमें रागादे दोष होवे, तिसकों 


रु 


अस्मदादिवत्‌ संसारी जीवही कहिये, तिसमें देवषणा न होवे.। तथा 


सप्तविशस्तम्भः। 8४२९ 


' तैलोक्यपूजित; ? स्वगसत्येपातालके खामी इंद्रादिक परम- भक्तिकरके 
जिसको वांदे, पूजे, नमस्कार करे, सेवे, सो देव कहिये. परंत कितनेक 
इंस लोकके अरथीयोंके वांदनेसे, वा पूजनादिकलें देवषण नही होवे है.। 
तथा “ यथास्थिता्थवादी ” जो यथास्थित सत्यपदाथका वक्ता, सो देव 
कहिये, परंतु जिसका कथन पूर्वापरविरोधि होवे, और विचारते हुए 
सत्य २ मेले नहीं, सो देव न कहिये. ॥ देवोहेन परमेश्वरः ॥ येह 
पर्वोक्त चार गुण पूणे जिसमें होवे, सो अरिहेत, वीतराग, परसेख्वर, 
देव, कहिये. इससे अन्य कोह देव नही है. ॥ ३॥ 


ऐसा पूर्वोक्त साचा देव, पिछाणके आराधना, सोही कहते हैं। 
ध्यातव्योयमित्यादि-पर्वे जे देवके रूक्षण कहे, तिन लक्षणोंकरी संयक्त 
जो देव, तिसको एकाशर सन करी ध्यावना, जेसें श्रेणिक महाराजने 
श्रीमहावीरजीका ध्यान किया. | तिस ध्यानके ग्रभावसें आगामी चउ- 
वीसीमें श्रेणिक महाराज, वर्ण, प्रमाण, संस्थान, अतिशयादिकगर्णोंक- 
रके श्रीमहावीरस्वामिसरिषा “ पद्मननाभ, ”' इस नासमकरके प्रथम तीथंकर 
होगा. इसीतरें ओरोनें भी तल्लीनपण देवका ध्यान करना, तथा “उपा- 
स्योयमस ' ऐसे पर्वोक्त देवकी सेवा करनी श्रेणिकादिवत्‌. । तथा इसी दे- 
बका, संसारके भयकोी टालनहार जाणके, शरण वांछना.-। इसी देवका 
शासन, मत, आज्ञा, धर्म, अंगीकार करना. । “चेतनास्ति चेत्‌ 
जो कोह चेतना चैतन्यपणा है तो, सचेतन सजाण जीवको उपदेश: 
दिया साथ्थक होवे, परंत अचेतन अजाणको दिया उपदेश क्या काम 
आवबे १ इसवास्ते “ चेतनास्ति चेत्‌ ! छेसे कहा. ॥ ४ ॥ 

अथादेवृत्वमाह ॥ अथ देवके लक्षण कहते है.॥ ये स्री० जिनके पास 
स्री ( कलत्र ) होवे तथा खड़ धनुष्य चक्र त्रिशूलादिक शखत्र ( हाथयार ) 
होवे, तथा अक्षसत्र जपमाला आदि शब्दसे कमंडलुप्रमुख होवे, यह केस 
है १ रा० रागादिकके अंक-चिन्ह है, सोही दिखावे है. त्री रागका चन्ह 
है, | जो पासे ख्री होवे तों जाणना कि; इसमें राग है. । शस्त्र हेषका 
चिन्ह है, जो.पासे हथियार वेखाण तो; ऐेसा जाणिये कि. तिसने किसी - 


8३० तत्वनिणयप्रासाद- 


वेरीको मारना, चरनमा है, अथवा किसीका भय है, जिस वास्‍्ते शसल्नधघारण 
किये हैं.। अक्षसत्र असवज्ञपणेका चिन्ह है, जो हाथमें माला धारण करे तो 
जाणिये कि, इसमें सर्वेज्षणा नही है. यादि होवे तो, सणके बिना गिण- 
तीकी संख्या जाणलेवे. अथवा तिससें अधिक बडा अन्य कोइ है, जिस- 
का वो जाप करता है. थादे अन्य कोई नही है तो, जपसाछासें किसका 
जाप करता है १। कमंडलु अशुविपणेका चिन्ह है, यदि हाथमें कमंडलु 
पाणीका भाजन देखीए तो, ऐसा जाणिये कि, यह अशुचि हे. शोच 
करणेके वास्ते यह कर्मंडछु घारण करता है. । 
यत उक्तम । 
खीसंगः काममाचए्ट हेष॑ चायुधसंग्रहः ॥ 
व्यामोहँ चाक्षसूत्रादिर्शोर्च च कमेंडछः ॥ १ ॥ 
इन पूर्वोक्त दोषोंकरके जे कंकित दूषित हे, तथा निग्रहा ० जिसके उपर 
रुषएमान होवे, तिसको निगम्रह ( बंधनमरणादिक ) करें, ओर जिसके ऊपर 
तुषसमान होवे, तिसको अनग्नह ( राज्यादिकके वर ) देदें; तेदेवा० जे ऐसे 
रागादिकॉकरके दषित हैं, थे देव, अक्तिके हेत नही होते हैं. ॥ ५ ॥ 


हे 


ऐसे पर्वोक्त देव अपने सेवरकीकों मोक्ष नहीं दे सकते हैं, सोही वात 
| के. 


फिर कहते हैं. । नाव्याह० जे देव नाटकके रसमें मश्न हें, अष्टाहहास 
करते हैं, वीणा लेके संगीत गानादिक करते हैं, इत्यादि उपछव संसार- 
की चेष्ठटा तिनोंकरके जे विसंस्थुल निःप्रातिष.्ठ आस्थिर है; लंभयेयु:--जे 
आपही ऐसे हैं, वे देव, अपने अपन्न आश्रित सेवकोंको शांतपद, संसार 
चेष्टारहित सक्ति केवऊज्ञानादिकपद, केसे प्राप्त कर सकते हैं ९ जेसे 
एरंडव्ष कल्पवक्षकीतरें इच्छा नहीं पूर सकता है, यावे किसी सूद परु- 
घने एरंडको कल्पवक्ष मान लिया तो, कया वो कल्पवक्षकीतरें मनोवां- 
छित दे सकता हे? ऐसेंही किसी मिथ्या दृष्टीनें पर्वोक्त दषणोंवाले क॒दे 
वाको देव मान लिये तो, क्‍या वे देव परमेश्वर मोक्षदाता हो सकते हें! 


कंदाप नहीं हा. सकते हैं. ॥ ६ ॥ 


सप्तविशस्तम्भ।.... ३४१ 
अधथगुरठक्षणमाह ॥ अथ गुरुके लक्षण कहते हैं ॥ महात्र७ अहिसा- 
दि पांच महात्रतके धारने एलनेवाले होगे, ओर आपदा आ पड़े तब 
धीर साहसिक होवे, अपने घतोंको विराधे नहीं, करूंकित करे नही। 
बेंताढलीश (४२) दृूषणरहित सिक्षाइ्त्ति माधुकरी वृत्ति करी अपने चारित्रे- 
धर्मके तथा शरीरके निवोहवास्ते मोजन करे, भोजन भी ऊनोदरतासंयुक्त' 
करे, भोजनकेवास्ते अज्ञ पाणी राध्रिकों न राखे, धर्मेसाधघनके उपकरण- 
बिना ओर कुछ भी संग्रह न करे, तथा घन, धान्य, झुवणे, रूपा, 
मणि, मोती, प्रवालादि परिधरह, न राखे- । सामा० रागह्रेषके परिणासर- 
हित सध्यस्थ वृत्ति होकर सदा सामायिकमें वर्त्ते। धर्मोप० जो धम्म 
जीवोंके उद्धारवास्ते सम्यग्‌ ज्ञानदर्शनचारित्ररुषप परमेश्वर अरिहंत 
भगवतने स्थाह्राद अनेकांतस्वरूप निरूपण किया है, तिस धमेका जे 
भव्य जीवोंकेतांइ उपदेश करे, परंतु ज्योतिषशालत्र, अष्धघ्कारका निमित्त 
शास्त्र, वेदशासत्र, धन उत्पन्न करनेका शाख, राजसेवादि अनेकशाख्र, 
जिनसे धर्मको वाधा पहुँचे तिनका उपदेश न करे; ऐसे गुरु कहियें.। 
काष्टमय बेडीसमान आप भी तरें, ओर ओरोंको भी तारें. ॥ ७॥ 
अथागुरुलक्षणमा[ह ॥ अथ अगुरुके रक्षण कहते हैं ॥ सवो० खरी, धन, 
धान्‍्य, हिरण्य, रूपादि सर्व धातु, क्षेत्र, हाट, हवेली, चतुःपदादिक अनेक 
प्रकारके पशु, इन सर्वकी अभिलाषा है जिनको, वे सवोभिलाषिणः । 
सर्वभोजिनः । मधु, सांस, मांखण, मादिरा, अनेतकाय, अभक्ष्यादिक 
सर्व वस्तुके मोजन करनेवाले होवे, किसी भी वस्तुको वर्जे नही, । 
सपरियहाः । जे पुत्र, कलत्न, घन, धान्‍्य, सुवर्ण, रूपा, क्षेत्रादिककरीस- 
हित हैं,। अव्रह्म ० तथा अन्नह्मचारी हैं । मिथ्यो० सिथ्या वितथ झूठे कम 
का उपदेश करें, झूठाधर्म भ्रकारों, ज्योतिष, निमित्त, बेदक, मंत्र तेत्रा- 
दिकका उपदेश देखें, वे गुरु नहीं- लोहसय बेडी (नावा ) समान, आप 
भी डूबें, और ओऔरोंको भी डोबें. ॥ <॥ क्‍ 
पूर्वोक्त वातही कहते हैं ॥ एरिग्रहा० ल्नी, घर, _छक्ष्मी आदि पारि- 
ग्रह, ओर क्षेत्र, कृषी, व्यवंसायादि आरभ इनमे जे मंच छा आपही 


४३२ '.. लत्वनिणयप्रासाद- 
भवसमद्ें डूबे हुए हैं, ता० वे, किसतरेंसे दूसरे जीवॉकों संसार- 
सागरसें तार सकते हैं ? इसवातसे दृष्ठांत कहते हैं.। जो परुष आपही 
दरिद्वी है, सो परको इंथर, लक्ष्मीवंत करनेको समथ नही हे; तेसेंही 
वे कुगुर, आपही संसारमें डूबे हुए, पर अपने सेवकोको केसे तार 
सके ? ॥ ९॥ क्‍ 


धर्मठक्षणमाह ॥| सत्य घर्मका स्वरूप कहते हें. ॥ दुर्गति० नरक, तिर्थच, 
कुमनुष्य, कुदेवत्वादि दुर्गेतिमें गिरते हुए प्राणिकी रक्षा करे, गिरने 
न देवे, इसवास्ते धारण करनेसे घर्म कहिये. सो, संयमादि दशप्रकार 
सर्वेज््का कथन करा हुआ धर्म, पालनेवालेकों मोक्षकेवास्ते होता है.। 
संयमादि दश प्रकार येह हैं. संयम जीवदया १, सल्यवचन २, अदत्तादा- 
नद्याग ३, ब्रह्मचये ४, परिग्रह्याग ५ तप ६ क्षमा ७, निरहंकारता ८ 
संरता ९, निलेभिता १०.॥ इससे उलठा हिंसादिमय असवेज्ञोक्त धमेः 
द्गेतिकाही कारण हे. || १०॥ 


अधमंतलमाह ॥ अपोरुषेयं० अपोरुषेय वचन, अंसंभावि-संभवरहित है. 
क्योंकि, जो वचन है, सो किसी परुषके बोलनेसेंही है, विना बोले 
नही- वच्‌ परिभाषणे हांते व्चनात. ओर अक्षरोत्पत्तिके आठ स्थान 
नियत है, सो भी. परुषकाही होते हें. इसवास्ते वचन परुषके विना संभवे 
नही. । भवेद्यदि-न प्र्षाणं। याहे होवे तो, वेदकों प्रमाणता नहीं 
क्योंकि, । भवेद्राचां ह्याप्ताधीना प्रमाणता। बचनोंकी प्रमाणता, आप 


परुषोंके अधीन है. ॥ ११॥ क्‍ 
असवज्ञोक्त धरम प्रमाण नहीं यह कहते हैं. ॥ मिथ्या० मिथ्यादृष्टि 


असवज्ञोंने अपनी बुद्धिसे कहा हुआ, पशुसेध, अश्वमेघ, नरभेधादि 

यज्ञोंके कथनसें, ओर अपुत्रस्थ गतिनोस्ति इत्यादि कथनसे, जीवबधा- 

दिकोंकरके जो धर्म सलीन है, सघमे० सो घसे है, अर्थात्‌ यज्ञादि हिंसा 
९ अर 


धर्मही है, ऐसा अजाण लोकोंमें विशेष प्रसिद्ध है. तो भी, भवश्रमण 
रे हक 
( संसारश्रमण ) का कारण है. यथार्थ घधमेके अभावसे ॥ १२ ॥ 


क्‍ . सप्तविशस्तस्भः । ४३३ 
हे कुदेवकुग॒रुकुधमेनिंदामाह ॥ सरागोपषि० यदि जगतमें सरागः रागहेपा- 
'दिकरी सहित भी देव होवे, अब्रह्मचारी मैथुनाभिलाषी भी- गुरु होवे, 
और दयाहीन भी धर्म होवे, तो, हाहा ! इति खेदे बडा भारी कष्ट है, 
_संसारलक्षण जगत्‌ नष्ट हुआ, दुर्गंतिमें पडनेसें. क्योंकि, पूर्वोक्त देव 
गुरु धर्मकरके डूबनाही होवे. । रा 
.. यत उक्तम्‌॥ ्््ि 

. रागी देवो दोसी देवो नामिसूमंपि देवों रत्ता मत्ता कंता 
सत्ता जे गुरू तेवि पुजा । मज्जे धम्मो मंसे धम्मो जीव 
हिंसाइ.धम्मो हाहा कई नहों ठोओ अहम कुणंतो॥ १॥ १३॥ 
ऐसें पूर्वोक्त अदेव, अगुरु, अधर्मका परित्याग करके, सल्य॑ देव, गुरु, 

घधरसंकी, आस्था करनी, तिसका नाम सम्यक्ख है. अर्थात्‌ आत्माका जो 
शुभ परिणाम है, सोही सम्यकत्व हे. सो सम्यकत्व हृदयमें हे, ऐसा पांच . 
लक्षणोंकरके माहुम होता हे, वे पांच लक्षण कहते हें. ॥ 


- शमसं०-जिस जीवमें अनंतानुरबंधि क्रोष मान माया लोभका उपशम 
देखिये, अर्थात्‌ अपराध करनेवालेके ऊपर जिसको तौम कषांय उत्पन्न 
होवेही नही, यदि उत्पन्न होवे तो, तिस क्रोधादिको निष्फल कर देवे, इस 
शमरूप लक्षणसें जाणिये कि, इस जीवमें संम्यंक्व है। १। संवेग-जिसके 
हृदयमें संवेग संसारसे वेराग्यपणां होवे, तिस जीवमें संवेगरूप लक्ष- 
णर्से सम्यक्त्व जाणिये हैं.। ३। संसारके सुंखों ऊपर द्वेषी, वेराग्यवान, 
परवशपणेसें कुटंबादिकके दुःखर्से शहस्थपणेमें रहा हुआ मोक्षाभिलाषी, 
जो जीव है, तिसमें निर्वेदरूप लक्षणसें सम्यकत्व है.। ३। जिसके हृदयमें 
हु:खिजीवोंकी देखके अनुकंपा (दया ) उत्पन्न होवे, ढुःखिजीवोंके ढुःखोंको 
'दूरं करनेका जिसका मन होवे, जो दुःखिजीवको देखके अपने मनमें 
दःखी होवे, शक्तिअनुसार दुःखिजीविके हुःखोंको दूर करे, तिसमें अनुकं- 
'पारूप लक्षणसे सम्यक्त उपलब्ध होता है -.४। जिनोक्त, तत्तोंमें आस्ति- 
५५ रा 





:४३४ 'तत्तनिर्णयप्रासाद॑- 


भावका होना, सो आर्तिक्य । ५। एतावता शम ९, सवेग २, निर्वेद ३, 
अनुकंपा ४, ओर आस्तिक्य ५, इन पांचों लक्षणोंसे हृदयगत  सम्यक्त्व 
जाणिये हैं. ॥ १४॥ 

सम्यक्लस्य पंचमभूषणान्याह॥ अथ सम्यक्तके पांच भूषण कहते हें. ॥ 
स्थेयें०-स्थेय जिनधमेकेविषे स्थिरता। १। जिनधमेकी प्रभावना । २। 
जिनधममें भक्ति ।३। जिनशासनमें कशलरूता। ४। ओर तीथंसेवा। ५। 
येह पांच सम्यक्त्वके भूषण हें. ॥ १५॥ 

सम्यक्ववस्थ पंचदूषणान्यांह ॥ अथ सम्यक्लके पांच दूषण कहते हें.॥ 
शंका०-शंका धर्म है, वा नही? इत्यादि संदेह । १। आकांक्षा-अन्य २ 
धर्मकी अभिलाषा । २। विचिकित्सा-धर्मके फलका संदेह। ३। मिथ्या- 
दृष्टिकी प्रशंसा ।४। ओर भमिथ्यादृष्टियोंका परिचय। ५। येह पांच 
सम्यक्त्वों दृषित करते हें. ॥ १६ || 

ऐसे परवोक्त उपदेशकरके श्रेणिक, संप्रति, दशाणेभद्वादि सम्यक्तमें 
टढ राजायोंके चरित्रोंके व्याख्यान करे. । उस दिनमें श्रावक एकभक्त 
आचास्लादि तप करे.। साधुयोंको अन्न, वस्र, पुस्तक, वसति, थथा- 
योग्य देना. । मंडलीपूजा करनी. । चतुविधसंघवात्सल्य-करना.। ओर 
संघपजा करनी. ॥ 

इतिब्रतारोपसंस्कारे सम्यक्वसामायिकारोपणविधिः ॥ 
इत्याचायेश्रीमद्दिजयानंदसूरिविरेचिते तत्वनिणेयप्रासादे पंचद- 
शन्नतारोपसंस्कारांतगेंतसम्यक्वसामायिकारोपणाबिधिवणे- 
नोनाम सप्तविश्ः स्तम्भ: ॥ २७॥ 





द ॥ अथाशविशस्तम्भारम्भ: ॥... 

अथ अष्टाविश (२८) स्तंभमें ब्रतारोपसंस्कारांतगंत देशविरतिसामायि 
कारोपणंविधि लिखते हैं ॥ तदाही-सम्यक्त्व . सामायिकारोप्रणानंतर 
तत्कालही, तिसकी वासनानुसारें, वा मास व्षादिके, अतिक्रम हुए; देश- 
विरंतिमासायिक आरोपण करिये हें..। तहां नंदि, चैत्यवंदन, करायोत्सगे, 





पी के 8३१: 
हक: शैमाश्रमणंआंदे, पूवेवत्‌ जानने. परत सर्वत्र संम्यक्त्वसामायि- 
कके स्थानमें , देशाविरतिसामायिकका नाम भहण करना.। सर्वत्र तैसें 
करके: फिर दूसरी नंदि दंडकोब्चारणसें प्रथम करनी.। बतोच्चांरकालमें 
नमस्कार तीन पाठानंतरं, हाथमें महण करे परिग्रह परिमाण टिप्पनक 
(फहरिस्त-नॉंध) ऐसे श्रावकको, गुरु, देशविरतिसांमायिकदंडक उच्चरावे.॥ 
सयथा'॥ 
“॥ अह॒ण्ण मंते तुम्हाणं समीवे थूलग पाणाइवाय॑ संकप्पओ 
- बीईदिआइजीवनिकायनिग्गहनियहिरिवं निरावराहं पत्च- 
क्खामि जांवज्नीवाए दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए. काएएं 
न करेमि ने कारवेमि तस्स मंते- पडिक्षमामि- निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि.॥ ” 
. यह पाठ. तीनवार कहना ॥ १ ॥ इसीतरें सर्व ब्रतोंमें तीन २ वार 
पाठपढना.॥.....ः 
“॥अहणं भंते तुम्हाणं समीवे थूलगं मुंसावायं जीहाच्छे- 
याइनिग्गहहेऊअं कन्नागोभूमिनिक्खेवावहारकूडसक्खाइपं- 
चविहं दक्खिन्नाइअविसए अहागहिअभंगएणं पत्चक्खामि 
जावज्ीवाए दुविहं तिविहेणं मरणेंणं वायाए काएणं० ॥२॥” 
“॥ अहण भंते तुम्हाणं समीवे थूलगं अदिन्नादाणं खत्तख- 
णणाइचोरकारकरं रायनिग्गहकरं सचित्ताचित्तवत्युविसयं 
पच्क्खामिं जावं॑जीवाए दुविह तिविहेणं० ॥ ३॥ 
बे! अहणण भंते तुम्हाणं 'समीवे थूलगमेहुणं उरालियबेंउ- 
वियमेअं अहागहिअमंगएणं तत्थ दुविहं तिविहेणं दि 
एगविहं तिविहेण तेरिच्छे : एंगविहमेगविहेणं . माणुस्स 
पतच्चक्खामि जावजीवबाए दुविहं. तिविहेणं० ॥- ४ ॥. .. «- 


श््श्द तखनिणेयप्रासाद- 


“॥ अहणं मभंते तम्हाण॑ समीवे अपरिमिअं परिग्गहं घण- 
धन्नाइनवविहवत्थविसय्य पच्चक्खामि इच्छापरिमाणं अहा- 
गहिअभंगएणं उदवसंपज्जामि जावज्जीवाए- दविहं 
तिविहेणं० ॥ ५॥ 


“॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे पढम॑ गुणवृ्यं दिसिपरिमा- 
णरूव॑ पडिवज्जामि जावज्जीवाए ढुविहं तिविहेणं०॥६ ॥ 
भाअहणं मंते तम्हाणं समीबे उवभोगपरिभोगवयं भोयणओ 
अणंतकायबहुबीयराइभोयणाइबावीसवत्थुरूवंकम्मणा पन्न- 
रसकम्मादाणईगालुकम्माइबहसावज्खरकम्माइरायनिओ 
गं च परिहरामि परिसिअं भोगउवभोगं उबसंप- 
ज्ञामि जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ७ ॥ 


“॥ अहणं मंते तम्हाणं समीचे अणत्थदंडगणव्वयं अह्वरुद 
ज्ञाणपावोवए्साहैसोवयारदाणपमायकरणरूव॑ चउव्विहं 


९ कर 


जहासत्ताए पाडेवज्ञामि दुविहं तिविहेणं० ॥ ८ ॥ 

“॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीबे सामाइयं जहासत्तीए पडिव- 
जामे जावज्जावाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ९॥ ” 

“॥ अहणं भंते तुम्हाणं समीवे देसावगासिअं जहासत्तीए 
पडिवज्ञामि जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ १०॥ “* 
“॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे पोसहोववासं जहासत्तीए 


| ॥0 पर 2 पी. 


पडिवजामि जावजाीवाए दुविहं तिविहेणं०॥ ११॥ 


“॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे अतिहिसाविभाग जहासत्तीए 
पडिवज्ञामि जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं०:॥-१२.॥..... 


37 


अष्टाविशस्तस्भ:- 2३७. 


हे 


“॥ इच्चेयं सम्मत्तमूलं पंचाणुव्वश्य॑ तिगुणव्वइयं चउ- 
सिक्खावइय॑ दुवालसविहं सावगधम्म॑ उवसंपजित्ताणं 
बिहरामि ॥ इति॥ कर 
इंडकोच्चारणानंतर कायोत्सगग, वंदनक, क्षमाश्रमण, प्रदक्षिणा, वास- 
क्षेपादिक पूबेत्रत्‌. द 
परिग्रहप्रसाणटिप्पनकयुक्तियंथा ॥ ््ि 
: परणमिअं अमुगजिणंद अमुगा सह्टी य अमुग सहो वा॥ 
: गिंहिधम्स॑ पडिवजइ अमुगस्स गुरुस्स पासंमि ॥ १ ॥ 
अरहंत॑ मुत्तूणं न करेमि अ अन्नदेवयपणामं ॥ 
मत्तू्ण ।जणसाहू न चेव पणमामे धम्मत्थं ॥ २॥ 
जिणवयणभाविआई तत्ताईं सच्चमेव जाणामि ॥ 
मिच्छत्तसत्थसवणे पढणे लिहणे अ में नियमों ॥ .३ ॥ 
परतित्यिआण पणमण उज्हझ्लावण थुणण .भत्तिरागं च ॥ 

सकारं सम्माणं दाणं विणयं च वजेमि ॥ ४७.॥ 
धम्मत्थमन्नतित्थे न करे तवदाणन्हाणहोमाई ॥ 
तेसिं च उचियकम्मे करणिजे होउ मे जयणा ॥.५ ॥ 
तिअपंचसत्तवेलं चियवंदणय॑ जहाणुसत्तीए ॥ 
इगदुन्निअवाराओं सुसाहूनमणं च संवासो॥.६ ॥ 

 इगदुन्नितिन्निवेर् जिणपूआ निदश्च पवुन्हवर्ण च॥.. 
जयंणा य कुंलायारे पाणवहं सबृजीवाणणं ॥ ७॥ : 

"न. करेमि अकजेणं कज्ने एमिंदिआण मह जयणा.॥ 
कन्नाईविसयअलियं वज्ेमि अ पंच नियमेणं ॥ ८॥ 
वज्नेमि धणं चोरंकारकर॑ रायनिग्गहकरं च॥ 

. डविहतिब्रिहेण दिवूं एगविह तिविहतेरिच्छ-॥ ९॥ - 





या तत्वंनिणेयप्रासाद- 

नियमत्ति अणुभवण्ण बंभवयं नियमणंमि धारेमि.॥ 

. माणस्से जाजीवं काएणं मेहणं वज्जे ॥ १० ॥ 

परनारिं परपुरिसं वज्जेमि अ अन्नंओ अ जयणा मे ॥ 
अह य परिर्गहंसंखा परिग्गह नवविहे एसा ॥ ११ ॥ 
इत्तिअमित्ता टंका इत्तिअमित्ताई अहव दम्मा वा॥ 
तेसि च॒ वत्थगहणे इत्तिअमित्ताइं संखा वा ॥ १२॥ 
इत्तियामेत्ताण टंकयाण गणिमस्स वत्थणो गहणं ॥ 
तुलिमस्सं इत्तिआाण य मेअस्स य इत्तिआणं च॑ं ॥ १३॥ 
हत्थंगलमेयाणं इत्तिअमित्ताण मज्झ संगहणं ॥ 
तहंदिड्ठिमछयाणं इत्तिअमित्ताण टंकाणं ॥ १४.॥ 
इंत्तिअखारी अन्नाण इत्तिअं मह परिग्गहे भमी ॥ 
प्रगामहद्गेहा खित्ता मह इत्तिअपमाणा॥ १५॥ 
इत्तिअमित्ते कणय॑ इत्तिअमित्तं तहेव रूप्पं च-॥ 

कंस तंबं लोहं तउं सीसं इत्तियं च घरे ॥ १६ ॥ 
इत्तिअमित्ता दासा दासीओ इत्तिआओ मह संखा ॥ 
'संखा सेवयंचेडांण इत्तिआणं च भह होड ॥ १७॥ 
इत्तिअमित्ता करिणो इत्तिअ तुरया य इत्तिआ वसहा ॥ 
 इत्तिअ. करहा य सगडा गोमहिसीओ इअपमाणा॥ १८॥ 
इत्तिअमित्ता मेसा इत्तिअ छगछाओ इत्तिआ य हला ॥ 
अम॒गस्स य अम॒गस्स य कम्मस्स उ होइ में नियमो ॥१९॥ 


देससवि दिसास इत्तिअजोअणगमणं च जावजीवं में ॥ 
 ञप्पस्स वसेण चिंअ जयणा पण तित्थजत्तास ॥ २० ४ 
कम्मे मोगवर्भोगें खरकृम्मं कम्मदाणपनरसभगं ॥ 
“दुष्पोलाहारं चिअ अण्णायपुप्फं. फर्ल- वज्ने: / २१ ॥ 


.अष्टाविशेस्तस्भः । ४११ 


पंचुंबरि चढ़ विगई हिम विस करगे अ सव॒मंडी अ ॥ 
राइभोयणगं चिय बहुबीअ अणंत संघाणा ॥ २२ ॥ 
घोलवडा वायंगण अमुणिअनामाई पुप्फफलयाई॥ 
'तुच्छफरं चलिअरसं बज्ने वज्ञाणि बावीसं ॥ २३ ॥ 
एआईइ मृत्तृण अन्नाण फलाण पुप्फपत्ताणं ॥ 

एआईं एआईं पाणंतेवि हु न भक्खेमि ॥ २४॥ 
इत्तिअमित्तअणंते फासुअरईएण होउ मे जयणा ॥ 
इत्तिअफले अपके अखंडिएवि हु न भक्खेमि ॥ २५॥ 
आजम्मं सचित्ता इतिअमित्ता य भक्खणिजा मे.॥ 
इत्तिअमित्ता दवा वंजणघिअदुद्द॒हिपमिई ॥ २६ ॥ 
इत्तिआमत्ता विगईं इत्तिअमित्ता य मे पदइत्ताणा | 
इत्तिअमित्ता गयतुरयरह॒वरा हुंतु जयणा मे ॥ २७॥ 
इत्तिअमित्ता पूगा इत्तिअमित्ता लवंग पत्ता य ॥ 

'एंछा जाइफलाइ अ मह निच्च इत्तिअपमाणा ॥ २८॥ 
चउवब्िहवत्थाणंपि अ इत्तिअमत्ताण मज्झ परिहाणं ॥ 
इअजाई इअसंखा पुप्फाणं अंगभोगे मे ॥ २९॥ 
आसंदी सीहासण पीढय पद्म य चउक्षिआओ अ॥ 
इत्तिआमित्ता पछंक तूलिया खब्माईओ॥ ३०॥ 
कप्पूरागरुकच्छूरिआओ सिरिहंडकुंकुमाइ अ॥ 
इत्तिअमित्ता मह अंगलेवणे पूयणे जयणा ॥ ३१ ॥ 
 इत्तिअमित्ता नारीओ मज्झ संभोगमित्तिअं का्ं॥ 
 इत्तिअघडेहि पूण्हि फासुएहिं च में न्हाणं ॥ ३२॥ 
'इत्तिअवारा इंत्तिअतिल्ेहिं इत्तिअप्पयारेहिं ॥ 
_इत्तिअमितं भक्त इत्तिअवाराई भुजामि ॥ ३ ॥ 
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“ , इअ जावजीवं चिंय सचित्ताईण भोगपरिभोगा.॥ 


. एएसें पुण संख दिवसे दिवसे करिस्सामि ॥ ३४ ॥ 


इत्तिअमित्त मणिकणयरूप्पमुत्ताइभूसणं अंगे ॥ 


इत्तिअमित्तं गीअ नहं वर्ज च उवभुज ॥ ३५॥ 


वजेमि अहरुददं झाणं अरिघायवयरमाईयं ॥ 
दक्खिन्नाविसए पुण सावज्जुवएसदाणं च॥ ३६॥ 
तह दक्खिणाविसए हिंसग/गिहोवगरणाइदाणं च ॥ 


तह कामसत्थपढणं जय॑ मर्ज परिहरेमि ॥ ३७ ॥ 


हिंडोलायविणोअं भत्तित्थीदेसरायथइनिंदं ॥ 
पसुपक्खिजोहणं चिय अकालनि्द सयलरयणी ॥ ३८॥ 
इच्चाइपमायाईं अणत्थदंडे गणव्वए वज्ने ॥ 

वरिसे इत्तिअसामाइआई तह पोसहाई इत्ताई ॥ ३९ ॥ 
इत्ताइं जोअणाईं मह दिवसे देसदिसास गमणं च ॥ 


. साहण संविभागं भोयणवत्थाइसु करेमि ॥ ४० ॥ 


पढम जईंण दाउण अप्पणा पणमिऊण पारेमि ॥ 


असईंइ सुविहिआणं भृंजेमि अ कयदिसालोओ ॥ ४१ ॥। 


इअबारसविहमिमिणा विहिणा पालेमि सावग धम्म ॥ 
अगंलिअजलस्सपाणं न्हाणं मरणेवि वजेमि ॥ ४२॥ . 
कंदप्पदप्पनिद्ठीवणाईं सुअर्ण चउव्विह्ाहारं॥ 


' सजिणजिणमंडवंते विकहं कलहं चे मुंचामि ॥ ४३॥ .. 
अमुगंमि महागच्छे अमुगस्स गुरुस्स-सूरिसंताणे ॥ 
: अमुगस्स सीसपासे पायंते अमुगसूरिस्स ॥ ४४ ॥ 


अमगम्मि वच्छरे अमगमासि अमगम्मि पकखसमयय॑म्रि-॥ - 


 'अमुगतित्थि अमुगवारे अमुगे रिकखें अ.अमुगपुरे ॥४५॥ 
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अमुगस्स सुओ अमुगो सहो गिण्हेइ इत्थ गिहिधम्म॑॥ 
अमुगरस अमुगकंता अमुगा वा साविआ चेव ॥४६॥ 

झंमि गोगहम्मि अ चेइ्अगुरुसाहुसंघउव्सग्गे ॥ 
तह दुद्वनिग्गहे चिअ जीवविघाए न मह दोसो॥ ०७ ॥ 
जणदेसरवखणत्थं हणणे मह सीहवग्घसत्तर्ण ॥ 
नहु दोसो जलपिअणे गलणं अन्नत्थ- जहसत्ती ॥ ४८ ॥ 
इत्थेब पमाएणं घुरुवयणेणं इम॑ तथं कवे ॥ 
अप्पबहुभंगएणं तेण॑ जायइ मह विसोही ॥ ४९१ 


भावाथे--अम्तक जिनेंद्रको नमस्कार करके, असक श्राविका, वा 
अमुक श्रावक अमुक गुरुके पासे, शहस्थधर्मको अंगीकार करता है.॥ १॥ 
. श्री आरिहंतको वजके अन्य देवको नमस्कार न करुं, जिनमतके 
सुसाघकों छोडके अन्य लिगिको घमार्थे नमस्कार न करुं.। २। जिम 
बचन स्थाह्रादयक्त जो सं वा नव तत्े दिनका सत्य करा जानता 
हुं, मिथ्याशासत्रोंके . भ्रवण पठन लिखनेका झुझको नियम होवे.। ३१॥ 
पंरतीर्थिय्रांको प्रणाम, उद्धावन, स्तवन, भाक्ति, राग, सत्कार, सन्मान, 
दान, विनय, वज-न करु- । ४। धमेकेवास्ते अन्य तीथमें तप, दान, 
सखांन, होमादिक नही करुं तिनके उचित करने योग्य कमेसे जयणा 
मुझको होवे. । ५१ तीन, वा पांच, वा सातवार यथाशक्तिसे चेत्यवंदन करूं 
अंक, वा दो वा तीन वार, प्रतिदिन सुसाधुकी नमस्कार करुं, ओर तिसरक 
सेवा कर. । ६५ एक, वा दो, वा तीनवार प्रतिदिन जिनपूजा करूं 
और पर्वदिनमें लात्रादि अधिक अधिकतर पूजा करुं. इतिसम्यक्त्वम्‌ । 


कुछाचोर विवाहादि हूलमें जीवबध होते जयणा करु । ७। बना 
प्रयोजन . एकेंद्रियका भी बध न करू, प्रयोजनके हुए जयणा करु.। 


इंतिंप्रथमन्रतम । 
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कन्या आदि पांच प्रकारका मषावांद, नियमकरके वजेता हुं. । इति- 
द्वितीयत्रतम । | 
| 6..- 
जिससे चोर नाम पडे, ओर राजदंड होवे, ऐसा धन व्जु, अर्थात्‌ 


हक छ 


री वज़. । इतिततीयब्रतम । 


हि 


दो करण तीन योगसें देवतासंबंधि; एकाविध त्रिवि्षें करी तिय॑त्र 
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संबंधि मेथनका ।नियम करता हुं. । ९। अनुभव करके स्तंभसमान ब्रह्म 
ब्रतको अपने मनमें धारण करुं, ओर जावजीव मनुष्यसंबंधि मेथुन 
कायाकरके वजु. । १०। परनारीको, ओर - परपरुषको: ( त्री ब्रतग्राहिता 
आश्रित ) वजु. इनके उपरांत अन्यंकी मुझको जयणा. । इतिचतुथत्रतम्‌। 

अथ च नव प्रकारके परिग्रहमें परिप्रहकी संख्याका प्रमाण: यह है 
।११। इतने मात्र रूप्यक, इतने दरम्भ, तिनसे वस्तुका ग्रहण करना, इतने 
भात्र गिणतिमें. । १५। इतने गिणतिमें रूप्यक, यह गणिमवस्तुंको-प्रह- 
ण है. ॥ तोलमें इतनी वस्तु ओर मापसे इतनी वस्तः। १३। हाथ अं 
गुलसें मेय वस्तुका इतने प्रमाण माज्नसे .मझको संग्रह करनी  कल्पे; 
तथा इष्टिसे देखके जिनका मोर करा जावे ऐसे पदाथ इतने रूपइ* 
योंके मोलके रखने. । १४। इतनी खारीयां अन्नकी एक वर्षमें :रखनी, 
इतनी सुझको परिग्रहमें भूमि रखनी  कल्‍्पे; इतने पुर, इतने:गोंस॑, 
इतनी हंडां, इतने घर, ओर इतने प्रमाण क्षेत्र, मुझको कल्प. १५१ 
इतने सेर, वा इतने तोले प्रमाण सोना, इतने मात्र रूपा, इतना कांसा; 
इतना ताम्र ( तांबा ), इतना लोहा; इतना तरुया, इतना सीसा, अपने 
घरमें रखना. | १६। इतने दास, इतनी दासी;ईतने सेवक-नोकेर ओर 
इतने दासचेटकीकी सेख्या मुझको रखनी कल्पे.। १७. इतंने हाथी, 
इतने घोड़े, इतने बलद, इतने ऊंट, इतने गाडे, इतनी गोयां, इतंनी 
महिषीयां ( भेंसां )। १८। इतनी बकरीयाँ, इतनी भेड़ें, ओर इतने 
हंऊ रखने मुझको कल्पे. ओर अमृक -अम॒क कमेका मुझको तियम 
होवे. । १९। इति पंचमब्रतम । 

दसोंही दिशायोमें अपने वशसे इतने योजन प्रमाण जावजीव गमन 
करना, ओर तीथययात्रामें जानेकी जयणा.। २०। इतिषछत्रतम्‌ । 
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.  कमेमें भोगोपभोगमें, खरकर्ममें, पंदरा कमोदानमें, दृष्पोल आहार 
अज्ञात फूल फल इनको वजु.। २१। पांच ऊंबर ५, चार महाविगह ४, 
हिस.१०, विष ११, करक १२, सर्व जातकी मह्दी १३,  रातजिभोजन १४, 
बहुबीजा १५, अनंतकाय १६, संधान ( आचार ) १७. । २९५। घोलवर्डां 
हे विदल ) १८, चइताक ९९, अज्ञात फल फूल २०, तुच्छ फल २१, ओर 
चलितरस २२, येह बावीस वस्तुयोंको वर्जु.।२३। इनको वर्जके अन्य 
'फंलः फूल पतन्नमेसें अमुक अमुक प्राणांतमें भी, भक्षण न करूं. २४। 
इतने मात्र प्रासक अनंतकी मुझको जयणा होवे, इतने अपक फल और 
अखंडित भी भक्षण न करु-। २५। आ जन्मतांइ इतनी सच्चित वस्तुयों 
'मेरेकी भक्षण करने योग्य है, इतने पृष्टिकारक द्ृव्य, ओर इतने व्यंजन 
शाक्रादि मुझको कलल्‍्पे; तथा घृत, दुग्ध, दहि प्रभ्नतिन २६ | इतनी विग- 
इयां मुझको कल्पे- इतने पियादे, इतने गज, इतने तुरण ओर इतने 
: ध्रधान रथोंकी मुझको जयणा होवे.। २७। इतने पृगफल ( सुपारी ), 
इतने लवंग, इतमे पत्र, इतने. एलाफल ( इलायची ) जायफर आदि 
मेरेको नित्य इतने प्रमाण कल्पे. । २८। सोन्न, कोशेय, ओण्ण, ताणण, इन 
. चार प्रकारके वसत्रोंमें भी इतने वस्र पहिरने मुझको कल्पे; ओर इतनी 
जातिके फूल मेरे अंगके भोगवास्ते कल्पे.। २९। आसंदी, सिंहासण, 
पीढी, पड़े, चोकीयां, पहंक, तुलिका ( तूलाई ) ओर खाट आदि, येह 
सबे इतने प्रसाण मुझको कल्पे.। ३० । कपूर, अगर, कस्तूरी, श्रीखंड, 
कंकुमांदि इतने सात्र मेरे अंगके लेपवास्ते कल्पे; ओर पूजामें जयणा. 
। ३१। इतनी नारीयां मेरे संभोगमें इतने कालमात्र, इतने घडे, छाणे 
हुए जलके और प्रासुक जलके मेरेको लानवास्ते कल्पे. ।३२। इतनी वार 
: दिनमें इतनी जातिके तेल अभ्यंग ( मर्दन) वास्ते, इतने प्रकारके भात 
. रोंदी आदिक भोजन, और दिनमें इतनी वार भोजन' करना. । ३१। यह 
: संच्चित्तादिका भोग परिभोग जावजीवतांइ है, इनका भी फेर प्रमाण 

दिनदिनमें करुं. & । ३४। इतने मात्र मणि, कनक, रूपा, मोती भूषण, 
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' # दिन २ मेंजो प्रमाण, करना है, सो दशम देसावकाशिकन्रतातगेंत जाणना, || , 
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अंगऊपर धारण करूं. इतने मान्न गीत, नृत्य, वार्जत्र, मुझको उपभश्रोग- 
वास्ते कलपे. । ३५॥ इतिसघपतमत्रतम ॥ 

वेरिका घात बेर लेना इत्यादिक आत्त रोड ध्यान अदाक्षिण्यतोधिषे 
पापोपदेशका देना, इनको वज़ु.। ३६। अदाक्षिण्यताविषे हिसाकारी 
गहोपकरणादि देना तथा कासशासत्रका पढना, जूया खेलना, मद्य पीना; 


इनको परिहरुं.। ३७। हिंडोलेका विनोद, भक्त ( भोजन ), स्त्री, देश, 


ओर राजा, इनकी स्तुति, वा निंदा; पशु पक्षीका युद्ध, अकालमें नींद. 
लेनी, संपूर्ण राजिसें सोना, । ३८। इत्यादि प्रमादस्थानक, अनथोदंडंना- 


मक गुण ब्रत में वजु. । इत्यएमब्रतम्‌ ॥ 
एक व्ेमें इतने सामायिक करुं.। इतिनवमत्नतम्‌ ॥ 


इतने योजन मेरेको दिन, वा सात्रिमें दशोदिशायोंमें जाना कल्पे.। 


इतिदशसत्रतम । 

एक व्षमें इतने पोषध करूं. | इत्येकादशन्रतम्‌ ॥ 

साधुयोंकों संविभाग भोजन वस्र आदिकसे करूुं. । ४० प्रथम्न 
यतिको देके ओर नमस्कार करके पीछे आप पारणा करुं; जेकर सुवि- 
हित साधुयोंका योग न होवे तो, दिशावलोकन करके भोजन करूं: । ४१। 
इतिहादशन्नतम्‌ ॥ 

यह दादश त्रतरूप क्रावकधम, पृवोक्त विधिसे पा, बिना छाण्या 
जलका पान ओर ल्लान, मरणांतमें भी न करुं. । ४२। कंदपे, दर्प, 
थूकना, सोना, चार प्रकारका आहार करना, विकथा, कलह, इलाएईे 
जिनमंडपसें वज़. । ४३ । 

अम्नुक महागच्छमें, असुक गरु सरिके संतानमें,असकके शिष्यके पास; 
अम्ुक सारेके पादांतमें- ४४ | अम॒क संवत्सरमें, अम॒क मासमें, अम॒क पक्षमें 
अम्मुक तिथिमें, अप्नक वारमें, अमक नक्षत्रमें, अम्क नगरमें+ ४५: 
अमुकका पुत्र, अमुक नामका आवक, यहां गहस्थधरमं ग्रहण करता है 
अमुककी पुत्री, अमुककी भायों, अमृक नामकी श्राविका, वा ब्रत भहण 
करती है. । ४६ । ट 





री 


अष्टाविदास्सभः। .... ., ४४५ 


नवर॑ क्षत्रियकेवास्ते प्राणातिपात स्थानमें प्रथम अतमें ४७। ४८। 
' यह दोः गाथा, अधिक जाननी.। युद्धमें, कोइ गोयांको चुराः ले जाता होवे 
तिसके हटानेमें, चेत्य, गुरु, साधु, संघको उपसर््ग हुए. उपसर्ग देनेवाले 
को हटानेमें तथा दुष्टके निम्रहमें, जीवके बध हुए मुझको: दोष नही ।४९। 
जनोंके; ओर देशके रक्षणवास्ते सिंह, वाघ, शत्नयोंके हननेमें मझको 
दोष नही; अथोत्‌ इन का्मोंके करनेसें मेरा ब्रत भंग न होवे-। जल 
पीनेमें- छाणना, अन्यत्र ल्लानादिमें यथाशक्ति.। ४८। इनमें प्रमादके 
होनेसे, गुरुक वचनसें यह तप करूं; अल्प बहुत भांगेसें, तिससे मेर्री 
विशुद्धि होते. । ४१९ ॥ इति परिय्रहप्रमाणटिप्पनकाविधिः ॥ 
इन बारांही ब्रतोंमेंसे कोह कितनेही ब्रत अंगीकार करे, तिसको तित- 
नेही. उच्चार करावनें.। जिसको छ मासिक सामायिक ब्रत आरोंपीये हैं, 
तिसका यह विधि है. ॥ चेत्यवंदना, नंदि, क्षमाश्रमणादि सबे, पृर्ववत्‌ः 
सामायिकके अभिलाप करके; | ओर विशेष यह हे; । कायोत्सगेके अनंतरे 
तिसके हस्तगत नूतन मुखबख्रिकाके ऊपर वासक्षेप करना.। तिसही 
मुखवस्रिकाकरके षद्‌ (६) मासपर्यत उभयकालरू सामायिक भहण. करे. । 
पीछे तीतवार नमस्कारका पाठ करके दंडक पढावे 
सयथा ॥ 
“| करेमे भंते सामाइयं सावज्जं जोग पच्चक्खाम जाव- 
नियम पज्जवासामि ढुविहं तिविहेणं मणेणं वाग्याए 
' काएण॑ नं करेमि न कारवेमि तस्स भंते पडिक्मामि 
निंदामिः गरिहामि अप्पाणं वोसिरामे। से सामाइए 
चउ9िहे तजहा दवुओ खित्तओं काठओ भावओ दवुंओणं 
सामाइअं पडच्च खित्तओणणं इहंव वा अज्नत्थ वा काल* 
ओएणं जाव च्छम्मासं भावओणं जाव गहेणं न गाहेज्जामें 
जाव॑ छलेणं न छलिज्जाम जाव साजन्ने वाएण नाभभ- 


विंब्जामि ताव में एसासामाइयपडिवत्ती ॥ 


श्र तत्वनिणयग्रासाद 


ऐसे तीनवार .पढावना. । मस्तकोपारि वासक्षेप करना, अक्षतवासांका 
अभिमंत्रणा, ओर .संघके हाथमें वासक्षेप देना, यहां नहीं हे. परंतु . 
प्रदाक्षणा तोॉन, करवावना-। द्ातेषाण्मासंक सम्यक्तारोपणावाधः ॥ 
..._ इसीतरें सम्यक्त्का, ओर द्रादश ब्तोंका भी इसही दंडकसे तिस 

अभिलापसें मास, षट्‌ (६) मास, वा वे पयत, सम्यकत्व ब्रतोंका उच्चारण 

करना. । नवरं सम्यक्त्वका सम्यकक्‍त्वदंडसें उच्चार करना: नवरं इतना वि- 
शेष है कि, सम्यक्वकी अवधिमें “ जावज्ञीव॒ए ' यह पाठ न- कहनां- 
किंतु, * मार्स छम्मार्स वरिस ' इल्मादि कहना. शेष बतोंमें भी - जाव- 
जीवाएके स्थानमें “ मास छम्मास वरिस ' इत्यादि कहना- ॥ 

अथ प्रतिंमोद्रहनाविधि; ॥ यावजीवतांइ नियम स्थिरीकरण प्रतिज्ञा. 
जो है, तिसको प्रतिमा कहते हैं. तिनमें कालादिमें नियसव्यवच्छेद नहीं 
है. | ते प्रतिमा एकादश ( ११ ) शहस्थोंकी हें. । 

तथथा ॥ 


“॥ देसण १, वय २, सामाइय ३, पोसह ४, पडिमाय ५, 
बंभ ६, अचित्ते 9॥ आरंभ ८, पेस ९, उद्दि्ववज्जए १० 
समणभए य ११, ॥१॥ 


अथ*+-तहां जिस अतिमामें मासतांइ श्रावक निःशंकितादि सम्यगू 
दशनवाला होवे, सा प्रथमदर्शनघ्रतिमा १. ब्रतधारी द्वितीया २. कृतसा- 
मायिक हृतीया ३. अष्टमी चतुर्दश्यादिमें चतुर्विध पोषध करना, चतु4( 
४. पोषधकालमें, रात्रिकी आदि प्रतिमा, अंगीकार करनी, अस्लान, प्रासु- 
कभोजी, दिनमें ब्रह्मचारी, राजिमें परिमाण करे, ओर कृतपोषध तो, 
राजिसें भी बह्ाचारी, इति पंचमी ५. सदा ब्रह्मचारी षष्ठी ६. सचित्ता- 
हारवजक सप्तमी ७. आप आरंभ नहीं करना, अष्टमी ८. नोकरोंसें आ- 
रंभ नही करावना, नवमी ९. उद्दिष्क्ृताहारवर्जेक, क्षुरसुडित, शिखास- 
हित, वा निराधारीकृतंधनका,पुत्रादिकोंको बतेछानेवाला, इतिदशमी 8० 


अष्टाविशस्तम्भः।. छ्श्छ 
शुरंमृंडित, । छुचितकेश, वा' रजोहरणपात्रधारी, साधुसमांन;. निर्ममत्व, 
अंपनी जातिमें आहारादिकेवास्ते विचरे, इत्येकादशी.॥ ११॥" 

_ यहाँ पहिली एक मास, दूसरी दो मास, तीसरी तीन मास, एवं 
यावत्‌ इग्यारहमी इग्यारह मास पर्यत. तथा जो अनुष्ठान पूर्व प्रतिमा 
कहा. है, सोही अनुष्ठान, आगेकी सर्व प्रतिमायोंमें जानना. इनमें वितथ 
अरूपणा श्रद्धानादि करना, सो अतिचार है. । तिनमें पहिली दर्शन 
प्रतिम! तिसमें नंदि, चेल्वंदन, क्षमाश्रमण, वासक्षेप, इनोंका विधि 
दरशनप्रतिमाके अभिलापसे सोही पूर्वोक्त जानना... द 
ओर दंडक ऐसे हें। छ 

“॥ अहणं मंते तुम्हां समीवे मिच्छत्तं दवुभावभिन्न॑पच्च- 
बखामि दंसणपंडिम॑ उवसंपज्जामि नो में कप्पद अजञप्पं- 
भिई अन्नउ्त्थिए वा अन्नउत्यथिअदेवयाणि वा अन्नउत्थि- . 
अपरिग्गाहिआणि वा अरिहंतचेइआणि वा वंदित्तर वा 
नमंसित्तर वा पुव्विअणालत्तेणं आलवित्तए वा संलवि- 
त्तर वा तेसि. असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा दाऊं 
वा अणुप्पयाउं वा तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं . 

. न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न न समणुजाणामि तहा : 
अईअं निंदामि पहुप्पन्न॑ संवरेमि अणागयं पच्चकखामि अ- 
रिहंतसक्खिअं सिड्सक्खिअं साहुसक्खिअं अप्पसाक्सिअं 

 बोसिरासि तहा दव्वओ खित्तओ कालओ मावओ दव्बओणं 
एसा. दंसणपडिमा खित्तओणं इहेव वा अन्नत्थ वा काल- 
ओणं जाव मास भावओणं जाव गहेणं न गहिज्नामि जाव .. 
छलेणं नं छलिजामि जाव सन्निवाएणं नाभिभावेजाम 
ताव मे एसा दंसणपडिमा॥ ”.. ... . .. ८ 

 होष॑ पूर्ववत्‌ । प्रदाक्षिणात्रयादिक/ दर्नप्रतिमास्थिरीकरणा्थ कायो- 
. हसगगौंदि: यहां अभिग्रहः मासतक यथाशक्ति आचास्लादि  प्रदाख्यान 


882 : | तत्वनिर्णयप्रासाद- 
कंरना. तीनों संध्यामें विधिस देवपजन करणा. पा:स्थादिवदेनका परि- 
हार करना. शंकादे पांच अंतिचारोंका द्याग करना. राजाभियोगादि. छे 
(६) कारणोंसें भी यह दर्शन प्रतिमा नही त्यागनी-॥ इतिदशेनप्रतिमा-१। -: 
अथ दसरी ब्रतप्रतिमा, सा, मास दोतक यावत्‌ निरतिचार पांच. झें- 
णुत्रेत पालनविषया, गुणबत ३, शिक्षात्रत 8, इनका पालना भी साथही 
जानना. अथात्‌ दो मासपयंत निरतिचार द्ादश (१२) शतोका पालना 
यहाँ नंविक्षमाश्रमणादि तिसतिस प्रतिमाके अभिलापसे पृववत्‌। प्रत्या: : 
ख्यान नियमचर्यादि संब तेसेंही जानने- दंडक भी तिसके अभिलापरसे 
सोही जानना. ॥ इतिब्रतप्रतिमा ॥ २॥ 
अथ तीसरी सामायिक प्रतिमा, सा, तीन मासतंक उभयरसंध्यामें 
सामायिक करनेसें होती है. शोष नंदिनियम जतादिविधि सोइ अथोत्‌ 
प्रवोक्तही जानना. ओर दंडक सामायिकके अभिलापसे कहना. ॥ इति-. 
सामायिकप्रातिमा ॥ ३ -॥ 
अथ चोथी पोषधप्रतिमा, सा, चार सास यावत्‌ अष्टमी चोदंशकों 
चार प्रकारके आहारके त्यागमें रक्तको चार प्रकारके पोषधके -करनेसें' होवे... 
है. दृब्यादिभेदससे दो आदि मासपर्थत इस कथनसे यथांशक्ति संचने.. 
कि गई. थहां नंदित्नत नियमादिविधि सोही सोही ओर दंडक तिसके .' 
( पोषधप्रतिमाके ) आभिलापसें कहना. ॥ इतिपोषधप्रातिमा ॥श॥। 
ऐसे पांचमासादिकालवालीयां शेषप्रतिमायोंमें भी यही पर्वोक्त विपे 
है. नंविक्षमाश्रमण दंडकादे तिसतिस प्रतिमांके अभिलापसे. बतचयी . 
ही है, पर॑ संप्रतिकालुंमें, पर्यायसें, वा संहननकी शिथिल्ंतासें, पांचमी . - 
प्रतिमासें लेके इग्यारहमीतांइ प्रतिमाके. अनु्डानका विधि शांखोंमें नही .. 
दीखता है. प्रतिसाका आरंभ शुभ महत्तेमे करना. ॥ इतिवतारोपसं- - 
स्कारे देशविरतिसामायिकारोपणविधिं'॥.. 
इंत्याचायश्रीमदिजयानदसरिविराचिते तत्लनिणयंप्रासादे पंचंदंश 
त्रतारोंपसंस्कारांतर्गतदेशविरतिसामायिकारोपंणधिवर्णनों 
नामाष्टाविद्ञ: स्तम्भ: ॥ र८॥ 


'एकोनात्रिशस्तस्भः। गण. हद, 


_.. ॥अधैकोनविशस्तम्मारम्म:व 
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अथ एकोनत्रिशस्तंभमें ब्तारोपसंस्कारांत्गत श्रुतसामायिकारोपण- 
विधि कहते हें.॥ तहां यति ( साधु )योंको श्रुतसामायिकारोपण, थोगो- 
दृहनविधिकरके होता है. ओर श्रुतारोपण, आगम पाठसे होता है. 
ओर योगोद्रहन आगमपाठ रहित शहस्थोंको, श्रुतलामायिकारोपण,. उप- 
धानोह॒हनकरके होता हैं. . ओर .सुधारोपण, परमसेष्टिमंत्र, इयोपथिकी, 
शक्रस्तव, चैत्वस्तव, चतुविशतिस्तव, श्रुतस्तव, सिद्धस्तवादि पाठकरके 
होता हे:॥ न्‍्क य के 

उपधीयते ज्ञानादि परीक्ष्यते अनेनेद्यपधानं-जिससें ज्ञानादिकी * परी- 
क्षा.करिये, तिसको उपधान कहते हैं. अथवा चार प्रकारके संवरः स- 
माधिरुप सुखशसय्यामें उत्तम होनेसें उत्सीषेक स्थानमें उपधीयते स्थापन 
करिये, तिसको उपधान कहिये. तिस उपधानमें छ ( ६ ) श्रुतस्कंधोंका 
उपधान होता है, सोही दिखाते हें. परमेष्टिमंत्रका १, ईयोपथिकीका २, 
शक्रस्तवकों ३, अहंत्‌ चेत्यस्तवका ४, चतुविशतिस्तवका ५, श्रुतस्तवका ६. 

सिद्धस्तवकी वाचना उपधानाबिनां होवे है. ज् 
' ' शैथम परमेष्ठिमंत्रं मंहाश्रुतस्कंधके पांच अध्ययंन है, ओर एंक चू- 
लिका है. दो दो पदके आलापक ( आहलावे ) पांच है, सात २ अक्षरके 
अहैत आचार्य उपाध्याय नमस्कृति ( नमस्कार) रूप तीन पंद है, सिद्ध- 
: नमस्कातिरूप दूसरा पद पांच अक्षरोंका है, साधुयांकों नमस्काररूप. पां- 
चमा पद नव अक्षरोंका है, एवं पांच पद. तिसके पीछे चूलिका, तिसमें. 
दो पदरूप प्रथम आलापक सोलां (१६) अक्षरोंका है, तृतीय पदरूप दूसरा 
आलछापक आठ (८) अक्षरोंका है, ओर चोथे पदरूष तीसरा आलछापक नव 
(९) अक्षरोंका, है. तहाँ. पंचपरमेष्टिमंत्रमें पांचो पदोंमें तीन उंद्देशे है, और 
चूलिकामें भी उद्देशे तीन है, एवं उद्देशे ६.॥ अ्रथमके- पांचों पंदोमे 
वेंतीस (३५) अक्षर है, और चूलिकामें तेतीस (३३) अक्षर है. 

५७ | 


9० ह 'तत्निणेयप्रासांद- 


पाँच अध्ययन ऐसे है 0४ 
नमी अरिहंताणं १। नमो सिद्धांणं २। नमो आयरिआ- 
णं ३। नमो उवज्ञायाणं ४। नमो छोए सब्बसाहू्ण ॥५॥ 
घका चॉल्का यथा ॥ 
एसो पंच नमुककारों सव्वपावष्पणासणों मंगलाणं च सब 
सि पढमं हवइ मंगर्ं ॥ १ ॥ 
दो दो पदके आलापक यह है ॥ 
नमो अरिहंताणं । नमोसिद्धाणं | इस्रेक आलछापकः ॥ १॥ 
नमो आयरिआणं नमो उवज्ञायाणं | इति द्वितीयालापकः ॥शा। 
_ नमो लोए सब्वसाहणं । इतितृतीयालापकः ॥ ३ ॥ 

एसो पंच नम॒क्कारो सब्बपावष्पणासणो। इति चतुर्थाठापक॥॥४॥ 
मंगटाणं च सब्वोर्सि पढमं हवइ मंगल | इतिपंचमालापकम५॥ 
सात २ अक्षरके तीन पद यह है॥ 

नमो अरिहंताणं । 9७ । नमो आयारिआणं | ७ | 

नमो उवज्ञायाणं । ७ । यह एक उद्देशक है ॥ १॥ 
पांच अक्षरोंका दूसरा पद नमो सिद्धा्ं | इति द्वितीय उद्देशकः॥ २॥ 
पांचमा पद नव अक्षरप्रमाण नमो छोएसव्वसाहणं । इति तृतीय 

उद्देशकः ॥ ३ ॥ 

चालेकाम सोलां (१६) अक्षरप्रमाण प्रथम आलापक ॥ 

एसो पंच नमुक्कारों सव्वपावष्पणासणो । ड्ति चूलिकायां 

अथम उद्श। ॥ ९१ 

चूलिकामें आठ अक्षरप्रमाण दूसरा. आलापक ॥ | 
मंगलाणं च सब्वेसिं । इते चूलिकायां द्वितीय उद्देशकः ॥ २॥ 
चॉलकास नव अक्षरप्रमाण तांसरा. आछापक॥ा॥। 

पढठम॑ हवइ मंग्ं । इाति चालिकायां दुंतीय -उद्देशः ॥. ३ ॥ 


अ्थेकोनत्रिश्वस्तस्भः। १९ 
सवे अक्षर अडसठ (६८) तिसका उपधान ऐसे है.॥ 


...नंदि, देंवबंदन, कायोत्सर्ग, क्षमाश्रमण, वंदनक, प्रमुख नमस्कारश्र- 
तस्कंधके अभिलापसें पूर्वबत्‌ जाणना. और अभिमंत्रित वासक्षेप भी 
पूवंबत्‌ जाणना. । तहां पूर्वसेवामें एकभक्तके अंतरे उपवास पांच, एवं 
दिन ११, तहां प्रथम नांदोदिनमें एकभक्त, वा निविगइ, दूसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकसक्त, चौथे दिन उपवास, पांचमे दिन एकमक्त, 
छट्टे दिन उपवास, सातसे [दिन एकभक्त, आठमे दिन उपवास, नवमे 
दिन एकभक्त, दशमे दिन- उपवास, एकादशसे दिन एकभक्त. ऐसे 
द्ादशम तप पूर्व सेवामें करना. । तहां पंचपरसेष्ठि पदांकी वाचना नंदि- 
विना भी देनी. शक्रस्तवका पढना, वासक्षेपपूर्वक्त तीन नमस्कारोंका 
. पढना, सववे वाचनायोंमें जाणना- । तहां श्रेणिबद्न आठ आचास्छ करने, 
ऐसे एकोनविंशाते (१९) दिन. तदपीछे वीसमे दिन एकभक्त, इकवीससे 
दिन उपवास, बावीसमे दिन एकभक्त, तेइवीससे दिन उपवास, चौवीसमे 
दिन एकभक्त, पच्चीससे दिन उपवास. । ऐसे अष्टम तप उत्तर सेवामें. । 
तदरपीछे चूलिकाकी वाचना ॥ 
- एसो पेंच यहांसें लेके हवइ मंगर्ुं | इति नमस्कारस्योपधानं ॥ 
..तदपीछे तिसकी वाचना, तिसका विधि यह है. ॥ पहिलां सामाचारीका- 
पुस्तक पूजना, पीछे मुखव्नरिकासें मुख ढांकके ऐेयोपथिकी (इरियावाहि- 
यं) पडिकमके क्षमाश्रमणपूर्वक कहें. ॥ ४ 
.«. -॥ भगवन्‌ नमुक्कारवायणासंदिसावणियं वायणाले- 
 बावणियं वासक्खेवं करेह । चेइयाईं च बंदावेह ॥” 
ऐसे नंदि करके छव्वीसमे दिनमें एकभक्त करें, वाचना देनी. चूलिकाके 
चारों पदोंके सर्व उपधानोंमें प्रतिदिन अव्यापार पौषध करना, सवेरे 
२ पौषध पारके पुनः २ (फिर२) नित्य पोषध. ग्रहण. करना, ओर नमस्कार 


संह्ख गुणना, ॥ इतिप्रथम्रमुपंधानम्‌ ॥ १ ॥ 


8५२. ..._ “ततनिणयंप्रासोद 
ऐयोपथिकीका भी उपधान ऐसेंही है. आदिकी, ओर अंतकी; दोनोंहींः 
नंदि. तिसके-ऐयापथिकीके अभिलापसे करनी-4 तहां वाचनामें आठ - 
अध्ययन, ओर वाचना दो,-एक पाँच पदोंकी ओर दूसरी तीन पंदोंकी: - 
पांच पदोंकी एक चलिकीा ॥ का हल 

' ५ ॥ इच्छामि पडिकॉमिउं इरिआवहिआए विराहणाएं। १। 

गमणागमणे | २। पाणकमणे, बीयक्षमणे, हरियक्रमणे | ३| 

ओसाउत्तिगपणगद्गमद्ठीमक़डासंताणासंकमणे । ४। जे में 
जीवा विराहिया ।|५। यह एक वाचना, दादशम  तपके पीछे 
देते हैं. ॥ १॥ कि 
“४ ॥ एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिदिया- :.. 
।६। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया; संघड़ियां;: 
परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणं संका- *- 
. मिया, जीवियाओ वबरोविया, तस्स मिच्छामि दुकडं |9॥ ४ 
तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकेरणेण, 
विसछीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणद्मए, ठामि को- 
उस्सरगं |।८॥ यह दूसरी वाचना, आठ आचाम्लके अंत्मे 
देनी. ॥ २॥ जे की 
इसके पीछे ॥ 2 गे 
“॥अन्नथ्थ उससिएणं,नीससिएणं,खासिएणं, छीएणं, ज॑भा+ . 
इएणं उड़्एणं, वायनिसग्गेणं, भमलिए, पित्तमच्छाए।.१।.- . 
सुहमेहि अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं,सुहमेहिं 
: दिड्डिसचालाह | २। .एव्माइशंहे, आगाराह्े, अभग्गो ४ 
आवराहिआओ, हज से काउस्सग्गो | ३। जाव आरिहताणें,. - 
भगवंताणं, न मकारेणं, न पारेमि ।७। ताव कार्य, ठाणेणं,' ... 

' मोणेणं झाणेणं, अप्पाणं वोंसिरामि ।५॥ ... यह चलिकीकी 
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वाचनत्ां, अंत दिनमें देनी. ॥ इत्येयापाथिक्याउपधानम ॥ २॥ 

अथ शक्रस्तवका उपधान कहते हें.॥ तहां नंदिआदि सर्त्र शक्रस्त- 
वके अभिलापसें पूर्ववत.। तथा प्रथम दिनमें एकभक्त, इंसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चोथे दिन उपवास, पांचसे दिन एक- 
भक्त, छट्टे दिन उपवास, सातमे दिन एकभक्त;। तहां तीन सेपंदोयोंकी 
धथम वाचना देते 

यथा ॥ 

॥ नमुथ्थ॒ुणं अरिहंताणं भगवंताणं । १ । आइगराणं ति 
थ्ययराणं सयंसंबुद्यणं। २। परिसत्तमाणं परिससीहाणं . 
पुरिसवरपुंडरीआणं पुरिसवरगंधहथ्थीणं । ३ । इत्येका वाचना। 


यह एक वाचना। नमुथ्थुर्ण । यह पद भिन्न है. । तीनोंही संपदा 
अनुकमे दो, तीन, चार पदवाली है. । तदपीछे एकश्रेणिकरके निरंतर 
सोलां (१६) आचाम्ल करने. । तिसमें पांच २ पदोंवाली तीन सेपदाकी 
वांचना देते हें. ॥ 
यथा ॥ 
॥ छोगत्तमाणं ठोगनाहाणं लोगहिआणं लोगपइंवाणं लो 
गपजाोाअगराण | ४ | अभयदयाण चक्खदथाण मसग्ग- 
दयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं | ५। धम्मद्याणं धम्म- 
देसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंत- 
 व्वक्नंवद्दीणं । ६। यह दूसरी वाचना ॥ २॥ 
तदपीछे फिर भी तिसही श्रेणिकरके सोलां आचाम्ल करने-। तिसमें 
दो तीन पदोंवाली तीन संपदाकी वाचना देनी. ॥ 


यथा ॥ 
॥ अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विअद्रथउमाणं। ७।जि 


णाणं जावयाणं तिन्‍नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं.मुत्ताण 


का १, तंचॉनिणयंप्रॉसाद 7 । सै . हूँरे हक ०3० रा / कु 
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मोअगाणं | ८। संव्वन्नणं सब्वद्रिसि्ण सिवमयलमरूुँ- 
 'अम्णंतमक्खयभमव्वाबाहमपणरावितिसिद्धिगइनामधेयंठाएं 


. संपत्ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं | ९॥ ” यंह तीसरी 
वाचना ॥ ३१ ॥ 


९ 


“॥ जे अ अईआ सिद्धा जे अ भविस्संतिणागए काले ॥ 

संपदइ अ वह्माणा सब्बे तिविहेण वंदामि॥ इस अंतिमगा- 
थाकी वाचना भी, तौसरी वांचनाके साथही देनी. ॥ इांतेशकऋस्तवो- 
पधानम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ चेत्यस्तवका उपधान कहते हें. ॥ नंदिआदिपू्ववंत | प्रथम 
दिने एक भक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एक भंक्त; तंदपीछे 
श्रेणिकरके रगतमार तीन आचाम्ल करने. अंतमें तीनोंही अध्ययनोंकी 
समकारू एकही साथ एंक वाचना देनी. 0 *" 

यथा ॥ 


“॥ अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सग्गं वंद्णवत्तिआए पू- 
अणवत्तिआए सक्कारवत्तिआए सम्माणवत्तिआए बोहिला-. 
भवत्तिआए निरुवसग्गवत्तिआए । १। सद्दाएं मेहाए 
धाईए धारणाए अणप्पेहाए वहमाणीए ठामिकाउस्सरगं: 
। २ । अन्नथ्यरससिएणं-यावत्‌-वोसिरामि । ३ ॥ . यह एकही 
बाचना हे: ॥ इंति चेत्यस्तवोपधानम ॥ ४ ॥ हे 

अथ चतुर्विशतिस्तवका उपधान कहते हें. ॥ नांदे, दो पूवेवत्‌ । प्रथेम 
दिने एकभक्त; दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एंकंभंक्त, चोथे दिन 


उपवास, पांचमें दिन एकंभक्त, छट्ठटे दिन उपवास, सातसे दिन एंकर्मेक्त.। 
' ऐसे अष्टम>तंप । अंत प्रेथम- गाथाकी एंक वॉचेनां.॥ 


अथेकोनत्रिशस्तेस्भः। ३५५ 
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॥ ठोगस्स उज्जोअगरे धम्मतिथ्थयरे जिणे। अरिहंते कित्त- 
इस्सं चउवीसंपि केवडी । १ | ” यह एक वाचना. ॥ १॥ 
तदपीछे श्रेणिकरकेही बारां (१९) आचाम्ल करने. तिसके अंत तीन 

गाथाकी वाचना. ॥ 
यधा ॥ . 
॥ उसभमजियं च वंदे संभवमभिणंदर्ण च सुमईं च । 
पउमप्पहं सुपासं जिएं च चंदृप्पहं वंदे । २ । सुविहिं चर 
पुप्फदत सीअलंसिज्जंसवासुपुजं च। विमलमणंतंच जिण॑ 
धम्म॑ संतिं च वंदामि । ३। कुंथुं अरं च मल्लि वंदे मुणि- 
सुव्वयं॑ नमिजिणं च वंदामिरिहनेमिं पासं तह वढमाणं च।४। यह 
दूसरी वाचना. ॥ २॥ 

तदपीछे तिस श्रेणिकरकेही तेरा (१३) आचास्ल करने. तिसके अंत्मे 
तीसरी वाचना ॥ 

यथा ॥ 

- ॥ एवं मए अभिथुआ विहरयमला पहीणजरमरणा चउवी- 

- संपि जिणवरा तिथ्थयरा मे पर्सीयंतु।५। कित्तियवंदिय- 
महिया जे ए लछोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुग्गबोहिलाभं 
समाहिवरमुत्तमं दिंतु । ६। चंदेसु निम्मलयरा आइच्चेसु 
अहिय॑ पयासयरा | सागरवरगंभीरा सिद्धा है कप 
दिसंतु ॥ ७॥ _ यह तीसरी वाचना.॥ ३॥ इति चतुरविद्वतिस्त- 
'बोपधानम्‌ ॥ ५॥ 

. अथ-श्रुतस्तवका उपधान कहते हें. । नंदि, दो पूर्ववत्‌, । प्रथमदिने 
एकभक्त, दसरे दिन. उपवास, तीसरे दिन एकमक्त, पीछे श्रेणिकरके 
पांच आचास्छ करने. तिसके. अंतर दो. गाथायोंकी,. और दोनों, इत्तोंकी 
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समकालही वाचना. । तिसमें पांच अध्ययन है. । तिसमें प्रथमकी दो 
गाथायोंके दो अध्ययन ॥ मत अं 
यथा॥ 
“।| पक्खरवरदीवह्टे धायइसंडे अ जंबदीवेअ। भरहेरवरय॑- 
है धम्माइगरे नमंसामि । १ । तमतिमिरपडलूविडंस- .. 
णस्स सरगणनरिंदमहिअस्स । सीमाधरस्स वंदे पप्फोडि: 
अमोहंजालस्स। २ । 
तीसरा अध्ययन वसंततिलका वत्तसें। यथा ॥ क्‍ 
॥ जाईंजरामरणसोगपणासणस्स कछाणपृक्खरु॑विसालस- 
हावहस्स । को देवदाणव । नरिंद्गणच्चिअस्स धम्मस्स _ 
. सारमवरुप्म करे पमाय॑ | ३ । क्‍ 
चोथा अध्ययन शादूलविक्रीडितब्त्तके पूवाद्धसें। यथा॥ |. ८ 
 ॥ सिद्धे भमोपयओ णमो जिणमए नंदीसयासंजमे देवंनाग- 
सवन्नकिन्नरगणस्सप्मयभावच्चिए | ४ । 
पांचमा अध्ययन शाइलविक्रीडितबृत्तके उत्तराछेसें। यथा ॥ 
॥ ठोगो जथ्थ. पहड्टिओं जगमिणं तेलक्रमचासरं धम्मो 
वहउ सासओ विजयओं धम्मत्तरे वटउ । ७. ।-५ .॥-” इति 
श्रुतस्तवोपधानम्त्‌ । ६ । इति षड़पधानानि ॥ 
तथा [सद्धस्तवस प्रथस तांन गाथाका वाचना यथा ॥ 
“ ॥ सिद्धाणं ब॒द्धांण. पारगयाणं परंपरगयाणं । ठोअग्ग 
_ मुवगयाणं नमो सया .सव्वसिद्धाणं । १ ।. जो .देवाणविदे 
वो ज॑ देवा पंजली नमंसंति ।तं देवदेवमंहिओअं सिरसा 
वंदे महावीर । २। इक्ोवि नम॒कारों ज़िणवरवसहस्स | वद्ध-: 
माणस्स । संसारसागराओ तारेइ. नरं व नारिं वा ॥३॥- 7 
शेष दो गाथा । यथा ॥ 


एकोत्रिश्वस्तंस्भः। छ्ेंड 
 ॥ उज्जितसेलसिहरे दिक्खा नाणं च निसीहिआ जरस्स । 

तें धम्मचक्कर्वाह अरिट्रनोमिं नमंसामि । 9। चत्तारि अह् 
दस दो अ वंदिआ जिणवरा चउवीसं । परमदुनिहिअद्ा 
सिंद्ा से्द्धिं मम दिसत ॥५॥  इत्युपधानवाचनास्थितिः ॥ 
अथ विस्तार, निशीथसिद्धांतसें उध्चृत उपधानप्रकरणसें जानना. । 
'सथथां ॥ 

... पंचनमुक्वारे किल दुवाठसतवों उ होइ उबहाणं ॥ 

-. अदू य आयामाइं एगे तह अठ्म अंते ॥ १॥ 
एवंचिय नीसेसं इरियावहिआइ होइ उचहाणं ॥ 
'सक्कच्छंयंमि अटुममेगं बत्तीस आयामा ॥ २ ॥ 

_ अरिहंतचेइअथए उवहाणमिणं तु होइ कायव्बं ॥ 
एगं चेव चउथ्थं तिनिनि अ आयंबिलाणि तहा॥ ३१॥ 
एगंचिय किर छठूं चउथ्थमेगं तु होइ कायवं ॥ 
पणवीसं आयामा चउवीसथ्थयम्मि उवहाणं॥ ४॥ 
एगं चेव चउथ्थं पंच य आयंबिठटाणि नाणथए॥ 

 चिइवंदणाइसत्ते उचहाणमिणं विणिदिद ॥ ५॥ 
अवावारो विकहा विवजिओ रुदझाणपरिमुक्को ॥ 

 विस्सामं अकण्णतों उबहाणं कणइ उचउत्तो ॥ ६॥ 
 अह कहवि ह॒ज्ज बालो बुट्रों वा सत्तिवज्िओ तरुणों ॥ 
सो उवहाणपमाणं पूरिजा आयसत्तीए ॥ ७॥ 
 राईभोयणविरई दविह तिविहं चउव्विहं वावे ॥ 
'नवकारसहिअमाई पच्चक्खाणं विहेऊणं ॥ ८ ॥ 
एगेए सुडआयंबिलेण इयरेहिं. दोहिं उववासो ॥ 
पर नवकारस्सहिएहिं पणयार्त्लसाईं उववासों ॥ ९ ॥ 


|, तंच्निणयंप्रासाद॑ विस... पल, िम्लल लि द 
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'  पोरसिचउवीसाए होइ अवदेहिं दसहिं उववासों ॥ 
. विंगइचाएहिं तिहिं एगटाणेहि अ चऊहिं ॥ १०.॥. 


आयरणाओ नें पुरिमट्रा सोलसेहिं उववासो॥ .. - 


“- एगासणगा चउरो अद य बेकासणा तहय ॥ १११ 


भयव बह अ काछो एवं कारतस्स पाणिणो हज्जा ॥ 

तो कहवि हज्ज मरण नवकारविवजिअस्सावि ॥ १२॥ 
नवकारवज्निओ सो निव्वाणमणत्तरं कह लमिजा ॥ 

तो पढम॑ चिअ गिएहओ उबहाणं होओ वा-मा वा ॥११॥ 
गोअम ज॑ समयं चिअ सुओवयारं करिज- जो पाणी 

ते समयं चिअ जाणस गहिअबयटं जिणाणाए ॥-१४॥ 
एवं कयउवहाणो भवंतरे सझठहबोहिओ होजा ॥ 


: एअज्ञझवसाणोविह गोअम आराहओ भणिओ ॥ १५॥ 


जो उ अकाऊुणमिणं गोअम गिहिज्ज भत्तिमंतोविः॥ 
सो मणुओ दटठ॒व्वी अगिएहमाणोण सारिच्छो ॥ १६॥ 
आसायइ तिथ्थयरं तवयण्ण संघगरुजणं- चेव-॥ 
आसायणबहुलो सो गोयम संसारमणुगामी-॥ 9७ ॥ 
पढम॑ चिअ कन्नाहेडएण ज॑ पंचमंगल्महीओं ॥ 


ये ही की 


तस्सवि उंवह्मणपरस्स सझहिआ बोहि निद्िद्ा॥ १८॥ 


“ इञ उवहाणपहाणं निउणं सयलूुपि वंदण विहाणं-॥ 


जिणपूआपुत् ।चअ पाढेज सुअभाणअनीइए ॥ १९॥ 
ते सरवजणमत्ता बिदपयच्छेअठाणपारसद्ध ॥ 

पढिऊर्ण चिइवंदणंसुत्ते अथ्थ वियाणिज्ा-॥ २० ॥ 
तथ्थ .य जथ्थेवं सिआ संदेहो सत्तअथ्थाविसयंमिें ॥ 
त॑ बहुसो वीम॑सिअ सग्मर्ुं निस्संकियं कुला ॥.२१ ॥ 
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' अह सोहणतिहिकरणे मुहुत्तनरकत्तजोगलूग्गांमि ॥ 
. .अणुकूरुंमि ससिबले सस्से सस्से अ समयम्मि॥ २२ ॥ 
नियविहवाणरूबं संपाडिअस॒वणनाहपणण ॥ 
परमभत्तीहइ विहिणा पडिठामिअसाहुवग्गेण ॥ २३ ॥ 
. भत्तिभरनिप्भरेणं हरिसवसुकलसिअबहऊरूपुरुणणं ॥ 
 सद्घासंवेगविवेगपरमबरग्गजुत्तेणं ॥ २७ ॥ 
णिहयघणरागदह्योसमोहमिच्छत्तमललंकेणं ॥ 

अइउछ्लसंतनिम्मल अज्झवसाणेण अणुसमयं॥ २५॥ 
तिहअणगुरुजिणपडिमाविणिवेसिअनयणमाणसेण तहा ॥ 
 जिणचंदवंदणाओ धन्नोहं मन्नमाणेणं ॥ २६ ॥ 
नियसिरिरहयकरकमलमउलिणा जंत॒विरहिओगासे ॥ 
' निस्‍्संक सत्तथ्थं पए पए भावयंतेण ॥ २७ ॥ 
जिणनाहदिदगंभीरसमयकुसलेण सुहचरित्तेणं ॥ 
. अपमायाईबह॒विहगणण गुरुणा तहा संद्धि ॥ २८॥ 

चउविहसंघजएणं विसेसओ निययबंधुसहिएणं ॥ 
इञअविहिणा निउणेणं जिणबिंबं वंदाणिजोति ॥ २९ ॥ 

_ तयणंतरं गणद्दे साहू बंदिज्ज परमभत्तीए ॥ 

: साहम्मियाण कुजा जहारिह तह पणामाई ॥ ३० ॥ 

 जावय महन्घ म॒क्किंह चुक्खवथ्थप्पयाणपुवरेण ॥ 
: पडिवत्तिविहाणेणं कायवी गरुअसम्माणो ॥ ३१॥ 
ए्आवसरे गरुणा सुविद्अगंभीरसमयसारंण.॥ 
_ अवखेवर्णिविक्खेवाणि संवेशणिपस॒हधिहिणा उ ॥ .३२॥ 

- .भवनिवेअपहाणा सद्धासवेगसाहणे णिउ॒णा ॥ 

: शरुएंण प्रबंधेणं घम्मकहा होइ कायवा ॥. ३२३.॥ 





तल्वनिर्णयप्रासाद- 
संदासंवेगपरं सरी नाऊण तं.तओ भव ॥ 


' . चिइवंदणाइकरणे इअ वयण्ण भणइ निउणमई ॥ ३४ 0. 


भो भो देंवाणपिया संपाविअ निययजम्मसाफ्छ ॥ 
तमए अजप्पमिंई तिकालं जावजीवाए ॥ ३५॥ 
वंदेअवाईं चेइआई एगग्गसथिरचित्तेणं ॥ 

खणमभंगराओ मणअत्तणाओ इणमेव साराति ॥ ३६ ॥ 
तथ्थ तमे पवण्हे पाणंपि न चेव ताव पायवं ॥ 

नो जाव चेइआई साहविअ बंदिंआ विहिणा ॥ ३७ ॥ 
मज्झण्हे पणरवि वंदिऊण निअमेण कप्पए भत्तं ॥ 
अवरण्हे पुणरवि वंदिऊण निअमेण सुअणंति ॥ ३८ ॥ 
एक्ममिग्गहंबंध काउं तो वब्माणविज्ञाए॥ 
अभिमंतिऊणं गिण्हई सत्तं गरु गंधेमटीओ ॥ ३५० ॥ 
तस्सत्तमंगदेसे निथ्थारगपारगो ह॒विज्न तंम ॥ 
उच्चारेमाणोविअ निर्विखिइ गुरु सपणिहाणं॥ ४० ॥ 
एआए विजाए पभावजोगेण एस क़िर भवों ॥ 
अहिगयकेजाण हरुहूं निथ्थारगपांरंगो होउ ॥ ४१३॥ 
अह चउविहोवि संघो निथ्थारंगपारंगो हंविज तमं ॥ 
धन्नों संठक्खणो जंपिरोत्ति निकिखिवइ से: गंधे॥ ४२ ॥ 
तत्तो जिणपड़िमाए : पआदेसाओ सरभिगंधट ॥ 

. अमिलाणं सिअदाम॑ गिण्हिअ गुरुणा सहब्थेणं ॥ ४३ ॥ 
तस्सोभयखंधेसुं आरोवंतेण सुद्धचित्तेणं ॥ पु 
. .निस्संदेहं गरुणा वत्तवं एरिसं वयणं ॥. ४४ ॥ 

भो भोःसुरुद्वनिअजम्म निंचिअअइगरुअपुन्नपप्मार ॥ 
: - नारय॑तिरिअगईओ, तुज्ञझविस्स .निरुद्धाओ .॥:७५ ॥ 
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नो बंधगोसि सुंदर तममित्तो अयसनीअगत्ताणं-॥ 
नो दुछहों तुह जम्मंतरेवि एसो नम॒कारों ॥ ०६ ॥ 


पंचनमुक्कारपभावओ अ जम्मंतरेबि किर तुज्झ ॥ 
जाइकुलरूवारुग्गसंपयाओ पहाणाओ ॥ ४७॥ 


अन्न च इमाओचिय न हंति मणआ कयावि जीअछोए ॥ 
. दासा पेसा दभगा नीआ विगर्ठिंदिआ चेवब ॥ 2८ ॥ 
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कि बहणा जे ड्रामिणा विहिणा एअं सर्भ अहिजित्ता॥ 

“सअभणिअविहाणणं स॒द्धे सीले अभिरमिजा ॥ ४९॥ 
नो ते जद तेणं चिअ मवेण निव्वाणमत्तमं पत्ता ॥ 
तोणत्तरगेविजञाइएस स॒इरं अभिरमेउं ॥ ५० ॥ 

. उत्तमकलठम्मिउक्षिद्रलठ्सब्वंगसंदरा पयडा ॥ 
सब्व॒कलापत्तद्ा जणगमणआपणंदणा होउं ॥ ५१.॥ 
देविंदोवमरिद्दी दयावरा दाणविणयसंपन्ना ॥ 
निव्विणकामभोगा धम्म॑ं सयर् अणटदेउं ॥ ५२॥ 
स॒हज्ञझाणानलनिदट्धाइकम्मिधणा महासत्ता ॥ 

: उप्पन्नविमलनाणा विहयमला झत्ति सिज्ञाति-॥ ५३॥ 
इअ विमठुफलं मुणि्ं जिणस्स महमाणदेवसूरिस्स ॥ 
वयणा उचवहाणमिणं साहेह महानिसीहाओ ॥ ५४ ॥ 

ह ॥ इत्यपधानप्रकरणम्त ॥ 
भावा्/-पांच नमस्कारमें पांच उपवासका उपधान होता: है, : आठ 
आचस्ल तथा अंतर्मे एक अष्टमतप-। ऐसेंही संपूणं उपधान इ्ारियाव- 


हिका है; शकस्तवमें एक अष्टमतप, ओर बत्तीस आचास्ल.' चेल्यस्तव्म 
एक उपवास, ओर तीन आचास्लू करणे- । चतुविशतिस्तवमें-:एंक षष्ठ- 
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तय, एक उपवास, ओर पंचवीस.(२५) आचांम्ल करणे. । श्रुतस्तवमें एक - 
उपवास, ओर पाँच आचास्ल..। चेत्यवंदनादि सूत्रम यह उपधान कथन : 
करा है.। तीथकर गणधरोंने:॥ ५ ॥ व्यापाररशहेत, विकथाविवाजत, 
रोद्र ध्यानकरके रहित, विश्राम नहीं करता हुआ, उपयोगसाहित, उप 
धान करे. ॥ ६॥ यह उत्सर्ग कहा. अब अपवाद कहते हैं. । अथ कदापि 
उपधानवाही बालक होवे, वा व॒द्ध होवे, वा दाक्तिराहेत तरुण ( युवा ) 
होवे तो, सो अपनी शक्तिप्रमाण उपधानप्रसमाण पूर्ण करे. । रात्रिभोज- 
नकी विरति, चतुविधाहार, वा त्रिविधाहार, वा हिविधाहार प्रत्याख्यान 
रूप करे; नवकारसहिआदि पद्चद्खाण करके. | एक शुद्ध आबिलकरके, 
ओर इतर दो आंबिलकरके, एक उपवास होता है. पणतालीस (४५) नव- 
कारसहि करनेसें एक उपवास होता है. चोवीस (२४) पोरसि करनेसें, ओर 
दश (१०) अपारँ करनेसें, एक उपवास होता है. तीन निविकृति करनेसें, 
ओर चार एकलठाणे करनेसें, एक उपवास होता है. आचरणासें सोलां 
(१६) पारमारं करनेसे उपवास होता हे चार एकासनसे, ओर आठ ।वेया- 
सणे करनेसें भी, उपवास होता है. अथात्‌ उपवासका जो फल. है, सोही 
पायः पृर्वोक्त तपका फल है. इसवास्ते जिसकी परव्वोक्त उपधानकी- शक्ति 
न होवे सो, इन तपोंमेस किसी री तपके करनेसें उपधान प्रमाण 
पृणे करे. ॥ ११ ॥ क्‍ 


गोतमस्वामी कहते हें. हे भगवन्‌ ! ऐसें करतेहुए प्रांणीकों बहोत 
काल होवे तो,:कर्दापि नवकारवजित भी, तिसका मरण हो जावे, ओर 
नवकारवारजित सो प्राणी अनुत्तर निर्वाण केसे प्राप्त करें? तिसवास्ते नव- 
कार प्रथमही ग्रहण करो, उंपधान होवे, वा न होवे- ॥ ११॥ .. 

महावीर स्वासी कहते हें. हे गोतम ! जो प्राणी जिस समंयमें त्रतो 
पचार ( उपधान ) करे, तिसही समयंमें, ते जिनाज्ञाकरके महण करा हे 
बताथ जिसने, ऐसा तिसको जाण. ॥ १४ ॥ ऐसे जिसने उपधान करा 
हैं, सो प्राणी भवांतरमें सलभंबोधि होवे है. ओर इसके ( उपधानके ). 
: अध्यवसायवालेको भी, हे गोतम. ! आराधक कहा . हे..परंतु हे: गोतम.!-- 
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भक्तिवांछा भी जो । भाणी, उपधानविना श्रुतकों ग्रहण, करे, तिसको: 
नहीं भमहण करनवाल्क सदृश जाणना. तथा सो जीव, तीर्थकरकी, 
तीथंकरके वचनोंकी, संघकी, और गुरुजनकी, आश्ातना करता है. सो 
आशातना बहुल प्राणी, हे गोतम संसारमें श्रमण करता है. प्रथमही 
जिसने सुणके, ह पांच मंगल पढ लिया है, तिसको भी उपधानमें तत्पर 
होनेसें बोधि, जिनधर्मप्रापि, सुलभ कही है. यह उपधानकरके प्रधान, 
निपुण, संपूर्ण भी वंदनविधान, जिनपूजा, 'पूवकही श्रुतोक्त नीतिकरके 
पढना. तिस पंच मंगलकों खर, व्यंजन, मात्रा, बिहु, पदच्छेद, स्थानों- 
करके शुद्ध पढके, चेत्यवंदन सूत्रको, और अर्थकों विशेषकरके जाणे. 
तिसमें जहां सूृत्रविषे, गा अर्थविषे, संदेह होवे तो, तिंसको बहुशः 
विचारके संपूर्ण निःशंक संदेहराहित करना. ॥ २१ ॥ 

. अथ शुभतीथि, करण, मुहूत्ते, नक्षत्र, जोग, लश्नमें, चंद्रबछके अनुकूल 
हुए, कल्याणकारी प्रशस्त समयसें, अपने विभवानुसार भगवानका 
पूजन करा है जिसने, परम भक्तिसें विधिपृवेक -साधुवर्गकों प्रतिरूंभ 
करा है जिसने, सक्तिके अतिसमूहकरके सहित, हषेवश्से खिडे हें, 
बहोत पुलक (रोम ) जिसके, श्रद्धासंवेगाविबेक परम वेराग्ययुक्त, दूर करे 
हैं, निविडरागद्रेषमोहमिथ्यातवमरूरूप कलंक जिसने, अति उछसायमान 
निर्मल अध्यवसाय करके, अनुसमय, त्रिभुवनगुरु।जिन भगवानकी प्रति- 
मार्मे स्थापन किये हैं, नेत्र, ओर मन, जिसने, तथा जिन चंद्रको वंदना 
करनेसें में धन्य हूं ऐसे मानते हुए, अपने मस्तकके ऊपर रचा है, कर- 
कमलरूप मुकुट जिसने, जंतुराहित स्थानमें पदपदर्मे ।निःशंक: सूत्रार्थको 
भावते (विचारते) हुए, ऐसें पूर्वोक्त विशेषणवाल्ले उपधानवाहिने, जिनना- 
थके कथन करे गंभीर समयसिद्धांतमें कुशल, शुभचारित्रसंयुक्त, अप्रमादादि 
ब्रहुविध गुणोंकरी .संयुक्त, ऐसे गुरुके साथ, चतुविध संघसंडुक्त, विशेष 
निजबंधुसाहित, इस निपुणविधिकरके .जिनांबबकों वंदना करनी. ॥२९॥ 


दि 


: तदनंतर उपधानवाही, गुणाव्यसाधुयोको परम भक्तिसें वंदना करे. 


हट 


तथा साधर्मियोंको यथायोग्य प्रणामादि करें. पीछे जितने, बहुमोलके 


उत्कष्ठ च्वोक्ष वस्र. तिनके प्रदानपर्वेक. भक्तिविधानकरके: उपंधानंवाहिने, 
श्रीसघका भारी. सन्‍मान करना:॥ ३१ ॥ 

इस - अवसस्में अच्छीतरें- -जान्या है गंभीर समयसिद्धांतका.- सार 
जिसने; ऐसे गुरुने, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी, ओर : निर्वेदिनी, 
यह चार प्रकारकी  धर्मकथा श्रद्धासंबेंग -साधनेमें निपुण भारी प्रबंध 
करके करनी. ॥-३३-॥ ४ 2 

तदपीछे -तिस भंव्यजीवको श्रद्धासंवेगमें तत्पर जाणके, -निपुणमति- 
आचाय, चेल्यवंदनादि करनेमें यह वचन कहे. ॥ ३४ ॥ हे 

भो भो देवानप्रिय| निज जन्म साफल्यताकी प्राप्त करके तेंनें आजसें 
लेके जावजीवपयंत तिनोंही कालमें एकाग्र सस्थिर चित्तकरके अहेत्प- 
तिमायोंकोी वंदना करनी. क्योंकि, क्षणभंगर: मनष्यपणेसें यही सार है, 
तहां तेंने परवान्हमें जबतक जिनप्रतिमांको ओर साधरयोंकोी वंदना विधि 
पवेक नही करी है, तबतक पानी भी. नहीं पीना. मध्यानहमें फिर वंदना 
करकेही भोज॑न करना कंल्पे। ओर अपरान्हमें भी फिर वंदना करकेही 
सोना कहपे, अन्यथा नही. ॥ ३८॥ 

ऐसे आभिमहवंधन करके पीछे वरद्धमान विद्यार्से अभमिभन्रेके गरु 
सात सुटीप्रमाण गंध (वासक्षेप ) ग्रहण करे. पीछे तिस उपधानवा- 
हीके मस्तकऊपर “£ निथ्थारगपारगों हविज्ञ तुम ? ऐसे उच्चारण करता 
हुआ गुरु, न॑मेसस्‍्कारंपूवेक निक्षेप करें (डालें) इस विद्याके प्रभावके 
जोगसे निश्चय यह भंठय आधिकृते प्रोारोभित कार्योकां शींधघ निस्तार 
करनेवाला, ओर पार होनेवाला होवे.॥ ४१॥ । 

अथ चताविध संघ, तू, निस्तारक पारग - हो, ते धन्य है, सलक्षण 
है, इत्यादि बोलता हुआ, तिसके मस्तकऊपर वासक्षेप-करे.॥ ४श॥ - 

तदपीछे जिनप्रतिसाके पूजादेशसें सुरभिगंधसंयुक्त ' अम्लान  खेत- 
माला ग्रहण करके, गरु अपने हाथोंसें तिस उपधानवाहीके दोनों 
खधाऊपर “आरोपण करता -हुआं, ..शुंद्धः चित्तकंरके -निर्लदेह :ऐसा.- 
वचन कहे.॥ ४४३. ५, "हि ० कद | 5 के व फल नमी ये 2 - 
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एकोनरत्रिशस्तम्भ: । एप 
_ अंच्छीतरें प्राप्त किया निज जन्म जिसने, तथा संचय करा है अति- 
भांरी पृण्यका समूह जिसने, ऐसे सो भो भव्य | तेरी नरकगति, और 
'तियेगूगति, अवश्यमेव बंद होगई. है सुंदर ! आजसें लेके, तूं, अपजस, 
नीच गोज्रोंका बंधक नहीं है. तथा जन्मांतरमें भी, यह पंचेनमस्कार 
'तुझकी दुलभ नही है. पांच नसस्कारके प्रभावसें जन्मांतरमें सी तुझको 
प्रधानं जाति, कुछ, आरोग्य संपदाएं प्राप्त होंगी. ओर इसके प्रभावसें 
मनुष्य कदापे संसारमें दास, प्रेष्य, दुर्भंग, नीच, ओर विकलेंद्रिय नही 
होते हैं. कि बहुना. जे इस विधिसें इस श्रुतज्ञानको पढके श्रुतोक्त विधिसें 
गुद्ध शीर आचारमें रमे-क्रिडा करे, वे, यादि तिसही भवमें उत्तम नि- 
वाणको प्राप्त न होवे तो, अनुत्तर भ्रेवेयकादि देवलोकोंसें चिरकाल क्रीड़ा 
करके उत्तम कुरमें उत्कृष्ट प्रधान सवांगसुंदर प्रकट सर्वकला प्राप्त करे 
हैं, अथे जिनोंने, ऐसें लोकोंके मनको आनंद देनेवाले होयके, वेवेंद्रसमान 
ऋद्धिवाले, दयामें तत्पर, दानविनयसंयुक्त, कामभोगोंसें निविन्न-विरक्त 
संपृण धमंका अनुानकरके शुभ ध्यानरूप आभिकरके चार घातिकमेरूप 
इंधनकी दग्ध किये हें-जला दिये हें जिनोंनें, ऐसें महासत्तव, उत्पन्न हुआ 
है, विमल निर्मल केवल ज्ञान जिनोंको, सर्व सलकमसें राहित होकर शीघ्र 
सिद्ध होते हैं. ॥.५३ ॥ यह निर्मल फर्ं जाणके बहोत मान देने योग्य. 
जो देव, सोही भये सूरि, ऐसें जो जिन तिनके वचनसे यह उपधान 
महानिशीध सूत्रसें सिद्ध करो--इस आंतिम गाथासें प्रकरणकत्तो श्रीमान 
देवसूरिने भगवानके “महमाणदेवसूरिस्स ” इस विशेषणद्वारा. अपना 
भी नाम, सूचन करा है. ॥ ५४ ॥ इत्युपधानप्रकरणभावाथः ॥ . 
रा ॥ हत्युपधानविधिः ॥ 
विजय हे थे कहते हैं 
अथ उपधान तपके उद्यापनरूप मालारोपणका विधि कहते हैं. ॥ 
तहां. पिछलाही नंदि ऋम जाणना.। ओर इतना विशेष हे कि, 0] 
रोपंण 'उपधानंतपके पूर्ण हुए तत्कालंही, वा दिनांतरमें होता है. तहां 
यह विधि: है. ॥ मालारोपणसे पहिले दिनमें द साधुयोंको द बस्राविकें रा है ओके वचन 
पात्र वसति पुस्तक. दान देवे;- संघको भोजन <ेवे, वस्रादिकर्से संघको 
" ५६ 


9६६ तत्वनिणयप्रासाद॑- क्‍ 
पूजा करे, तिस दिनमें शुभ तिथि बार नक्षत्र लम्नमें दीक्षाके उचित 
दिनमें परम यक्तिसें बृहत्स्नात्रविधिसें जिनपूंजा करे, माता पिता परि- 
जन साधमिकादिकोंको एकट्ठे करे, तंदपीछे भालाग्राही कंंतडचितवेष 
कतधम्मिऊं उत्तरासंगवाला निजवणानुसारसें जिनोपवीत 3त्तरीयादि- 
धारी सज करेंके प्रचुरगंधादिे उपकरण अक्षत नालिकेर हाथम लेके पूव- 
वत्‌ समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करे. । तदपीछे गुरुक समीपे क्षसाश्र- 
मणपुवेक कहे ॥ “इच्छाकारेण तुप्मे अम्हें पंचमंगठमहासुअक्खंध इरि 
आवहिआसुअक्संपसक्रथ्ययसुअक्खंधचेइअथ्थयसुअक्खंध चउवीसथ्थय- 
सुअक्खंध सुयथ्थयसुअक्खंध अणुजणावणिअं वासक्खेव॑ करेह ?॥ तदंपीछे 
गरु भी अभिमंत्रित वासक्षेप करे. । फिर श्राद्ध क्षमाअश्रंमणपूवेक कहे “चेढ़- 
आईं च वंदावेह ” तदपीछे वरछ्ूधसानस्तुतियोंसें चेत्यवंदन करना, शांति* 
देवादि स्तुतियां पृवंचत्‌. फिर शक्रस्तव अहँणादे स्तोत्र कहना: पृववत्‌.। . 
तदर्पीछे ऊठके “ पंचमंगलमहासुअक्खंध प|डक्कषमणसुअवखंध भावारिहँ 
तथ्थय ठववणा7रहतथ्थय चउवीक्तथ्थय नागथ्थय सिददृथ्यथय अणुजाणाव- 
णिअं करेमि काउस्सग्गं अन्नथ्थ उससिएणं-यावत-अप्पाणं वोसिरामि” 
' कहके चत॒विशतिस्तव चिंतन करे, पारके प्रकट चतृविशतिस्तव पढे. । गरु 
तीनवार परमेष्टिमंत्र पढके निषद्याऊपर बेठ जावे, संघ ओर परिजनसहित 
श्राद्धको हे 

भो भो देवाणपिया संपाविंअ निययजम्मंसाफल ॥ 

तमए अज्जप्पाभइ [तककाल जावजावाएण॥ १ ॥ 

वंदे अबाईं चेंइआईं एगग्गसथिरचित्तेणं ॥ 

 खणमभंगुराओ मणुअत्तणाओ इणमेव सारंति ॥ १॥ 
तथ्थ तुमे पुव्वएहे पाणंपि न चेव तांव पायव्वं ॥ 
नी जाव चेंइआई साहूबिअ वँदिआं विहिणा ॥ ३॥- 
ज्ञण्हे पूणरविं वंदिऊण निअंमेण कप्पएं भत्तं॥ - 
अवरण्हे पुणरवि- वादंऊण गनअमण -सुअंगंति ॥.० 


एकोनजिशस्तम्भः | ४६७ 


. , इद्यादिमहानिशीथमध्यगत बीस गाथामें कही हुई देशना देके, तीन सं- 
ध्यामें चेत्वव॑ंदन साधुवंदन करनेके अभिग्रह विशेषोंको देवे. । तदपीछे वासमं- 
त्रके सात गंघंकी मुष्ठी “निथ्थारगपारगो होहि” ऐसे कहता हुआ गुरु, तिसके 
शिरमें प्रक्षेप करे.। तदपीछे अक्षतसहित वासक्षेपको मंत्रे । तिस समयमें 
सुरभिगंध अस्छान श्वेत पुष्पोंके समूहसें मंथन करी हुई मालाको जिनप्र- 
तिमाके पर्गोऊपर स्थापन करे। सारि खडा होके अभिमंत्रित वासांको 
जिनपगोंके ऊपर क्षेप करे, पास रहे साधु साध्वी श्रावक शक्राविका 
जनको .गंधाक्षत देवे.। श्राद्ध नमस्कारअनुज्ञाकेवास्ते तीन प्रदक्षिणा 
देवे.। तब गुरु “ निथ्यारगपारगो होहि गुरुगुगेहि बद्गाहि ” ऐसे कहे. 
और जन (संघ) “ पूर्णमनोरथवाला तूं हुआ है; तूं पन्य है तूं परण्यवान 
है” ऐसे कहे-। ऐसे कहते हुए ऋमसें गुरुसंघादि वासक्षेप करे। 
तदपीछे फिर आ्राद्ध समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे। पीछे गुरुको तीन 
प्रदक्षिणा देवे। पीछे गुरुसाहित समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे। पीछे 
गुरुसंघसाहित समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे, पीछे नमस्कारादिश्ुुतस्कंध 
अनुज्ञापनार्थ कायोत्सगग करे, चतुविशातेस्तव चिंतन करे, पारके प्रकट 
लोगस्स कहे.। तदर्पाछे मोंछं|धारण करनेवाले तिसके स्वजनोकेसाथ 
प्रतिसाके आगे जाके शक्रस्तव पढके “अणुजाणउ में भयवं आरेहा ” 
ऐसें कहके जिनपादऊपरि पूर्व स्थापित मालछाको लेके निजबंधुके हाथर्मे 
स्थापन करके नंदिके समीप आय कर, श्राद्ध, मालाको गुरुसे मंत्रण 
करावे. । पीछे गुरु खडा होकर उपधानविधिका व्याख्यान करे. सो श्राद्ध 
भी, खडा: होकर श्रवण करे. “परमपयपुरिपशथ्थि ” इत्यादि मालोइंहण 
गाथायोंकरके गुरु देशना करे.। 

तदनु ॥ के ्् 

तत्तो जिणपडिसाए पुआदेसाओ सुरमभिगंघटू॥ . 

न + ३ 2 कप 5 
अमिलाण सिअदाम॑ं. गिण्हिअ गुरुणा सहब्थेण ॥ 3 ॥ 
तस्सोभयखंधेसुं आरोवतेण सुद्धचित्तेणं ॥ 


+* ३ # 


निस्‍्संदेहं गुरुणा वत्तव्व॑ एरिसं वयणणं ॥ २॥ 


४६९८ न तस्लानणयथशध्ासाद- 
“ भो भों सलंडनिंअंजम्स निविअअद्टगरुअपन्नपप्मार ॥ 


नाश्यतिरिअंगइओं तुज्झावंस्स निरुदाओ॥ ३ ॥ 
. नो बंधंगोसिं सुंदर तुममित्तो अयकनीअग॒त्ताणं ॥ 
नो देछहो-तेह जम्मंतरेवि एसो नमकारों॥ ७.) 
पंचनमकारभावओ. अ जंम्मंतरेवि किर तज्ञझ॥ 
जाइकुलख्वाग्गसंपयाओ पंडाणाओ ॥ « ॥ 
अन्न च इमाओच्चिअ न हँतेि मणआ कयावि जाअछो र ॥ 
दासा पेसा दुभगा नीआ विगर्लिंदिआ चेव-॥ ६ ॥ 
कि बहणा जे इमिणा विहेणा एअं सर्अं अहिजित्ता ॥ 
सअमणि अविद्दाणेणं सद्दे सीठे अभिरमिज्ञां ॥ ७ ॥ 
नो ते जइ तेणीचिअ भवेण निवाणमुत्तमं पत्ता ॥ 
तोणत्तर गेविजाइएस सइरं अन्निरमेउं ॥ ८ ॥ 
: उत्तमकुलंम्सि उक्षिद्वल्ठडसवंगसुद्रापयडा 
 सबुकलापतडा जगमणआणंदणा होउं ॥.९ ॥ 
' ““- देविदोवर्मरिद्दी दयावरा. दाणविनयसंपत्ना ॥ 
“ निविणंकामभागा धम्मं सयर्ूं अणइउं ॥ १०॥ 
_ सहज्ञझाणानलानेदद्घांइ काम्मध्णा महासत्ता ॥ 
. उप्पंन्नविमलनोंणा विंहेयमतला झात्ति'सिज्ञंति ॥ ११ ॥ 
यह गाथा तानवार गुरु कहे | इन गाथायाका भसावाथ उपधानभकरण भ्षा- 
वार्थमें लिख दिया है.॥ 
तदरपीछे तिसके स्कंधमें मालाप्रक्षेप करनी. ॥ पीछे आाहवंग आरा- 
त्रिक (आरती ) गीतंनत्यांदि बहुत करे. । उपधानवाही शआवकने तिस 
. दिनमें आचाम्लादि तप करंना; यंदि पोषधंशालामें मालारोपण होवे 
तदा संघसहित जिंनमंदिरमें जावे, चेल्यवंदना करके फिर पोषधागारंमें 
आयकर .मंडलीपूजादि करे. ॥ इस उपधानावाषिको निश्ीथ/महांनिशीयथ, . 


, त्िशस्तम्भः। ३६९ 


सिद्धांतके पढनेवारोंने श्रुतसामाय्रिककरके माना है. और निशीथ. महा- 
निशीथके तिरस्कार करनेवालोंने नहीं अंगीकार करा है. तिनोंने तो 
प्रतिमोदहनविधिकोही श्षतसामायिककरके कथन करा.- है.॥ सालां भी 
कितनेक कोशेयपड्सुत्रमयी (रेशमी) स्वर्ण, पृष्प, मोति, माणिक्य गरर्भित, 
आरोपते हैं. ओर कितनेक अ्वेत पृष्पमयी आरोपते हैं..!तिसमें तो; अपनी 
संपत्तिही प्रमाण हे. ॥ इतिबतारोपसंस्कारे श्रुतसामायिकारोपणविधिः ॥ 
/. इत्याचार्येश्रीमाह्िजयानंदसूारिषेरचिते तस्वनिर्णयप्रासादे .. . 
पंचद्शब्तारोपसंस्कारांतगतश्रुतसामायिकारोपणवि- 
घिवणनोनामेकोनत्रिशःस्तंभः ॥ २९१ - 
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॥ अथन्रिशस्तम्भारम्भः ॥ 

अथ त्रिंशस्तंभमें ब्तर्सस्कारांतगंत प्रसंगसें कथन करी श्रांवकोंर्की 
दिनचर्या कहते हें. दो मुहुत्ते शेष रात्रि रहे श्रावक सूता ऊठे, मरू- 
मृत्रकी शंका दूर करे, ओर श्रुचि होकर पवित्र आसनऊपर स्थित हुआ 
यथाविघिसें परमेष्टि महामंत्रका जाप करे. पीछे कुलकां; धर्मका, बतका, 
श्रद्धाका, विचार करके; ओर स्तोतन्रंपाठसंयुक्त -चेल्यवंदन करके, अपने 
घरमें, वा धर्मघर ( पौषधशालादि ) में स्थित होकर; आवश्यक ( प्रति- 
ऋमणादि ) करे.। तदपीछे प्रद्युष कालमें अपने. घरमें ज्लान करके, 
शुचि होके, शाचि वस्त्र पहिरके, भोग संसारिक सुख, ओर मोक्ष देनेवाले, 
: शेसें आरिहंतकी पूजा करे.। तिसवास्ते जिनाचनविधि, अहल्कल्पके कथ- 
. नानुसारें कहते हें. सोयथा॥ श्राद्ध केवल दृढसम्यत्तव, प्राप्तगुरुउपदेश, 
निजघरमें, वा चैल्में अर्थात्‌ बडे मंंविरमें, धम्मिक (शिखा) बांधी, 
शाचि वस्र पहरि, उत्तरासंग करी, स्ववर्णानुसारकरके जिनोपबीत, उत्त- 
रौय, उत्तरासंगधारी, मुखकोश बांधी, एकाम्राचित्त, एकांतमें जिनाबन, 
. ',जिनपूजन, करे.। प्रथम जंल, पत्र, पुष्प, अक्षत, फल, धूप, अश्नि, दीपक/ 

“ गंधादिकोंको. निःपापता करे. ॥ 


४७० तत्वनिर्णयप्रासाद- 
“॥ $ आपोडपकाया एकेंद्रिया जीवा निरवदयाहेत्पूजायां 
निव्य॑ंथाः संतु निरपायाः संतु सहृतयः संतु न मेस्तु संघ- 
इनहिंसापापमहंद्च्ेने ॥” इति जलामिमंत्रणम्‌ ॥ 
“ ॥ » वनस्पतयो बनस्पतिकाया जीावा एकेद्रिया निरवद्या- 
हंत्पजायां निव्येथाः संत निरफपायाः संतु सद्ृतयः संतु 
न मेस्‍त संघट्टनहिंसापापमहेद्च्चने ॥ - इतिपत्रपृष्पफलधूपचे- 
दताद्याभसत्रणम्त 
“ ॥ » अम्नयोइभिकायाजीवा एकेद्रिया निरवद्याहत्पजायां 
निव्येथाः संतु निरपायाः संतु सदृतयः संतु न मेस्तु 
संघडनाहिसापापमहंद्च्चंने। इति वन्हिदीपाद्यभ्रिमंत्रणम्‌ ॥ 
स्वेका आभिमत्रण वासक्षेपर्से तीन तीन वार करना. ॥ 
तदपीछे । पृष्पगंधादि हाथमें लेके । 
“४ ॥ 5 त्सरूपोहं संसारिजीवः सुवासनः सुमेध एकचित्तो 
निरवंद्याहेदच्चेने निव्येथो मयासं निःपापो भयासं निरु- 
पद्रवो भयासं मत्सं श्चिता अन्येषि संस(रिजीवा निरव- 
द्याहदच्चेने निव्यथा मयासः निःपापाभयासः ॥ 
ऐसे कहके अपने आपको तिरूक करना, प्ष्पादिकरके अपना शिर 
अचेन करना. । 
फिर पष्प अक्षतादि हाथमें लेके । | 
॥३* प्रथिव्यप्तेजोबवायबनस्पतित्रसकाया एकब्ित्रिचतः 
पंचेंद्रियास्तियेड्मनष्यनारकदेवगतिगताश्वतद शरज्ज्वा- 
त्मकलोकाकाशानिवांसिनः इह॒जिनाचेने कृतानमोदनाः 
संतु निःपापाः संतु निरणायाः संतु सुखिनः संतु प्राप्तकामाः 
संतु मक्ताः संत बोधमाप्नवंतः॥ 


त्रिशस्तम्भः | ४३७१ 
' घेसे पढके दंशों दिशायोंमें गंध, जल, अक्षतादि क्षेप करना 
तदपीछे । 
शिवमरत सवंजगर्त पराइतानरता भवत भतगणाः ॥ 
दीषा प्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखीत्रबंत झोकाः ॥ १॥ 
सर्वेपि संतु सुखिनः सर्वे संतु निशामया:॥ 
सच भद्गाणि पश्येत मा कश्विहःखभाग भवेत्‌॥ २॥ 
यह आया ओरे अनुष्ट्प्‌ छंद पढने. । 
तदपीछे । द है 
“॥ >» भतधात्री पवित्रास्तु अधिवासितास्तुसुप्रोषितास्तु ॥ ” 
ऐेसें पढके प्रथम छीपी हुई भूमिमें जरूसें प्रोक्षण (सेचन) करें: । 
तदपीछे । 
: # ॥ $ स्थिराय शाश्वताय निश्चकाय पीठाय नमः ॥.” 
ऐसें पढके घोयके चंदनसें छेपन करके स्वस्तिक करके अंकित ( चि- 
न्हित ) ऐसा पजापट्टस्थालाादि स्थापन करें, और चैलमें तो. स्थिरबिंब 
होनेसें इन दोनों मंत्रोंकरी तिसके क्ृमिजलपद्टादिकोंकी अधिवासन करने. । 
तदंपीछे । - 
«॥ $अन्न क्षेत्र अब्रे काले भामाहैतों रूपाहैतो ढ॑- 
 व्याहैतों भावाहैतः समागताः सुस्थिताः सुनिष्ठिताः सुपर, 


तिष्ठिताः संतु ॥ ” 
ऐसे पढके अर्हत प्रतिमाको स्थापन करे निश्चलबिंबके हुए, चरण 


अधिवासन करें. ॥ 
तदरपीछे अंजलिंके अग्रभागमें पुष्प लेंके। . . . - 
«॥ ऊँ लेसेहिड्रयः सिद्धेफ्यसंतीणेभ्यस्तारकेंम्यों बुडेभ्यो 


बोधकैश्यः सर्वजंतुहितेभ्यः इंह कल्पनबिंबें. सगवेतोहत 
सँप्रतिष्ठिताः संतु ॥ 


४७२ तसखनिणयप्रासाद- 


ऐसें' मोन करके कहके भगवतके चरणोपारि पुष्प स्थापन करे. । फिर 
भी जलादे फूलोसे पूृजापूवक कहे. ॥ 
यथा ॥ 


 “ ॥ स्वागतमस्तु सुस्थितमस्तु सुश्नतिष्ठास्तु ॥ 
तदपीछे फिर पुष्पाभिषेक करके। 
“ ॥ अध्यमस्तु पाद्ममस्तु आचमनीय मस्तु सर्वोपचार पूजास्तु॥ 


इन वचरनोकरके वारंवार जिनप्रतिमाके ऊंपर जलादे पष्पारोपण करे. । 
तदपीछे जल लेके । 


>.अह वं।जीवनं तपणं हमवं प्राणदं मठनाशनं॥ 
जलुँ ज़िनाच्चनन्रेव जायता सुखहेतवे ॥ १ ॥ 

यह मंत्र पढके जलकरके प्रतिमाकोी मिषेक और ल्पन (स्लाच्) करे.॥ 

तदपीछे चंदन कंकुम कप्पर कस्तरी आदि सगंध हाथमें लेके । 

>>» अहे >। इंद गंध महामाद बहणं प्रोणन सदा ॥ 

जिनाचने च सत्कम्मंसासद्य जायतां मम ॥ १॥ 


यह मत्र पढक वावध गधकरा [जनप्रातमाका विरुपन करे 
तदपाछ पृष्पपत्राद हाथरस लेक । 


* अहे क्षं। नानावणे|महामोद सवन्रिद्शवक्तभं ॥ 
जिंनाचनेत्र संसिड्ये पुष्पं मवतु मे सदा ॥ १॥ 


यह मत्र पढके जिनप्रातेमाके ऊपर सुगेधमय विवेध वर्णके पृष्प 
चढावे- ॥ 


तदपीछे अक्षत ( चावल ) हाथमें केके। . 


+ अहे त॑। प्रीणनं निमेलं बल्यं मांगल्यं सवोसिद्धिदं॥ 
जीवन कार्यसंसिड्ये भयान्से जिनपजने॥ १॥ 


यह मंत्र पढके जिनप्रातिमाके ऊपर अक्षत आरोपण करे.॥ - 


त्रिशस्तम्भः । ४७३. 
तदपीछे पूण (सुपारी) जायफल आदि वा वर्त्तमान ऋतुके (मोसमी) 
फल हाथम छक। 
३» अह फु। जन्मफले स्वरगफलं पण्यमोक्षफर्ल फर्ल ॥ 
दद्याज्जिनाच्चनेत्रेव जिनपादाग्रसंस्थितम ॥ १ ॥ 
यह मंत्र एढके जिनपादाये फल ढोवे- ॥ 
तदपीछे धप लेके । 
3) अहे रं। श्रीखंडागरुकस्तरीद्रमनियोससंभवः ऐ 
प्रीणनः सब देवानां धपोस्त जिनपजने॥ १॥ 
यह पढक अआअग्चस चपक्षप करे. ॥ 
पीछे फूल लेके । 
३ अह र। पंचज्ञानमहान्योतिम्मयाय ध्वांतधातिने ॥ 
दोतनाय प्रतिमायादीपो मयात्सदाहेते॥१॥ 
यह पढके दीपसध्ये पृष्प स्थापन करे. ॥ 
तदर्पीछे फुलोंको लेके । 
“॥७ अहे मगवद्ञयोहेक्षयो जलऊगंधपुष्पाक्षतफलधूपदीप 
संप्रदानमस्त ३४ पण्याह पण्याहं प्रीयंतां श्रीयतां भगवं- 
तोहँतखिठोकस्थिताः नामाकृतिद्रव्यमावयुताः स्वाहा ॥ ” यह 
पढके फिर जिनपूजन करे. ॥ 
तदपीछे वासक्षेप लेके । 
4 >सर्यसोमांगारकबुधगुरुशऋशनश्वरराहुकेतुमुखाप्रह 
इह जिनपादाशे समायांतु पूजां प्रतीच्छंतु॥ / ऐसें पढके जि- 
नपादसें नीचे स्थापित ग्रहोंके ऊपर, वा स्नानपट्टके ऊपर वासक्षेप करे. ॥ 
तदपाछ -। 
' *॥। आचमनमस्त गंधमस्त पष्पमस्तुं अक्षतमस्तु फलमस्तु 
धपोस्त दीपोस्त ॥” ऐसें पढके क्रमर्स जल, गंध, दुष्त,अस्नतत, 


/४७४ सलतस्वनिणयग्रासाद- 


फल, धप, दीपले ग्रहोंका पूजन करे. ॥ 
तदपीछे अंजलिअग्र्में फल ठेके । है 
॥ > सयसाोभागारकब॒धगुरुशक्रशन श्वरराहुकतुमुखाभरहः 
सपजिताः संत सानग्रह्मः संत तड्टिदाः स॑ 


पुष्टिदाः संतु 
मांगल्यदाः संत महोत्सवदाः संत॥ पे 
पृष्पारोप करे. ॥ 


कहके ग्रहोंके ऊपर 
फिर इसी रीतिकरके । 


“४ ॥ % इंद्राधियमनिऋतिवरुणवायकवेरेशाननागत्रह्मणो 

लोकपालाः सविनायकाः सक्षेत्रपाठाः इह जिनपादाग्रे 

समागच्छतु दूजा जदाच्छतु ॥ एस कहक पूजापट्टापार दछाक- 
पालोको वासक्षेप करे. ॥ 

तदपीछे । 

“॥आचमसनमतस्त गधपस्त पष्वन्तस्त अक्षतममस्त फलमस्त 

घपास्त दापास्त ॥ एस पढक ऋभस जरूहू, गंध, पृष्प, अक्षत, 
फल, धृप, दीपसें लोकपालोका पूजन करे. ॥ 

तदपीछे अंजलिस पुष्प लेके । 

“॥ ३४ इंद्राभियमनिऋतिवरुणवायकबेरेशाननागत्रह्मणो 

लोकपालाः सविनायकाः सक्षेत्रयाठाः सपाजिताः संतु 

सानलग्रहाः सत ताछिंदाः संत पाछदाः संत मागल्यदा 

संतु महोत्सवदाः संतु॥ यह पढके छोकपालोपार पुष्पारोपण करे.॥ 

तदपीछे पष्पांजलि लेके । 

0 अस्मत्पवेजा गात्रसभवा दंबगातगताः सपाजताः संत 

सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु 

महोत्सवदाः संत॥ _ ऐसे कहके जिनपादाये पुष्पांजलिक्षपः करे.॥ 

तदपीछे फफिर भी पुष्पांजलि-लेके।... ' - 


्यज्काँ 


तिशस्तम्भः । 9७५. 


॥३? अह अहंड्रक्ताप्टनवत्यृत्तरशतढेवजातयः सद्ेष्य 
पूर्जा भतिच्छेतु सुपूजिताः संतु सानुप्रहः संतु तुष्टिदा 
संतु पुंष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु॥ ” ऐसे 
कहके जिनपादाये .अंजलिक्षिप करे. ॥ 

तदरपीछे अंजलिके अग्रभागम पृष्प धारण करके अहन्संत्र स्मरण करके 
तिस फूलसे जिनप्रातिमाका पूजे। 

अहेन्मंत्रो यथा ॥ 
।३० अहे नमो अरहंताणं * अहँ नमो सयंसंबुद्याणं 
३* अह नमो पारगयाणं ॥ 
यह त्रिपद मंत्र श्रीमत्‌ अहेनू भगवंतोंके आगे नित्य स्मरण करे: 
केसा हे मंत्र? भोगदेवलोकादि सुख ओर भोक्षका देनेवाला है. तथा 
सर्व पापोंका नाश करनेवाला है. । विशेष इतना है कि, यह मंत्र अप- 
वित्न पुरुषोंने, अन्यचित्तवाले अथांत्‌ उपयोगरहित पुरुषोंने, नही स्मरण 
करना. तथा सखर अथोत उदच्चशब्द्से नहीं स्मरण करना, नास्तिकोंको 
नही सनावना, ओर मिथ्यादृष्टियोंको भी नहीं सुनावना. । यह पृवाक्त 
अहन्मंत्र एकसोआठ (१०८) वार, वा तदद॑ अथात्‌ ५४ वार जपे- ॥ 

तदर्पाछे दो पात्रोंकरके नेवेद्य ढोकन करे. पीछे एक पानत्रमें जलूका 
चुलक लेके । 

3 अह । नानाषड्रससंपूर्ण नेवेयं सबमुत्तमं ॥ 

जिनाम्रे ढाकेत॑ सर्वसंप्दं मम जायता॥ ३ ॥ 
यह पढके एकत्र नेवेद्यर्मे चलुकक्षेप करे. । 
फिर दूसरा जलचुलुक लेके। 
«४॥] ३४ सर्वे गणराक्षेत्रपालायाः सवृग्रह्मः सर्व दक॒पाला 
सर्वेड्स्मत्पूबेजोडबादेवाः सर्वे अष्टनवत्युत्तरशत देवजातय 
'संदेव्योडहैद्नक्ताः अनेन नेवेय्ेन संतर्पिताः संतु सानुग्रहम 


: संत तष्टिदाः संत पष्टिदाः संतु. माँगल्यदः संतु -महाँ- 


8७६ तत्निणयप्नासाद- 


व्सवदाः संतु ॥ _ ऐसे कहके दूसरे नेव्यके ऊपर चुलुकक्षेप करे. ॥ 
॥ इंद्रवत्जञा ॥ 
यो जन्मकाले परुषोसमस्य समेरुश्शंगे कृतमजनश्र ॥ 
देवेः प्रदत्त: कुसमांजलिस्स ददात सवाषि सर्मीहितानि ॥१॥ 
॥ वसतातलका ॥ 
राज्याभिषेकसमये त्रिदृशाधिपेन । 
उनत्रध्वजांक तझूयों? पदयोजिनस्य ॥ 
क्षिततोतिभक्तिमरतः कुसमांजलियंः । 
स प्रीणययलनुदिनं सुधियां मनांसि ॥ २॥ 
॥ शादत ॥ 
देवेद्रेः कृतकेवले जिनपतो सानंदभक्त्यागतेः । 
संदेहग्यपरोपणक्षमशुभव्याख्यानबद्धधारायेः ॥ 
आमोदान्वितपारिजातकसमेयः स्वामिपादाग्रतों । 
मुक्तस्स प्रतनोतु चिन्मयहदां भद्राणि पुष्पांजलिः ॥५॥ 
इन तीनों बृत्तोंकरके तीन वार पृष्पांजलिक्षेप करे. ॥ 
॥ इंद्रवजा ॥ 
लावण्यपण्यांगभतोहतो यस्तदवाष्टिमावं सहसेव धत्ते ॥ 


सावेश्वभत्तेछूवणावतारों गरभावतारं संधियां विहंत ॥ १ ॥ 
| अनष्टप ॥ 
टावण्येकनिधेविश्वभत्तेस्तद्वब्हितुझत्‌॥ 
लवणोत्तरणं कयाह्वसागरतारणम ॥ २॥ 
इन दो वृत्तोंकरके दो वार छूवण उत्तारना. ॥ 
॥ अनुष्ठप्‌ ॥ 
सक्षारतां सदासक्तां निहंतमिव सोद्यमः ॥ 


सवणाब्धछवणाबसिषात्ते सवते पदा॥ १ ॥ 


- त्रिशस्तम्भः। ५७४ 

/ थह पढके लवणसिश्र जल उत्तारना. ॥॥ 
॥ आया ॥ 
भुवनजनपवित्रिताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीय 
जलमविकलमस्तु तीथनाथक्रमसंस्पशिसुखावहं जनानाम्‌॥ १॥ 
यह पढके केवल जलूक्षेप करे. ॥ 
॥ अनुष्ठप्‌ ॥ 
सप्तमीतिविघाताह सप्तव्यसननाशकृत ॥ 
यत्‌ सप्तनरकद्यस्सप्ताररित॒ठां गतम॥ १॥ 

॥ वसंततिलका ॥ 
सप्तांगराज्यफलदानकृतप्रमोदं। सतसघततत्वविदनंतक्ृतप्रबोधम ॥ 
तच्छक्रहस्तघ्ृतसंगतसप्तदीपमारात्रिक॑ मवतु सप्तमसहुणाय ॥२॥ 

यह पढके आरात्रिकावतारण करे. ॥ 
| अनुष्टप ॥ 
विश्वत्रयभवेजीबेः सदेवासुरमानवेः ॥ 
चिन्मंगलं श्रीजिनेंद्रात प्राथनीयं दिने दिने ॥ १ ॥ 
ल्‍ ॥ वसंततिलका ॥ 
यन्मंगर्ू भगवतः प्रथमाहंतः श्री- 
क्‍ संयोजनेः प्रतिबभव विवाहकाले ॥ 
सवासुरासुरवधूमुखगीयमान । 
सवषिभिश्व समनोभिरुदीयेमाणम्‌ ॥ २ ॥ 
दास्यंगतेष सकलेष सुरासुरषु । क्‍ 
राज्येहंतः प्रथमसृष्टिकृतोी' यदासीत्‌ ॥ 
सन्मंगर्ु॑ मिथनपाणिगतीथवारि.। 
_ पादाभिषेक विधिनात्युपचीयमानम ॥ ३॥ 


४७८ तत्वननिणयप्रासाद- 
॥ शादल ॥ पु 
यहिश्वाधिपतेः समस्ततनभ्रृव्संसारानस्तारण | 
तथें पष्टिमपेयषि प्रतिदिन दध्यि गते मंगठस ॥ 
तत संप्रत्यपनीतपजनाविधी विश्वात्सनामहँतां । 
भयान्मंगलमक्षयं च जगते स्वस्त्यस्तु संघाय च ॥ ४ ॥ 
इन चारों इततोकरके मंगल प्रदीप करे । पीछे शक्रस्तव पढे॥ इतिजि- 
साच्िनावाध: ॥ 
अथ आतिशय करी अहँद्धक्तिवाला कोइक आवक, नित्य, वा पर्वविनमें, 
वा किसी कायातरमें, जिनस्वात्र करनेकी इच्छा करे, तिसका विधि यह है। 
प्रथम ख्ात्रणठके ऊपर, दिकृपालयंह अन्य देवतपूजन वजकें, पूर्वों- 
क्त प्रकारकरके जिनप्रतिमाकों पूजके, संगऊछदीप वज्थित आरात्रिक 
करके, परवोषचारयक्त श्रावक, गरुसभक्ष संघके मिले हुए, चार प्रकारके : 
गीतवाद्यांदे उत्सवर्के हुए पष्पांजालि हाथमे लेके। . 
“॥ नमो अरहंताणं/ नमोहंत्सिदावायीपाध्यायसवसाधुम्यः॥ 
यह पढके दो बृत्त (छंद ) पढे.। ढ 
यथा॥ . ॥ शादूलइत्तम॥ 
कल्याण कुलठाडेकारि कशलं छायाहमत्यड्डते । 
. स्वाघप्रतिधातन गणगणालंकारविशज्ञाजितम ॥ 
कांतेश्रीपरिरंभणं प्रतिनिधिप्रख्यं जयत्यहतां । 
ध्यान दानवमानवेविरचितं सवाथिसंसिडये ॥ १ ॥ 
॥ मालिनीइत्तम ॥ 
. भुवनभविकपापध्वांतदीपायसान |... 
प्रमतपरिघातप्रत्यनीकायमानम ॥ 
तेकुवलंयनेत्रावश्यमंत्रायमार्न । 


जयति जिनपतीनों धानमत्युत्तमानाम्‌ ॥ २॥ 


त्रिंशस्तम्भः । ४७९ 
यह पढके पुष्पांजलिक्षेपण करे. ॥ इतिपुष्पांजलिक्षेपः ॥ 
हे ्ि थे के ॥ ु 
कप्पूरासल्हाधिककाकतुंडकस्तुरिकाचंदनवंदनीयः ॥ 
धूपो जिनाधीश्वरपूजने5त्र सर्वाणि पापानि दृहत्वजखम ॥ १॥ 
यह पढके सर्वेपुष्पांजलियोंके बीचमें धृषोतक्षेप करे. ॥ और शक्रस्तव 
पढे. ॥ तदपीछे जलपूण करूश लेके, श्छोक और वसंततिरूका पढे. ॥ 
यथा ॥ ॥ अनुष्ठप्‌ ॥ 
केवठी भगवानेकः स्वाह्मदी मंडनेविना ॥ 
विनापि परिवारेण बंदितः ग्रमतोजितः ॥ १॥ 
॥ वसंतातिलका ॥ 
तस्येशितुः प्रातिनिधिः सहजश्रियाव्यः । 
एष्पैविनापि हि विना वसनप्रतानेः ॥ 
गंधेविना मणिसयाभरणेविंनापि । 
ठोकीत्तरं किमपि हष्टिसुखं॑ ददाति ॥ २ ॥ 

, यह पढके प्रतिमाको कलशाभिपेक करे. ॥ इतिप्रातिमाया: कलशामि- 
पेकः ॥ पुष्प अलंकारादि उत्तारके, कलशामिषेक करके, पीछे फिर पुष्पां- 
जलि लेके, दो काव्य पढे. । 

. यथा ॥ ॥ शादूलशत्तम्‌ ॥ 

विश्वानंदकरी भवांवुधितरी सवोपदां कत्तेरी । 

मोक्षाध्यैकविरंघनाय विमझा विद्या पश खेचरी ॥ 

हछया भावितकल्मषायनयने बछाप्रतिज्ञा हृढा । 

रम्याहंझतिमा तनोतु भविनां सब मनोवांछितम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ आया ॥ 


परमतररमासमागमोत्थप्रसुमरहरषविभासिसन्िकषषों ॥ हि 
जयति जगतिं जिनेशस्य दीघतिः प्रतिमा कामितदायिनी जनानाम्‌ २ 


छट० तत्वनिणयप्रासांद॑- 


यह पढके फिर पुष्पांजलिक्षेप करे. । पीछे: पूर्वाक्त-: कप्दरासलहा 
बत्तकरके घृपोतक्षिप करे, ओर शक्रस्तव पढे. । पीछ (कर पष्पांजलि हाथ- 


७७ 


में लेके, दो काव्य पढे- ॥ 
यथा ॥ ॥ प्थिवीवत्तम्‌ ॥ द 
न दुःखमतिमात्रक॑ न विपदां प्रिस्फजितं । 
न चापि यशसां क्षितिन विषमा नणां ठुस्थता.॥ 
न चापि गणहीनता न परमप्रमांद क्षयों । 
जिन्नाच्चननकृतां भवे भवति चेव निःसंशयम ॥ १ ॥ 
क्‍ ॥ संदाक्राँत ॥ 
एतत्कृत्यं परममसमानंदसंपन्निदान । 
पातालोकः सरंनरहित साधा: प्राथनीयस ॥ 
सवारंभापचयकरणं श्रेयकां से निधान । 
साध्य॑ सर्वेविंमलमनसा पूजन विश्वभज्तः॥ २॥ 
यह पढके फिर पृष्पांजलिक्षेप करे. | तदपीछे धूप हाथमें लेके पते-। 
यथा ॥ ॥ शादल ॥ 
कृप्पेशगरुसिल्हचंद्नबलामांसीशशोलेयक । 
श्रीवासद्रमधपरालचसणेरत्यंतमांमोदितः ॥ 
व्योमस्थप्रसरच्छशांककिरणज्योतिःप्रतिच्छादको । 
धृपोत क्षेपक्ृतों जगन्नयंग्रोस्सोमांग्यमुत्तंसतु॥ १७ 
. ॥ आया। 
. सिडाचायप्रभतीन पंच गरून स्वेदेवगणमाधिकम ॥ 
क्षेत्रे काले धूपः प्रीणयतु जिनाशेने राचितः ॥ २॥ 
यड़ पंढक घृपोतक्षेप करे.। शक्रस्तव पढे.॥ पीछे फिर पृष्पांजलि लेके ॥ 


ध्िशश्तस्स न 
धा 
हि । | +्ग चक का के 2 2 5 कक 
है ३ | डा अर ०» हा ८९ 
श्ड्ट 


“व्योमस्थंप्रसरच्छज्ांककिरणज्योतिःप्रतिच्छादको ॥ 
धुपोतक्षेपक्नतो जगत्रयगुरोस्सोभाग्यमुत्तंसत ॥१॥ 
॥ आया ॥ 
- सिद्धाचार्यप्रभूतीन पंच गुरून सर्वदेवगणमधिकम ॥ 
क्षेत्रे काले धूपः प्रीणयतु जिनाच्ंने रचितः ॥ २॥ 
. यह पढके धघुपोतक्षेप करे।शक्रस्तव पढे.॥पीछे फिर पृष्पांजलि लेके। 
॥ वर्संततिलूका ॥ 
जन्मन्यनंतसुखदे भुवनेश्वरस्य । 
सुत्रामभिः कनकशेलशिरःशिलायाम्‌ ॥ 
स्नात्रं व्यधायि विविधांबुधिकृपवापी । 
कासारपल्वलसरित्सलिलेः सुगंधेः ॥ १ ॥ 
तब ॥ इंद्रवज्ञा ॥ 
तां बुद्विमाधाय हृदीहकाले खात्र जिनेद्रप्रतिमागणस्य ॥ 
कुवीति, लोकाः शुभभावभाजो महाजनों येन गतःसपंथाः ॥२५॥ 
यह पढके पुष्पांजलिक्षेप करे । 
तदपीछे ॥ ॥ दृत्तपाठ: ॥ 
परिमलगुणसारसह्गुणाढ्या बहुसंसक्तपारिस्फुरदूहिरेफा ॥ 
बहुविधबहुवर्णपुष्पमाला वपुषि जिनस्थ भवत्वमोघयोगा॥१॥ 
यह दत्त पढके पगोंसें लेके मस्तकपर्यत जिनप्रतिमाकों पुष्पारोपण 
करे. । पीछे “कर्प्प्रसिल्हाधि० ! इसकरके धूपोत॒क्षेप करे.। पीछे शक्रस्तव 
पढ़े..। पीछे फिर पुष्पांजालि हाथमें लेके । 
॥ शादूछ |... ... . 
'साम्राज्यस्य पदोन्‍्मुखे मगवति स्वर्गांधिपेगुफितो। 
मंत्रित्वं बनाथतामधिक्तिं स्वणेस्थ कीोशस्य च ॥ 


हक 


... « _बिश्नक्निः कुसुमांजलिविंनिहितो भक्तयां प्रभोः पादयो- 
न ! 5, क्‍ ५ 


३८२ तलनिणेयप्रासाद- 


(६ 
ढुः 


रे 


खोघस्य जलठांजलिं सतनतादाठोकनादेव हि ॥ १ ॥ 


॥ इंद्रवज्ञा ॥ 
चेतः समाधातुममनद्रियार्थ पुण्य विधातुं गणनाब्मतीतम्‌ ॥ 
निक्षिप्यतेहेत्प्रतिमापदाओ पष्पांजलिः प्रोद्रतमक्तिमावे; ॥२॥ 
यह पढके पृष्पांजलिक्षेप करे.। स्व पुष्पांजलियोंके अंत. धृषोतक्षेप, 
ओर शक्रस्तवपाठ अवश्य करना. ॥ तदनंतर पृष्पादिकरके प्रतिमा पूजे.। 
तदर्पाछे मणि, स्वणे, रूप्य, ताम्र, मिश्रधातु, माटीमय, कलशे स्लान्नकी 
चोकीऊर्पारि स्थापन करना. तिनसें गंगोदकमिश्रित सवे जलाशयोंके 
पानी स्थापन करे. चंदन, कुंकम, कप्पूरादि सुगंध द्॒व्योंकरके 
वासित करे. चंदनादि करके, ओर पृष्पमालायोंकरके, कलूशोंकों पूजे. 
जल पृष्पादिअभिमंत्रणमंत्र पूर्व कहे हें ते जानने. । तदपीछे सो एक 
भ्रावक, अथवा बहुत आवक, पूर्वोक्त वेष शोचवाले गंधसें हस्तको लेपन 
करके, मालाभूषित कंठवाले तिन करूशोंकों हाथऊपारे रक्खे-। तदपीछे 
स्वस्वबुद्धिअनुसारसें जिनजन्सामिषेकचिन्हित स्तोत्रोंको .जिनस्तुतिग- 
भित षट्पदादि (छप्पयआदि) को पढे । तदपीछे शादंलवत्त पढे। 
यथा॥ ॥ शादूलबृत्त ॥ 
जात जन्सान सबावशपपतारद्रादया निजररा - 
नीला त॑ करसंपुटेन बहुमिः सारे विशिष्टोत्सवेः ॥ 
शंंगे मेरुमहीधरस्य मिलिते सानंददेबीगणे-। क्‍ 
स्तात्रारभमस॒पानयांत बहधा कृमाबगधादकमस ॥ ३ ॥! 
॥ आया क्‍ 
योजनमुखान्‌ रजतनिष्कमयान मिश्रधातमद्रचितान ॥ 
दधते कलशान्‌ संख्या तेषां यगषट्खदंतिमिता.॥ २ ॥ 
वापाकृप-हदांबाधितडागपल्वलनदीझरादेभ्य:॥ 
जानातंवमठजलः स्रानाधक परयात-च- ते ॥४४३॥ 


है... 5 “ , त्रिशस्तस्भः-। ८३ 
॥ शादूलबृत्तम ॥ 
': .कस्त्रीघनसारकुंकुममुराश्रीखंडकंकोछकै- । 
_“_हबिरादिसुगंधवस्तुमिरलंकुवैति तत्संवरम्‌ ॥ 
:  देवेद्रा वरपारिजातबकुलश्रीपुष्पजातीजपा । 
 मालाभिः कलशाननानि दधते संप्रातहारखजः ॥ ४ ॥ 
इशानाधिपतेनिजांककुहरे संस्थापितं स्वामिनं। 
सोधमाधिपतिम्मिताहुतचतुश्रांशूक्षशुंगोह्रतेः ॥ 
“घारावारिभरेः शशांकविमलेः सिंचत्यनन्याशयः । 
शेषाश्रेव सुराप्सरस्समुदयाः कुवैतिकोतृहऊस ॥ ५॥ 
॥ वसंततिलका ॥ 
वीणामुद्गतिमिलादकटादेनूर । 
ढकाहुडकपणवस्फुटकाहलामिः ॥ 
संह्देणुझज्झरकदुंदुभिषुंषुणीमि- 
वाबेः स॒जंति सकलाप्सरसो विनोदम्‌॥ ६॥ 
॥ ख्छोक; ॥ 
वोषाः सुरेश्वरास्तत्र गहीत्वा करसंपुटे ॥ 
कलशणांखिजगन्नार्थ स्नपयाति महामुदः ॥ ७॥ 
॥ झादूलवृत्तम ॥ 
तस्मिस्ताह्शउत्सवे वयमपि स्वर्कोकसंवासिनो । 
आंता जन्मविवत्तेनेन विहितश्रीतीयसेवाधियः ॥ 
जातास्तेन विशुद्बोधमधुना संप्राप्य तत्पूजनं । 
स्मत्वैतत्करवाम विष्टपविभोः स्नात्र मुदामास्पदम्‌॥ ८ ॥ 
हु * ॥ गाथा ॥ क 
 बाल्तत्तणम्मि. सामिअ सुमेरुसिहरम्मि कणयकलसेहिं ॥ - 


रख 
बन 


9८९ तत्निणेयप्रांसाद- 


4० पशीकिक 


तियसासुरेहिं ण्हविओ ते धन्ना जेहिं दिद्योसि ॥ ९॥ 
यह पढके कलशोकरके जिनप्रतिमाकों अभिषेक करे. | तदपीछे बड़े 
छोटेके ऋमकरके सवे- पुरुष ख्रियां भी गंधोदकाकरके स्वान्न करे. । 
तदर्पाछे अभिषेकके अंतर्मे गंधोदकपृणे कलश लेके वर्संततिलकावृत्त पढे 
यथा ॥ . ॥ वसंततिलऊका ॥ ल्‍ 
संघे चतुर्विध इह प्रतिभासमाने श्रीतीर्थपूजनक्ृतप्रतिभासमानि 
गंधोदकेः पनरपि प्रभवत्वजख स्नात्र॑ जगन्रयग्रोरतिपतधारेः ॥१॥ 
यह पढके जिनपादोपारे कलशामिषेक करके स्लान्ननिवत्ति करे. । तद- 
पीछे पुष्पांजलि लेके वृत्त पढे । 
यथा ॥ ॥ प्रहषिणी ॥ 
इंद्रामे यम. निऋते जलेश वायो 
वित्तेशेश्वर भुजगा विरंचिनाथ ॥ 
संघद्याधिकतमभक्तिमारभाज 
स्‍्नात्रोस्मिन भवनविभोः श्रीयं करुध्वम ॥ १ ॥ 


यह पढके स्नात्रपीठके पास रहे कल्पित दिकृपालपीठऊपारि, पष्पांज- 
लिक्षेप करे. । तदपीछे प्रत्येक दिशामें यथाक्रमकरके दिकृपालोंको स्था- 
पन करे. । पीछे एकेक दिकपालका पजन करे। 

यथा ॥ ॥ शिखारणी ॥ 


सुराधीदश श्रीमन सहृठ्तरसम्यक्तववसते । 
शचाकांतोपांतस्थितविबधकोव्यानतपद ॥ 
ज्वल्ब्जाघातक्षांपेतदनजाधीशकटक । 
श्रभाः स्नात्रे विश्न हर हर हरे पण्यजायेनाम ॥ १ ॥ 
॥ ३? शक्र इह जिनस्नात्रमहोत्सवे आगच्छ २। इद जलं 
पृहाण २ । गंध गहाण २ पुष्पं गृहाण २। धूप गहाण-२॥ - 
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दिप॑ं गृहण २।नेबेय॑ गृहांण २। विंधर हर २। दुरितंहर २।.. 
शांति कुरु २। तुष्टिं कुंछ २। पुष्टि कुक २।ऋषद्धिं कुरु २। 
द वारद्धि कुछ २। स्वाहा ॥ _ इति पुष्पगंधादिभिरिंद्रपूजनम्‌ ॥१॥ 
॥ वपछंद्सिकब्ृत्तपाठ, ॥ 
बहिरंतरनंततेजसा विद्धत्कारणकार्यसंगतिः ॥ 
: जिनपूजनआशुशुक्षणे कुरु विप्नप्रतिघातमंजसा ॥-१ ॥ 
“॥ # अस्ने इह० शेष पूववत्‌॥ _ ॥ इलप्रिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
. ॥ वसंततिलका ॥ 
दीप्तांजनप्रभतनो तनुसंनिकर्ष । 
वाहारिवाहनसमुदुरदंडपाणे ॥ 
सवंत्र तुल्यकरणीयकरस्थधर्म ॥ 
कीनाश नाशय विपहिसर  क्षणेत्र ॥ १ ॥ 
“ ऊँ यम इह० शेष पूथेबत्‌ ॥ _ इति यमपूजनम्‌ ॥ ३॥ 
्््िः ॥ आयो ॥ 
राक्षसगणपरिवेष्टित वेष्टितमात्रप्रकाशहतशत्नो ॥ 
स्नात्रोत्सवेत्र निकते नाशय स्वाणि दुःखांनि ॥ १ ॥ 
४ | ऊँ निऋते इह० शेष पूरववत्‌ ॥ ” इति निकेतिपूजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ल्‍ ॥ खग्धरा ॥ ः 
कछोछानीतठोछाधिककिरणगणस्पीतरत्नप्रपंच । 
प्रोहतोवाभिशोभ॑ वरमकरमहापृष्टदेशोक्तमानम्‌ ॥ 
: चंचच्चीरिछिशंगिप्रछतिझपगणरंचितं वारुणं नो । 
ह वर्ष्मच्छियादपायं त्रिजगदधिपतेः स्नात्रसन्रे पविन्ने ॥ १॥ 
ऊँ वरुण -दृह ० शेष पूवेवत्‌ ॥ ” इति वरुणपूजनम थ ५ ॥ 


ततनिणेयप्रासोद- 


॥ मालिनी:॥ हा, 
ध्वजपटकृतकीत्तिस्फत्तिदीप्यहिमान. । 
प्रसुमरबहुवेगत्यक्तसबॉपमान ॥ .._ 
इह जिनपतिपजासंनिधों मातरिश्व- 
न्ञपंनयसमुदार्य मध्यबाह्यातपानाम्‌ ॥ १॥ 
-  ॥ ७» वायो. इह ० शेष पूवेवत्‌॥” इति वायपृजनम ॥. ६ ॥ पु है 
, . .. ,..ढ. : :., ॥ वसंततिलका। है 
केलासवास विरूसत्कमलछाविलछास । 
संशडहासकृतदोस्थ्यकथानिरास ॥ 
श्रीमत्कबेरभगवत्स्नपनेत्र सर्व । 
विप्न विनाशय शभाशय शीघ्रमेव ॥ १.॥ 
॥ 3” कुबर इह ० शेष पूवेवत्‌ ॥ ” इति कुबेरपूजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ओ ॥ वसंतातछका ॥ 
गंगातरंगपरिखेलनकीर्णवारि प्रोद्यत्कपईपरिमंडितपार्श्वदेशम ॥ 
नित्यं जिनस्नपनहष्टहदः स्मरारे विध्न॑ निहंत्सकलस्य जगन्नयस्य १ 

“४ ॥ » इंशान इह ० रोष पूवेवत्‌ ॥ ” इतीशांनपूंजनम्‌ ॥ ८॥ 

॥ वत्तपाठ; ॥ द 
फणमणिमहसा विभासमानाः। कृतयमनाजलसंश्रयोपमानाः॥ 
' फाणेन इह जिनाभिषेककाले। बलिभवनादमृतंसमानयंतु ॥१॥ 
॥ 3” नागा .इह ०: शेष पृववत्‌ ॥ ?. झते नागपूजनम्‌॥ १॥ 
॥ दतावलाबतपा5: .॥ 

'  विशद्पुस्तकशस्तकरहयः । प्रथितवेद्तया- प्रमदप्रदः ॥ क्‍ 
.. भगवतः स्नपनावसरे चिरं | हरत विध्वभरं द्रहिणो विभः ॥१॥ . 
॥ 3” ब्रह्मंत. इह ५ शेष प्वेवत्‌ ॥ 2 इति.बअहांण: पूजनम ॥१०॥ 





ध्यं 


चिश्स्तम्भरों द्रव 
मनी करे। तदपीछे फिर का हाथमे पृष्पांजलि 
यथा॥। ' . 0 आया ॥ 
दिनकरहिमकरभसुतशशिसतबहतीशकाव्यरवितनया 
राहो केतो क्षेत्रप जिनाच्चने भवत सन्निहिताः ॥ १ ॥ 

: यह पढके ग्रहपीठोपरि पुष्पांजलिक्षेप करे। तदपीछे पर्वादिक्रमसे 
सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्र, बुध, बृहस्पति, इनको स्थापन करे 
हेठ केतुको, ओर ऊपर क्षेत्रपालकी स्थापन करे.। तदपीछे प्रत्येक अहका 
पूजन करे. । 

तथ्था ॥ ॥ वरसंतातिलका -॥ 


विश्वप्रकाशक्ृतमव्यशुभावकाश । 
ध्वांतप्रतानपरिषातनसहिकाश ॥ 
आदित्य नितल्यमिह् तीथकराभिषेके | 
कल्याणपक्ववनमाकलय प्रयत्लात्‌ ॥ १ ॥ 
# ३४ सूय इह ० रोष पूववत्‌ ॥ ” शत सूर्यपूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ सालिनी ॥ 
स्फटिकधवलशछूध्यानविध्वस्तपाप । 
प्रमदितदितिपत्रोपास्यपादारविंद ॥ 
त्रिम॒वनजनशश्वजतजीवानविद । 
प्रथय भगवतोच्चों श॒क्र हे वीतविष्नामू ॥ १ ॥ 
शुक्र इह॒० शेष पूवेवत्‌ ॥ ” जति शुक्रपूजनमः ॥ २ ॥ 

॥ आया... 
प्रबलबऊमिलितबहक॒शललालनाललितकलितविध्नहंते । 
भौमजिनस्नपने5स्मिन विघटय विप्लागम सर्वेम्‌ ॥ १ ॥ 

५ ॥ ऊँ मुगल इृह ० शेष पूवेवत्‌ ॥7 इति:-मंगलपूजनम,॥ है ॥ 


पूट्ट | - शकनिणयप्रासाद- 
हा... ॥ अनुष्टप्‌ ॥ 
.. अस्तांहः सिहसंयक्तरथ विक्रममंदिर ॥ 
सिंहिकासुत पूजायामत्र-संनिहितों भव ॥ १ ॥ 
“॥ $ राहो इह्० शेष: पूवेवत्‌ ॥.” इति राहु. पूजनम॥ ४॥ 
॥ ठेत्तस ॥ | 
फलिनीदलनील लीलयांतःस्थगितसमस्तवस्ष्ठिविष्नजात॥ 
रवितनय प्रबोधमेतात्‌ जिनपृजाकरणेकसावधानान ॥ १॥ 
“.# || ऊ झने इह० रोष पूवेवत्‌ ॥ ? इति' शनिपूजनम्‌ ॥ ५॥ 

॥ हुतविलंबितपाठः ॥ ः 
अमृतटष्टिविनाशितसवेदोपचितविध्नविषः शशलांछनः॥ 
वितन॒तात्तनतामिह देहिनां प्रसततापभरस्य जिनाचेने॥ १॥ 
“४ ॥ ३ चंद्र इट ० शेष पृवेवत्‌ ॥ ” इति चंद्रपूजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ वृत्तम॥ 
बधविवुधगणाच्चितांध्रियम्म प्रमथितदेत्य विनीतदष्टशासतर.॥| 
जिनचरणसमीपगोधुनात्वं रचय म॒तिं मवधातनप्रकृष्टाम ॥ १॥ 

४ ॥ > बंध इह ० शेष॑ पूवेवत्‌ ॥ ? इति बधपृजनम॥ ७॥ .. 
॥ तृत्तस ॥ 
सुरपतिहदयावतीणेमंत्रप्रचरकलाबिकल प्रकाश भास्वन ॥ 
जिनप्रांतचरणाभषेककाले कुरु बहतीवर विध्नविप्रणाशम॥ १॥ 
“॥ $ गरो इह ० शेष पूवेवत्‌ ॥ ” इति गरुपजनम्‌॥ ८ या 
॥ दुतविलेबित ॥ 
'नजानजादययोगजगत्रयीकृशरूविस्तरकारणतां गतः 0 


भवतुकेतुरनश्वरसंपदां सततहेतुरवारित॒विक्रमः॥:१ ॥ 
॥. ३* केतो- इह० शेष: पूवबत्‌ ॥.” इति केतुपूजनमः॥-९५॥ 


त्रिशस्तम्सः | उद्श 
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॥ आयो ॥ 
क्नासेतकापेलवर्णप्रकीणेकोपासितांप्रियमग्मसदा || 
श्रीक्षेत्रपाऊ पाछय मविकजन विध्नहरणेन ॥१॥ 

क्‍ ४ ॥ ३ ल्लेत्रपाठ ड््ह ० शेष प्वेबत्‌ ॥ ” इति क्षेत्रपालपूजनम ॥१०॥ 
तदपीछे गंध, पृष्प, अक्षत, घृष, दीपसें पूर्व कहे मंत्रोंसेंही जिनभ्रति 
मांकी पूजा करे. तदर्पाछे हाथमें वस्र लेके वसंतातिलुकाइत्तपाठ पढ़ें. । 
. यथा ॥ + ॥ वसंततिलकाइत्त ॥ 
त्यक्त्वाखलायथवबानतादकभमारराज्य 
निःसंगतामुपगतो जगतामधीशः॥ 
मिक्षुभवन्नपि स वष्मंणि देवदृष्य- 
संक दधात वचनन स्रश्वराणाम ॥ १ ॥ 
यह पढके वस्त्र चढावे. ॥ इति वस्रपूजा ॥ 
: तदपीछे नानाविध खाद्य, पेय, भक्ष्य, लेह्संय॒क्त नेवेथ, दो स्थानमें 
करके तिनमेंसें' एक पात्र जिनके आगे स्थापके, श्छोक पढे. । . - 
' थथा ॥ | | आोक | ह 


सर्वप्रधानसडूत देहिदेहिसुपशिदम ॥ 
अन्न॑ जिनाग्रे रचितं द*खे हरत नः सदा ॥ १॥ 


.. यह पढेके जलचलककरके जिनप्रतिमाको नेवेद्य देवे. | तदपीछे द्सरे 
पात्रमें चुलुककरकेही, अहरदिकूपाछादिकोंको श्छोक पढके नेवेद् देवे. । 
ऋोको यथा ॥ 
भोभो सर्वेश्रद्दालोकपाठाः सम्यगूहशः सुराः ॥ 
मैवेयमेतदहन्तु भवंतो भयहांरिणः ॥ १॥ 


...._ ज्लान करायाबिना भी पूजामें जिनपतिमाकों इसही मंत्रकरके. नेवेद्य 
दैना,॥ तदपीछे आराजिक मंगलेदीपक पूववत्‌। और शक्रस्तव भी 


8९० तत्तनिर्णयप्रासाद- 
पढना. ॥ जिस प्रातिमाका स्थानस्थितहीका ल्पन कराया जावे, तिसके 
वास्ते सवेकछ तहांही करना. ॥ 

श्रीखंडकृषण्परकरंगना भ प्रियंगर्मांसीनखकाकतेडेः ॥ 

जगन्रयस्याधिपतेः सपयाविधों विदध्यात्कशलाने धप१॥ १॥ 

इस वृत्तकरके सर्वपृष्पांजलियोंके बिचाले धृपोतक्षेप करना, ओर 
गक्रस्तपाठ पढना- ॥ 

धतिमाविसजन यथा ॥ 

“॥ ऊ अह नमो भगवतेहेते समये पुनः पूर्जा भतीच्छ स्वाहा॥ 
ह्वाति पृष्पन्यासेन प्रतिमाविसजेन ॥ 

“॥ ऊ <ह; इंद्रादयोठोकपालाः सर्यादयों ग्रह्मः सक्षेत्रपालाः 
स्वेदेवाः सर्वेदेष्यः पुनरागमनाय स्वाहा ॥ ” इतिपृष्पादिभिदिक्‌ 
पाछठ्यहावसज्जनम्‌ ॥ 
तदपीछे ॥ 

आज्ञाहीनं क्रियाहीन॑ मंत्रहीनं च यत्कृतम ॥ 

तत्सव कृपया देवाः क्षमंतु परमेश्वराः ॥ १ ॥ 

आवाहनं न जानामि न जानामि विसज्जनम ॥ 

पर्जा चेव न जानामि त्वमेव शरणं मम ॥ २॥ 
कीत्तिः श्रियो राज्यपदं सरत्वं न प्रार्थयथे किंचन देवदेव ॥ 
मत्प्रा्थीनीयं भगवत्प्रदेयं स्वदासतां मां नय सवेदापि ॥३॥ 


इति स्वेकरणीयांते जिनप्रतिमादेवादिविसजेनविधिः ॥ 
अहेदचनाविधिमें भी ऐसेंही विसजेन जानना.॥ इति रूघस्नात्रविधिः ॥ 

तदपीछे ( शहचेत्यपूजानंतर ) बडे देवमादिरमें जाकर, शक्रस्तवादि- 
स्तात्नोंकरके जिनराजकी स्तवना करके, ओर जिनराजका .पूजन करके, - 


श्क्न्स 


' त्रिशस्तस्भः.।. ४९४१ 
प्रद्यख्यान चितवन करे. । पीछे चैत्यको प्रदक्षिणा करके, पौषधशाला 
( उपाश्रय ) में जाकर, देवकीतरें बड़े आनंदर्से साधुयोंकों वंदन करे. 
सुंदरबुद्धिधाला होकर, पूजासत्कार करे.। पीछे एकाग्रचित्त होकर 
साधुके मुखसे धरमंदेशना श्रवण करे. पीछे मनमें धारा हुआ श्रत्याख्यान 
करे. पीछे गुरुको नमस्कार करके कर्मादानको अच्छीतरें त्यागके, धन 
उपाजन क्रे. यथायोग्य स्थानमें व्यापार समाचरे. कृत्सित बुरा. कम 
प्रोणोंके नाश हुए भी न करना-। पीछे अपने घरदेहरामें अहँतकी 
मध्यान्हपृजा करके, अन्नपानी समाचरे. भक्तिसें साधुयोंको दान देके, 
आतिथीयोंकी पूजा आदरसत्कार करके, ओर दीन अनाथ मार्गणगगणको 
संतोषके, अपने त्रत ओर कुछके उचित भोज्य वस्तुका भोजन करे. ॥ 
साधुको आमंत्रण ऐसे करे. ॥ 

क्षमाश्रमण पूर्वक शहस्थ कहें । 
- “॥- है. भगवन्‌ फासुए्ं एसणिज्ेणं असणपाणखाइम- 
साइमेणं वथ्थकंबठपायपुच्छणपडिग्गहेणं ओसहभेसजेणं 

_पाडिहेररूवेण सिज्ासंथारएणं भयव मम गेहे अणुग्गहो 
““कायबो ॥ ” 

- तदपीछे ( भोजनानंतर ) गुरुके पास शाखत्रका विचार करे, पढ़े, 
सुने. । पीछे धन उपाजन करके घरको जाकर संध्यापूजा करके सूयेके 
अस्त होंनेसे दो घडी पहिले, निजवांछित भोजन करे. सार्यकालमें धम्ी- 
गारमें सामायिककरके षडाववश्यक प्रतिक्रमण करे. पीछे अपने घरसे 
आके शांतबुद्धिवाला हुआ, जब एक पहर रात्रि जावे तब अहंतृस्तवादिक 
पढके प्रायः ब्रह्मचर्यत्रतधारी होके सुखसें निद्रा लेवे. जब नींदका अंत 
आंवे तब परमेष्टिमंत्रस्मरणपूर्वक जिन, चक्री, अर्जचक्री, आदिके चरि- 
तोंको चिंतन करे. और त्रतादिकोंके मनोरथ अपनी इच्छासें करे, ऐसे 
अहोरात्रिकी चर्या. अप्रमत्त होके समाचरता हुआ, ओर यथावत्‌ कहे 
ब्रतमें 'रहा-हुआ, ग्हस्थ भी शुरू अथोत्‌ कल्याणभागी होता है-। इंति 
बतारोप्रसंस्कारे ग्रहिणां दिंनरात्रिचयो-॥ .. 5 थे 


४९२ तत्वनिणेयप्रार्साद- 


बासनागरुसामग्री विभवों देहपाटवम॥ 
संघश्वतावधों ही ब्रताराप गवष्यत । । ३ ॥ 
वरकसमगंधअक्खयफरजलनेवजधवदीवेहिं ॥ 
अंड्वविहकम्ममहणी जिणपूआ अहहा होइ ॥ २॥ 
इत्याचायश्रीवक्धमानसरिकृताचारंदिनकरस्थ शहिधमंप्रतिबद्धपंचद्श- 
मत्रतारोपसंस्कारस्थाचारयश्रीमद्िजयानंदसारिविरचितोबालावबोधस्समांस- 
स्तत्समापतों च समाघोय पत्रेशः स्तंसः ॥ ३० ॥ 
इत्याचायश्रीमद्तिजयानंदसरी-धरविरचितेतत्वनिणयप्रासादंभथेपंच- 
दशमत्रतारोपसंस्कारवणनोना मा त्रिद्ञ+स्तंभ: ॥ ३०॥ 
॥ अथक्ान्रशस्तम्भा[रमस्म ॥ 
पूर्वोक्त २०। २८। २९। ३०। स्तंभोंमें पंचदशम ( १५ ) ब्रतारोपसंस्कारका 
वणन किया, अब इस इकतीस (३१ ) स्तंभमे षोडशम (१६.) अत्यस- 
स्कारका वणन करते हैं. ॥ 
श्रावक यथावत्‌ दत्तोंकरके . निज .भवकों. पालके कालधमेके प्राप्त 
हुए, उत्कृष्ट प्रधान आराधना करे, तिसका विधि यह .है.। .जिन 
अरिहंतोंके कल्याणक स्थानोंमें निर्जीव शचि पवित्र स्थंडिल-जगामें, वा 
अरण्यमें, वा अपने घरमें, विधिसें अनशन करना- । तहां शुभस्थानमें 
ग्लानंकोपर्यत आराधना करावनी। तथा अवश्यमेव अम्ुकबेला निकट 
मरण होवेगा ऐसे ज्ञानके हुए, तिथिवारनक्षत्रचंद्रबलादिं न देखनां। 
तहां संघका मीलना करना । गरु, ग्लानंकों जेसे सम्यक्तवारोपणमें तेसें 
ही नंदिं करे.। नवरं इतनां विशेष है. सर्व नंदि देववंदन कायोत्सगादि 


पूरोक्त .विधि ' संछेह्णा आराहणा!' इस आभेलापकरक करावणा 
आर व्याध्वर्य कर कार्यात्सगानतर। 
४ ॥ आराधना देवता आराधनाथे करेमि काउस्सग्गं - अन्न- 


थ्यउससिएणं ० जाव-अप्पांण॑ वोसिरामि॥ ” कहके कारयोत्सग करे 
कायोत्सगम चार लोगस्स चिंतवन करना, पारके आराधना स्तति कहती... ! 


| एकत्रिशस्तम्भः | 9९३ 


सा यथा ॥ 
यस्याः सान्निध्यतो भव्या वांछितार्थप्रसाधकाः ॥ 
श्रीमदाराधना देवी विध्नत्रातापहास्तु वः॥ १॥ शेष पूर्वचत्‌ ॥ 
तदपीछे तिसही पूर्वोक्तविधिसे सम्यक्तवदंडकका उच्चारण, द्वादशन्र 
-तोंका उच्चारण .करावणा. । वासक्षेपकायोत्सर्गांदि भी, “ संलेखना आ- 
. राधना - के आलापककरके तेसेंही जाणना.। प्रदक्षिणा करनी, ग्ान 
की शक्तिके अनुसार होवे भी, ओर नही भी होवे.। दंडकादिमें * जाव- 
नियमंपज्जुवासामि के स्थानमें 'जावज्जीवाए' ऐसें कहना. । तदपीछे 
सवे जीवोंकेसाथ: अपराधकी क्षामणा करनी । पीछे श्रावक परमेष्टिस॑ 
त्रोचारप्वेक गरुफे सन्मख हाथ जोडके कहें । 

खामेमि सवृजीबे सबे जीवा खमंतु में ॥ 
... मित्ती में सवभुएसु वेरं मज्झ न केणइ ॥ १ ॥ 
' ' गुरु कहें। 

“४ ॥ खामेह जो खमइ तस्स अथ्थी आराहणा. जो न 
खमंइ तस्स नाथ्य आराहणा॥ तदपीछे श्रावक क्षमाश्रमणपृवक 
कहें “| भयवं अणजाणह । ” गुरु कहें “। अणुजाणामि |” भा- 
* बक परमेष्टिमंत्रपाठपूवेक कहें। 

“॥ जे मए अणंतेणं भवष्ममणेण पुढावकाइआ आउका- 
इसआ तेउकाइआ वाउकाइआ वणस्सइकाइआ एगादेआ . 
सुहमा वा बायरा वा पजत्ता वा अपजत्ता वा कोहेण वा. 
माणेण वा मायाए वा लोहेण पंचिद्अद्वण वा रागंण _ 
वा दोसेण वा घाइआ वा पीडिआ वा मणेणं वायाए 


काएणं तस्स मिच्छाम दुक्कंड ॥ 


फिर परमेष्टिमंत्र पढके । 
६६ | जे मए अणतेण भव प्मसमणेण बेशंदआ वा सहमा वा 


बायरा वा० शेष पूवेबत्‌ ॥ 


8589 तत्वनिणेयप्रासाद- 


फर परमसाष्टमत्र पढक । 

/| जे मए अणंतेणं मवष्ममणेण तेइदिया स॒ुहमा वा बायरा वा० 
शेष पववत ॥ ” 

फिर परसेष्टिमंत्र पाठपूर्वेक कहे । 

४ ॥ जे सण अणंतंण भवृष्मन्षणंण चडाशंद्आ सहमा-वा 
बायरा वा७ दाष पृवदत्‌ | 

फर परमसाष्ठसत्र पाठप्रवक कह । 

“॥ जे मए अण॑तेणं भवष्ममणेणं पंचिंदिआ देवा वा मणआ 
वा नेरहआ वा तिरकखजोणिआ वा जलयरा वा थलयंरा 
वा खयरा वा सन्निआ वा असज्लनिआ वा सहमा वा बायरा वा० 
दोष पूवेवत्‌ ॥ 

फिर परमेष्टिसंत्र पाठपवेक श्रावक कहें । 

' “॥ जं मए अण॑ते्ण भयप्मम्णेणं अलिअ भमणिअं कोहेण 
वा माणेण वा मायाए गा लोहेण वा पंचिंदिअटेण वा रागेण वा 
दोसेण वा मणेणं वायाए काएण॑ तस्स मिच्छामि दुक्क्ं ॥ 

फिर परसमेष्टिमंत्र पढके कहें । . 

-“॥ जं मए अणंतेणं भवप्ममणेण अदिन्न॑ गहिअं कोहेण- 
वा माणेण वा० शेष पृवेचत्‌ ॥ 

फिर परमेष्टिसंत्र पढ़के । 

“॥ जं मए अणंतेणं भवप्ममणेणं दिव॑ माणुस्सं तिरिच्छ॑ मेहुणं 
सेवि अं कोहेण वा माणेण वा्‌० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ” 

फर परसाछ्ठसत्र पढक | 

॥ ज॑ मए अणंतेण भवष्ममणेण अट्रारस पावद्ठाणाईं कयाईं 
कोहेण वा माणेण बवा० शेष पूर्ववत्‌॥ ” द्दी 


एकन्रिशस्तसले |... 75.) द्र्यु 
फिर परंसेष्ठिमंत्र पढके । हे ल्‍ 

॥ ज मं पुदावकायगयरस सेठालेट्सक्रासन्हावालआगेरिअ- 
मुवन्नाइमहाधाउरूतब॑ सरार पाणवहे पाणेसंघड्णे पाणिपीडणे 
पाववट्णे मिच्छत्तपोसणे ठाणे संलग्गं त॑ निंदामि गरिहामि 
वोसिरामि॥ ” 

॥ ज॑ में पुढविकायगयस्स सिलालेट्सक्वरासन्हावालआगे- 
रिअवसुन्नाइमहाधाउरूवं सरीरं अरिहंतचेइएसु अरिहंतबिंबेस धम्म- 
द्राणेसु जंतुरक्खणदाणेसु धम्मोवगरंणेसु संखूग्गं त॑ अगुमोआमि. 
कछाणेण अभिनंदेमि ॥ 

फिर परमेष्टिसंत्र पढके । ः 
“॥ ज॑ मे आउकायगयस्स जलकरगमहिआओस्साहिमहरत- 
णरूव सरीरें पाणिवहे पाणिसंघडणे पाणिपीडणे पाववटणेः मि- 
चत्तपोसणे ठाणे संरुग्ग त॑ निंदामि गरिहामि वोसिरामि॥ ”? < ; : 
".»॥ ज॑ में आउकागयर्स जलकरगमहिआओस्साहिमहरंतण- 
रूवे सरीर अरिहंतचेइ्रएस अरिहंतबिंबेस धम्मटाणेसु जंतुरक्ख- 
णद्गाणेस धम्मोवगरणेसु जिणन्हाणेसु तन्हृदाह्मवहरणेसु संलूग्गं 
अणुमोआमि कछाणेण अभिनंदोमि॥ ” 


फिर परमेप्टिमंत्र पढके । 
॥ ज॑ में तेउकायगयर्स अगणिइंगाठ्मम्परजांलाअंटांयबिज्जु 


उक्कातेअरूबं सरीरं॑पाणिवहे पाणिसंघडणे पाणिपीडणे पाववहूर्णें : 

मिच्छत्तपोसणे ठाणे संलग्गं त॑ निदामि गिरिहामि वोसिरामे ॥ 
«| जे में तेडकायगयस्स अगणिइंगालुमम्मुरजाठाअलायबि- 

 अजुउक्कतिंअरुव, सरीरं सीआवहारे जिणपूआधूवकरणे नेवेजपाएं 


2 ““ * तलनिणेयप्रांसादें- 


छहाहरणाहारपाए संलग्गं त॑ अणुमोएमि * कल्ाणेणं ' अभिन- 
देमि ॥ 
फिर परसमेष्ठिमंत्र पढके । 


“ ॥ ज॑ मे वाउकायगयस्स वाउ्मझासासरूवं सरीरे पाणिवहे 
पाणिसंघ्णे पाणिपीडणे पाववद्रणे मिच्छत्तपोसणे ठाणे संलग्ग 
तें निंदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ 


“४ ॥ जे में वाउकायगयस्स वाउह्लझासासरूव॑ सरीर॑ पाणिर-. 
बखणे पाणिजीवणे साहूण वेयावश्रे घम्मावहारे संरूग्ग त॑ अणुमो 
एमि कछाणेणं अभिनंदेमि ॥ ” 

फर परसाध्सत्र पढक । 

| ज॑ मे वणस्सइकायगयर्स मछकटछछिपत्तपप्फफलबीअरस- _ 
निजासरूव सरीरं पाणवहे पाणिसंघदट्णे पाणिर्ाडिणे पाववट्रणे. 

छत्तपोसणे ठाणे संठग्गं त॑ निंदामि गरिहामि वोसिरामिं॥” 

“ ॥ ज॑ में वणस्सइकायगयस्स मलकदटुछक्लिपत्तपप्फफलबी 
अरसनिजासरूवं सरीरं उहाहरणेस आरिहंतचेइअपयणेस धम्म- 
ट्राणेस. नेवजकरणेस जंतरक्खणेस संछरूग्गं त॑ अणमोएमि कछा- 
णेण अभिनंदेमि ॥ ” 

फिर परमेष्टिमंत्र पढके । 

“॥जं मे तसकायगयस्स रसरत्तमंसमेअअड्टिमजासुकचम्मरो- 
- भनहनसारूव॑ सरीरं पाणिवहे पॉणिसंघद्णे पांणिपीडणें पावबंद्रणे 
मिच्छत्तपोसणें ठाणे संलंग्ग॑ त॑ निंदामि गरिहांमि वोसिरामि ॥ ”.. 
..॥जं. में तसकायगयस्स रसरतततमंसमेअअट्िमंजासक्वचम्मरो- 
मनहनसारूव सरोर॑ आरेहंतचेइ्रएसु आरहंतबिबेसु धम्मद्राणेसु 


... एकत्रिशस्तस्भः । ४९७ 


ज॑तुरक्खणट्राणेसु धम्मेवगरणेसु संलूग्गंत अगुमोएमि कहछाणेणं 
अभिनंदेमि ॥ 
. , फिर परसेष्टिमंत्र पढके । 
* .”॥ जे मए इथ्थ भवे मणेणं वायाए काएणं ढुंदूं चितिअं 
. हुईं भासिर्ज दुदुं क्य त॑ निंदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ ” 
_/॥ ज॑ मए इथ्थ भवे मणेणं वायाए काएणं सुट्द चिंतिर्ं 
सुद भासिअं सुदु कय॑ त॑ अगुमोएमि कछाणेणं अभिनंदोमि ॥ ” 
यहां पहिलां समारोपितसम्यक्त प्रतको भी, फिर सम्यकत्व ब्रतारोप 
करना. ओर जिसको पहिलें सम्यक्त ब्रतारोप न करा होवे, तिसको भी 
अंतकालमें सम्यक्त्व म्तारोप करना योग्य है.। जिसको पहिलां ब्रतारोप 
करा होवे, तिसको इस अंतसमयमें एकसोचोवीस आतिचारोंकी आलो- 
चना करनी. । वे आतिचार आवश्यकादि सूत्रोंसें जान लेने. । तदपीछे 
आलोचनाविधि करना, सो प्रायश्चित्तविधिसें जानना. | तदपीछे गुरु सवे 
संघसहित वासअक्षतादि ग्लानके शिरमें निक्षेप करे. ॥ इत्यंतसंस्कारे 
आंराधनाविधिः ॥ | 
तदपीछे ग्लान ( रोगी-बीमार) क्षमाश्रमण परमेष्टिसंत्र पाठपूर्वक कहें ॥ 
आयरियउवज्ञाए सीसे साहम्मिए कुलगणे अ॥ 
जें मे कया कंसाया सब तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥ 
सवृस्स समणसंघस्स भगवओ अंजलिं करिय सीसे ॥ 
सवुं खमावइत्ता खमामि सवृस्स अहयंपि ॥ २॥ 
सव्वस्स जीवरासिस्स भावओ धम्मनिहियनियचित्तों ॥ 

- सब्ब॑ खमावदइत्ता खमामि सव्बस्स अहयंपि॥ ३॥ 

/॥ भयवं ज॑ मए चउगइगएणं देवा तिरिआमणुस्सा नेरइआ 
चउकसाओवगएणं पाचिंदिअवसद्रिण इहम्मि भवे अन्नेसु वा भव- 
... ग्गहणेस मणेणं वायाए काएएं दूमिआ संताबिजआा अमिताइया 

बह. 


३९८ तततनिणयप्रोसाद- 
तस्स मिच्छांमि दुकडं तेहिं अहं अभिदूमिओ संताबिओ अभमिं- 
हओ तमहंपि खमामे॥ 
तदरपीछे गुरु दंडकसहित इन तीनों गाथाका विस्तारसे व्याख्यान 
करे । तदपीछे ग्लान, गुरु साधु साध्वी श्रावक श्राविकायोंको प्रत्येक- 
क्षामणां करे. । यहां गरुयोंको वस्रादि दान, ओर संघको पूजासत्कार 
जानना- ॥ इत्यंतसंस्कारे क्षामणोावोधिः ॥ 
अथ मत्यकालके निकट हुए, ग्लान, पत्नादिकोसे जिनचेल्यमें 
महापजा स्नात्रमहोत्सव ध्वजारोपादिं करवावे, चेत्यधमेस्थानादिमें धन . 
लगवावे-। तदपाछ परसाधमत्राग्यचारप्वक पढ़. । 
यथा ॥ 
जे में जाणंत जिणा अवराहा जेसुर ठाणेस ॥ 
तेह॑ आलाणम उबद्तिओ सव॒कालंपि॥ १॥ 
छठमथ्थोी मठमणो कित्तियमित्तपि संभरइ जीवो ॥ 
ज॑ च न समरामि अहं मिच्छामि दुकड तस्स ॥ २॥। 
जँ जे मणेण बद्ध ज॑ ज॑ वायाइ भासिओअं काचे ज॑ ज ॥ 
काएण कय॑ मिच्छामि दक्कषढं तस्स ॥ ३॥ 
खामम सवजीवे सवे जीवा खमंत में ॥ 
मित्ती मे सवभएस वेरं मज्झ न केणइ ॥ ४७॥ 
इंते ग्लानपाठः ॥ 
तदपीछे तीन नमस्कार पाठप्रवेक कहें। 
“॥ चत्तारे मंगल अरिहंता मंगर्ल सिद्धा मंगल. साहूँ 
मंगरं केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगर्ं। चत्तारि. छोगत्तमा 
अरिहंता ठोगत्तमा सिद्धा लोगत्तमा साह ठोगत्तमा केव- 
लिपन्नत्तो -धम्मो ठोगत्तमो | चत्तारि सरणं. प्रवज्ञामि 
अरिहंते सरणं पवज्ञामे सिद्धे सरणं पवज्ञामि साहू 
: - सरणं पवजामि केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्ञामि॥ ” 


हु एकरत्रिंदस्तिस्भः। ९९. 

किक रे. : यह पाठ तीन वार पढे। पीछे गुरुके वचनसे अष्टादश ( १८ ) पाप- 

स्थानकोंको वोसरावे व्युत्सजन करे. । क्‍ 

यथा ॥ 

“४ ॥ सं पाणाइवाय पच्चतखांस । सव मसावाय पच्च- 

' “बखाम । सब आंदुनन्‍्तादाण प० | सब सहुण प० | सु 
परिग्गहं प०। सब राइमोअणं प०। स्व कोहं प०। स्व 
माणं प० | सर्व मायं प०। स्व लोहं प० । सर्व पिज् 
प० । सर्व॑ दोसं कऊूहं अप्मक्खाणअरईरईपेसुन्नं परपरि 
वाय॑ मायामोसं मिच्छाद्संणगसकछं इच्चेइआई अट्गारस 
पावद्राणाईं दविह तिविहेणं वोसिरामि अपच्छिमास्सम ऊ- 
सासे तिविहं तिविहेणं वोसिरामे ॥ 
तदपीछे गीतार्थगरु, श्रीयोगशाखत्रके पाँचमे प्रकाशके कथनसे ओर 

कालप्रदीपादिशाखके कथनसें, ग्लानके आयुका क्षय जानके * सघका, 

गलानके संबंधियोंकी, तथा नगरके राजादिकी अनुमाते लेके, अनशनका 
उच्चार करे.। ग्लान, शक्रस्तव पढके तीनवार परसेष्टिमंत्रको पढके गुरुके 
मखसे उच्चरे-। 

यथा ॥ 

४ ॥ भवचरिमं पच्चक्‍्खाम (तावहाप आहार असण खाइम॑ 
साइम॑ अजन्नथ्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारंण सवूसमाईह 
वत्तियागारेणं वोसिरामि॥ ” इाते सागारानशनम ॥ 

अंतर्महं्त शोष रहे हुए, निरागार अनशन कराना. ॥ 

. & भक्तप्रत्याल्यानप्रकीर्णकशाद्ञमें लिखा है कि. यदि कोई दष्यज्ञानी कहे, अथवा कोइ सम्यमृददृष्टि 

देवता कहे कि, अमुकदिन तेरा अवश्य मरण है तबतो अपना संहननध्तिबल जानके यावत्‌ जीवका अन 


शान करना, अन्यथा सागारिक अनशन करना. परंतु, जा का मरणदिनके बे यावत जीवका 
अनझान करे, करांवे, सो आत्मघाती साथुश्रावकधाती पंचद्रयघाती है; इससे प्रायः * कालमें यावजीबका 


._ अनशन नहीं कराना सिद्ध होता है. ॥ 








५.०० तत्वनिणयप्रासाद- 


यथा॥ .-: 
४ ॥। भवचारम ेरागार पच्चक्खाम स्व असण सब पाण 
सब खाइमं स्व साइम॑ अन्नथ्थणाभोगे्णं सहसागारेणं अइय॑ 
दामि पडिपन्न संवरेमि अणागयं पच्चकक्‍्खामि अरिहंतसक्खिय॑ 
सिड्सक्खियं साहसक्खिय॑ देवसक्खियं अप्पसक्खिय॑ वोसिरामि॥” 
जइ में हुज्ज पमाओ इमस्स देहस्स इमाइ बेलाएं ॥ 
आहारमवाहेदर्द तावेह तावहंण वासारञजअ ॥ || 
तब गुरु “निथ्थारगपारगो होहि” ऐसें कहता हुआ संघसहित वा - 
सथक्षतादि ग्लानके सन्मुख क्षेप करे-। शांतिके वास्ते 'अट्रावयंमि उसहो 
इत्यादे स्तुति पढनी. ओर, “चवर्ण जम्मणभूमी इत्यादि सतव पढना.-। 
गरु निरंतर ग्लानके आगे तीनभवनके चेत्योंका व्याख्यान- करे, आनित्य- 
तादि बारां भावनाका व्याख्यान करे, अनादिभवस्थितिका व्याख्यान-करे, 
अनशनके फलका व्याख्यान करें. । ओर संघ गीतनत्यादि उत्सव करे. 
ग्लान जीवितमरणइच्छाको त्यागके समाधिसहित रहे: । तदरपीछे अंत- 
मुंदतंके आयां, ग्लान 'सबृं आहार सर्व देहं सबूं उवहिं वोसिरामि 
ऐसे कहें। पीछे ग्लान पंचपरमेष्टिस्भरणश्रवणयुक्त शरीरको त्यागे ॥ इ 
त्यंतसंस्कारेपनशनविधि; ॥ 
' मरणकालुमें ग्लानकों कशकी शबय्याऊपर स्थापन करना “| जन्ममरणे 


भमावेव इंते. व्यवहारः । 

अथ सर्वभावके भोक्ता कमके जोडनेवाले चेतनारूप जीवके गये हुए, 
अजीव पहलरूप तिसके शरीरको सनाथता ख्यापनार्थे, दिसके पन्नादि- 
कॉकेवास्ते, तीथसंस्कारविधि कहते हें. । सबे ब्राह्मणको शिखा वजके शिर 
दाढी मंछ मंडन कराना चाहिये, कितनेक क्षत्रियवेश्यकीं भी कहते हें. । 
तथा शबका संस्कार सवे स्ववण्ण ज्ञातियोंने करना, अन्यवण्ण ज्ञातिवालोंने 
तिसका. स्पश नहीं करना. । तदपीछे गंधतेलादिसें ओर भले गंधोदकक- 
रके शबको स्वान करावे, गंधकुंकुमादिसे विलेपन करे, मसालाकरके अश्चें, 





एकेत्रिशस्तस्भे: । पुठशै 
स्वस्वकुलोचित वदच्राभरणेकरी विभूषित करे. शूद्र जातिका सर्वथा 
मुंडन नही. । तदपीछे नवीन काष्टकी पगविनाकी कुश संथरी भले वख्तसें 
ढांकी हुईं. शय्याक्रे ऊपर शय्याके उपकरणलहित शबको स्थापन .करे..।' 
'भहां शहस्थके मत्युनक्षत्रके नक्षत्रपूतलेका विधान, कुशसूत्राडसें:यति- 
कौतरें. जानना. नवरं कुशपुत्रक शहस्थवेषधारी करणे। वणोनुसार..तिसके 
ऊपर नानाविध वस्र सुव्ण मणि विचित्र वस्रका करा प्रासाद स्थापन करे.। 
तदपीछे खज्ञातीय चारजणेपरिजनके साथ स्कंधऊपर उठाए शबको,स्मशा नमें 
ले जावे. तहां उत्तरभागमें शबका शिर रखके चितामें स्थापन करके, पुत्रादि 
अप्रिसें संस्कार करे.। अन्न नहीं खानेवाले बालकोंको भूमिसंस्कार _ 
इच्छते हैं. । तहां प्रेतप्रतियाहियोकी दान देवे | तदर्पीछे' स्व समान 
करके, अन्यसा्ग होकर अपने घरको आवे. तीसरे दिनमें चिताभस्मका, 
पुत्नादि नदीमें प्रवाह करे. । तिसके हाड, तीर्थेमिं स्थापन करे. । तिसके 
अगले दिनमें त्लान करके शोक दूर करे. । जिनचेल्ोंमें जाके, परिजनस- 


हित, जिनबिंबको विनास्परें, चैत्यवंदन करे. । पीछे धर्मागारमें आके गुरुको 


नमस्कार करे. गुरु भी संसारकी आनिद्यतारूप धर्मदेशना करे. । तदपीछे 
खखकार्यमें सर्व तत्पर होवे. । अंत्य आराधनासें लेके; शोक दूर करनेत॒क 
मुदृत्तादे न देखना, अंवश्य कर्तेव्य होनेसें.। यमलयोगमें, त्रिपृष्करया- 
गमें, आदी, सूल, अनुराधा, सिश्र, ऋर और ध्रव, इन नक्षत्रोमें प्रेत: 
क्रिया नहीं करनी. । * धनिष्ठासें लेके पांच नक्षत्रोमे तृणकाश्ार्द तग्ह 


6 


नही केरना । शय्या, दक्षिणदिशकी यात्रा, मृतककाय, गहोद्यम, घर ब- 
नाना आदि नही करना. । रेवती, श्रवण, अश्छेषां, ओवर, ३ हस्त, 
खाति, झ्गशिर, इन नक्षत्रोंमें, ओर सोम; गुरु शनि, इन वारोंमें 
प्रेतकर्म करना बुद्धिमान्‌ कहते हैं: । स्वखबणके अंनुसार जा 
. सूतक एकसदुश होता है. और गपातमें ते न या होता है, ओर गर्भपातसें तीन दिनका चुके होवे हैः। 


# मृगशिर। चिंन्रा । धनिष्ठा । मंगेल । गुरु । शनि | ९। * ३ हा इति यात्राणां थोंगे यमलयोग: ॥| 
: क्ृतिका। पू्रीफाल्गुनी | विशाखा | उतंराषाढा | पूर्वीमाद्रपदा | पुन्वेसु | मंगर्ल । झुठ [ शनि | ३ “फ राज 
इंतिनिपुष्करयोगे: ) झृतिका । विशाखा । भरणी | इति मिश्रनक्षत्राणि ॥ भरणी | मंधा । पूवीफात्गुनी' | है प । 
पृबीभाद्रपदा .। इंति .ऋरनक्षत्रागि. ॥ गेहिणी ।-उत्तराफो ० । उत्तराषा० उत्तराभ्ा० । इति,.धुबर्नक्षेत्राणि ॥ 





५७२ ततलनिणेयप्रासाद- 


अन्य वंशवालेके म्त्य हुए, वा जन्म हुए, विवाहित पृत्रिको, सूतकवालेके 
अन्नके खानेसे, इन सवमें तीन दिनका सूतक होवे है. । अन्न नहीं 
खानेवाले बाकका सतक तीन दिनका होवे है । आठ वषेसें कम ऐसे 
बालकका भी त्रिभागोन सतक होवे हे. । स्वस्ववणोनसार सतकके अंतर्मे 
जिनस्तव महोत्सवादि ओर साधमिकवात्सल्यांदि करना, जिससे 
कल्याणप्राप्ति होवे- ॥ 
इत्याचार्यश्रीवरमानसूरिकृताचारादिनकरस्थ गहिधस्सेग्रतिबद्धस्य षो 
डशमांत्यसंस्कारस्याचायश्रीमद्तिजयानंदसरिविचितोबालावबो धस्समाप्त- 
स्तत्समाप्तो च समाप्तमिदं षोडशसंस्कारविवरणम्प्‌ ॥ 


इंदुवाणांकचंद्राहे (१९५१ ) श्रावणिकेसितच्छदे ॥ 
कृतोबालावबोधोय विजयानंद्सूरिणा ॥ १ ॥ 
इत्याचायेश्रीमद्दिजयानंदसारिविरचिते तत्तनिणेयप्रासादयंधे 


०) आल 4७. 


षोडशमांत्यसंस्कारवणनोनामेकत्रिशः स्तंभ; ॥ ३१ ॥ 


॥ विज्ञापनस्स ॥ 


यह पूर्वोक्त साहाँ संस्कारका विधि श्रीआचारदिनकरके अनसार लिखा 
है, इसके लिखनेका यह प्रयोजन है कि, यह सांसारिक व्यवहारोंके संस्का- 
रोंका विधि, श्रीकषभदेवसें प्रचलित हूआ है, ओर जेसा श्रीऋषभदेव- 
जीने प्रचलित करा था, तेसेंही श्री जेनाचायोंने लिख दिखलाया है.। 
इनमें जो त्रतारोपसंस्कार है, सो तो ग़हस्थकां धर्मही जानना. शोष सं- 
स्कारोंमें धममिश्रित जगतञ्यवहारकी रीति कथन करी है. । इस कालमसें 
कोई यह नियम नही. है कि, सवे श्रावकोंने यह विधि अवश्य कर्तेग्यही 
है; तथापि यादे यह विधि भ्रचल्ठित होवे तो अच्छी 32 क्योंकि, 
श्रीजेनाचा्योकी यही विधि सम्मत है, ओर इसी वास्ते श्रीजे- 
' नयुनियनकृबके मेंबरोंकी, भरुचवाले शेठ अनुपचंद_, ,.. “", भावन- 
गरकी श्रीजेनधरप्रसारकसभाके शाह कुंवरजजी आनंदजीकी, _ ३ ; 
शेठ गोकलभाइ दुछूभमदासकी, ओर किंतनेक साधओंकी हम 


दात्रिशस्तस्भा। दुब्इ 
ने यह विधि इस अंथमे गुंथन किया है. जिससें कि, लोकोकों मालुम 
होवे के, जेनमतमें भी षोडशसंस्कारोंका वर्णन है.4 तथा इस' जैनसं- 
स्कारविधिको, मिथ्यात्व भी नही जानना. क्योंकि यह लोकिकज्यव- 
हाररूप प्रायः हे, धर्मरूपही नहीं है. और आगममें चरितानुवादसें 
किसी किसी संस्कारविधिका संक्षेप्सें कथन भी है.। श्रीसगवर्तीसृन्र, 
ज्ञातासूत्र, आचारांगसूत्र, दशाश्षुतस्कंधसूत्रादि शास्रानुसारें चरितानु- 
बांद जानना. 
अब में श्रीसंघर्स नम्नतापूवेक विनती करता हूं कि, यह विधि लिख- 
नेके समयमें एकही मंथ विद्यमान था, ओर नकल करनेके समय दूसरा 
मिला था, तिससें प्रायः खमलनुसार शुद्ध करके लिखा है, तथापि, 
किसी स्थानपर द्रष्यादिदोषसें अशुद्ध लिखा गया होवे, वा जिनाज्ञा- 
विरुद्ध लिखा गया होवे, सो मुझे माफ करेंगे, ओर शुद्ध करके वांचेंगे.। 
इत्लस्म ॥ 


॥ अथद्वातिश्ञस्तम्मारम्भः ॥ 

अब इस स्तंभमें जैनमतकी 'प्राचीनताका थोडासा खुलासा 
करते हैं.॥ 
.. पृर्व॑पक्षः-जैनमत जेकर भ्राचीन होवे तो, तिसका लेख, वा नाम, 
वेदोंमें होना चाहिये; पर॑ है नही, इसवास्ते जेनमत नवीन है, आ्राचीन 
नही है. ॥ 

उत्तरपक्षः-प्रियकर | प्रथम तो वेदकाही कुछ ठिकाना नही है. 
क्योंकि, प्रथ/ ऋगवेदकी ८, कृष्णयजुर्वेदकी ८६, शुक्रयजुवेंदकी १७; 
सामवेदकी १०००, और अधथर्ववेदकी ९ शाखा. ये सवे शाखायोंके वेद- 
पाठमें परस्पर अन्यत्व है. जेसें जर्मनीके छपे शुक्रयजुरवेदमें माध्य- 
दिनी, और काण्वशाखाके वेदपाठ एथक्‌ र है. ऐसेही सवे कप 
जानना. इन शाखायोंमेंसें. बहुत शाखा तो-नष्ट हीगह हैं, तो . फिर, 


५०७ तत्वनिणेयप्रासाद- 


[4 8 | ॥$. 


ऐसा ज्ञानी कोन है ? कि, जो कह देवे कि, किसी भी -वेदकी शाखामें 
अहेनूमतका नाप्न नहीं है |! 


जब शंकराचाये, जिसको हुए लगभग बारांसो वर्ष व्यतीत हुए 
हैं, तिसके समयमें वेदांदि पस्तकोंमें बहुत गडबड करी गह्ट, पराणे 
पुस्तकोंमेंस कितंनेही हिस्से निकाले गए, ओर कितनेक हिस्से नवीन 
दाखल करे गए हें, यह कथन इतिहास तिमिरनाशकर्म है. ओर 
बेदोंके अथ करनेमें भी शंकर, माधव, सायणाचार्यादिकोंने अपने २ भाष्यमें 
बहुत अथ मनःकल्पित लिखे हें. क्योंकि, प्राचीन वेदभाष्य इनको नही मिले 
हैं. इसवास्ते इनके करे अथ कितनेही अनन्वित है. ओर जो भाष्य इनोंने 
रचे हैं, तिनोंसे भाष्यके लक्षण भी नही है. केवड टीकाका नामही 
भाष्य रख दिया है. भाष्य तो वह होता है कि, जिसमें मूलसृत्रकारका 
जो अभिष्राय होवे, सो स्व प्रकट करा होवे “| सन्र॑ सचनकृत भाष्य॑ 


सन्नाक्ताथप्रपचकम्त | ” इते वचनात्‌ | जेसे आवश्यक सूत्रकें प्रथमा- 
ध्ययनके ८६ अक्षर है, तिसकी नियक्तिका भाष्य ५०००, श्छोकप्रमाण 
प्राकृतगाथावद्ध हे, ओर तिसकी टीका २८०००, श्छोकप्रमाण संस्कृतमें 
है. ऐसेंही कल्पसूत्र (बृहत्‌) मूल ४७३, भाष्य १२०००, प्राकृतगाथा- 
बद्ध, टीका ४२०००, ज्छोकप्रमाण संस्क्तमें हे. इल्ादि अनेक. शाख्त्रोंके 
इसातरेंके भाष्य है. तथा जसे पाणिनीयसत्रोपरि पतंजलिकृत भाष्य 
हैं, येह तो भाष्य है. परंत जो नवीन भाष्य रचे गये हैं, वे तो 
अभिमानके उदयसे रचे माहुम होते हें. जेसें दयानंद्सरखतीजीने 
वेदोंपर नवीन भाष्य रचा है, यह भाष्य नही हें, किंतु शासत्रोंके सत्यार्थ 
बिगाइनेसे विटंबनारूप है. ओर दयानंदर्जीका भाष्य तो ऐसा हे कि- 

चार सहाली सोले थाली, वांटणवाढी अस्सी जणी 

सारे .माम ढंढोरा फेयो, हंदि थोडी ने हलहलू घणी. । 


ओर इस समयमें ऋगृवेदकी शाखा संख्यायनी ९, शाकलर २, 
वाष्कल. ३, अखलायनी ४, मांडक ५: क्ृष्णयजवँद तेत्तिरीयः तिसकी 


“ दात्रिशस्तम्भः । ५०५ 


शाखा आपस्तंब १, हिरण्यकेशी ३, मेत्राणि ३, सलद्याषाड ४, बोद्धा- 
यनी ५; शक्लुयजुवेद याज्ञवल्क्यने रचा तिसकी शाखा काण्व १ » साध्य- 
दिनी २, कात्यायनी ३, ये तीन है; सबवे यजुर्वेदकी शाखा ८; सामेवदकी 
शाखा कोथुमी १, राणायणी २, गोभीरू ३, ये तीन है. अथर्ववेदकी 
शाखा पिप्पलाद १, शोनकी २, ये दो हे. इतनी शाखाके ब्राह्मण माहुम 
होते हैं. परंतु शाखासमान वेदपाठ, इतनेतरेंके माहुम नही होते हें. 
माध्यदिनी काण्ववत्‌. अब कोन जाने कि, किस शाखामें, किस वेदपाठमें 
क्या कथन था? ओर इस समयमें भी, तेत्तिरिय आरण्यककी - भाष्यमें 
सायणाचाय लिखते हें कि, इसमें द्रविडदेशके ब्राह्मणोंके चोसद्ठ ( ६४ ) 
अनुवाकका पाठ है; अंभोंके <०, कितनेक कणोटकॉंके ७४, ओर कित- 
नेकके नवाशी, ( ८९) अनुवाकका पाठ है. परंतु हम अस्सी (८०) 
पाठवालेका' व्याख्यान, पाठांतर सृचनासहित, प्रधानताकरके करेंगे. 
* - तथाच तत्पाठः ॥ 
“॥ तत्र द्रविडानां चतुःषष्टनुवाकपाठः। आंध्राणामशीत्यनु- 
वाकपाठः । कर्णाटकेषु केषांचिच्चतुःसप्ततिपाठः । अपरेषां 
नवाशीतिपाठः। तत्र वर्य पाठांतराणि यथासंभव सूचर्य- 
. तोशीतिपादं प्राधान्येन व्याख्यास्थामः ॥ है 
तथा कलकत्ताके छापेका पुस्तक तैत्तिरीय आरण्यकका जो हमारे पास 
है, तिसमें लिखा है कि, कितनेही पाठ भाष्यकारने त्यागे हैं; तिनका 
भाष्य नही करा है. और कितनेक पार्ठोंका भाष्य करा है, वे पाठ 
मूलपुस्तकमें नही हे. रु 
'. और तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रथमाष्टक प्रथम प्रपाठक प्रथमानुवाकके प्रथम 
मंत्रके भाष्यमें भी सायणाचार्य लिखते हैं कि “॥ बाजसनेयिनश्र विज्ञा- 
नमानंद ब्रह्म-इंति ॥ ” परंतु यह श्रुति वाजसनेयसंहितामें मालुम ८ 
हि नही ' हीती है | इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध होता ह्द कि, वेदों 
बहुत गडबड़' हुई है; और बहुत हिस्से नष्ट हो गए हैं. ओर शेष रहे 
६४ 


५०६ तत्वनिणयप्रासाद- 
हुएके भी अर्थोर्मे, सायणाचाये  शेकराचायोदिकोने - गडबड. केर 


दीनी हैं ट 
अन्य एक यह भी प्रमाण है कि, जेनमतके - आचाये . श्रीभद्वबाहु 
खासी, शब्दांभोनिधि महाभाष्यके कत्तो. श्रीजिनभद्रगणि क्षसाश्रमण, 
इत्यादिकोंने तथा आवश्यकसिक्वार श्रीहरिभद्रसारि, श्रीमठयगिरिजीने, 
जेजे भ्रतियां वेदोंकी लिखी हैं, तथा कल्पछता टीका, विधिकंदली, ओर 
उत्तरा्ययनसश्रके पच्चीसमें अध्ययन्में, जे जे श्रतियां आरण्यफकादिकोंको 
लिखी हैं: तिन पबोक्त शतियोगेस कितनीक श्तियां, ऋभवेद, यजुबद, 
तेत्तिरीयारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषदादिकोंम सिलूति हैँ; और कितनीक 
अतियां तिन पस्तकोंमें नही मिलती हें. इससें भी यही सिद्ध होता हे 
/90 शक आकर 


कि, थे संत्र अतियां उयवच्छद होगह होवेगी, वा ब्राह्यणोंने जानबझके 
निकाल दीनी होवेगी, वे सवबवे श्रतियां आगे लिख दिखाते हैं. ॥ 


१ ॥ विज्ञानघनण्वेतेम्यो भतेभ्यः समुत्यायतान्येबानविनश्य- 
ति न प्रेत्य संझ्ञास्ति ॥ 

२ ॥ संबे अयमात्मा ज्ञानमयः॥ द है 

३॥ नहवे सशरीरस्यथ प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्व्यशरारें वा 
वसंत प्रियाप्रिये न स्पृश॒त इति॥ 


है 


४ ॥ अभिहोत्र जुहयात्य्ग्गंकामः ॥ ह 
५ ॥ अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्यः चंद्रमस्यस्तमिते शां- 


६” 5+ 8 एक 


तेग्नी शांतायां वाचे 'कि ज्योतिरेवायं पुरुष: आत्मा 
ज्योतिः साम्राडितीहोीवाच 4 _ द 
६॥ पुरुष एवेंदश सर्वे यहूत यच्च भांव्य उतामतत्वस्थे- 


शानो यदन्नेनातिरोहँति यदेजति यज्नेंजति यहँरे यदु 
अंतिके यदंतरस्य सर्वस्य यदुं सर्वेस्यास्थ बाह्मत इत्यांदि॥ 


द्ात्रिशस्तम्भः । - ९१०९७ 

७ ॥ उर्व॑मूलमधः शाखमश्त्य॑ प्राहुरत्ययम् । छदांति यंस्‍्य 

पणानि यस्तं वेद स वेदबित ॥ 

 ८॥ तत्र स सर्वेवि्यस्थेष महिमा भुवि दिव्ये अदह्मपुरे होष 
व्योम्नात्मा सुप्नतिह्ठितस्तमक्षरं वेदयतेथ यस्तु स सर्वज्ञः 
सवंधित्‌ स्वभिवाविवेश ॥ 

९ ॥ एकया पृणाह॒त्या सवान कामानवाप्तोति॥ 

१०१ अथमो यज्ञों योभिष्टोमः योनेनानिष्ठान्येन यजते स 
गत्तेमभ्यपतत्‌ ॥ 

११ ॥ हादश मासाः संवत्सरोधप्निरुश्नीभिहिंमस्थ भेषजमि- 
त्यादि ॥ 

१२ ॥ पुण्यः पुण्येन कमणा पापः पापेनेत्यादि ॥ 

१३ ॥ सत्येन रभ्यस्तपसा होष ब्रह्मचर्येण नित्य॑ ज्योतिमयों 
हि शुद्धोयं पश्यंति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि॥ 
१७० ॥ स्वप्नोपम॑ वे सकलमित्येष ब्रह्मविधिरंजसा विज्ञेय 

इत्यादि ॥ 
: १५ ॥ द्यावापृथथिवी इत्यादि ॥ 
: १६ ॥ प्रथिवी देवता आपो देवता इत्यादि ॥ 
१७ ॥ परुषो वे पुरुषखमश्लुते पशवः पशुल्रमित्यादि ॥ 
१८ ॥ श्रगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दह्मते इत्यादि॥ 
१९ ॥ अभिष्टोमेन यमराज्यमभिजयत इत्यादि॥.. 
: २० ॥ स एप विगुणो विभुर्न बध्यते संसरति वा न मुच्यते 
मोचर्यात वा.न वा. एप बाह्ममाम्यंतरं वा वेद इत्यादि ॥ 
२१ स एप यज्ञायुधी यजमानोंज़सा स्वर्गलोक॑-गच्छतीत्यादि ॥ 


५०८ तत्वनिणयप्रासाद- 

“ २२॥ अपामसोम॑ अमृता अमभूम अगमामज्योतिरविदाम- 
देवान्‌ कि ननमस्मात्तणवरद्रातिः किम॒धूत्तिरमतमत्त्यस्थे- 
त्यादि ॥ 

. -२३॥ को जानाति मायोपमान देवारनिद्रयमवरुणकुबेरादी- 
नित्यादि ॥ 

२७ ॥ सोम सर्यसुरगुरुस्वाराज्यानि जयतीत्यादि ॥ 
२५० ॥ इंद्र आगच्छ मेधातिथ मेषदषणेत्यादि ॥ 
२६ ॥ नारको वे एप जायते यः शाद्वान्नमश्नाति इत्यादि ॥ 
२७॥ न ह वे प्रेत्य नरके नारकाः संति ॥ 
२८॥ जरामये वा एतत्सवे यदभिहोत्रम ॥ 
२९ ॥ दे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च तत्र परं॑ सत्ये ज्ञान- 
मनंतं ब्रह्मेति ॥ 
:३० ॥ सेषा गुहा दुरवगाहा ॥ 
' ३१ ॥ मषिरपि न प्रज्ञायत इति ॥ 


३२५॥ ३ टोकश्रीप्रांतेषान चर्तावशांतेतीथंकरान ऋषभादि 
वर्दमानांतान्‌ सिद्धांतान शरणं प्रपयामहे। ३ पवित्र- 
मभिमुपस्पृशामहे येषां जात॑ सुप्रजात॑ .येषां धीरे सुधीर येषां 
नम्न॑ सुन ब्रह्मसब्रह्मचारिणं उदितेन मनसा अन॒दि- 
तेने मनसा देवस्थ महषेयों महर्षिभिजंहेति याजकस्य 
यजंतस्य च सा एपा रक्षा भवतु शांतिभंवतु तुष्टिमंवंतु 
टडिभेवतु. शक्तिभवत॒. स्वस्तिमेवत॒ श्रद्धा. भवत निव्यांज 
भवत ॥ [ यज्ञेषु मूलमंत्र एप इति विधिकंदल्याम ] 


: :३३.॥ जिनप्रमाणांगुठादवीति ॥. . 


ह दाजिशस्तम्सः हे ९८ ९ 


ल्‍ | पवित्र पुरहूतमध्वर॑ यह के 

३४॥ ऋषमभं पवित्र पुरुह्तमध्वर॑ यज्ञेषु यज्ञप्ररमं- पवित्र 

. झऔुतधर . यज्ञ अति अधान ऋतुयजनपशुरमिंद्रमाहवे- 
तिस्वाहा ॥ 3. & 

३५ ॥ त्रातारामिंद्र ऋषभ च्दंति अतिचारमिंद्रं तमरिष्ठनेमिं 
भंवे भवे सुभवं सुपाश्वीमिंद्रं हे तु शाक्क॑ अजित॑ जिनेंद 
तहमानं पुरुहृतमिंद्रं स्वाहा ॥ 

३६ ॥ नम॑ सुवीर दिग्वाससं ब्रह्मग सनातनम-॥ 
३७ ॥ उपैति वौरं पुरुषमरुहंतमादित्यवर्ण तमसः पुरस्तात्‌॥ 
३८ ॥ नेंद्रं तदद्धमान॑ स्वास्तन इंद्रों वृद्अ्रवाः स्वस्तिनः 
पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताह्ष्योरिष्ठनेमिः स्वस्तिनः ॥ 
[ यजुर्वेदे वेश्वदेवऋचो ] 
३९ ॥ दधातु दीर्घायुस्वायबठायवचसे सुप्रजास्तवाय रक्ष- 
रक्षरिष्टनेमिस्वाहा ॥ [ इहदारण्यके |] 
२० ॥ ऋषभएव भगवान ब्रह्मा तेन मगवता-ब्रह्मणा स्वय- 
मेवाचीर्णानि ब्रह्माणि तपसा च॒ प्राप्तः परं पद्म ॥ 
[ आरण्यके .] हे 
. और भी कद्ट एसी श्रुतियां जैनाचार्योने लिखी है, जो कितनीक 
मिलती हैं, और कितनीक नही मिलती हैं... ... : 
अब जैनाचार्योने जे जे पाठ पुराणादिके लिखे हैं, तिनमेसें थोडेकर्से 
पाठ लिख दिखाते हैं. इनमेसें भी कितनेक पाठ सांप्रतकालके विद्य- 
मान पुस्तकोंमें माछुम नही होते हैं- पुरांणोंके पाठ लिखंनेका प्रयोजन 
यह है कि, पुराण भी वेदव्यासजीके बनाये कहे जाते है। 
. १ ॥ त्ाभिस्तुजनयेत्पुत्र॑ मरुदेव्यां महायुति ॥ . 
ऋषम क्षत्रियम्ये्ठ स्वेक्षत्रस्थ पूवेज ॥ 3.॥' 


पढें तत्तनिर्णयप्रासाद- 


ऋषभाडुरतो जह्ले वीरपुत्रशताग्रजः॥ 
अभिषिच्य भरते राज्ये महाप्रत्रज्यमाश्रितः ॥:.९ ॥ 

२॥ इह हि इक्ष्वाकुकुलवंशोड़वेन नामिसुतेन मरुदेव्यानंदने:; 
महादेवेन ऋषभेण दशप्रकारों धम्मः स्वयमेवार्चाणः केव॒ल- 
ज्ञानठाभाच्च प्रवत्तितः ॥ [ बह्मांडपुराणे, ] 

३ ॥ युगेयगे महाप॒ण्या दृश्यते छारिका पुरि ॥ 

अवर्ता्ों हरियेत्र प्रभासे शशिमषणं ॥ १. ॥ 
रबतादों जिनो नेभियेंगादिविंमठाचले ॥ 
ऋषीणामाश्रमादेव स॒क्तिमागेस्थ कारणम्‌ ॥ २ ॥ 
पद्मासनसमार्सीनः इयामम॒तिदिगंबरः ॥ .. 
नेमिनाथ शिवेत्याख्या नाम चक्रेस्थ वामनः ॥ ३ ॥ 

.७॥ वामनावतारोहि-“ वासनेन रेबते श्रीनेमिनाथाग्रे बलिबंधन- 

सामथ्योर्थे तपसतेपे ॥ ”. इतितत्रकथास्ति ॥ 

५ ॥ इशो गोरी पति-- 

कालिकाले महाधोरे सबवकल्मषनाशनः ॥ .. . 
दशनात स्पशनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥ १॥ 
. उज्यंतगिरों रम्ये माघे कृष्णचतहेशी ॥ | 

..तस्‍्थां जागरण छृत्वा संजातो निर्मेलो-हरिः॥ २॥ इत्यादि ॥ 

[ प्रभासपराणे ] क्‍ के हु 
६॥ केलासे पवेते रम्ये ठषभोय॑ जिनेश्वरः॥ 
चकार स्वावतारं यः सवज्षः सर्वंगः शिवः॥ १ ॥ [ शिवपुराणे.].. 

'9॥ स्कंदपराणे १८ सहखसंख्ये नगरपराणे अतिप्रसिद्धनगरस्थापना:: 
द्वक्तवग्यताधिकारे भवावताररहस्ये पटसहंखेः श्रीऋषभचरित्र :समग्रम ... 
 सत लबच्च॥]ू |, 6 ... ( ४£६७६.,. ६४ - 0. न कर रक 2 अल 0 


द्वात्रिशस्तम्भ:। - ५१९ 


स्पृष्टा श॒त्रं जयं तीथ नत्वा रेवतकाचऊूम ॥ - 
. ख्ात्वा गजपदे कुंडे पुनजन्म न विद्यते ॥ १॥ ... 
पंचाशदादो किल मूलभूमेद॑शोड्डभूमेरपि विस्तरोस्य ॥ 

“ - .'उच्चस्वम्टेव तु योजनानि मान व्दृतीह जिनेश्वराद्रेः॥ २॥ 
सर्वज्ञः सवेदर्शी च स्वेदिवनमस्क्ृतः ॥ 
उत्रत्रयाभिसंयुक्तां पूज्या मूत्तिमसी वहन ॥ ३॥ 
आदित्यप्रमुखाः सर्वे बद्यांजलय इहशं ॥ 
ध्यायंति भावतो नित्य यदंप्रियुगर्नारज ॥ ४॥ 
परमात्मानमात्मनं लूसत्केवलनिमेलम्‌ ॥ 
निरंजन निराकारं ऋषमभं तु महाऋषिस ॥ ५॥ [ स्कंदपुराणे | 

८॥ अष्टपष्ठिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फर्ल भवेत्‌ ॥ 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि लह्वित्‌ ॥१॥ | नागपुराणे | 

._ इत्यादि अनेक प्रमाणोंसें सिद्ध होता है कि, वेदादिशासत्रोंमि बहुत 
गडबड हो गइ है. तथा इन पूर्वोक्त प्रमाणोंसे जेनमत वेदरसे पहिलेका 
सिद्ध होता है, वेदमें जेनतीर्थकरादिकोंके छेख होनेसें. 

और ब्राह्मणोंके माननेमूजब, तथा इतिहास लिखनेवालोंकी सति- 
मूजब, श्रीकृष्णवासुदेवजीको हुए पांचसहल्ल ( ५०००) वर्ष माने जाते हें- 
'तिनके समयेमें व्यासजी, वैशंपायन, याश्षवल्क्यादि, वेद्सहिताके बांधने- 
वाले, और झुकृयजूवेंद, शतपथ ब्राह्मणादि शास्त्रोंके कर्ता हुए हें...तिन . 
सर्व ऋषियोंमे मुख्य व्यासजी हें, तिनोंने वेदांतमतके बह्मसूत्र रे हैं- 
तिसके दसरे अध्यायके दूसरे पादके तेतीसमे सत्रमे जेनमतकी स्थाह्माद- 
सघ्संगीका खंडन लिखा है, सो सूत्र यह है. 'मेकस्मिन्नसंभवात 
. 'इस सन्नका भाष्यमें शंकरस्वामीने; सपतभंगीका खंडन लिखा है; सो, आगे 
लिखेंगे. जब व्यासजीके समयमें जेनमत विद्यमान था, तो फिर व्यास- | 


५१२ तल्वनिणयप्रासाद- 


स्प्ृति, याज्ञवल्क्यस्वृति, शुक्रयजुर्वेद, शतपथब्राह्मणांदिकोंमें जेनमतका 
नाम नही लिखा; ऐसेंही अन्यवेदोंके बनानेके समयमें भी वेदोंमें जेनस- 
तका: नाम विद्यमान था, तो भी नहीं लिखा- इससे जेनमत, क्‍या 
नवीन सिद्ध हो सक्ता है? कदापि नही. 

तथा व्यासजीसें पहिलें तो चारों वेदोंकी संहितायोंही नहीं थी 
किंत ऋषियोंपास यजन याजन करनेकी हिंसक श्वतियां थी; वे श्रुतियां, 
ओर ऋगवेदके दश (१०) मंडल, जिन जिन ऋषियोंने श्रतियां रचि हें 
ओर जिन २ ऋषियोंने तिन शक्षतिणंके सेंडल वांधे हैं, तिनके नाम 
' ऋगवेदभाष्यमें प्रकट लिखे हैं. दिन प्राथना अश्वमेधादि यज्ञवाली 
सवे श्रुतियांकी, चार संहिता, व्यासजीने बांधी ओर तिनके नाम ऋग, 
यजु,, साम, अथवे, रक्खे. तिन हिंसक श्रुतियोर्मे, वा पुस्तकोंमें अहिंसक 
जैनधमेके लिखनेका क्या प्रयोजन था? कदापि लिखा होवेगा तो, 
निदारूप लिखा होगा. जेसें यज्ञविध्वंसकारक, राक्षस, वेदबाह्म, देत्य, 
इत्यादि । 

पूर्वोक्त व्यासजीके कथन करे सूत्रोंसे तो, जेनमत, चारों वेदोंकी 
संहिता बांधनेसे पहिलें विद्यमान था. क्योंकि, ग्रथकार जिस मतका 
खंडन लिखता है, सो मत, तिसके समयसें प्रवहझू विद्यमान होता हे, 
ओर अंथकारके मतका विरोधि होता है, तब लिखता हे. इससें भी यही 
सिद्ध होता हे कि, जेनधर्म, सर्व मतोंसें पहिला सच्चा मत है 

पृव्र॑पक्षः-अनेक व्यासजी हो गए हैं, क्या जाने किस व्यास जीने, 
किस समयमें येह बरह्मसत्र रे हें? 

उत्तरपक्षः-आयावत्तेके सब घ्राचीन वैदिकमतवाले तो, जे कृष्ण- 
महाराजके समयमें कृष्णद्वेपायन बादरायण नासमसें प्रसिद्ध थे, तिन 
व्यासजीकोही बह्यसत्रोंके कत्तो मानते हें, अन्यकोी नही. ओर शेकरदिग- 
विजयमें तो प्रकटपणें वेदव्यासजीकोही ब्रह्मसत्रोंके कत्ता लिखे हें 

पूर्वेपक्षः-व्याससूत्रोंम यह सप्तभंगीके खंडनेवाला सूत्र, किसीने 
'पीछेसे दाखल करा है. 


७. ,  -- _ 
' छान्रशस्तस्भ+।. ०११ 


_. उत्तरपक्ष/-यह कथन तुझारा मिथ्यां हैः - क्योंकि, इस कथनके सच्चे 
करनेवाला तुझारे पास़ कोइ भी प्रप्तांण नही है. न मी 
-  पूर्वपक्ष/-“ नैकरिमिन्नसमवात्‌ ” इस सूत्रके अर्थमें जो शंकरखामीने 
सप्तभंगीका खंडन लिखा हे, सो अर्थ, इस सूत्रका नही, किंतु अन्य है. 
: उत्तरपक्षः -व्राहजीवाह |! इस कथनसें तो तुमने शंकरस्वामीकी अ- 
ज्ञानी सिद्ध करे कि, जिनोंने अन्यार्थके स्थानमें अन्या्थ समझा; ओर 
लिख दिया. इससें अधिक अन्य अज्ञान क्या होता है?' ओर * ऋँगवे- 
दादि चारों वेदोंऊपरी भाष्यकत्तो, सायणमाधवाचाये, अपने रचे 
शंकरदिग्‌विजयमें लिखते हैं. कि, शंकरस्वामी, मंतोंका खंडन 
करके, ओर व्याससूत्रोपारे शारीरक भाष्य रचके, बद्रीनाथ - केदार- 
नाथ हिमालयके शुंगोपारे गए. तहां व्यालजी आप आए, ओर शंकर: 
खामीको सम्सति दीनी कि, जो तुमने मेरे रचे सूज्नेपरि भाष्य रचा 
है, सो मेरे अभिप्रायकेसमान है. तथा यह भी व्यासजीने कहा कि 
मेरे इन सूत्रोंऊपर कई जनोंने भाष्य पीछे रे, ओर आगगेको कई जेंन 
रचेंगे, परंतु तुमारे भाष्यसदश कोइ भी नही. क्योंकि, तुम स्वेज्ञ हो. इत्या- 
दि-इस लेखसे भी, सप्तरभंगीका खंडन; व्यासजीनेही करा सिद्ध होता है; 
इसवास्ते वेद्सहितासें पहिलेही, जेनमत विद्यमान था. रा 
तथा. महाभारतके आदिपरवके तीसरे अध्यायमें यह पाठ है. ॥ 
“साधयामस्तावदित्यस्काप्रातिष्ठतोत्तंकस्ते कुंडले ण्हीतवा सोपश्यद्थ 
पथि न क्षपणकमागच्छत॑ महुर्महुदृश्येमानमद्श्यमान ची॥१२६॥ | 
भावाध+-इसका यह है कि; उत्तंकनामा विद्यार्थी, उपाध्यायकी खके- 
बास्ते कंडल लेनेको गया; रस्तेमें. पोष्यके साथ वात्तोलांप हुआ, अन्न- 
निंभित्त उत्तेकने पौष्यको अंधा होनेका शाप दिया, पौष्यने बदंलेका शाप 
दिया कि, तूं अनपत्य (संतानराहित ) होवेगा-अंतमें, हंम शापाभावका 
निश्चय करते हैं. ऐसा कहके, कुंडलोंको लेके, . उत्तक चलता भा: 
.. तिस अवसरमें मार्गमं, उत्तेक, वारवार इंश्थमान अइइमान/ ऐसे, न 
- . क्षपणककों आता हुआ, देखता भया. द 
दि 


५१४ - तत्तनिणयप्रासाद- ल्‍ 
इस लेखले भी यही सिद्ध होता है कि, जेनमत . वेदर्साहितांसें भी. 


पर्व विद्यमान था. क्योंकि “नम्नक्षपणक इस शब्दका यह अथे हे-क्षप- 
णक नाम साधुका है, साथमें “नग्नर इस विशेषणसें जेनमतका सांधु 
सिद्ध होता है. जेनमत्मे दो प्रकारके साध होते हैं, स्थविरकल्पी, ओर. . 
जिनकलल्‍पी. जिनकलपी आठ प्रकारके होते हैं. जिनमें केह जिनकल्पी, ऐसे 
होते हैं, जे, रजोहरण, मखवाल्षिकाके विना, . अन्यकोइ्ट वख्र नहीं रखते 
हैं, ओर प्रायः जंगलमही रहते हैं. तथा टीकाकार. नीलकंठजीने' भी, 
क्षपणकंपदका अथ, पाषंड भिक्षु करा है ह 


एवपक्ष-आपने जो नमप्न क्षपणक पदका अथ, जिनकल्‍पी साधु, 
ऐसा करके जेनमतकी सिद्धि वेदव्यासर्जासें, ओर वेद्सहितासें पहिलें 
करी, सो ठीक नही है. क्योंकि, वास्तविकर्मे वह साधु नही था, कित 
पातालभवननिवासी नागदेबता था. ओर यही. वणन, आगे पाठमें 
लिखा है 


उत्तरपक्ष+-आपका कहना सल्य है, परंत उस नागदेवताने जो. नश्न 
क्षपणकका रूप धारण किया, सो तिस रुूपधारी साधयोंके विद्यमान 
हुए विनो, केसे धारण किया ? ओरे नम्न क्षपणक यह शब्द भी. केसे 
प्रवृत्त हुआ ? तो सिद्ध हुआ कि, जेनमत वेदव्यासजीके. समयमें तो . 
विद्यमान थाही; परंतु वेदव्यासजीके, ओर वेदसंहितासें पहिले भी 
विद्यमान था, उत्तेकके देखनेस 
तथा महाभारतक शांतिपवेंके २११८ अध्यायमें बोद्धमतकां खंडन 
खा है, ओर जेनमत, बोद्धमतसे प्राचीन हे, यह आगे सिद्ध करेंगे 

इससे भी जेनमत वेद्संहिता, ओर वेदव्यासजीसें पहिलेंका सिद्ध: 


ता हे 


तथा मत्स्यप्राणके २४ अध्यायमें ऐंसा.पाठ हे 


गत्वाथ मोहयामास रजिपत्रान बृहस्पतिः । 
जिनधर्म समास्थाय वेदबाह्यं स वेदवित ॥ 


सन 


2» 8? 


श 


ि/ 


'दात्रिशस्तम्भः । द्द्दु 
भाषाटीका:-और उन राजिके पुत्रोंकी भी बृहस्पातिजीने उनके 
पास जाकर समोहा, ओर आज्ञा दी कि, तुम सब जेनधर्मके आश्रय हो 


जाओ. ऐसा कह कर बृहस्पतिजी भी, वेदसें बाह्य सतको चलाते भये, 
ओर वेदसेंरहित वेदन्रयी भी बनाते भये. 


. .अब विचारना चाहिये कि, वेदव्यासजासें प्रथम. जेनमतके होनेमें 
कुछ भी हांका है? तथा इस पाठसें तो, जेनमत, वेदसंहितासें तो 
कया, परंतु वेद श्रुतियोंसें भी, पूवका सिद्ध हो गया. क्योंकि, बहसंपाति- 
जीने राजिके पुत्रोको कहा कि, तुम जेनधर्मके आश्रय हो जाओ. और 


वेदकी श्रुतियोंमें बहस्पतिजीकी स्तुति है, तो सिद्ध हुआ कि, वेदकी 


2 
श्रुतियोंसे बृहस्पतिजी प्रथम हुए. ओर, जेनघर्म बहस्पतिजीसें भी, 
प्रथम हुआ. द 
.. प्रवपक्ष+युक्ति प्रमाणोंसें, ओर स्वमतपरमतके पुस्तकोंसें तो, तुमने 
'जैनमतको प्राचीन सिद्ध करा. परंतु वत्तेमानमें जो बेदर्सहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदादि विद्यमान है, तिनमें भी, कोइ ऐसा लेख है, 
जिससे हम जेनमतको प्राचीन माने ? 

उत्तरपक्ष--प्रियवर! छेख तो इनमें भी जेनमतबाबतके बहुत 
मालुम होते हैं, परंतु भाष्यकारोंने कुछ अन्यके अन्यही अथ लिंख 
दीए हैं. जेसें दयानंद्सरंखतिस्वामीने वेदोंके स्वकपोलकल्पित अर्थ, 
अपने वेदभाष्यमें ।छिखे हैं. तिनमेसें कितनेक पाठ संहिता आरण्यकके 
लिख दिखाते हें. 

. यजुर्वेद्संहिता अध्याय ९ श्रुति ॥ २५ ॥ 


[6 है ३ द 
“॥ वाजस्य नु प्रसव आबमूवेमा च विश्वा भुवनानि स्वतः स 
नेमिराजा परियाति विह्यान भ्रजां पुष्टि वर्दमानों अस्मे स्वाहा॥ 
. नुहृत्यादिमहीघरछतमाष्यकी भाषाः-' तु” ऐसा विस्मयाथक अव्यय 
है, “वाजस्य” अजन्नका प्रसव: उत्पादक श्रजापति इश्वर *इसमा 
इमानि “ विश्वा ? विश्वानि भुवनानि-सर्वभूतपाणी सर्वतः सर्वओरसे रहे 


प्र .. तलनिणयप्रासादं- 


हुए,.हिरेण्यगर्भसें लेके: स्तंव ( सरकडे ) पंथत- सर्वेकी जो उत्पन्न करता 
हुआ है, 'सनेझिं” चिरंतन राजा दीपता - हुआ, सवे स्थानोंमें अपनी: 
इच्छासें जाता है. फेसा -नेमि राजा? “विद्वान” अंपने अधिकारकों 
जानता हुआ, तथा हमारेविषे पत्नादिसंततिको,, ओर धनपोषको वंह्धि 
करता. हुआ, सनोमि सहतभस्त, तिसको आहति होवे. ॥ 
अब इंसही श्ुतिके भाष्यमें दयानंदसरस्वातिस्वामी. ऐसा अंथ 
लिखते है. ॥ द 
(वाजस्थ ) वेदादिशाखासे उत्पन्न हुए बोधकों ( न ) शीघ्र (प्रसवः) जो 
उत्पन्न करता है सो (आ) सवओरसे (बभूव ) होवे (इमा) यह (च) (विद्या) 
स्व (भ्वनाने ) मॉडालेकराजायोक निवास करनके स्थानक. ( सर्वेतः ). 
( सनेझि ) सनातननेमिना धर्मेण घ्मेकरके सहित वत्तेमान जो होवे 
राज्यमंडल ( राजा ) वेदोक्त राजगशुणोकरके प्रकाशसान (परि) (याति) 
प्राप्त होता है ( विद्वान) सकल .विद्याका जानकार ( प्रजाम ) पालने 
योग्य ( पष्ठिम ) पोषणकों (वधयमानः ) ( अस्से ) हमारा (स्वाहा ) 
सत्यनीतिकरके ॥ 
अब पक्षपातरहित होकर पाठक जनोंको विचार करना चाहिये कि, 
महीधरजीने इसही अध्यायकी सोलमी श्रुतिमें 'सनेमि ” शब्दंका अथ 
क्षिप्र करा है, ओर पत्चीसमी श्रुतिमें ' सनेमि ” शब्दका अथ' निघंटुके 
प्रमाणसें प्राणनाम लिसका अथ चिरंतंन राजा करा है. दयानंदसर- 
स्वतिजीने इस “ नेमि ” शब्दका अधे सनातन घमसे करा है. अब इंनमेसें' 
कौनसा अथ सत्य है? ओर कोनसा भिथ्या है? यह निश्चय, कदापि. 
न होवेगा. क्योंकि, नेमिशब्दकी व्युत्पत्तिसें पूर्वोक्त तीनों. अर्थोर्मेंसे एक 
भी, नही निकलता है. इसवास्ते वेदोंकी श्रातियोंके अथे, ठीकठीक प्रायः 
नही मालुम होते हैं. सो, प्रायः लिखही आये हें. विशेषतः इस श्रुतिका' 
अथ, जेसा पूर्व छिखा है, वेसों घटमान भी नही. छुगता है, यथार्थ. 
आभिप्रायके न ज्ञात होनेसें का 
पूवपक्ष+-आपके अभिप्रायमुजब इस. श्षुतिका कैसा अर्थ होना चाहिये? : 


दारत्रिशस्तस्भः। “ण अ्ृृद्ध 


उत्तरपक्ष/-हमारे अभिप्रायम्ुजब तो, इस श्रतिका अर्थ, श्रीनिमि 
(२२) बावीसमे तीथंकरकी स्तुतिकरके तिनको आहति दीनी है. यथा- 
(नु) विस्मयाथंसें है ( वाजस्य ) भावयज्ञस्थ-भावयज्ञका * ( प्रसवः ) 
उत्पत्तिकारक, जिनकी प्ररूपषणासें भावयज्ञ उत्पन्न हुआ है. क्योंकि, 
जो भावयज्ञ हे, सोही पारमार्थिक यज्ञ है. भावयज्ञका खरूप ऐसा है.। 
॥ अमिहोत्रम प्िकारेका सा चेह। कर्मेंध्न समाश्चित्य हृढा सद्गा- 
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वनाहांतेः। कमध्यानापिना काया दीक्षितेनाप्ििकारिका ॥१॥ * 
भावाथः-करमरूप इंघनको आश्रित्य अथात्‌ कमेरूप इंधनकरके दृढ- 
निश्चठसत्‌ अच्छीभावनारूप आहुाति, धर्मध्यानरूप आभ्रिकरके करणी 
ऐसी अश्निकारिका, दीक्षित ब्राह्मणने करणी. । इत्यादि भावयज्ञका कथन, 
आरण्यकर्मे हे 
तथा ॥ 
इंद्रियाणी पशन्‌ ऋत्वा बेदी कृत्वा तपोमयीम ॥ 
अहिंसामाह॒तिं कृत्वा आत्मयज्ञें यजाम्पहम्‌॥ १॥ 
'ध्यानाभिकुंडर्जीवस्थे दममारुतदीपिते॥ . 
असत्कर्मसमितक्षेपे अभिहोत्र॑ कुरुत्तमम॥ २॥ 
. यूप॑ कृत्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा राधिरकद्देमम ॥ 
ययेव॑ गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते ॥ ३ ॥ 


भावा्थः-इंद्रियोंकों पशुकरके, तपोमयी वेदीकरके, अहिंसाको आह 
तिकरके, आत्मयज्ञको, में करता हूं. वास्तविक यज्ञ तो यही है; बाकी, . 
अनाथ पशकों मारके यज्ञ करना, यह मोक्षार्थी पुरुषोंका काम 
नही है. महासारतके शांतिपवंके २६६ अध्यायमें भी, हिंसक 








# श्रीमंतहेमर्च॑द्रसरिने नानार्थद्वितीयकांडमें वाजनाम यज्ञका छिखा है। तथा पंडित भानुदत्तविशारदने 
शब्दार्थभानुके २८४ प्ृष्ठोपरि वाजशब्दका अथ यज्ञ लिखा है । तथा तारानाथतर्वावाचस्पतिभद्वचार्याविराचि 


तदबंदस्तोममहानिधिमें भी १० १ पत्नोपरि: लिखा है ॥ 


य्ट....  तत्वनिणेयप्रासाद- 


यज्ञको पत्तनिर्मित कहा है.। ध्यानरूण अश्रि है जिसमें, ऐसे 
जीव॑रूपकंडसें, दमरूप  पवनकरके दीपित असिमें, असतकमेरूप 
काष्ठके क्षेपन करे हुए, उत्तम अप्निहोत्र कर.। यूप करके, 'पशु- 
योको मारके, रुधिरका केस (चिक्कड ) करके, यादे खेमे जाइहए- . 
गमन कारिये, तो नरकमें किस कमकरके गसन करिये।!!!॥ तथा 
जेनसिद्धांतमें भावयज्ञका स्वरूप, ऐसा कहा है. । यज्ञ करनेवाले : 
ब्राह्मणोको, हरिकेशबलमुने यज्ञका स्वरूप कहते हैं. । हिंसा १, झषा: 
वाद २, अदत्तादान ३, मेथन ४. परिथ्रह ५ ये पांचों आश्रवद्वारोंको, 
पांच संवर, प्राणातिपातविस्त्यादिन्नर्तोकरके, इस नरभवर्स आच्छादन 
करे-रोके; असंयमजीवितव्यकी इच्छा न करे, देहका ममत्व ल्ागे, शुचि. 
महाब्रतोंमें मीनता न होवे, यह भावयज्ञ है. इसको यतिजन करते हें..। . 
ब्राह्मण पूछते हैं कि, हे सुने! इस भावयज्ञके करनेके उपकरण कोनसे 
हैं? यज्ञ करनेका विधि क्या है? भावयज्ञ जो तेरे सतमें हे, तिसमें 
अप्नि केसा है? अभ्विके रहनेका स्थान कोनसा हे ? शुचः घरतादिय्रक्षेप 
करनेवाली कडच्छी-चाटआ कोनसा है? करीषांग कोनसा है ? अश्निका . 
उद्दीपक जिसकरके अप्विकों संध खाते हैं, सो क्या है ? इंधेन कोनसें 
जिनोंकरके आंग्नि प्रज्वालिये हें. । दरितके उपशमन करनेका हेतु, ऐसा 
शांतिपाठ अध्ययनपद्धतिरूप कौनसा है ? ओरे हे सुने! तूं किस विधिसें 
आहतियोकरके अप्विको तपंण करता है ? शा, 
मुनि उत्तर देते हें ॥ 


“॥ तबो जोई जीवो जोइंठाणं जोगा सुया सरीर॑ कारिसंग ।. 


कम्म संजमजोगसंति होम हणामि इसिएं पसथ्थ ॥  « 


3 
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. भावार्थ--बाह्य अभ्यंतरसेदमिन्न बारां प्रकारका जो तप-हैं, सो 
अग्नि है; भावेधन कमे दाहक होने. जीव है, सो. अभ्रिके रहनेका स्थान 


है; तपरूप अपस्नविका आश्रय जीव होनेसें. मन, वचन, कायारूप तीनों 
योग जे हैं, वे शुच है; तिन्होंकरकेही, छृतस्थानीय शुभव्यापार होते हैं. 


दात्रिशस्तस्भः । क्‍ भ्श्प् 
शरीर करीषांग है, तिसकरकेही तपरूष अप्निको दीपन करिये हैं, तक्लावभा: 
वित हानसें तिसको. ज्ञानावरणीयादे आठ करे, इंधन है, तिस 
कमकोही तप करके भस्मीभाव करनेसें. जे संयम योग हें, संयमके.. 
व्यापार हें, वेही शांतिपाठ अध्ययनपद्धतिरुप हैं, सर्व प्राणियोंके विज्नोंको 
दूर करनेवाले होनेसें. जीवहिंसाराहित होनेसें, जो होम, सर्वऋषियोंको 
भ्रशस्त है, तिस होमकरके तपरूप अश्निको, में तर्प्पण करता हूं. यह 
भावयज्ञ अरिहंतके उपदेशसेंही प्रकट हुआ है, अन्यसें नहीं यह 
आश्चर्य है. । ( इमा ) इमानि ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) 
_भूतानि ओर जो इन स्वभूतजीवोंको ( स्वतः ) सर्वओरसें ( आबभूव ):: 
यथाथस्वरूप कथन करनेसे प्रकट करता हुआ ( सनेमि ) सो नेमि 
बावीसमा जिनतीर्थकर * ( राजा ) अपने घातिकर्मचारके नष्ट करनेसें, 
ओर केवलज्ञानादि शुद्ध स्वरुपसें दीपता हुआ ( परियाति ) स्वेओरसें 
अप्रतिबद्ध विहारी होके जाता है-देशोमें विचरता है. केसा है नेमि 
(विद्वान) सर्वज्ञ है; सेरे कथन करे धर्मका यह रहस्य है, ओर इस हेतुसे मेने: 
जगतको उपदेश करना है, ऐसे अपने आधिकारकों जानता हे. तथा. 
( प्रजां-पोष-वर्धयमानः ) प्रकर्षण जायंते कमंवशवात्तिन: प्राणिनोस्मिन. 
जगति इति प्रजा जीवसंघात इत्यथः तिसकी दयाके उपदेशसें, ओर 
धर्मकी पुष्टिकी ब्वाद्धि करनेवाला (अस्मे ) अस्मे नेमये-इस नेमिको हुत 
होवे अर्थात्‌ आहुति होवे। इति ॥ ्ः 
तथा तेत्तिरीय आरण्यकके प्रथम प्रषाठकके प्रधमानुवाककी आदियें, 
शांतिकेवास्ते संगलाचरण करा है, तिसमें ऐसा पाठ है। । स्वस्तिनस्ता- 
््योअरिप्ठनेमिः। ! इसका साष्यकारने ऐसा अथ करा हे.। आरिष्टम्‌ अहि- 
सा तिसको नेमीस्थानीयः नोमेसमान, जेंसे लोहमयी नेमि काष्ठमय: 
चक्रके क्‍ भंगाभावकेवास्ते होती है, अथांत्‌ चक्रकी रक्षा करती है; -पैसेंही . 
यह ताक्ष्यः-गरुड, भी सपोदिकोंकी करी हुईं हिंसाको निवारण करके, तिस-, 





हे छ" 
,%६ नमिनेमि: पाश्वी बीरः इतिश्रीमद्वेमचंद्रविराचितायाममिधानचितामणिनाममाढयाम्‌ ॥ तथा शब्दाथभानुके 
१९ पत्नोप्रारे। नेमिः ( पु.) जिनविशेष, एक जिनका नाम | 


दु३० तत्वनिर्णयप्रोंसाद- 


का पालक होनेसें, अरिष्टनेमि है. ऐसा गरुंंडः हसको कल्याण .निरुपद्रव 
करो.। यह भाष्यकी व्याख्या, असमंजस मारुम होती है. क्योंकि, प्रथम 
तो, गरुड पक्षी, तिर्यचजाति है; सो कल्याण, शांति, निरुपद्गव, केसे 
कर सकता हे! 


पूर्व पक्षः-गरुड विष्णुका वाहन है, इसवास्ते बडा सामथ्यवाला है; 
सो कल्याण शांति कर सकता हे 


उत्तरपक्ष++तब तो वाहनकी स्तुतिसें विष्णुकीही स्तुति करनी .उ- 
चित थी. क्योंकि, वो तो, कदापि सवे सामथ्यवार्ा होनसे कल्याण 
शांति कर सकता है, परत पक्षी नही. तथा अरिष्टनेमिरुप विशेषण रखके 
जो अथ चक्रकी नेमिका करा है, सो भी, अधघटितही मालम होता है 
क्योंकि, विष्णआदि अनेक परुष रक्षक माने हैं, तिन सर्वको छोडके 
उपमासें लोहमय नेमिको जा पकडा ! जेसे कोह कहें कि, सवर्ण केसो 
पीत है, जेसा सरसव शणका पष्प तेसा हे. यह तो उपमा ठीक हे 
परंत जो कोइ कहे कि, सवर्ण ऐसा पीत है, जेसा निःकेवछ स्तनपान 
करनेवाले बालकका पुरीष पीत होता है, यह उपसा अघटित है. ऐसाही 
चक्रकी नेमिका विशेषण है; इसवास्ते यह सत्याथ नहीं मालुम होता है. 


भर ७.७ 


पवृपक्षः-आप इसका अथ केसे कर सकते हैं ? 


उत्तरपक्ष+-आरिध्नेमिः यह विशेष्य है, ओर ताक्ष्यं: यह विशेषण है; 
कहीं कहीं विशेष्य, विशेषण, आगे पीछे भी होते हैं. । तब -तो, ताक्ष्येःस- 
मान अरिष्टनेमि, हमको कल्याण-शआंति करो।.तहां अरिप्ठनेमिपदका यह 
अथ है. । धर्मेचक्रस्य नेभिवन्नोमिः।” घर्मरूप चक्रकी मेमिसमान, जेसें 
नेमि चक्रकी रक्षा करे हें-बिगडने नही देवे हैं, तेसेंही भगवान्‌ बावीसमे- 
धर्म अरिष्ट अहिंसा तिरुपद्रवरूप तिसके पालनेवास्ते . नेमिसमान, .- सो 
कहिये अरिष्टनेमि: सो. अरिष्टनेमि, ताक्ष्यो-गरुड्समान है. । - जहां: जहां 
गरुड संचार करता हे, तहां तहां सपादिकोंके विषादि उंपद्रवोंका नाश 
होता है, तेसेंही अरिष्टनेमिं वावीसमा अरिहंत॑ विचंरता : है, तहां. इति 


दात्रिशस्तस्भः । .. पर 
उपद्रवादि नाश हो जाते हैं; इसवास्ते ताक्ष्य अरिष्टनेमि भगवान्‌ हमको 
कल्याण-शांति करो. । इति । 


दूसरा अंथ रिष्टनाम पाप उपद्रवका है, तिसके काटनेवास्ते नोमि च- 
ऋकी धारासामान, सो कहिये रिध्नेमि; अकार, रिष्शब्द अमंगठवाचक 
होनेसे गाया है.। यथा अपच्छिमा मारणंतिसंलेहणा । तथा तित्थयराणं 
अपाच्छिमो इत्यादिवत्‌ । शेषार्थ पूवेवत्‌ जानना ॥ येह दोनों अथ सम्यक्‌ 
पकारसें घट सकते हें. इसतरेंकी अनेक श्रातियां सामवेदादि संहिताओंमें 
हैं, तहां भी, इसी रीतिसें अथोकी घटना करलेनी । 
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ए्रवपक्ष+-अन्य सवतेथंकराको छोडक॑, श्रीनास ओर 'अरिष्टनोस ! 
इन दोनों नामोंसें वावीसमे अहन्‌ अरिष्टनेमिकी स्तुति वेदमें करनेका 
क्या प्रयोजन हे ? 

उत्तरपक्षः-जिस समयमें वेदोंकी संहिता वांधी गई थी, शुक्ल यजुर्वेद 
और यजवेंदके ब्राह्मण, आरण्यक, रचे गये थे,. तिस समयमें श्री अरिष्ट- 
नोमि २२ मे -अरिहंत विद्यमान थे. ओर श्रीकृष्ण वासुदेवके ताए समुद्ध- 
विजयके पतन्न थे. तिनोंने संसार त्यागके दीक्षा लेके, केवलज्ञान उत्पन्न 
करके, धंसेतीर्थ प्रवर्तन करा. ओर श्रीकृष्ण वासुदेवजीने जिनकी भक्ति 
और मनियोंको वंदना करनेसे तीर्थंकर गोत्र उपाजन करा, जिसके प्रभा- 
बसे आगामि उत्सर्प्िणीकालम अमम नामा अरिहंत होके निवोणपदको 
प्राप्त होवेंगे. ऐसे आरिष्टनोंसे भगवानकी तिन वेदोंमें स्‍्त॒ति करनी असं- 
भव नही है. क्‍ 
तथा लैत्तिरीय आरण्यक प्र० 8, अ० ५, मंत्र १७ मेमें प्रकटकरके 


आरिहंतकी स्त॒ति करी है 
यथा ॥। 
अहंन बिभर्षि सायकानिधन्व अहेश्निंष्क॑ यजतं विश्वरुप । 
अहदन्निदं दयसे विश्वमब॒भुवं न वो. ओजीयो रुद्ग त्वद्स्ति॥ 


पुरंए तत्तनिणेयप्रासाद- 


व्याख्याः-हे अहेन्‌! हे रुद्र! रोदयत्यसुरावतारभूतान न्ृपान वेदिक- 
यज्ञादिकम्मानुष्ठानअंसनेनेति रुद्र; । सो हे रुद्र)! तम (अहेन ) योग्यतासें 
विमोहनात्मक शाखरूपी (सायकान्‌ ) बाणोंकों (बिर्भाषि ) धारणं करते 
हो तथा ( धन्व ) अथात्‌ पुरुषार्थरूप धनुषको भी धारण करते हो ओर. 
( हे अहेन्‌ ) अपनी योग्यताहीसें ( यजतं ) अथोत्‌ पूजाके साधंन (विश्व॑- 
रूपम्त्‌ ) नानाप्रकारके मत्रयत्रादे धारण करते हो तथा ( निष्कम ). 
नानाप्रकाकेक खणमय भूंषणोंको ( बिभर्षि ) धारण कंरते हो 
ओर तेसेंही ( विश्वम अबूभवम ) संपर्ण जले ओर प्थिवीमें जो जीतने 
जीव हैं तिनको (दयसे-मा हिस्यात्‌ सवा भूतानि) इत्यादि वेदवाक्यां- 
दयाकरके पालन करते हो इसींकारणसें (हे रुद्) (त्वत्‌) तुझारे 
समान ( ओजीयो ) बलवान ( नवे अस्ति ) कोई नहीं है, इससे आप 
हमारी भी रक्षा कीजिये-यहां जो कोई यह शांका करे कके मंत्रमें तो 
( अहन्‌ बिभाषि सायकारनिंधन्‍व ) इससे मोहनादि शास्रोंका धारण नहीं 
पाया जाता ( सायक ) पदसें तो बाणोंकाही धारण पाया जाता हे सो 
कहना ठीक नही. क्योंकि, बुद्ध अहेनूमतानुयायी आजकल भी बड़े यत्नसें 
जीवरक्षा करते हैं, तो फिर, उनसें धनुषबाणका धारण करना केसे घंट 
सकता हे? कदापि नहीं. इससे यह जानना चाहिये कि, फिर जो 
इनको सायक ओर धनुषका धारण लिखा है,. सो केवल प्रशंसाथ्थंक हे, 
वास्तवमें नही. सो इसी आरण्यकके प्र० ५, अनु० ४ में लिखा हैं। 
 यथाव. ' रॉ 
“॥ अहेन बिभषिसायकानिधन्वेत्याह स्तोत्येबेनमेतत॥ ” 
यह अहेन भगवानमें जो ( बिभषिसायकानिधन्व ) यह -लिखा. है, सो 
( स्तेययेवेनमेतत्‌ ) यह केवल स्तुतिमात्रही है, वास्तवमें ,नहीं.. इससे 
विभोहनात्मक शास्रात्नोंका धारण अथे करनाही उचित है, अन्य नहीं. । 
इंति ॥ इस मंत्रमें रुद, ।शेव, महावीर ( हनुमान ), आदि. किसीका- भी 
अर्थ नहीं घट सकता है: क्योंकि, वे. तो, सर्व शत्रधारीही- है; और 
इस मंत्रमें तो, जो शखधारी नही. है, तिसको शखधारी कहा है; जिसका 


' द्ाजिशंस्तस्सः । ५१३ 
शंकासमाधान ७४ आए हैं. तथा तैत्तितीय आरण्यकके १० में प्रपाठकके 
अनुवाक ६३ में. सायनाचाये लिखते हैं. । 

यथा ॥ 
॥ कंथाकोपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा 
निर्मथा निष्परिग्रहाः ॥ ” इति संवर्त्तश्नुतिः ॥ 


भावारथ:-शीतनिवारणकंधथा, कोपीन, उत्तरासंगादिकोंके द्यागि, और 
यथा जातरुपके धारण करनेवाले, जे हैं, वे, निर्मथ, और निष्परिग्रह: 
अथांत्‌ ममत्वकरके राहित होते हैं. यह लक्षण उत्कृष्ट जिनकल्पिका है 
क्योंकि निधथ जो शब्द है, सो जेनमतके शा्तरोंमेहि साधपदका बोधक 
है, अन्यत्र नहीं. ओरे अंग्रेज लछोकोंने भी, यह सिद्ध करा है कि, 
“निम्नंथ” शब्द जेनमतके साधयोंकाही वाचक है. बोछलोकोंके शास्रमें 
भी “निग्गंथनातपुत्त' अथात्‌ निर्भथज्ञातपृत्न इस नामसें जेनमतके २४ में 
वर््मान सहावीरस्वामिको कथन करे हैं. और जैनमतके शाख्रमें तो 
ठिकाने २ 'नो कप्पइ्ट निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा-कप्पइ निग्गंथाण वा 
निग्गंधीण वा-निग्गंधाण महेसीणं!-इत्यादि पाठ आवे हैं. तथा प्रायः 
करके पृवेकालमें जेनमतके साधयोंको निर्मथही कहते थे, और सधर्मा- 
स्वामी, जो श्रीमहावीरस्वामीके पांचमे गणधर हुए, उनोकी दिष्यप- 
रपरामें जे साध हुए, वे कितनेक कालपयत निर्मंथगच्छके साध कहाते 
थे; पीछे कारण भ्रापत होकर तिस निम्नंथगच्छका ओर नाम प्रसिद्ध हुआ, 
यावत्‌ अद्यतन कालमें तपगच्छादि गच्छोंके नामसे कहे जाते हैं. तथा 
सिद्धांतससारमें मणिलाल नभुभाइ हिवेदी भी लिखते हें कि, ब्राह्मणोंके 
प्राचीन अंथोंमें 'जेन ' ऐसा नाम नही आता है; परंतु, विवसन, निर्मथ 
दिगेबर, ऐसा नाम वारंवार आता है. इससे भी निर्यंथशब्द, जेनमतानु 
'थायी सिंद होता है. तब तो सिद्ध हुआ कि, जेनमत, श्रुतिस्त॒तिसे भी 
घाचीन है. तथा पर्वोक्त हमारा लेख, “क्या जाने, कौनसी शाखामें क्‍या 
' लिखा हे?” इत्यादि सत्य हुआ. तबतो, कोइ भी कहनेको सामथ्ये नही 
है. कि; जैनमत नूतन है, वा जैनमतका -वेदादिकोंमें नाम भी नहीं है 


परेड... तत्वनिणेयप्रांसाद- 
पर्वपक्ष:-किंतनेक सुज्ञजन कहते ओर लिखते हैं कि, जेनमतवालोंके, 
जे जे, वेदबाबत लेख हैं, वे सब, देषबुद्धिपुवक मालुम होते. हैं, सो: 
0 भी है 0 
उत्तरपक्ष+-हे प्रियवर! जो जो वेदोंमें निद्ृत्तिमागंका कथन है; सो 
सर्व जेनमतवालोंको सम्मत है. क्योंकि, जो जो युक्तिप्रमाणसे सिद्ध, 
संसारसें निश्वत्तिजनक, ओर वेराग्यउत्पादक वाक्य, वेद, उपनिषद, 
ब्राह्मण, आरण्यक, स्थघति, पुराणदिकोमें हें, वे स्व स्वेज्ञ भगवानके 
वचन हैं. इस कथनमें श्रीसिद्सेनदिवाकर, ओर श्रीभोजराजाका पंडित 
श्रीधनपालजी लिखते हें । 0 
यथा ॥ । 
सानाश्वत न परतन्रयाक्तष स्फ्रात या; कश्वन साक्तसपद:॥ 


तबव ताः पूषमहाणेवोत्यिता जगतप्रमाणं जिनवाक्यवि्युष११॥ 
उदधाविंव संवेसिधवः समदीरणास्लयि नाथ दृष्ंयः॥ 
न च तास भवान्‌ दृश्यते प्रविभक्तसरित्स्विवोदधिः ॥ २॥ 
पावाते जर्स असमंजसावि वयणेहिं जेहिं परसमया ॥ 


तुहसमयमहाआहणा त मदा बिंदनिस्संदा ॥. ३ ॥ 

' भावाथे+-हे नाथ ! हमने यह निश्चित किया हैं कि; परतंत्रय॒क्तियोंमें 
अथांत्‌ परमतके शास्तरोंमें जे केई सूक्तिसंपदा, श्रेष्ठ चचन. रचना हें, वे 
सब, हे जिन ! तुमारेहि चतुदेशपूवेरूप महासमुद्र्सें ऊठे हुए, वाक्यबिंदु 
हैं.। तथा है नाथ.! जेसे सम्मद्रर्मे सवे नदीयें प्रवेश करती हें, तेसे तमा- 
रोबेषे सवे दृष्टियें प्रवेश करती हें, परंत तिन दृष्टियोंकेविषे-आप .नहीं 
दीखते हो. जेसें. प्रथक २ हुईं नदीयोंकेविषे सम्रद्ग नही दीखता हैं: अथोत्‌ 
सम॒द्रर्में सवे 'नदीयें समा सक्ती हें; परंत सम॒द्र किसी भी. एंक नदीमें 
नहीं समा सक्ता है; ऐेसेही सवे मत नदीयेंसमान है, वे सवे तो, स्यथा- 

दादससंद्ररूप तेरे मतमें समा सक्ते हैं; परत हे नाथ | तेरा स्याद्मदसस-. 
इरूप मत, किसी मतसें भी संपण नहीं. सभा सक्ता हे. | है नाथ! अस- 
मंजस भी: जे परसमयं, जेनसतके विना.अन्यमतके झाख्र; जगतूमें :जिनः 


“ दात्रिशस्तम्भः । क्‍ ५२५ 
वंचनोंसे यशको ग्राप्त करें हैं, वे सबे वचन, तुमारे: स्थाह्ांदसिद्धांतरूप 
समुद्के मंद थोडेसे बिंदुनिस्संद विंदुओंसें झरे हुए पाणीसदृश: है; 
अथात्‌ वे स्व वचन स्थाह्ादरूप महोदधिके बिंडु उडके गए हैं. ॥ इस- 
वास्ते पूर्वोक्त वेदादिवचन जेनोंको सर्व प्रमाण हैं; परंतु जे हिंसक, 
अप्रमाणिक वचन हें, वे सब, जेनोंको सम्मत नहीं हैं, असर्वज्ञ मूक 

यथा भनुस्खतों पंचसाध्याये ॥ 

यज्ञार्थ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥..... 

यज्ञस्य भूत्ये सवेस्थ तस्मायज्ञे वधोष्वघः ॥ ३९॥  * 

मधुपके च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ॥ 

अन्नेव पशवो. हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्‍्मनुः ॥ ४१.॥ . 

एप्वर्थेंष पशून हिंसन्‌ वेदतत्वाथविद छिजम्की - 7 

आत्मानं च पशुं चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌॥ ४२॥ 

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे॥.. 
... अहिंसामेव तां विद्यद्दिदादमों हि निबभो॥ ४४ ॥ 
' भावाथः-खर्यभु परसात्माने आप यज्ञकेवास्ते पशुयोको उत्पन्न- करे 
हैं, सर्व यज्ञकी भूतिकेवास्ते, तिसवास्ते, यज्ञ्मं जो बध हे, सो, अबंध 
है, अथीत बध नहीं है-। ३९। सधुपकमें, यज्ञमें पिठकर्ममें, देवतकमेमें, 
इनमेंही पशुयोको मारने; अन्यत्र नहीं. ऐसे मनुजी कहते हें.। ४१। 
इन पूर्वोक्त कार्योंसें पशुययोकी मारता हुआ; वेदतत्वाथका जानकार बाह्मग, 
आत्माको, और पशुको, उत्तम गतिमें प्राप्त करता, है. । ४२। जो वेद- 
कथित हिंसा इस चराचर जगतमें नियत करी है, तिसको अहिसाही 
जानो. क्योंकि, वेदसेंही धर्म दीपता है. । ४४। इलादि हिंसक श्रुति 
यांऊपरही जैनोंका आक्षिपहै; इन आक्षेप वचनोंकोही, ' कितनेक वैदिक- 
मतवाले द्वेषय॒क्त वचन कहते हें. क्योंकि, उनको वेदिकमतके पक्ष- 
'पातसे प्रथार्थ वचन भी, -डेषयुक्त माठुम होते हैं. परंतु. पक्षपात: छोडके 


ओर 


रद ततनिणेयप्रासाद- 


विचार करे तो सवे सत्य ४ वचन प्रतीत होते हैं, योगजीवानंद्सरखति 
स्वामीवत्‌ 
पूर्वपक्ष:-ऐसे महात्मा योगजीवानंदसरस्वतिस्वामीजी कोन हे १ 


उत्तरपक्षः-संवत्‌ १९४८ आषाढ सुदि १० मीका लिखा, एक पत्र, 
गुंजरांवाले होके हमारेपास माझापददीमें पहुंचा. तिस पत्नको वांचके 
हमने तिस लिखनेवाले निःपक्षपाती ओर सत्यके यहण करनेवाले, मंहा- 
त्माकी बद्धिको, कोटिशः धन्यवाद दीया, ओर तिसके जन्मकों सफल 
माना. सो असलीपन्न तो, हमारे पास है; तिसकी नकल, अक्षर २, हम 
यहां भव्यजन पाठकोंके वाचनेवास्ते दाखिंल करते हें. ॥ 


“॥ स्वस्ति श्रीमजेनेंद्रचरणकमलमंधुपायितमनस्क श्रीलश्रीयुक्तपारि- 
न्नाजकाचायें परमधमंप्रातिपालक श्रीआत्मारामजी तपगच्छीय श्रीन्मुनि 
राज । बुद्धिविजयशिष्यश्रीमुखजीको परिन्राजकयोगजीवानंदस्वामीपरम- 
हंसका प्रदक्षिणत्रयपूवक क्षमाप्राथनमेतत्‌॥ भगवन्‌ व्याकरंणादि नाना- 
शासतरोंके अध्ययनाध्यापनद्वारा वेदमत गलेसें बांध में अनेक राजा प्रजाके 
सभाविजय करे देखा व्यथे मगज मारना है। इतनाही फल साधनांश 
होता है कि राजेलोगं जानते समझते हैं फलाना परुष .वडा भारी 
विद्वान है परंतु आत्माकों क्या लाभ हो सकता देखा तों कुछ भी सही। 
आज प्रसंगवस रेलगाडीसें उतरके बठिंडा राधाकृष्णमंदिरमें बहुत दूरसें 
आनके डेरा कीया था सो एक जेनशिष्यके हाथ दो पस्तक देखे तो जो लोग 
(दो चार अच्छे विद्दान जो मुझसे मिलने आये) थे कहने लगे कि ये नास्तिक 
जिन)प्रंथ है इसे नही देखना चाहिये अंत उनका मुखेपणा उनके गले उतारके 
निरपेक्ष बुद्धिकेद्वारा विचारपूर्वक जो देखा-तो वो लेख इतना सत्य वो निष्प- 
क्षपाती लेख मुझे देख पडा कि मानो एक जगत्‌ छोडके दूसरे जगतमें आन 
खडे हो गये ओ आबाल्यंकांल आज ७० वषेसें जो कुछ अध्ययन करा वो _ 
वैदिक धर्म बांधे फिरा सो व्यर्थला माठूम होने लगा जैनतत्वादर्श वो 
अज्ञानतिमिरभास्करं इन दोनों ग्रथोंको तमामरात्रिदिव मनन :करता 


है ३ ७ ७.३ बे 


बैठा वो अंथकारकी- प्रशंसा .बखानता बठिडेमें बेठा .हूं। सेतुबंधरामेश्वर- 


दात्रिशस्तम्भः है: ४६२७ 
थात्रास अब में नेपालदेश चला हूं परंतु अब मेरी ऐसी असामान्य 
महती इच्छा मुझे सताय रही है कि किसी प्रकारसे भी एकवार आपका 
मेरा समागस वो परस्परसंदशेन हो जावे तो में कृतकर्म्मा होजाऊं॥. 
महात्मन्‌ हम संन्‍्यासी है! आजतक जो पांडिल्यकीत्तिछाभद्वारा जो 
सभाविजयी होके राजा महाराजोंमें ख्यातिप्रतिपात्ति कमायके. एकनाम 
पंडिताइईका हांसल करा है। आज हम यदि एकदम. आपसे मिले तो 
वो कमायी कीत्ति जाती रहेगी ये हम खूब समझते वो जानते है परंतु 
हठधम्मे भी शुभ परिणाम शुभ आत्माकां धस्से नही। आज में आपके 
पास इतनामात्र खीकार कर सकता हूं कि प्राचीन धम्मे परम धरम अगर 
कोई सत्य धर्म रहा हो तो जेनधर्म्म था जिसकी प्रभा नाश करनेको 
वैदिक धर्म वो पद शास्त्र वो प्रंथकार खडे भये थे परंतु पक्षपातशून्य 
होके कोई यदि वेदिक शास्त्रोपर द्वाटि देवे तो स्पष्ट प्रतीत . होगा कि 
वैदिक वातें कही वो छीई गईं सो सब जेनशासत्रोंसे नमूना इकठी करी 
है। इसमें संदेह नही कितनीक वातें ऐसी हे कि जो प्रत्यक्ष विचार 
करेविना सिद्ध नही होती हैं । संवत्‌ १९४८ मिती आषाढ सुदि १०॥ 

पुनर्निविदन यह है कि यदि आपकी कपापन्नी पाइ तो एकदफा 
मिलनेका उद्यम करुंगा | इति योगानंद्खामी । किंवा योगजीवानंदस- 
रखतिखामि ॥ कु 
मालाबंधश्छोकोयथा ॥ रे रा 
: थोगामोगानुगामी दिजमजनजनिः शारदारक्तिरक्तो | 
दिगजेता जेतृजेता मतिनुतिगतिभिः पूजितो जिष्णुजिद्ठेः ॥ 
. जीयाद्यायादयात्री खखबलदलनो ठोललीलखलजूः। 
. केदारौदास्यदारी विमठुमधुमदोद्ामधामश्रमत्तः ॥ ३ ॥ 
“. इस झ्छोकके सब अर्थ जैनप्रशंसा वो श्रीआत्मारामजीकी . विभूतिकी | 
अशेसा निकले है, अत्येक पुष्पोंके बीचका जो अक्षर है वो तीनवार एक 
अक्षरको, कहना चाहिये छेसा काव्य 'दश:बीस.'. ख्छोक बनायके - ज़रूर 


घ्श्ट तत्वनिर्णयप्रासाद- 


चाहता था कि जैनतखादर्श वो अज्ञानतिमिरसास्करमें जेनवेव प्रशंसा 
होनी चाहेती थी। एकवार आपको समिलनेबाद अपना सिद्धांतका 
निश्चय फिर करना वने तो देखी जायथगी ॥ ” 


॥ ३४ ॥ टन 
॥मालावंध काव्य॥ 22% 
क्‍ का 
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3 नि 
ए ्थ 
वर्णन हे. जे दास 
श न हर । जे 
॥ मालादंध स्लोकायथा ॥ टच 
योगाभोगानुगामी द्विनमननजनिः शारदा- २४ 
रक्तिरक्तो | दिगजेता जदजेता मतिरुति- ४. 
गतिमिः पूजितोजिप्णुनिदें; ॥ जीयादा- जप 22 
यादयात्रीखल्वलदलनों लोललीलखल्ज्जः | ली; ल/व्फ 
। कर ३ कई हक ८. री अचशन ५ 
47 ता 3 केदारादास्यदारी विमल्‍ूमघुमदोदामधामम- .. ऋ## पे ; रई 
बे. मत्त; ॥ १ ।! [ह- 
प्ब् व हि ०2 
है के 2 उस चर न टे वि 
ओ पा नस 
लत 2] है 49 ॥।॒ 
हे (3 ५ . रैचु> + हक है /) 5) 


व  चप्य ध मे 
_यह लेख उनका एक कागजके टुकडेमें अठग था॥ यह: सर्व लेख 
पृथाक्त महात्माका है ॥ अब विचार करना चाहिये कि; इस - कालमें 


दाजिशस्तस्भ 3 
जप हु के! हि 
43०९ परुभस: । , ७२९: 
| है. हर 


' वैदिकमतवाले जैनमतको द्ेषबुद्धिसें नास्तिक कहते हैं, और महाविद्वान्‌ 
: परमहंस परिन्राजकजी निःपक्षपाती सदबादधिवाले जेनम्तकी. बाबत कैसा 
. विचार रखते हैं!! इससे हे प्रियवरो ! जेनाचायोने जो जो वेदबाबत 
लेख लिखे हैं, वे सवे यथाथ तत्त्के बोधवास्ते लिखे हैं, न तु देषबुद्धिसें. 
ओर देषयुक्त भी, मतायही पुरुषोंकोही मालुम होते हैं, नत पक्षपा- 
तरहित पुरुषोंको- ॥ दर 

प्रवेपक्षः-मैनमतमें प्राचीन व्याकरण तकेशास्र नहीं है, इससे जैन-. 
मत प्राचीन नहीं है. ऐसे कितनेक कहते हैं तिसका क्या उत्तर है? 

उत्तरपक्षः-संप्रातिकालसें जो पाणिनीय अष्ाध्यायी व्याकरण है, 
तिससें तो जेनके व्याकरण प्राचीन है. क्योंकि, पाणिनीय व्याकरणके कर्ता 
. पाणिनी, नवसे नंदके समयमें हुए हैं. सो पाणिनी, अपने रचे व्याकरणमें 
कहते हैं, यथा-“ त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्थ” और शाकटायनके कत्तों, 
तथा न्‍्यासके कतो, शाकटायन ओर न्यासकी आदिमें मंगलाचरणमें 
ऐसे लिखते हें. । 


९ 4 


“॥ शाकठायनोपि यपयापनाय यतिग्रामाग्रणीः स्वोपज्ञ- 
शब्दानुशासनवृत्तावादी मगवतः स्तुतिमेवमाह । श्रीवीर- 
ममृतं ज्योतिर्नत्वादिसव॑वेद्साम्‌ । अन्न चन्यासकता व्या- 
ख्या । सर्ववेदसां सर्वज्ञानानां स्वपरदशनसंबंधिसकलशा- 
खानुगतपरिज्ञानानामादिप्रभवमुत्यत्तिकारणमिति ॥ * 
यह पाठ नंदिसूत्रववत्िमें है। बल बी, 
ह न्यासकी भाषा+-( सववेदसाम्‌ ) सबप्रकारके ज्ञानोका स्वपरदर्शन- 
: संबंधी सकलशझ्ाखानगत परिज्ञानोंका ( आदिशभ्रभवम्‌-प्रथमम्र्‌ ) पाहिला 
उत्पत्तिकारण, ऐसे. 2७९९२ अथात श्रीमहावीरको नमस्कार करके, केसें 
८: घा | | | 
०2७ होता है कि, पा्णिनीसे पहिलेके शाकटायन ओर न्‍्यासकत्तो 
जैनमंती थे. ।* तथा जैनेंद्र व्याकरण और इंब्रव्याकरण, येभी पाणिनीसें 


# , प्रसिद्रकर्ताकी प्रस्तावना देखो. 
का 





६३० तत्वनिणेयग्रांसाद- 


पहिले रचे गये हैं. ओर चतु॒द्शप्वेमें शब्दप्राभ्त १, नाव्यप्राभत २ वाद्य: 
प्राभ्ृत ३, संगीतप्राभव ४, स्वरघाभृत ५, योनिप्राभ्ृत ९६, इत्यादि सवेजगंतकी 
विद्याके प्रात थे. तिनमेसे शब्दप्राभ्षतमें सब शब्दोंके रूपोंकी सिद्धि 
थी, नाव्यप्राभृतमें सवे नाटकोंके विधिका कथन था, ओरः प्रमाणनयप्रा- 
भृतमें ससतशतार नयचक्रकी सवालक्ष कारिकां थी, तिसकी एक कारिका 
ऊपरसे श्रीमछवादि आचायने द्वादशारनयचक्रतुंब नामक तकेशासत्र. रचा, 
सो वृत्तिसहित अष्टादश सहसर्र (१८०००) झ्छोकसंखुया हे. तिसकी अथम 
कारिका यह है. ॥ की 9 


विाधानयसभगरात्तव्यातारक्तत्वादनथकमबांध । 


जनादुनन्‍्यच्छासनन्रनद्त भवतात वचम्म्बश्तन ॥ १ ॥ 


तथा सम्मतितक सूल १६८, कारिका चत्तिसहित २५००० झ्छोक प्रमाणहें. 
यह भी, पर्वेके प्रमाणनयप्राभतसें उद्धार करके विक्रमादित्य राजाके समयमें 
वीरात (वीर-महावीरका संवत्‌) ४७० वर्षके रगभग श्री सिद्धसेनदिवाकरने 
रचा है. । तथा शब्दांभोनिधिगंधहस्तिमहाभाष्य १, अनेकांतजय पताका २, 
धर्मसंगहणी ३, शाख्रवात्तोसम॒च्चय ४, न्‍्यायावतार ५, न्यायप्रवेश ६; सवे- 
ज्ञसिद्धि ७, प्रमाणसमुच्चय ८, तववार्थ ९, षट्दशनसमुच्चय १०, इत्यादि 
अनेक प्रमाणग्रंथ पवधारीयोके समयमें रचे गए हें. । तथा प्रमाणनय 
तत्वालोकालंकारंसत्र तिसकी <४००० शछोकप्रमाण स्याह्ादरत्नाकरनामा- 
वृत्ति ९, लघुवत्ति ५००० ब्छोकप्रमाण रत्नाकरावतारिकानामा २, प्रमेयरंत्न- 
कोश ३, लक्ष्मलक्षण ४, खेंडनतके ५, नयप्रदीप ६, स्थाद्रादकल्पलछता ७, 
नयरहस्योपदेश ८, खेंडखाद्य ९, स्याद्रादमंजरी-१०, प्रमाणमीमांसा ११, 
प्रमाणसंदर १२, इत्यादि सेकडो प्रमाणग्रर्थ पूर्वोक्त : ग्रथानयायी.रचे गए 
हैं.। और व्याकरणके अंथ, जेनेंद्र. इंद्रादि व्याकरणानुसारे बुद्धिसागर 
व्याकरण, ओर तिसका न्यास श्रीबद्धिसागरसरिने रचा हे. ओर विद्या: 
नंदसूारिने विद्यानंदबयाकरण रचा है, श्रीमठयगिरिजीने शब्दानंशासन- 
व्याकरण' रचा है, ओर श्रीसिद्दहमठ्याकरण श्रीहेमचंद्रसारिजीने रचा. है. 
तिसकी बावत किसी कविने तिस व्याकरणको देखके यह-स्छोक कहा है। 


| दात्रिशस्तस्भः | ७५३१ 
यथा .॥ 
श्रातः संटण पाणिनिप्ररपितं कातंत्रकंथा ढथा । 
_माकार्षीः कटुशाकटायनवचः क्षुद्रेण चांद्रेण किम ॥ 
कः कंठाभरणादिभिबंठरयत्यात्मानमन्यैरपि । 
श्रूयंते यदि तावदर्थमधुराः श्रीहेमचंद्रोक्तमः ॥ १॥ 
' -भावाथ+--है भाई | जबतक अर्थोकरके मधुर, ऐसी श्रीहेमर्च- 
द्रजीकी उक्तियों सुणते हैं, तबतक पाणिनिके प्रलापको बंद कर, 
कातंत्रको था. कंथा ( गोदडी ) समान जान, कोड़े ( कटुक ) 
शाकटायनके वचन मत कर अथोत्‌ उच्चारण न कर, तुच्छ चांद्रकरके 
क्या है ? कछ भी नही, तथा कंठाभरणादि अन्य व्याकरणोंसें भी कोन 
परुष अपने आत्माकों पीडित करे ? कोई भी नहीं- ॥ तथा शिशुपालब- 
धके सम २ के शछोक ११२ में माघकवि, न्यासग्रंथका स्मरण करते हें; 
इसवास्ते माघकवि, न्यासके ..#णेता जिनेंद्र, और बुद्धिपाद बुद्धिसागर 
आचायॉसें. पीछे हुए हैं 
पेसे माघकाव्यके उपोद्घातके षष्ठ (६) पत्रोपारे जयपुरमहाराजाश्रित 
पंडित त्रजलछालजीके पत्र पंडित दुगोप्रसादजीने लिखा है,। 
इस लेखसें भी जेनव्याकरणोंक न्यास अतिचमत्कारी है, ओर 
प्राचीन पंडितोंकों सम्मत है. नही तो, माघसारेखे महाकावे, न्‍्यासका 
' स्मरणं किसवास्ते करते ! 
पाणिनिकी उत्पत्तिका खरूप, सोमदेवभट्टविराचत कथासरित्सागर, 
तथा तारानाथतर्कवाचस्पकह्नि विरचित कोमुदीकी सरलढा नाम 
टीका, और इतिहासतिमिरनाशकके तीसरे खंडके अनुसारसें लिखते हें॥॥- 
पाटलिपनत्रनगरके नवमे नंदके वखतमें वर्ष उपवर्षनासा पंडित थे, तिनके 
तीन -मख्य- .विद्यार्ओ थे, वररुचि ( काल्यायन » व्या्डी इृड्रदत्त ओर 
एक जड॒बुद्धि पाणिनिनामा छात्र था. सो तह हे हिसालयपवतमें जाके 


तप करता; हुआ,, तिसके , तपसे. तुछमान, होंके किसी शिवनामा .देवएांने 


जु३२ तलानिगेयप्रासाद- 


तिसकी इच्छानसार नवीन व्याकरण रचनेका वर दीया, तब तिसने. 
व्याकरणकी अष्टाध्यायी रची. ओर वररुचि आदिकोंको कहने छूगा कि, 
मेरे साथ व्याकरणविषयमें शाख्राथ करो- तव वररुचि- आदिकोंने तिस- 
केसाथ शाखाथे करके सात दिनमें पाणिनिका पराजय करा; तब तिस-. 
कालमें महादेवने आकाशमें आके हंकारशब्द करा, तब तिन पंडितोंकां 
इंद्रव्याकरण नष्ट हो गया; तब पाणिनिने तिन सर्वेपंडितोंको जीत 
लीये. तद पीछे वररुचिने हिमालय परवेतमें जाके, शिवकी आराधनासें 
वर पाके, तिस अष्टठाध्यायीकी न्‍्यनता परणेवास्ते वातिक रचा. ॥ | 


इससे सिद्ध हुआ कि, पाणिनि नंदराजाके समय होनेसे श्रीवीरत्‌ 
१५५ वे पीछे छऊगभग हुआ. तो, क्‍या, पाणिनिसें पहिले पंडितजन 
व्याकरणसें शून्य थे ? शून्य नही थे, किंतु .जनेंद्र, इंद्र, शाकटायनादि 
जेनव्याकरण प्रचलित थे, तो फिर, जेनम्नत उ्याकरणशून्य केसे सिद्ध 
होवे ? कद्मापि न होवे. तथा पातंजलिने जो अष्टाष्यायीके ऊपर भाष्य 
रचा है, सो भरी प्रायः जेनेंद्र इंद्र शाकटायनादिव्याकरणानुसार रचा है. 

पूवेपक्षः--आपने कितनेही प्रसाणोंद्यारा जेंनमतको आचीन ठहराया” 
सो ठीक है; परंतु 'जेनः शब्द जिनशब्दसें तद्धित होके बनता है, ओर 
“जिन! शब्द जि जये ! धातुका बनता है, ओर “जि ' धातु आचीन नही है. 
क्योंकि, श्री बादु शिवप्रसादजी सितारेहिंद अपने रचे इतिहासतिमिरनाश- 
कके तीसरे खंडके प्ृष्ट १७ में लिखते हैं कि, जिजय' धातु ,प्रमाणिक नही .. 
है. क्योंकि सायन ओर नृसिहने अपने रचे उणादि ओर स्वरमंजरीमें इस, 
धातुको छोड दिया है. यह धातु किसी प्रमाणिक अंथसें नही मिलता हैं- 

उत्तरपक्ष+--हे प्रियवर | वाबसांहबने जो कछिखा है, सो, क्या जाने. 
किस अनुभवज्ञानसे लिखा. है |! क्‍या बाबजी सित्तारेहिंद वेदोंको. प्रमा- . 
णिकर्मंथ नही मानते हैं ? क्योंकि, यज॒र्वेद अध्याय १९ मंत्र 9५१ "७ में - 
जि जयधांतुके प्रयोग है. जिसको ' शंका -होवे सो, यज्वेंद देख लेवे. 
वेदोंके अप्रमाणिक होनेसें, फिर वो ऐसा वेदोंसें पराना 'प्रस्तक कौनसा - 
है, जिसने जि जयधातुको अप्रममणिक जानके छोड दिया है:? ग्रह/लेख - 


दालिशस्तस्भः | क्‍ ४३४६ 


तो, क्रिसीने जेनसंतोपरि हेषबुद्धिसें - लिखा मालुम होता है. किसी 
मताअहीको यह सूझा क़ि, जिस जि जयधातुर्से जिन सिद्ध होता है 
तिसधातुकोही उडा दो. इसीतरें द्वेषचुद्धिसे वेदोंमेंसे कितनीही ऋचा, 
मंत्र ओर शाखायोंकों गुम्म करदी हैं. तो बिचारा जि जयधातु तो 
किस गिणतीस है? : है 

पूवपक्षः-जैनमत वेदसतकी बातें छेकर रचा गया है, ऐसे कितनेक 
कहते हैं, तिसका क्या उत्तर हे? 

उत्तरपक्ष+-हे प्रेक्षावानो | तुमको विचारना चाहिये कि, जेकर जैन- 
मत वेदकी कितनीक बातें छेकर रचा गया होवे, तब तो जो कथन, 
जैनमतमें है, सो सब वेदोंसें होना चाहिये. परंतु, कमंकी ८ मसूलप्र- 
कृति, ओर १४८ उत्तरप्रकृतियोंके स्वरूपके कथन करनेवाले षट्कमग्रंथ, 
पंचसंग्रह, कर्मप्रक्रति, प्राशतकी संगहणी, प्राचीन पांच कम्रंथ, शतक, 
पडशीतिं कर्मग्रंथ, प्रज्ञापना उपांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, आदिसें रगभग 
अशीतिसहरस्र ( ८०००० ) ऋछोकोंका प्रमाण है. तिनको कथनका गंधभी, 
चार वेद्संहिता, ब्राह्मण, उपनिषत्‌, कल्पादिमें नही है, ओर साधुकी पद- 
विभागसमाचारी, जिसके कथन करनेवाले सवालक्ष ( १५५००० ) ज्छोक 
लगभग हैं; और जीव, अजीब, पृण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध, 
मोक्ष, इन पदार्थोका जेसा स्वरूप, जेन सतके शास्त्रोंमिं कथन करा है, तेसा 
स्वरूए वेदोंमें स्वप्तमँ भी कदी नहीं दीख पडेगा. इसवास्ते प्रेक्षावानोंको 
चाहिये कि, वेद और जैनमतके शास्त्र पढके तिनका मुकाबला करें ओर 
विचारें, तब यथाथ : समालुस हो जावेगा कि, जेनमत वेदमेंसें सवा गया 
है, वा, वेदोंमें जे जे अच्छी बातें ह्लै न वे जेनमतर्मेंसें लेके रची गईं हें !' 
जो पूर्वोक्त मंथोंका मुकाबला करके तत्व निश्चय करके धारेगा, तिसका 


कल्याण होवेगा. श 
तथा जैनमतके प्राचीन होनेमें एक अन्य भी असाणं मिला हे सो 


. ऐसे है. | श्रीकांतानामा नगरीका रहनेवाला धनेशनामा भ्रावक यानपा- 
_ ब्करके समुद्रमें जाता था; तिनके आवधिष्ठायक देवताने तिस जहाज़को 


३४ तखनिणेयप्रांसाद- 


स्तंसन कर दीया. तदपीछे धनेशने तिस व्यंतरदेवताकी पूजा करी, तब 
तिस समुद्गकी भूमिसें तिस व्यंतरके उपदेशसे स्थामवर्णकी तीन प्रतिमा 
निकाली; तिनमेसें एक प्रतिमा तो चारुपग्ाममें तीथंप्रतिष्ठित. करी, 
अन्य श्रीपत्तनमें आमलीके वक्षके हैठ प्रासादमें श्रीअरिष्टनेमिकी प्रतिमा: 
प्रतिष्ठित करी, ओर तीसरी प्रतिमा श्रीपाश्वेनाथकी स्थंभन धामके पास 
सेढिकानदीके कांठे ऊपर तरुजाल्यांतरभूमिमें स्थापन करी. द 
पुरा गये कालमें शालिवाहनराजाके राज्यसें पहिले वा लगभग, नागा- 
जुन विद्यासससिद्धिवाला, बुद्धिका निधान, भूमिमें रहे हुए बिंचके प्रभावसें 
रसको स्थंभन करता हुआ; तदपीछे तिसने तहां स्थंभनक ग्रास निवेशन 
करा. । ओर तिस श्रीपाश्वेनाथकी प्रतिमाके, जो खंभातबंदरमें संप्रति- 
कालमे विद्यमान है, बिवासनके पीछेके भागमें ऐसी अक्षरोंकी पंक्ति 
लिखी हुड्डे परंपरायसें हम सुनते हैं; ओर यह वात लोकोंमें भी प्रायः 
प्रसिद्ध है.। सो लेख यह हे ॥ क्‍ 
नमेस्तीर्थक्ृतस्तीर्थे वर्षे हिकचतुष्टये २९२२ 
आषाडश्रावकों गोडोकारयत्प्रतिमात्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
' अथे+--जैनमतसें ऐसी दंतकथा. चलती है कि, गत चोवीसीके सता- 
रमे नमिनामा तीर्थंकरके शासन चलां पीछे २५२५५ इतने वर्ष गए, 
आषाडनामा श्रावक, गोडदेशका वासी, तिसने तीन प्रतिमा बनवाई 
थीं, तिसमें यह रलमयी प्रतिमा भी, तिसनेही बनवाई थी. 
जेकर इस चोवीसीके २१ के नमिनाथके शासन चलां पीछे २९५२२, इतने 
वर्ष गए बनवाह होवे, तो भी, ५८६६५० व्षेके रयगभग व्यतीत हुए हें.। 
. यह लेखसंबंधि कथन प्रभावकचरित्र, ओर प्रवचनपरीक्षां, अपरनाम : 
कुमतिसत कोशिक सहख्लकिरणनाम॒क ग्रंथोंमें हे. इससें भी- सिद्ध होता 
है कि, जेनमत अतीव प्राचीन हे. इत्यर्लं विद्वजजनपषेत्स ॥ 
इत्याचायेश्रीमद्दिजयानंदसूारिविरचिते तत्तनिणयप्रासादयंथे 
जेनमतप्राचीनतावणेनो नाम द्वा्िशः स्तम्भ:8 ३२॥ 


अयक्लिशस्तम्भः। ५३५ 
॥ अथन्नयख्िशस्तम्भारम्भः 0 


बत्तीसमें स्तंभमें जेनमतकी प्राचीनता सिद्ध करी, अब इस तेतीसमें 
स्तंभमें जेनमत, बोद्ठमतसें भिन्न, और प्राचीन है, सो सिद्ध करते हैं. । 

पूवेपक्षः “कितनेक मानते हैं कि, जेनमत बोद्सतमेंसें निकला हे, 
वा, बोद्धमतकी एक शुद्ध शाखा है; तिसका क्या उत्तर हे? 

उत्तरपक्षः-हे प्रियवर | इस वातका निश्चय, पाश्चात्य विद्वानोनें अच्छी 
तरेस करा है कि, जेनमत, बोधसतसें पुराना ओर अरूग मत है. आचा- 
: रांग सूत्रका तरजुमा जमेन देशके वासी हरमेनजाकोबी विद्वान ( क्षण 
०००७४ )ने करा है, सो पुस्तक प्रोफेसर सेक्समुछर भद्दजी (?70(०88०7 
0%८ (पा ७) ने छपवाया है, तिसकी प्रस्तावनामें अनेक प्रमाणोंसे जेन- 
मतको, बोछमतसे प्राचीन ओर भिन्नमत सिद्ध करा है. तिसमेंसें थोडीसी 
बातें नमूनेमात्र लिख दिखाते हैं. 

वे लिखते हैं कि, जेनमतका सूछठ, ओर तिसकी वृद्धि, इन दोनों 
बातोंमें जो कितनेक यूरोपीयन विद्वान्‌ वहेम ( शंका ) रखते हैं, सो ठीक 
नहीं. क्योंकि, बडाभारी, ओर प्राचीन, ऐसा जैन पुस्तकोंका जथा (समूह) 
हमारे हाथमें आया है; ओर तिनसेंसें जैनमतके प्राचीन इतिहासके पूरेपूरे 
साधन, जो कोइ एकट्टे करनेको चाहे तो तिसको मिल सकते हैं ओर ये साधन 
ऐसे भी नहीं हैं कि, जिनके ऊपर अपनेको प्रतीत न आवे- हम जानते हें कि, 
जेनोंके पवित्र पुस्तक प्राचीन हैं, ओर जिन संस्कृतग्रंथोंकों तुम हम प्राचीन 
कहते हैं, तिन ग्रथोंसे भी येह भ्ंथ अधिक प्राचीन, युरोपीयन विद्वानोंमें 
कबूल हुए हें. इन पुस्तकोमेंसें बहुते श्ाचीन होनेकी बाबतमें उत्तरके 
बुद्धलोकोंके प्राचीनोंमें प्राचीन पुस्तकोंसे अधिकता करें ऐसे हैं, बुद्धमत 
ओर बुद्धसतके इतिहासके साधनोवास्ते उत्तरके बुदलोकोंके प्राचीन 
भंथोंका उपयोग फतेहमंदीस करमें आया है; तेसेंही जेनीयोंके इति- 
हासवास्ते प्रमाण करने योग्य मूलतरीके तिनके पवित्र. पुस्तकों ऊपर हम 
तुम किसवास्ते अविश्वास रखते हैं ? तिसका कारण अपनेको कुछ भी 
मालम नही होता हे: 


५३६ 'तत्लनिणेयज्मासाद- 


जेकर जेनग्रंथोंका छेख संपूर्ण विरोधी होवे, अथवा इसमें लिखे 
संवत्‌ मित्र ऊपरसें विरोधि अनुमान होता होवे, तो,. ऐसे साधनों 
ऊपर आधार राखनेवाली से कल्पनाओंको शंकासहित माननी 
अपनेको ठीक है; परंतु फिर बुद्धछोकोंके बलकि उत्तरके बुछलोकोंके 
ग्रंथोंसे इस बाबतमें जेनग्रंथोंका वताव कुछ भी (विशेष नही माछुम होता 
है, तब तो किसवास्ते खुद जेनमतके शासत्रोंकी बातें अनुमानसे माननेमें 
आती हें? तिससे जेनमतके पस्तकोंके कथनसें ज़दा ( अन्यही ) समय-- 
काल ओर मूल जेनसतको आपित ( आरोप ) करनेको इतने सवे ग्ंथका- 
रोकी प्रवत्ति हुई है. इस प्रद््तिका प्रकट कारण तो यूरोपीयन पंडितोंकोी 
यह माहुम होता है कि, जेन ओर बुद्धमतमें कितनीक ऊपरऊपरकी 
व्यवहारिक वातोंका मिलतापणा देखके ऐसा धारण करनेमें आया है 
कि, जो ये दोनों पंथोंमें इतना मिलतापणा है, तो एकपंथ दूसररतें 
खतंत्र (अन्य) होना नही चाहिये; परंत एकर्षथको अवश्य दूसरे ५ंथमसे 
निकलना चाहिये. इस आनुमानिक अभिपष्ायसें बहुत यूरोपीयन परी क्षकोंकी 
बुद्धि लुत होगई है, अब भी लुपतही होरही है. ऐसे भूलसे भरे हुए आभि- 
प्रायको असत्य करनेवास्ते, ओर जेनोंके पवित्र पुस्तक जे सत्यता ओर 
प्रतिष्ठाके पात्र हें, तिनकी सत्यता ओर गअतिष्ठा स्थापन करनेवास्ते, में, अगले 
पत्नोंमे प्रयत्न.करुंंगा. जेनसंप्रदायका प्रवत्तोवनेवाला, अथवा सवेसें पीछेका 
तीथंकर महावीर ( खामी ) तिस विषयतक हकीकातसें लेके हम अपनी 
चरचाका प्रारंभ करते हें-इत्यादि बहुत छेख लिखके पीछे लिखते हैं 
कि-बुद्ध तंहांसे वेशालीमें गया, जहां रच्छवीयोंका अभेखरी जो निर्भ 
थोंका ( जेनके साधुयोंका ) क्रावक था, तिसको बछ्धने प्रतिबोध करा- 
'इत्यादे लिखके फेर लिखते हैं कि-बद्धमतकेही शाख्रमें लिखा है कि 
बुद्धका प्रतिस्पद्धि (शन्न) ओर जेनसाध अथवा: निम्रथोंके अग्रेश्वरीतरीके 
महावीर ( स्वांसी ) को तिनका प्रसिद्ध नाम नातपुत्तकरके लिखा है 
इनका गोत्र बुछलोकीने अभिवेशायन लिखा है, सो तिनका 'लिखना 
असत्य है. क्योंकि; यह गोत्र तो, इनके सुख्य गणधर सुधर्मा स्वामीके 
साथ संबंध रखता है, महावीर (स्वामी ) के सब. गर्णधरमेंसें यह -सुधमों 


“अ्यसिशंस्तस्भः च्ब्ठ 


खामी, एकलेही महावीरस्वार्माके पीछे जीते रहे थे; और अपने गुरेके 
निवोणपीछे इनोहीने अग्रेश्वरीपणा धारण करा था पे 


महावीरस्वामी बुद्धके सहकाली होनेसे, इन दोनोंके एंकसटशही 
सहकालिक थे, तिनका व्योरा ( खुलासा ) बिंबीसार, और तिसका पृत्र 
अभयकुमार, ओर अजातशत्नु लछच्छवी ओर महछ्ि, ओर मंखंलिपतन्र गोशा- 
लक, इन पुरुषोंके नाम, दोनों मतोंके पवित्र पुंस्तकोंमें हम तुम देखते हें 
अपनेको पीछेसें खबर हुईं है, तैसेंही बुद्धछोककी पीठिकामेंसें ऐसा 
मालुम होता है कि, वेशालीमें महावीरस्वामीके भक्त श्रावक बहुत थे. यहं 
बात जेनलोक कहते हैं कि, इस नगरके पासही महावीरस्वामीका जन्‍म 
हुआ था, तिसके साथ संपूर्ण, ओर फिर इस नगरीके मुख्य अधिकारीके 
साथ महावीरका संबंध था, सो पीठिकाके कथनकें साथ अच्छीतरें 
मिलता आता है; इसके विना भी पीठिकामें निम्नथोंका मत, जेसें क्रिया- 
वाद, ( आत्मा नित्य है, तिसको अपने करे कसंका फल इसलोक पररं- 
'छोकमें भोगना पडता है. ) ओर पाणीमें जीव है, ऐसा मानना बुद्ध- 
लोकोंके शा्त्रोंमें लिखा है, सो जेंनमतके साथ संपूर्ण मिंठ॒ता आंता 
है. सबसे पीछे नातपत्तके निर्वाणका स्थल बुद्धोक पापापुरमें मानते 
हैं, सो सच्च हे-इत्यादि अनेक बुझके, और महावीरके इत्तांतका परस्प- 
रविशेष दिखलाके, बुद्ध पुरुष बोद्धमतके चलानेवाठा, ओर महावीर 
जैनसमतका चलानेवाला, ये दोनों परुष अरूण अलग थे- -ओर बुछ्धके 
मतसे जेनमत पहिलेंका है, ऐसा सिद्ध करा है. इससें जेनमत बुद्धम- 
 तसे नहीं निकला है, और न बुद्धमतकी शाखा है; किंतु बुद्धमत्से पहि- 
लेंका प्राचीन मत हे | 

तथा “सेक्रेडबक्स आफ धी इस्ट” के ४५ मे भागतरीके उत्तराध्ययने, 
ओर सूत्रक्ृतांगके भाषांतर करनार प्रोफेसर हरमेंन जाकोबी, प्रसिद्ध 
करनार प्रोफेसर मेंक्ष मुछर, तिस पुस्तककी भ्ृभिकामें लिखते हैं कि-- 
 बोदासिद्धांतका लिखान, नातपत्तके प॒र्वे निम्नथोंके अस्तित्वसंबंधी अंपने 
 विचारोंसें विरुद्ध नहीं है; क्योंकि, जब बुद्धघ्म सुरु हुआ, तिस बखतमें 


धुडट्ट तत्तनिणयप्रासाद- 
निर्मथ एक अगत्यकी कोम होनी चाहियें. इस अनुमानका हेतु यह 
है कि, बोछोंके पिटकोंके बीच वारंवार कथन करनेमें आया है कि, निर्मथ 
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बुद्धके, वा तिसंके शिष्योंके विरुद्ध पक्षवाले हें. अथवा तिनमेंसें ,कितने 


कको बोचछमतम लेनेमें आए. -तथा निम्नेध एक नवीन स्थापन करी 


(5 


हुई कोम है, ऐसा किसी जगे भी कहनेमें आया नही है; ओर अनुमान 
भी करनेमें नही आया है. तिससें हम तम निश्चय कर सकते हैं कि 
बद्धके जन्म पहिलें बहुत वखत हुए निर्मथ होने चाहिये. इस निणयको 
दसरी एक बातका आधार मिलता है. बदछ्, ओर महावीरस्वामीके 
बखतमें हुए मंखलिगोशालेका कहना ऐसा हे कि, मनुष्यजांतिके छ (६) 
विभाग है. (देखो बोछ्योंका दीघधनिकायका सामान्यफलसूत्र ) इस सूृत्रके 
ऊपर बुद्धघोषने सुमंगलविछासिनी इस नामकी टीका रची है, तिसके 
अनसारें मनष्यजातिके छ विभागमेंसें तीसरे विभागमें निर्मथोंका समावेश 
करनेमें आया है. निग्रंथ, तिसही समयकी नबीन उत्पन्न हुईं कोम होती 
तो, तिनकों गोशाला मनुष्यजातिका एक एथक्‌ जुदा अथोत्‌ अगल्यका 
विभाग गिणे, ऐसा संभव नही होता हे 


मेरे मत (मानने ) मूजब जेसे प्राचीन बोदछ्ध, निर्मधोंको, एक अँग- 
त्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानते थे, तेसेंही गोशालेने भी निम्नंथोंको 
बहुत अगत्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानी हुईं होनी चाहिये. इस 
मेरे मतकी तरफेणमें आखिर दलील यह है कि, बोछोंके मज्झिम 
(मध्यम ) निकायके ३५ से प्रकरणमें बुद्ध, ओर निम्रथके पुत्र सच्चकके साथ 
हुई चचोकी बात लिखि हुईं है. सच्चक आप निम्नंथ नही है. क्योंकि, वो 
आप वादमें नातपुत्त (ज्ञातपुत्र महावीर) को हरानेका अभिमान जनाता 
है. ओर जिन तत्वोंका आप बचाव्र करता है, वे तत्त जेनोंके नहीं हें 
जब एक नामांकितवादी, जिसका पिता निग्रंथ था, सो बद्धेके वखतमें 
हुआ, तब निर्मथोंकी को बुद्धकी जिंदगीकी अंदर स्थापनेमें आईं होवे 
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' यह. बन सकता नहां है 


'तयाख्रिशस्तंम्भः | ५३९ 

', तथा पूर्वोक्त पुस्तकेमेंही लिखों हे कि--उत्तराध्ययनंके २३ में. अध्यय- 
नकी १३ मी गाथामें कहा है कि, पाश्चनाथकी सामाचारीमृूजब साधु 
ऊंपरका ओर नीचेका कपडा पहरते थे; परंतु महावीरस्वामीकी सामा- 
चारीमें कपडेकी मनाइ थी. जेनसूत्रोंमें नन्नसाधुका नाम वारंवार अचेलक 
लिखा है, जिसका अक्षराथ कपडेविनाके ऐसा होता है. 
बौद्धछोक अचेलक, ओर निर्मथके बीचमें कुछक तफावत रखते हैं 
बोछ्योंके धम्मपद ( धर्सपद ) नामके पुस्तकऊपर बुदघोषकी करी हुई 
टीकामें कितनेक भिक्षुसंबंधि ऐसे कहनेमें आया है कि; वे, अचेलकर्से 
निम्नंधघोंकी विशेष पसंद करते हें. क्योंकि, अचेलक तदन नम्न होते हें, 
( संब्वासोअपटिच्छन्ना ) परंतु निर्मथ एक जातका कपडा नीतिमयादाके- 
वास्ते रखते हैं. क्‍ 

-कपडा रखनेका कारण बौद्धमिक्षुयोंने यह दिया है कि, नीतिमयादा 
सचवाती हैं-रहती है. यह कारण खोटा है; बौद्ध अचेलक, अथात्‌ मंख- 
लिगोशालेके और तिसके पहिलें हुए किस संकिच्च तथा नंदवच्छके अनु- 
यायी समझने, ऐसे जानते हैं. और तिनके मज्झ्िसनिकायके ३६ मे 
प्रकरणमें अचेलकोंकी धर्मसंबंधी क्रियाओंका वर्णन भी लिखा है. 

. ' इस ऊपरके लेखसे यह सिद्ध हुआ कि, निर्मधमत, अथात्‌ जेनमत, 
बोचद्टमतसे एथक्‌ भिन्न मंत है, ओर बोद्धमतसें प्राचीन है. 

. अब हम प्रोफेसर हरमेंन जाकोबीके करे उत्तराध्ययनके २३ में अध्य- 
' थनकी १३ मी गाथाके तरजुसेकी समाठोचना करते हैं. । क्योंकि, उन्होंने 
जो. अर्थ करा है, सो अपनी बुद्धीसें करा है, न तु जेनसंप्रदायानुसार; क्योंकि, 
जैनमतमें नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीकादिके अनुसार अथे करा हुआ मान्य 
है, नतु स्वचुद्धिउत्प्रेक्षित. जेकर स्वबुद्धिकी कव्पनासें अथ॑ करे जावें, तब तो, 
अन्यमतोंके शा््रोकीतरें जैनमतके शा्तरोंके अथ भी, नाना पुरुषोंकी नाना 
कल्पनासें नाना प्रकारके हो जावेंगे; तब तो असली सवे सच्चे अथ व्यवच्छेद 
हो जावेंगे; और उत्सूत्राथकी प्रइृत्ति होनेसें जैनमतही नष्ट हो जावेगा. 


४8 तखनिणयप्रासाद- 


इसवास्ते अव्यवच्छिन्नसंप्रदायसें पंचांगी अनुसारही, अथ सुज्ञ जनोको 
/ मानना चाहेये, परत अन्य प्रकारसे नहीं- * .. 

ऊंपर लिखि गाथाकाः यथाथ अथे ऐसा हे. “अचेलगो य जे धम्मो.” 
इत्यादि-अचेलकश्राविद्यमानचेलंकः । परिजुन्नमप्पमुछं इत्यागमांन्नञअः 
क॒त्सार्थलात क॒त्सितचेलकों वा यो धर्मों वद्धमानेन देशित इत्यपेक्षते । 
जो इमोत्ति । यश्वायं सांतराणि' वरद्धमानशिष्यवस््रापेक्षया कस्याचित्‌ कदाः . 
चित्‌ मानवणविशेषितानि उत्तराणि च बहमूल्यतया  प्रधानानि . वंस्नाणि: 
यस्मिन्नसों सांतरोत्तरोधसः पान देशितः | इतिटीका । 

भाषाथः-अचेलक कहिये, आविद्यामानचेलक, अथांत वख्नररहित; अथ- 
वा पक्षांतरमें दूसरा अथ, परिजीणे सव्वेधा पुराने वस्र, अल्पमोलके; इसे 
आगमके वचनसे नकारको कुत्साथेवाचक होनेसें कुत्सितवस्रवाला जो: 
घमं, तिसको अचेलक धम कहिये; ऐसा अचेलक धम, वरद्धमान महावीर- 
स्वामीने उपदेश्या है. ओर यह; जो, सांतर; वर्द्धमानस्वामीके शिष्योंकी 
अपेक्षासें किसीको किसी वखत मान, वर्ण, विशेषसाहित; उत्तर बहुमोले 
होनेकरके प्रधानवस््र है जिसमें, ऐसा सांतरोत्तर धर्म, पाश्चेनाथने उपदे- 
श्या है क्‍ 

भावार्थ:--इसका यह है कि, मुखवस्रिका रजोहरण वजके पहिरनेके 
सर्ववस्ररहित सर्वोत्कृष्ट जिंनकल्पीकी अपेक्षा अचेल धमं है; ओर जीणे 
अल्पमोलके वस्त्र रखने यह भी अंचेल धमेही है, परंतु एंकांत वसत्नररहि 
तकाही नाम अचेलधमे है, ऐसा जेनमंतके शासत्रोंकां अंभिप्रांय नहीं: है. 
क्योंकि, जेनमतके शासत्रोंमें ठिकाने ठिंकाने वस्रादि मंहेण करनेका विधि 
कथन करा है,.: यादें अचेल शंब्दका अथ नंत्न. ऐसाही जेनमतके शास्त्रों 
को- सम्मत:होवे तो, वस्र्र-हणविधि क्‍यों लिखते. हें ? इसवास्ते. अचेल 
नञू ( नकार ) -को- षट ( ६) अथेमें सब :विद्ानोंने माना हे, इसवास्ते. 
यूरोपीयन-( पाश्चात्य-) पंडित जो. स्वकल्पनासें जेनमतादि . शास्रोंका.- 


भरे 


है - जैसे करहपंसूत्र, आचारोंग, उपासकदशांग उपोरद्धातादिमे केई पाश्चात्यविद्यानेंनि करे: हैं 





त्रयखिशस्तेस्मः । ा .. ,युए३ 


तरजुमा करंते हैं, सों बडी भूल करते हैं; इसवास्ते उनको चाहिये- हि: 
टीकाके अनुसारही तरजुमा करें क्‍ 
अब यहां प्रसगोपात हमर बहुत. नम्नतासें दिगंबर जेनमतके मानने 
वालोंसें विनती करते हें कि, हे प्रियबांधवों |! तम भी अपने - मतके- 
कदाम्रहको छोडके पक्षपातसें रहित होकर जरा विचार. करो कि, -जेन- 
मतकी बडी भारी ड्रो शाखायें हो रही है; श्वेतांबर १, दिगंबर-२,,इन- 
दोनोंमेसें यधाथे जेनसत कौनसा है ? 
दिगंवर:-यह जो ख्ेतांबर मत है, सो तो विक्रमः राजाके भरे पीछे 
एकसोछत्तीस ( १३६) वर्षपीछे सोराष्ट्रेशकी वहक्॒भीनगरामें उत्पन्न 
हुआ है. ऐसा कथन हमारे देवसेनाचाये दशनसार मंथमें कर गए हैं 
तथाहि -॥ क्‍ 
. - छत्तीसे वरिससए, विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
... सोरटे बलहीए, सेवडसंघो समुप्पण्णो, ॥ ११ ॥ 
* “- सिरिभदृबाहुगणिणो, सीसो णामेण संतिआयरिओ ॥ 
तस्स य सीसो दुद्ये, जिणचंदो मंदचारित्तो.॥ १२॥ 
...तेण किय॑ मदमेद इत्थीणं अत्यि तप्भवे मोरकों॥ 
. केबलाणाणीण पुणो, अड्क्खाणं तहा रोओ.॥ १३ ॥ 
अंबरसहिओवि जद, सिज्झइ वीरस्स गप्मचारित्त ॥ 
: परलिंगेवि य म॒त्ती, पासुयभोज च सब्व॒ृत्थ ॥ १४ ॥ 
अण्णं॑ च. एवमाई, आगमउट्ठाइ मिच्छसत्थाई ॥ 
विरइत्ता अप्पाणं, पडिठवियं पढमए णिरए. ॥ 4५ ॥ 
भाषारः-विक्रेमराजाके मरण प्रांत हुएपीछे १३६. वर्ष सोरठदेशमें 
वंछभीनगरीमें स्रेतपट श्रेतांबरसंघ- उत्पन्न हुआ, श्रीभद्रबाहुगणिका 
शांतिसूरिनामा शिष्य हुआ, तिसका मंदचारित्रवाला जिनचंद्रनामा दुष्ट: 
शिष्य हुआ, तिसने यह मंत उत्पन्न किया. ख्रीको तिसही भवमें सोक्ष- 
 झाप्ति ९, केवलज्ञानिको आहार तथा. रोग: २, वखसहित,, ऐसा भी यति 


५ तत्वानिर्णयंश्रासांद- ..._ है 
सिद्ध होता है-३, वीरं भंगंवानंका' गर्भपरावत्तन ४, परलिंगमें, भी सुक्ति,५, 

प्रासकर्रोजन ऊंच नीच सबे कुलोंका साधुको कल्पे६, इत्यादि ओर भी _ 
आगमको उंत्थापकें मिथ्याशासत्र बनायके अपने आत्माको प्रथम .नरकमें 
स्थॉपन करा: इति-तथा स॒नि वस्त्र रक्खे १, केवली आहार करे. २ स्रींकी 
मंक्ति होवे ३, इत्यादि ओेतांबरमतके माने कितनेही पदार्थोका “खंडन... 
हमारे अंक्ंक देवविराचित लघ॒न्नयी इच्धत्रयीमें, तथा प्रमेयकमलमात्तेड 
बदपाहुडादि अनेक मंथोंमें प्रमाण युक्तिसें करा है, तो फिर हम :खेतों- . 
बरमतको अंसंली सच्चा जेनमंत केसे माने ? 


शैतांवरः-प्रियवर | जैसें तुम्हारे देवसेनाचार्य, जो कि : विक्रमसंबंत्‌ 
९९० के ऊुगंभगमें हुए हैं, तिनोंने दशनसारमें-जो कि विक्रमसंवंत्‌ 
९९० में बनाया हे-ख्ेतांबरमतकी उत्पत्ति विक्रमके मत्यपीछे १३६ वर्षे 


आशिक पे 


लिखि हे; तेसेंही पू्रोके ज्ञानधारी ख्ेतांबरीयोंने -आंवश्यकनियुक्ति, 
भाष्य, चरणिमें दिगंबरमतकी उत्पत्ति लिखि है, . सो ऐसे है 
: छंव्वाससयाइं नवुत्तराईं तईया सिद्धि गयरस. वीरस्स ॥ 
“तो बोडियाण दिटी, रहवीरपुरे समप्पण्णा॥ ९२॥ 
रहवीरपरं नगरं, दीवगमज्ञाणमज्नकण्हेय .॥ 
.. सिवमभइंस्सवहिम्सि, पच्छा थेराण कहणा य ॥ ९३ ॥ 
ऊहाएंपन्नत्तं, बोडियसिवभइउत्तराहि इमे ॥ 
- मिच्छाद्ंसगमिणमो, रहवीरपुरे समुप्पण्णं ॥ ९४॥ 
बोडियसिवभईओ, बोडियलिंगस्स होइ उप्पत्ती ॥ 
: “कोडिन्नकोार्वारा, परंपराफासमप्पन्ना ॥ ९५.॥ 


भाषांथ+--अमहावीर. . भगवंतके - निवोण - हुआ. पीछे .६०९ वर्षे - 
बोटिकींके. मंतकी दृष्टि अथोत्‌ -दिगंबरमतकी श्रद्धा. . रथवीरपर -नगरमें 
पेन्न -हुईं: । अंब जेसे बोटिकोकी . दृष्टिं उत्पन्न. हुई है -तेसें संमह- 
'थाकरके. दिखलाते हैं । रहवीर-रथवीरपर नंगर-तहां- दीपकनोंमा 
० तहाँं. कृष्णनामा. आचार्य - समोसरे,. तहां: रथंवीरपर नभरतमें' 


प्रया्रशस्तम्भ: | ५५७१३ 


एक संहलमछशिवभूतिनासकरके पुरुष था, तिसकी “भार्या तिसंकी 
माताकेसाथ .(सासुकेसाथ ) छडती थी कि, तेरा पुत्र दिन २ भ्रंति 
आधी रात्रिको आता हे; में, जागती, और भूखी पियासी -तबतकं- बैठी 
रहती हूँ. तब तिसकी माताने अपनी वहुसें कहा कि, आज तूँ: दरवाजा 
बेदे करके सो . रहे, ओर में जागुंगी. वहु दरवाजा बंद करके.सो गई। 
माता जागती रही; सो अदरात्रि गए आया, दरंवाजा खोलनेकों' कहा) 
तब- तिसकी माताने तिरस्कारसें कहा कि, इस वखतमें जहाँ: उपघाड़े 
दरवाजे हैं, तहां तूं जा. सो वहांस चल निकला, फिंरते फिरतेने 
साधुयोंका उपाश्रय उघाड़े दरवाजेवाला देखा, तिसमें गया. -नमस्कारे 
: करके कहने लगा, मुझको प्रश्नजा ( दीक्षा ) देओ. आचार्योने ना कही, 
तब आपही लोच करलिया, तब आचारयोंने तिसको जेनमुनिका वेष 
दे दीया. तहांसे सव विहार कर गए. कितनेक कालपीछे फिर तिसी नगरसें 
आए, राजाने शिवभूतिको रलकंबल दीया, तब आचायोंने कहा, . ऐसा 
वस्र यतिको लेना. उचित नहीं; तुसने किसवास्ते ऐेसा वद्न ले लीना!? 
ऐसा. कहके तिसको विनाहपूछे आचा्योंने तिस वख्रके टुकड़े करके रजो- 
हरणके निशीथिये कर दीने. तब, सो गुरुयोंके साथ कषाय करंता हुओ.* 
एकदा प्रस्तावे गुरुने जिनकल्पका खरूप कथन. करा, जेसें जितकल्पि- 
साधु दो प्रकारके होते हैं; एक तो पाणिपात्र, ओर ओढनेके वर्जोरहित 
होता है; दूसरा पात्रधारी, और ' वस्नोंकरके सहित होता. है. जो 
'बख्रधारी होता है, सो आठ तरेंका होता है. रजोहरण, मुखबस्रिका, 
एवं दो उपकरणधारी । १। दो पीछले. ओर एक पछेवडी ( चादर ) 
एवं तीन उपकरणधारी। २। दो पछेवडी होवे तो चार।३। तीन 
 पछेवडी होवे तो पांच । ४ । रजोहरण सुखवस्निका २, पांत्र २ 
पात्रबंधन ४, पात्रस्थापन ५ पात्रकेसरिका $ , तीन पडले ७, :रजज्ाण 
८, गोच्छक ९, एवं नव उपकरणधारी। ५। पूर्वोक्त नव, ओर एक.पछेवडी, 
पर्व दश उपकरणधारी। ६। दो पछेवडी ओर पूर्वोक्त नव; एवं इग्यारह 
_उप्रकरणधारी । ७। तीन पछेवडी ओर :पूर्वोक्तः नव, एवं बारां... उपकरण- 


दम ही लि 
४४ ततल्ताएं४ए७उखादँ- 


धारी ।<।. एंवं- सर्वे आठं विकंल्प होते. हें... पहिंला:भेदः “जो 
पाणिपात्र, ओर वस्नररहित .कहाः हे, सोही. आठ .विकस्पोंमेंसे -प्रथम 
विकल्पवाला जानना 3 हे 
जब. आचार्योने ज्ञिनकल्पका ऐसा. स्वरूप. कथन, करा, तब शिवभूतिने 
पछा कि, किसवास्ते, आप अब इतनी उपाधि रखते .हों. ?:जिन्नकल्प क्यों 
नहीं धारण करते हो ? तब गरुने कहा. कि,. इस कालमें जिनकल्पकी 
सामाचारी नही कर. सकते हें. क्योंकि, जंबूस्वामिके मुक्ति गमनपीछे, जिन- 
कल्प व्यवच्छेद हो गया. हे. तब शिवभूति कहने छगा क्ि,.. जिनकलल्‍्प 
व्यवच्छेद हो गया क्‍यों कहते हो.? में करके दिखाता .हूं. जिनकल्पही 
परलोकार्थीको करना चाहिये. तीथंकर भी अचेल थे, इसवास्ते अचेलताही . 
अच्छी है. तब गुरुषोंने कहा, देहके सक्वाव हुए भी कषायमूच्छादि कि- 
सीको होते हैं, तिसवास्ते देह भी तेरेकों त्यागने योग्य हे. ओर जो अप- 
रिप्रहपणा मुनिको सूत्रमें कहा हे, सो धर्मोपकरणोंमें भी .सूच्छो.न करनी; 
ओर तीर्थंकर. भी एकांत अचेल नही थे. क्योंकि, कहा हैं .कि, सवे तीर्थंकर 
-एक देव दृष्ियवस्र लेके संसारसें निकले हैं; यह आगमका वचन हे.. ऐसे 
स्थविरोंने तिसको कथन,करा, यह गाथाका अथे हुआ. । ९३। ऐसे गुरुयोंने 
तिसको समझाया भी, तो भी, कर्मोदयकरके वस्र छोडके नम्म होके जाता _ 
रहा. तिस शिवभूतिकी उत्तरा नामों बहिन जो आयो हुई थी, उद्यानमें 
रहे शिवभूतिको वंदना करनेको गंइे. तिसकी नज्न देखके तिसने भी वस्त्र 
उतार दीने, ओर नम्न हो गई, ओर नगरमें भिक्षाको गई, तब गणिंकाने 
देखी, तब विचारा. कि,. इसका क॒त्सितांकार देखके लोक हमारें ऊपर 
विरक्त न हो जावें, इसवास्ते तिसकी उरः ( छाती ) ऊपर वरस्र 
बाधा. * वो तो वस्र नहीं चाहती है; तब शिवभूतिने कहा कि, यह 
वर्त्र तू रहने दे, देवताने .तुझकों यह वस्त्र दीना है, इसबास्ते.। तिस -- 
'शिवभूतिने. दो चेले करे. कोडिन्य १, कीष्टवीरं २, इन दोनोंकी शिष्य- 
परंपरासें कालांतरमें मतकी बद्धि होगई. ऐंसें दिंगंबरंभत उत्पन्न हुआ 


# किसी जगह ऐसे भी लिखा है की तिसंके ऊपर झरोंखिसें एक बच्च ऐसे गरा बिस्से उसका नंम्नंपणा 
'दांका गया... .: 





बा अयख्रिशंस्तंम्भः ह ५: 
५ यहःअंथे' मेने: श्रीहरिभद्वसूरिक्तत टीकासे लिखा है ऐसाही अथ 
. 'मूलभाष्यकारंने करा हे: विशेषार्थ देखना होवे तो, श्रीजिनसंद्रणिक्षमांश्र- 
मंणकृतशब्दांभोनिधिगंधहस्तिमहाभाष्य, और तिसकी बत्तिस देखना 
तथा [दिगबरोय सूलसंघ नंद्याप्नायः सरखातिगच्छ बलात्कारगणकी 
मकर ओर श्रीईंद्रनंदिसिद्यांतीकृत नीतिसारकाव्यमें ऐसें लिखा है। 
पूर्व श्रीमूलसंघस्तदंनुसितपटः काष्टसंघस्ततोहि। _ 

. तत्राभूद्रांविडाख्यः पुनरजनि ततो यापुलीसंघ एकः॥ 
तस्मिन श्रीमूठसंघे मानेजनविसले सेननंदी च संघो । 
स्थातां सिहाख्यसंघोभवद्रुमहिमा देवसंघश्चत॒र्थः ॥१॥ 
भाषाथः-पाहेले श्रीमूलसंघविषे प्रथम दूसरा ख्ैतपटीगच्छ हुआ । १। 

तिसपीछे काष्टसंघ हुआ । २। , तिस पीछे द्राविडगच्छ हुआ । ३ । तिसके 
पीछे यापद्लीयगच्छ हुआ ॥४॥ इन गचर्छोंके कितनेक कालपाछे 
_अेतांबरमत हुआ। ५। ओर यापनीय गच्छ । १। केकिपिच्छ । २। ख्वेत 
वास । ३। निःपिच्छ । ४.। द्वाविड़।५। येह पांच संघ जेनाभास कहे हैं 
_ जैनसमान चिन्हभास दीखे हें, सो इन पांचोंने अपनी अपनी बुद्धिके 
अनुसारें सिद्धांतॉका व्यभिचार कथन करा है. श्रीजिनेंद्रके मागको 
_ व्यभिचाररूप करा. यह कथन श्रीइंदरनंदिसिद्धांतोाकृत नोतिसारमे हे 
तथाहि श्छोका; ॥ 
'कियंत्यपि ततोतीते कोले शेतांबरोभवत्‌ १ ॥। 

द्राविडो २ यापनीयश्व ३ केकिसंघश्व नामतः॥ १.॥ 

केकिपिच्छः १ श्वेतवासाः २ द्वाविडो ३ यापुलोयकः ४॥ 

निपिच्छश्वेति ५ पंचेते जेनमासाः प्रकोत्तिताः॥ २ ॥ 

स्वस्वमृत्यानसारण सिद्दांतव्याभचारण ॥ फ 

विरचय्य जिनेंद्रस्य मार्ग निर्मेद्याति ते ॥ ३ ॥ 

'इन तीनों स्छोफोंका. मावाथ ऊपर लेख आए, है 


“चु४६ : तत्वनिर्णेयप्रासाद- री 
तिस मलसंघमेंही चार संघ उत्पन्न हुए, सेनंसंघ । १। नंदिसंघ। २। 
सिंहसंघ । ३। देवसंघ । ४। दूसरे .भव्रबाहुके शिष्य अहेइंलि, तिसके 
चार श्षिष्योंने चार संघ. स्थापन करे. प्रथम शिष्य माघनंदि, तिसने.. 
नंदिवक्षके नीचे चतुमांस करा, तिसने नंदिसंघ स्थापन करा.। १॥ दूसरा 
शिष्य चंद्र, तिसने तृणके नीचे चतुमोंस करा, तिसने सेनसंघ .स्थापन -: 
करा । २। तीसरा कीति, तिसने सिहकी गुफामें चतुमोस करा, तिसने 
सिंहसंघ स्थापन करा । ३। चोथा भूषण, तिसने देवदत्ता वेश्यांके घरमे 
वषोयोग धारा सो देवसंघ हुआ । ४। क्‍ सा 
तथा च नीतिसारका श्छोक॥ 


अहंडलिगरुश्रक्रे संघसंघदन परं॥ 
सिंहसंघो नंदिसंघः सेनसंचो महाप्रभः॥१॥ 


९ (३ 4 


दवसध इातस्पष्ट स्थानास्थाताबशाषतःे ॥ 
इसका भावाथ उपर लिख आए हें 


अब विचार करना चाहिये कि, पर्वोक्त लछेखमें ऑ्ेतांबरोत्पत्तिका. संवत्‌ 
नही लिखा हे. तथा इस मलूसंघकी पद्टावलिमें; ओर नीतिसारमें प्रथम, 
अेतपटीगच्छ । १। पीछे काष्टसंघ। २। पीछे द्राविडगच्छ ॥३ । पीछे 
यापुलीयगचछ । ४ । इन गच्छोंके कितनेक कालपीछे श्रेतांबर मत हुआ, 
ऐसे लिखा है. यह. कथन देवसेनाचायक्रत दशेनसारके कथनसें विरोधि 
है. क्‍योंकि दशनसारमें प्रथम श्वेतांवर । १। पीछे यापुलीय। २५ पीछे 


खेतपट । ३ । पीछे द्राविड । ४ । पीछे काष्टसंघ, ऐसें लिखा है 
तथा च तत्पाठ॥.. 


'उत्तास वराससए [वक्कमरायस्स. - मरणपत्तस्स-॥ 
सारटू वलहाए सबंडसधा .सम्रप्पण्णा ॥ ११. 
कछ्ााण वरणयर दाण्णसए पंच: उत्तर जादा ॥ 


8 


-जाउलियंसंघभेओ. सिरिकलसादोह : सेंबंडदी ॥:२९ ॥ 


त्रयात्रशस्तस्भः । ७५७५७ 


पंचसए छ्ास विक्कषमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
दक्खिणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥ 
सत्तसये तेवण्णे विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
णंदियडेवरगामे कट्टों संघो मणेयवो ॥ ३८ ॥ 
भाषाथः-एकादश (११) गाथाका अर्थ प्रथम लिख आए हें, दिगंबरके 
पक्षमें. कल्याणी नगरीमें २०५ वर्ष यापुलीय संघका भेद हुआ, ओर 
श्रीकलशस्से खेतपट हुआ. ॥ २९॥ विक्रमराजाके मरण प्राप्त हुए पीछे 
५२६ वर्ष दाक्षणमथरासें महामोहसें द्राविडनामा संघ उत्पन्न हआ 


७१ (० कि 


॥ २८ ॥ विक्रमराजाके मरण पीछे ७५३ वर्षे नंदियडेवरगाममें काष्टसंघ 
उत्पन्न हुआ जानना. ॥ ३८ ॥ 


इस काष्टसंघकी मूलसंघकी पद्टावलिमें तथा नीतिसारमें निदा नहीं 
लिखि है, परंतु देवसेनने काष्टसंघकी दशेनसारमें बहुत निंदा लिखि है.। 

तथाहि ॥ 

सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसत्थविन्नाणी ॥ 
सिरिपउमनंदि पच्छा चउसंघसम॒च्रों धीरों ॥ ३०॥ 

तस्स य सीसो गणवं गणभद्दो दिवणाणपारिपुण्णो ॥ 
परकव॒सयहमद्दी महातवों भावलिंगो य ॥ ३१ ॥ 
-तेणप्पणोवि मर्च॑णाऊण मणिस्स विणयसेणस्स ॥ 

सिद्ध॑ते घोसित्ता सयं गये सग्गठोयस्स ॥ १२॥ 

आसी कमारसेणो णंदियरे विणयसेणमुणिर्सासे॥ .. 
सण्णासभंजणेण य अगहियपणादिक्खओ जादो ॥ ३३ ॥। 
परिवज्जिऊर्ण पिच्छे चमरं घित्तण मोहकलिदेण ॥ 
उम्मग्गं संकलियं वागडविसएसु सबंसु॥ ३२४ ॥ 

इत्थांण पण [दिकखा खुछयलीमस्स वीरचरियत्त ॥ 
कक्रसकेसराहण छंद गुणवृद णाम ॥, ४५ ॥ 


पुर तत्तनिणेयप्रासाद- 


“आायमसत्थप्॒राण  पायाच्छत्त च अण्णहा किप-॥ 
. विरचइत्ता मिच्छत्त पवात्तियं महठोएस ॥ ३६ ॥ 
सो सवणसंधबज्ञझा कृमारसणा ह समयामच्छत्ता | 

'चत्तोवसमो रुद्दों कं संघ पवतवादे ॥ ३७॥ 
संत्तसएण तंवण्ण विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स ॥. . 
: जंदियडेवरगामे कट्टों संघोमुणेयव्रो ॥ ३८ ॥ 

भांपार:-श्रीवीरसेनका शिष्य सकरू शाखत्रका ज्ञाता जिंनसेन 
हुआ, तिसके पीछे चार संघका उद्धार करनेवाला धीर परुष श्री पंच्मनादे 
हुआ, तिसका गणवान दिव्यज्ञानपरिपृणं परकाव्यको मर्दन केंरनें- 
वाला महातपली भावलेगी गणभद्र नामा शिष्य हुआ, तिसने अपना 
सत्य जानके विनयसेन मुंनिको सिद्धांत पढाकें स्वयं स्वगेलोकको गमन 
किया. विनयसेन मनिका शिष्य कमारसेन हुआ, तिसने - संन्यास भांग 
दीया, फिर विनाही गरुके ग्रहण करे दीक्षित हुआ, पिच्छकाो त्यागके चाम- 
र॒ ग्रहण करके मोहसंयक्त- होके- तिसने सववागडदेशमें. उनन्‍्मागे चलाया; - 
स्रीकों दीक्षा क्षहुकलोमकों वीरचारियत्त ककेशकेशग्रहण छट्ठागणत्रत 
आगमशाख्रपुराणप्रायश्रित्त इलादि कितनीक अन्यथा रचना करके मू- 
ढलोकोंमें मिथ्यात्व प्रवत्तोाया, सो स्संघर्से बाह्य ऐसा कुमारसेन रुद्र 
उपशमको द्यागके मिथ्यासिद्धांत, ओर काष्टसंघकों प्रवत्तोवता- हुआ. वि- 
क्रमराजाके मरण पीछे सातंसों त्रेपन ( ७५३ ) वर्षे नंदियडेवरगामसे 
काष्टसंघ उत्पन्न हुआ जानना. .इति ॥ 


तथा. अन्य दिगंबर अंथोमें छोहाचायसे काष्टसंघकी उत्पत्ति लिंखि है 
ओर दशेनसारमें कमारसेनसें काष्टसंघकी उत्पत्ति लिखि है 
सूलसंघकी बलात्कारगणकी पद्ावलिमें .भंद्रवाह. श्रीवीरनिवाणसें- 
४९८ वर्ष पहस्थ हुए लिखा हे. .'तथाहे ।बहारे -श्रीवीरस्वामीकं मंक्ति : 
गये पीछे च्यारिसे संत्तरि- (४७०) वर्ष गये पीछें श्रीमन्‍्महाराज -विक्रमरा- 
जाका , जन्म  भया, वहुरिःपूर्वोक्तः सुभद्वाचार्यतें- विक्रमराज़ाको .जन्म हैं: 


अयसिंदस्तस्भः- है ५९९ 


पहुरि विक्रमके राज्यपदसें वर्षचत्वारि (४) पीछें पूरवोक्त दूसरा भद्गबाहुकूं आ- 
चार्यका पट्ट हुवा. | बहुरि श्रीमहावीरस्वामी पीछे च्यारिसें बाणवें (४९२ )वबर्ष 
गये सुभद्राचायका वत्तेमान वर्ष चोईस (२४) सो विक्रमजन्म॒तें बावीस (२२) 
वर्ष, बहुरि ताका राज्यतें वर्ष च्यार (४) दूसरा भद्गबाहु हुवा जांणना- बहुरि 
शीमहावीरतें च्यारसेंसत्तरि (१७०), वर्ष पीछें विक्रम राजा भयो, तांके 
पीछे आठ वर्षपयंत बालक्रीडा करि, ताके पीछे सोलह वंषतांई देशांतराविषे 
भ्रमण कारि, ताके पीछें छप्पनवर्षतांई राज कीयो नानाप्रकार मिथ्यालके 
उपदेश करि संयुक्त रह्मो, बहुरि ताके पीछें चालीसवर्षतांई पूर्व मिथ्यात्व- 
को. छोडि, जिनघर्मकूं पालिकारे देवपदवी पाई, ऐसें विक्रमराजाकी 
उत्पात्ति आदि हे. क्र 
तदुक्त विक्रमप्रबंधे गाथा ॥ जी क्‍ 
सत्तारिचदुसदजुत्तो तिणकाले विक्षमो हवइ जम्मो॥ . 
-अठवरसबाललीला सोडसवासेहिं भम्मिए देसे ॥१॥ . 
श्सपणवासारजं कु्णते मिच्छोपदेससंजुत्तो ॥ 
. चांलीसवासजिणवरधम्मं पालेय सुरपयं लहियं॥ २॥ 
_ इससे सिद्ध होता है कि, दूसरे भद्गबाहु श्रीवीरनिवोणसें ४९८ बर्षे 
पट्टपर हुए. क्योंकि, श्रीवीरनिर्वाणसें ४७० वर्ष विक्रमराजाका, जन्म 
हुआ, ८ वर्ष विक्रमराजाने बालकीडा करी, १६ वर्ष देशाटन करा, एवं 
सर्व मिलाके ७९४ वर्ष हुए; पीछे विक्रमका राज्यपद हुआ, तिसके 
राज्यके ४ संवतमें मंद्रवाहुका पहपर होना, एवं ४९८ वर्ष हुए. और सर्वा- 
थैसिद्धिकी भाषाटीकामें श्रीवीरनिर्वाणसें ६४३ वर्षे भद्नबाहु हुए लिखे हैं. . 
_पूबोक्ति पद्टावलिमें प्रथम ऐसें लिखा है, बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीछें 
च्यारसें अडसठि (४६८) वर्ष गए सुभद्वाचार्य भया; ताके वत्तमान कालके 
वर्ष छह (६).बहुरि ताके पीछें तथा श्रीमहावीरस्व्रामीपीछें च्यारसें चहोत्तरि 
(४७४): वर्ष गये यशोभद्वाचार्य भये, ताका वत्तमानकालके वर्ष अठारह 
(१८) है. और आगे जाके लिखा है कि; बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीछें च्या- 
रिसें बाणवें (४९२) वर्ष गये सुभद्राचार्यका वत्तेमान वर्ष चोईस (२४):.. - 


एण८ : तवनिणेयप्रांसाद- 


| पक 


तथा <बहारि ताकेः-पीछें तथा श्रीवीरनाथक म॒क्ति. हुवा पीछें :च्यारसें 
बाणवें (४९२ ) वर्ष गये दसरा भद्बबाह नामा आचाय. भया, याका वत्ते- : 
मान कालका वर्ष तेईस (२३) का हें.” ऐसें प्रथम लिखा हे. पीछे “विक्रम 
राजकं राज्यपदस्थके दिनतें संदत केवल ४. के चेन्रशुक्क १४ .चतुदंशीदिने 
श्रीभद्रबाहआचार्य भये ” ऐसें लिखा है, सो भी पवापरविरोधवाला है 
इसकी गिणती पूर्व लिख आए हैं है 
. पर्षोक्त पद्टावलिमेंही “बहुरि ताके पीछे तथा श्रीवीरस्वामीपीछें प्रांचसें 
पंदरह (५१५) वष गये लोहाचाय भये ताका वत्तेमान काल पत्चास:(५०) 
वर्षका है”-ऐसें लिखके फिर लिखा हे कि-“ श्रीवद्धमानस्वामीको मुक्ति 
हुये पांचसें पेंसठि (५६५) वर्ष गयें अहेद्लिआचार्य सये ताका वत्तेमान काल: 
वर्ष अष्टाविंशति (१८) का है” प्रथम ऐसें लिखके फिर आगे जाके. 
भद्रबाहखासीसें पाटानक्रम लिखा है, तिसमें ऐसे लिखा हे; 
“ बहारि ताके पीछें सवत केवल छहवीस (२६) का फाल्गनशकूल १४ दिनमें . 
गपगछपिनामा आचाय जातिपरवार भये” यह लेख भी विरोधी है, क्यों 
कि, प्रथमके लेखमें भद्रबाहके पीछे लोहाचायं, ओर पीछे अहेहलिको 
कथन करा; ओर पिछले लेखमें भद्बबाहके पीछेही अहहलिको कथन 
करा.-गपतगसिकाही नाम अहेहलि हे, विशाखाचाय भी इसहीका' नाम 
है.-तथा पृव्वोक्त लेखमें अहेदलिको श्रीवीरनिर्वाणसें ५६५ में पद्पर हुआ 


लिखा है, ओर पिछले लेखसें श्रीवीरनिवोणसें ५५० वर्षे अहहलिपटटऊ- 
पर हुआ सिद्ध होता हे 


तथा प्रश्नचरचा संमाधानमें लिखा है कि “ सहावीर भंगवानके नि- 
वाणपीछे संचत्‌ ६८३ वर्षे धरसेनम॒नि गिरनारकी गुफामें बेठे थे, .तिस 
कालमें ग्यारां (११) अंग विच्छेद गये थे ? यह .. लेख विक्रमप्रबंध, ओर .. 
पूर्वोक्त मूठसंघकी पद्दावलिसें विरोधी है: क्योंकि, पद्ावलियमें ऐसे. लि- : 
खा हे “बहुरि ताके पीछे तथा श्रीसन्‍न्मतिनाथ € महावीर ) पीछे छहंसें 
चडउद॒ह (६१४) वर्ष गयें धरसेनाचाये भये, ताका वत्तेमान वर्ष इकह्सका: 
है” तथा पूव्वोक्त.. पद्यवलिमेही भूतबलिं आचायतक एक अंगके धारी 
 मुचि लिंखे हैं, सो. आगे: लिख दिखावेंगे 


अयखिशस्तस्भः | घ्ण९ 


पुनः पूवाक्त चरचासमाधानमें लिखा हे; “धरसेनम॒नि. ज्ञानवान- रहे 
केमप्राभृत दूसरे पूषेकी कंठाग्रथा, तिनके अल्पायु अपनी जानकर ज्ञानके 
अविवच्छेद होनेके कारणते जिनयात्रा करने संघ आया था, तिनपास : 
पत्नी बह्मचारीके हाथ भेजकर, तिक्ष्ण बुद्धिमान्‌ भूतबलि, पुष्पदंत; 
नामे दो माने बुलवाये, तिनकूं ज्ञान सिखाया, तिनक विदाय करा.” यह 
लेख भी पृवाक्त गंथोंसें विसंवादी है. क्योंकि, प्र्वोक्त भंथोंमें ऐसें लिखा 

बहुरि ताके पीछें तथा श्रीवीर भगवानक निर्वाण भये पीछे छहसे 
तेतीस वष भुक्ते: पष्पदंताचायें भये, ताका वत्तेमान कार वर्ष तीस 
(३०) का भया, बहुरि ताके पीछें तथा श्रीमहावीरपीछें छहसें तिरेसठि 
(६६३) वर्ष गये भूतवल्याचाये भये, ताका वत्तेमान काल बीस (२०) वरषेका 
भया, ऐसे अनुकमसे अनुक्रमते भये बहुरि श्रीमहावीरस्वामीकू मुक्ति 
गयें पीछें छहसे तियांसी ( ६८३ ) वर्ष तांइ पूवे अंगकी परिपाटी- चाली' 
फिरि अनक्रमकरि घटती रही- ओर प्व्वोक्त अहेहल्याचायोदि पांच 
आचायेका वत्तमान काल एकसो अठारह (११८) वषेका हे, इहांतांई 
एकांगके धारी म॒नि भये हैं, वहारि ताके पीछें श्रुतिज्ञानी मुनि भये 
ऐसे आचायनिकी परिपाटी हैं 

तथा च विक्रमप्रबंधे ॥ 


 पंचसये पण्णट्रे अंतिमजिणसमयजादेसु ॥ 
उप्पण्णा पंचजणा इयेगधारी म॒ुणेयवा ॥ १२ ॥ 
.. अहवछि माहणंदि य धरसेणं पुप्फयंत भूतबली ॥ 
. अडवीसं इगवीसं उगणीस तीस वीस पुण वासा॥ १३॥ 
इगसयअठारवासे इगंगधारी य मुणिवरा जादा ॥ 
 छस्सयतिगसियवासे णिवाणा अंगछित्ति कहिय जिणे॥१ ४॥ 
इसका भावार्थ ऊपर लिख आए हैं ं 


. अब. विचार करो कि श्रीवीरनिवाणलें ६८३ वर्ष धरसेन मनि कहेंसे 
आए? भूतबलि , पुष्पदंतको. किसने. बुल़वाया 2. भूतबाल पुष्ादत कहस 


५५२ तंखनिणेयप्रासाद- 

आएं? किसने पंढाये? कोन पढे क्योंकि, धरसेनका. सत्यु ६१३ में 
हुआ, पृष्पदंतका झत्यु ६६३ में हुआ, ओर भूतबालिका मत्यु. ६८३ में 
हुआ, पूर्वोक्त लेखसें सिद्ध हीता है, तो फिर, चरचासमाधान बनाने- 
वालेने श्रीवीरनिवोणसे ६८३ वर्षे तीनोंका मिलाप केसे कराय दिया? 
ओर तिन दोनों भूतबलिपुष्पदंतने जेछसुदि ५ को तीन सिद्धांत बनाये 
यह केसे लिख दिया ? यह तो पऐेसें हुआ, जेसें कोइ कहे-“ मम सुखे 
रसना नास्ति, वा मम माता वंध्या वंत्तते”-इसवास्तेही श्रेतांबरमतो- 
त्पत्तिकी बांबत जो लेख लिखा है,सो खकपोलकल्पित है; सत्य नही हे. 
तथा मथुराके पुराने ठीलेमेंसे खोदनेसे स्तंभ तथां महावीरस्वामीकी मूर्ति 
ऊपर शिलालेख निकले हैं, तिन लेखोंके वांचनेसे जो कल्पना दिगंबराचा- 
योने श्वेतांबरमतकी उत्पत्तिबाबत लिखी है, सो सवे मिथ्या सिद्ध होती 


4०० आशिक, बह. 


है; वे सर्वे लेख आगे चलकर लिखेंगे. 


[# 


दिगंबरः-तल्वार्थसूत्रकी स्वार्थसिद्धिभाषार्टीकाके प्रारंभमेंही श्वेतांच- 
रमतकी बाबत ऐसा लेख लिखा हे-तथाहि-श्रीवर्धमान अंतिम तीथ्थ- 
करके निवोण भया पाछि तीन केवली तथा पांच श्रतकेवली इस पंच- 
मकालविषे भये, तिनमें अतके श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामीके देवलोक 
गया पीछे कालदोषतें केतेइक मुनि शिथलाचारी भये, तिंनका संप्रदाय 
चल्या, तिनमें केतेइक वर्षपीछे एकदेवर्षिगणि नामा साधु भंया, तिन 
विचारी जो हमारा संप्रदाय तो चहुत वध्या, परंतु शिथलाचारी कहावे 
है, सो यहु शक्ति नही, तथा आगामी हमतें भी हीनाचारी होयगे, सो 
ऐसा करीये जो इस शिथलाचारकूं कोइ बुद्धिकाल्पित व कहे. तब तिसके 
साधनेनिमित्त सूत्र रचना करी, चोरासी सूत्र रचे, तिनमें श्रीवरूमान- 
स्वामी ओर गोतमस्वासी गणधरका प्रश्नोत्तरका प्रसंग ल्याय शिथलाचा- 
रपोषणके हेतु दृष्टांतयुक्ति बनाथ प्रवृत्ति करी, तिन सत्रनिके आचारांगादि 
नाम धरे, तिनमें केतेइक विपरीत कथन कीये; केवडी कवलाहार' करे, 
ख्रौकूं मोक्ष होय, स्री तीथंकर भया, परीअहसहितकूं .मोक्ष होय, साधु 
उपकरण बस्तर पात्र आदि चोदह राषे, तथा रोगग्लान आदि वेदनाकरी 


त्रयाख्रद्ःस्तम्भः ।- पर 


पीडित साधु होय तो: मद्यमांससहितका आहार करे तो दोष नही; इत्यारँ 
लिखा. तथा तिनकी साधककल्पित कथा बनाय लिखी. एक साधुको मोदक: . 
का भोजन करताही आत्मनिदा करी तब केवलज्ञान उपज्या, एक कन्याः 
को उपाश्रय्में बुहारी देतेही केवल॒ज्ञान उपज्या, एक साधु रोगी गुरुको 
कांधे लेचल्या आखडता चाल्या गुरु छाठीकी दई तब आत्मनिंदा करी ताको _ 
केंवलज्ञान उपज्या तब गुरु वाके पग पड्या; मरुदेवीकों हस्तीपरी चढेही: 
केवलज्ञान उपज्या, इत्यादिक विरुद्ध कथा, तथा श्रीवचद्धमानस्वामी 
ब्राह्मणीके गर्भमें आये; तब इंद्र वहांते काढि सिद्धाथे राजाकी राणीके 
गर्भमें थापे, तथा तिनकूं केवल उपजे पीछे गोसालानाम गरूड्याकूं दिख्या 
दइ, सो वाने तप बहुत किया, वाके ज्ञान वध्या, रिद्ध फुरी, तब भगवा- 
नसूं वाद किया, तब वादमें हास्या, सो भगवानसूं कषाय करे तेजूले- 
इया चलाइ सो भगवानके पेचसका रोग हुवा, तब भगवानके खेद बहुत 
हुवा, तब साधानें कही एक राजाकी राणी विलाके निर्मेत्त कुकडा कबूतर 
मारि भुतलस्यांहै, सो वें महारेंताई ल्यावो, तब यहु रोग मिट जासी, 
तब एक साधु वह ल्याया, भगवान खाया, तब राग सिव्या; इत्यादि 
अनेक काल्पित' कथा लिखी. अर स्वेतवस्त्र पात्रा दंडआदि' भेषधारी: 
स्वेतंचर कहाये, पीछे तिनकी संप्रदायमें केह समझवार भये, तिननें: 
विचारी ऐसे विरुद्ध कथनते छोक प्रमाण करसी नही, तब तिनके साध- 
नेकूं प्रसाणनयकी युक्ति बणाय नयविवक्षा खडी करी. ऐसे जेसें तेसें 
साथी, तथापि कहांताइ साथे, तब केइ' संप्रदायी रु तिन सूत्रनमें अल्यंत 
विरुद्ध देखें, तिनकूं तो अप्रमाण ठहराय गोपि कौये, कमि राखें, तिनमे 
भी केइकने पेंताढीस राखे, केइकने बत्तीस राषे, ऐेसे परस्पर विरोध वध्या 
तब अनेक गच्छ भये, सो अबताई प्रसिद्ध है. इनिके आचार विचारका कहू 
'ठिकाणा नही. इनहीमें ढूंढिये भयें है, तिने निपटही निद्य आचरण 
धारा है, सो कालदोष .है; किछू अचिरज नाहए जेनमतकी गोणता 
इसक़ालमें होणी है ताके निमित्त ऐसे बणे. . . .. 
... -आेतांवरः-यह सर्वार्थलिद्विभाषाटीकार्मे जो छेख लिखा है, बायः 

द्वेषबुद्धिसें लिखा मालम होता' है. जेसें देवसेनाचार्य- दशनसारमें लिखते 
क्‍ हे 


धुपुं४ .._ तखनिणयप्रांसाद- 
हैँ कि, ख्रतांबरमत . चलानेवाला जिनचेद्र प्रथम नरकमे ग्रया- अब 
विचार करो कि, देवसेनने संवत्‌ ९९० में दशनसार बनाया..तो,. क्या... 
उस वखत देवसेनकों कोइ अवधिज्ञान हुआ था कि,. जिससे उसने जाना 
कि, जिनचंद्र पहिली नरकरमें गया ? इस देवसेनके लेखसेंही सिद्ध होतां 
है कि; अेतांबरसतकी वावत जो कल्पना करी है सर्व.असत्य ओर दऋ्वेष- 
संयक्त है. पेसेही सर्व दिगंवराचार्योकी कल्पनावाबत जान लेना चाहिये 
तथापि सर्वाधसिद्धिभाषाटीकाके पाठकी समालोचना दिड्मान्न करते हें 
इस लेखमें बहुत मुनि .शिथिलाचारी हो गए, तिनका संप्रदाय. चलां 
लिखा है, ओर अंतके श्रुतकेवली प्रथम भद्बबाहुस्वामीके पीछे चला लिखा 
है, यह ओेतांवरमतकी मूल उत्पत्ति लिखी हे. परंतु जिनचंद्रका नाम, वां 
उत्पत्तिका संवत्‌ यह कुछ भी नही लिखा है. तथा .दिगंबरपट्टावलिमें,. 
ओर विक्रमप्रबंधादि ग्रंथोंमसे श्रीवीरनिवाणसें १६२ वर्ष प्रथम -भद्रबाह 
अंतिम श्रतकेवलीको स्वगवासी लिखे हैं; ओर . देवसेनने ओ्ेतांबरमतं 
चलानेवाले जिनचंद्रको श्रीवीरनिवाणसें. ७२६ वर्ष हुआ लिखा है, इसवा- 
स्तेयह लेख भी परस्पर विरोधी है, इसीवास्ते स्वकृपोलकल्पित है. --.. 
तथा देवषिगणिने शिथिलाचारके पोषणवास्ते -्ेतांबरोंके माने आ- 
अारांगादि सत्र रचे, यह कथन भी अज्ञानविजंभितही हे. क्योंकि, प्रथम : 
तो देवषिगंणिनामा ओेतांबरोंका कोई साधही नहीं हुआ हे तो, रचना 
दरही रही !! परंत प्रथम सव पुस्तक ताडपत्रोपारे लिखने लिखानेवांले श्री- 
देवद्धिगणिक्षमाश्रमण पवेके ज्ञानके धारक हुए हें, वे तो श्रीवीरनिवोणसे 
९८० वर्ष पीछे हुए हैं, तो, क्‍या ख्ेतांबरोका मत विनाही शासत्रके ८१८ 


३. ०३५ 


 बषेतक चलता रहा ? लिखंनवालेकी केसी अज्ञानता थी कि, -विनाही 
शोचे विचारे असमंजस लेख लिख-दीया !! तथा देवद्धिंगणिक्षमाश्रम- 
णजीने तो, शाखत्र पश्तकारूढ करे हें, परंतु रचे नहीं हें. जेनश्रेतांवर 
आगमोौकी रचना तो, यरोपीयन सब विद्वान मंडलने २५ सो वषेसे भी 
अधिक प्राणी सिद्ध करी है, # तो फिर किसी अज्ञने देवषिंगणिके 


# देखे सेक्रेडचुकके अंतर्गत आचारांगसृत्रके अंग्रेजी तरजुमेकी उपोद्धातं ( प्रस्तावना ) में और 
शिलादिख ३३ ७. 


' बरूरकझुत मंथराके शिलादिखोंके- भाप॑णोमे ॥ 


त्याख्रिदःस्तस्भः । एप्प 
रचे लिखे हें बाई तो; क्यों विद्वान्‌ तिस अप्रमाणिक लेखको सत्य मान: लेवेगें ! 
'' कदाप नहीं: .. फ ह 
क्‍ ओर जो लिखा है कि, कितनेक विपरीत कथन किये. केवली कवलू आ- 
हार करे ९, सत्रौकों मोक्ष २, खत्री तीर्थकर भया २, परिघ्रहसहितको -मोक्ष 
होय ४, साधु वस््रपात्रादि चतुईश (१४) उपकरण राखे ५, तथा रोगग्ला- 
नांदिपीडित साधु होय तो मव्यमांससहितका आहार करे तो दोष नहीं ६, 
इत्यादि लिखा, इनका उत्तर-प्रथम तीन बातें तो सत्य है. क्योंकि, केवलीका 
'कवल आहार ओर ख््रीको मोक्ष ये दोनों तो प्रशाणयुक्तीसेंही सिद्ध है, जो. 
आगे लिखेंगे. परंतु दिगंबराचाये लोकिकव्यवहारके भी अनभिज्ञ थे क्योंकि, 
'छोीकिकसतवालोने अपने मतके आदिदेवते बुद्ध, बह्मा, विष्णु, महादेव, इसा- 
_दिकोंको सर्वेज्ञ माने हैं, परंतु वे आहार नहीं करते थे ऐसा किसीने भी 
'नही माना है, ओर स्वेज्ञ आहार करे तो दूषण है, ऐेसा भी किसीने 
नही माना है. ओर जगंत्‌ व्यवहारमें भी यह वात मान्य नहीं है कि, 
देहधारी आहार न करे, ओर शरीरकी वृद्धि होवे. क्योंकि, विवदेशहक्षेत्रमें 
तथा यहां चतुर्थ आरेकी आदिसें नव वर्षके सुनिको केवलज्ञान होवे, 
'तब-तिसकी विना कवर आहारके किये पांचसों धनुष्यंकी अवगाहना 
कैसे वृद्धि होवे ? इसवास्ते दिगंबरोंका कथन असमंजस हे. ओर ख््री 
तीर्थंकर हुआ यह तो ख्ेतांबरही आश्चर्यभूत मानते हैं तो, इसमें तकेही 
क्या है ?॥ ३।. रे 
. और परिभ्रहधारीको जो मोक्ष लिखी है, सो तो श्षावादही है. क्यों 
कि, आेतांबर तो परीमहधारीमे साधुपणा यह भी नही मानते हें तो, मुक्तिका 
* होना तो कहाँ रहा १ ख्रेतांबरी तो, मूच्छोको परिय्रह मानते है, नतु 
पर्मोपरणको.... ...... क्‍ 
यदुक्त श्रीवशवेकालिकसूत्रे श्रीशय्यंभवसूरिपादेः ॥. 
'जंपि वत्थ॑ च पाय वा. कंब्े पायपुच्छण॥ 
- तंपि संजमलजडा धारंति परिहेंति य ॥ 
न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा॥ 
, मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इंद बुत्त महेसिणा॥ 


ही 


8६ तत्निणेयप्रासाद- च 
भाषारथः-जो वस्त्र प्रच्छादकांदे शीतनिवारणवास्ते ओर सिक्षा अन्न- . 
जंलादि लेनेवास्ते पात्र, और कंबल वषोकल्प पादपुंछन रंजोहरणांदि, 
ये सवे उपकरण संयम- ओर लज्ञाकेवास्ते मुनि धारण करते है, ओर 
पहिरते हें. अर्थात्‌ संयमकेवास्ते -पात्रादि धारण करते हैं, ओर.लज्ाके 
वास्ते चोलपट्टकादि वस्त्र पहिरते हें. इसवास्ते इसको षट्कायके जीवोंके 
रक्षक ज्ञातपत्र अर्थात्‌ श्रीमहाबीर तीर्थकरने परिग्रह नही कहा है, परंतु 
भच्छाको पारिग्रह कहा है. अथोत्‌ जिस . वस्तु शरीरादि ऊपर .सूच्छों 
ममत्व करना है, सोही परिग्रह कहा है, नत धर्मंसाधनके उपकरणोंको; 
महाऋषि गोतम सधमोदिकोका ऐसा कथन हे 
तथा .दिगंबराचाय शुभचंद्रकृत ज्ञानाणवके षोडश (१६) प्रकरणमें भी 
लिखा है । 
यतः ॥ 
निःसंगोपि मनिने स्थात संमच्छेन्‌ संगवज्जितः ॥ 


का 


यतो मूच्छेंव तत्त्नज्ञेः संगसूतिः प्रकीत्तिता ॥५॥. 

भाषारथथ-जो स्नि निःसंग होय, बाह्य परिग्रहराहित होय, ओर ममत्व 
करता होय तो, नि:परिग्रही न होय, जाते तत्तज्ञानिनने मूच्छो ममत्व 
परेणामहीकूं परिभ्रहकी उत्पत्ति कही है ॥ ५॥ इसवास्ते धर्मोपकरण 
धर्मसाधनकेतांइ रखने, तिनऊपर मूच्छो नहीं करनी, इसवांस्ते परियगरह 
3 है. तिस धर्मोपकरणधारी मुनिको केवलज्ञान, ओर सुंक्ति दोनोंही 

द्ध्हे 

दिगंबर:-जब धर्मोपकरण रखेगा, तब तो मूृच्छो अवश्यमेवही होवेगी 
तो फिर, तिसको परिभ्रहका त्यागी. कैसे माना जावे १.» -... 

शवेतांबरः-अहो देवानांप्रिय. तूं. तो अपने मंतके. शास्रोंका भी :जानने 
वाला ४५ है, क्योंकि, ज्ञानाणेवके अष्टादश (१८) प्रकरणमें यह पाठ है। 

तथाहि ॥ 


शय्यासनोपधानाने शाख्रोपकरणानि च-॥ 
पूवे सम्यकू समालोक्य. श्रतिलिख्य पुनः पुनः-॥१५॥ 


. अयखिशःस्तस्भः । ' चंच७ 
: “*  शहतोस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातले ॥ 
'. * भव॑त्यावेकला साधोरादानसमितिः स्फुटम ॥१६॥ 
हर ;ल्‍ भांपाथ “-शय्या आसन उपधान शास्त्र उपकरण इनक पहिले नांकि 
देख अर फेरिफेरि प्रतिकेषणं कर अर ग्रहण करे, ताके अर बडा यत्न 
करें प्रथ्वीतलमें धरे, ताके संपूर्ण आदाननिक्षेपणसमित प्रगट कही है. 
तथा योगेंद्रंदेवकत परमात्मप्रकाशकी टीकासें दिगंबरमुनिको तृणके 
अंथात्‌ घासके प्रावरण-प्रच्छादन रखने कहे हैं, ओर मोरपीछी कमंडल 
' तो प्रसिद्धही है. जब दिगंबरमानि शय्या १, आसन २, उपधान--गिंदुर्क 
ताकेया ३, शासत्र 8, शाख्रके उपकरण पाटी ५, बंधन ६ दोरा ७, टिटि- 
का ८, तृणके प्रावरण ९, पीछी १०, कमंडलु ११, इत्यादे उपकरण रखते 
थे, वा दिगंबर मुनिको रखनेकी आज्ञा है, तब तो वे भी तुम्हारे कहनेसे 
तिन ऊपर मूच्छो ममत्व करते होवेंगे; तब तो दिगंबर मुनियोंको परिग्रह 
धारी होनेसें कंदाएि साधुपणा, केवलज्ञान, मुक्ति न होवेगी, तब तो दिरं- 
 बरमत प्रेक्षावानोंकों उपादेय नही होवेगा. इससे तो तुमने ख्वेतांबरो- 
की हानि करते हुयोंने; अपनेही पगम्में कुठार मारा सिद्ध होवेगा.। ४। 
पांचमे अंकमें लिखा है साधु उपकरण चोदह राखे, सो सत्य हे क्‍यों 
"कि; उंपकरणोंके विना राखे प्रायः संयमका पालना नही होता है. 
इसवास्तेहीः तो दिगंबर साधु स्व व्यवच्छेद होगए. हाँ कल्पित साधु 
कहाँतक रह.सकते हें ! फ 
: दिगंवरः--हमारे मतके नप्नमुनि कर्णाटक आदि देशोमें जैनबी 
मूलबंदी आदि नंगरोंमें अंब भी हैं. ल्‍ क्यो हक 
श्रेतांबूरः--यह तुम्हारा कहंना महामिथ्या है. क्योंकि, कर्णाटक देशके 
रहनेवाले नागराज नामा जैन ब्राह्मणको, तथा मारवाडी, कच्छी, गुज- 
'राती, ओताँबर तथा दिगंबर जे कणांटकांदि देशोंके जैनबढ़ी मूलबडी 
आदि नगरोमें यात्रा करके आए हैं, तिनसे हमने अच्छीतरल 
तमने -यथोक्त मुनिद्वत्तिका पालनेवाला दिगंबरमतका 


पूछा है कि, तु पालनेवाला दिगंबरमतक 
नम साधु, कोई देखा, वा- सुना है ? तब तिन्होंने कहा कि, न 


५७८ तत्वनिणेय॑ग्रासाद 


दिगंवरमनि हसने कोड भी देखा, वा स॒ना. नहीं है: परतु भंदारक पारे- 
अहधारी, और भदह्ारककी आज्ञासें आ्रावकोंके पाससें रूपइए उग्माह- करके 
भट्टारकोंको ल्यादेनेवाले, ऐसे “ क्षुकक ” नामसे प्रसिद्ध, वे तो हैं 
इसवास्ते यथोक्तबृत्ति पालनेवाला नन्न दिंगंबरसाधु अदयतनकालमें . 
कोह भी नहीं है. जकर अंग्रेजी राज्यमें रेल तारके हुए भी, श्रावगीलीग 
(दिगंबरमतावलंबी ) अपने सच्चे गरुकी शोध नही करेंगे. तो, कब कररें- 
गे!!! सत्य तो यह है कि, ऐसे गरु हेही नही. क्योंकि, ऐसी अनुचे- 
तबृत्ति तो कथन कर दीनी, परंत तिसको पाले कोन १ इसवास्ते चउदह 
:उपकरणधारी अ्रेतांबरीही साधु है, अन्य नहीं०। ५। का 
छट्टे अंकका उत्तर-रोगी ग्लानी साध मद्यमांससाहितका आहार करे 
तो दोष नही, ऐसा पाठ ख्ेेतांबरके किसी भी आगममें नहीं है. । ६ । 
ओर जो लिखा है कि, तिनीकी साधक कल्पित कथा बणाय लिखी 
'एक साधको मोदकका भोजन .करताही आत्मनिंदा करी, तब केवर्लं- 
ज्ञान: उपज्या, द 
- उत्तर यह लेख मिथ्या है श्रेतांबरशाखरमे ऐसा लेख नहीं है. 
एक कन्याको उपाश्रयमें बुहारी देतेही केवलज्ञान उपज्या, यहँ लेख 
“भी मिथ्या हे, शाखत्रमें न होनेसें। गुरुचेलेकी बाबत लिखा है, सो भी मिथ्यां हे; 
ऐसा लेख न होनेसें. महावीरजीको गर्भसें बदला, यंह अच्छेरा हुआ माना है 
फिर इसमें तक क्या है? ओर जो गोसालेने श्रीमहावीरजीके ऊपर तेजोले 
जया फेंकी सो सत्य है. ओर तिस तेजोलेश्याकी गरमीसें भगवंतके शरीरमें 
“पित्तज्वर ओर पेचसका रोग उत्पन्न हुआ, यह केथन तो सत्य है, परंत यंह तो 
से ओ्वेतांबरोंके शाखत्रमें अच्छेराभूत माना है. ओर असातावेदनीयकर्मका - 


| फरुखनगरनिवासी चौधरी जियाछारुजीने . जैनबद्री मूलबद्रीके. वणनका, पुस्तक «प्रसिद्ध करा है 
'तिसमें मूलब॒द्ीमं ३० घर लिखे. हैं, और जैनबद्रीमें १०० घर जैनीयोंके- लिखे हैं, परंतु ऐसा. कहीं' नही 
लिखा है कि, हम यात्रा करते हुए फलाने नगरम गए, और हमने मुनमृहाराजके दशैन पाए, पाप कटाएँ; 
' दिगंवर जेनबद्री बंगलरकों कहते हैं, और मृलबद्री. मडबद्वीकों कहते हैं. || 
 ' # चतुदंश (१४) -उपकरण ओऔबविकठपपिकी अपेक्षा जाणने, क्यांके, जैनमतके शास्रोमें दो अरक्ा- . 
रकी उपधि कहीं है. ओधिक आर ओपम्राहिक, || 


त्रयश्तिशःस्तस्भः। . ५ प९ 


उदय केवलीके दिगंबरोंने भी माना हे पाश्रेप॒राण भूदरक्ुत भाषायथमे 
दिगबरोंने भी कितनेक अच्छेरे माने हरे तो फिर, अच्छेरेभूत कथनकों नही 
मानना, यह क्या श्रेक्षावानोंका काम है ? नहीं कदापि नही. । तुम्हारे 
बडोंने तो, जब अपने भथ अछुग रचे तब जो जो कथन उनको अच्छा ने 
लंगा, सो सो उन्होंने न लिखा. जेसे केवलीको कवर आहार ९, ख्री. ती- 
भरकर २, सत्रीको मोक्ष ३, भगवानका गभपरावत्तन ४, गोसालेको 
उपसग ५, केवलीकोरोग & इत्यादि। ओर ज्रेतांबराचाय तो भवभीर थे, 
इंसवास्ते उन्होंने सिद्धांतांका पाठ जेसा था, वेसाही रहने दीया- जेंकर 
अ्रेतांबराचार्य तिन वस्त॒योंको न मानते तो, तिनके मतकी कुछ भी 
हानि नहीं थी. ओर माननेसें कुच्छ मतकी पुष्टि भी नही है. परंतु आरि- 
हंतका कथन अन्यथा करनेसें, वा माननेसें मिथ्यादृष्टिपणा, ओर अनंत- 
सेंसारीपणा होजाता है. इसवास्तेही तुम्हारीतरें आगमका कथन अन्य- 
था. नही कर सके हें- ओर तुम्हारे सर्वग्रंथोंकी रचनासें श्वेतांबरोंके.आगम 
प्राचीन रचनाके हैं; ऐसी गवाही ( साक्षी ) सूत्ररचनाके कालके' जानने- 
वाले सर्व यूरोपीयन विद्वानोंने दीनी है. इसवास्ते श्वेतांबरोंके आगमा- 
दिमे जो कथन है, सो सर्वज्ञ अरिहेतका कथन करा हुआ है; ओर 
जुम्हारे सब ग्रंथ पीछेसें रचे गये हैं, इसवास्ते तिनमें मनःकल्पित बातें 
भी बहुत लिखीं गई हें. कह. >8 
: और जो यह लिखा है कि, भगवानने साधाने कहा एक : राजाकी 
राणी बिलछाके निमित्त कुकडा कबूतर मारि भुतलस्या है, सो वे माहरें 
ताई ल्यावो,- तब यहु रोग मिटे जासी, तब एक साधु वह ल्याया, भग- 
वान खाया, तब रोग मिव्या. रे विनम्र 
उत्तर--यह लेख किसी अज्ञानीका लिखा मालुम हांता हैं; क्योंकि, 
- ओतांबरके शाखोंमें ऐसा लेखही नहीं है... _#ः का 
और जो यह लिखा है कि, प्रथम चोरासी (८४) सूत्र रचे, पीछे 7 
: ध्वरोंध देखके कितनेकनें पेंतालीस माने, राखे, कितनेकनें. बत्तीस माने, 
- ऐसें परस्पर विरोध वध्या, तब अनेक गच्छ भए, सो अबतांइ प्रसिद्ध है- 
इनके आचार विचारका कछू ठिकाणाः नाही.. 


£१ ५ अर 
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उह२:--प्रथम तो यह लेखही मिथ्या है: क्योंकि, हमारे (शवेतांबरोंकें ) 
शाखमें ऐसा लेखही नही है कि, हमारे मतके चोरासी आगम है. परंतु श्रीने- 
दिसतअ्रमे दादरशांगोंसे एथक चोदह हजार (१४००० ) प्रकाणे शास्र लिखे हे: 
तिनमेंसें काठदीषकरके जितने व्यवच्छेद हो गए हैं; वे तो गए, जा बाकी 
शेष रहे हैं, तिन सवेको हम मानते हें. परंत हमारे मतसें णव॒कारं नही 
है.कि, चोरासी, वा पेंतालीस, वा बत्तीसही मानने: जे. मानते हें,. वे 
से, सिथ्यादहष्ठि, ओर जिनसतसें वाह्य हैं. ओर जो .गच्छोंके भेदका 
दषण दीया है, सो तो तम्हारे मतमें भी समान हे. तम्हारे आचर्योनिही दिग- 
बरमतसें अनेक गच्छोंके भेद लिखे हैं, जिनमेंसे कितनेक ऊपर लिख 
आंए हें. परंत इतना विशेष हे कि, ओ्ेतांबरोंमें जितने गच्छ, वा. मत 
कहे. जाते हैं, वे सवे, ख्रीकों मोक्ष १, केवलीको कवलाहार २, स्त्री तीथ॑- 
कर. ३, गोसालेने तेजोलेश्या चलाई ४, केवलीको रोग ५, साधुकों' चत॒- 
देशादि उपकरण &, इत्यादि सब बातें मानते हैं 


ओर यह जो सवोथसिद्धिवालेनें लिखा है कि “ तिनकों € वद्धमान 
स्वासीको ) केवल उपजे पाछे गोसाहानाम गरूड्याक दिखा दइ ” सो. 
यह लेख भी, असत्य है. क्योंकि, गोसाछा गरूडया नहीं था, कितु 
संखलीपुत्र. था. तथा भगवानने तिसको दीक्षा नहीं दीनीं थी, -कित 
उसने आपही शिर सुंडन करवायके शिष्यबुद्धि धारण करी थी. वास्त- 
विकसे वो शिष्य नही था. क्योंकि, खेतांबरोंके शास्त्रोंमे इसकी शिष्या- 
भास लिखा है. तथा यह बृत्तांत भगवान्‌ जब छझ्मस्थ अवस्थामें विच- 


रते थे, तिस वखतका हे; परंत केवलज्ञान हुए पीछेका नही हे 

ओर जो ढूंढियोंकी बाबत लिखा है; सो भी मिथ्या हे. क्योंकि, ढंढ- 
कपंथ जैन ऑेंतांबरमतमें नही हे- यह तो, सन्मृच्छिमपंथ है. संवत्‌ १७०९. 
से सरतके वासी ऊवजीने निकाला हे- जेसे दिगवरोॉमें तेरापथी, गमान- 
पंथी, आदि. तथा कितनेक विना गुरुके नन्न दिगंबर मुन, भोले श्रावगी-' 


योंसें घन लेनेकेवास्ते बने फिरते हैं, ओर क्षुकूक बने फिरते हैं, ऐेसेही : 
बैतांबर मतके नामको . कलंकित ..करनेव्राला,, आचार- विचारसें: श्रष्ट 


तअयखिशःस्तम्भः। चुद 


दूंढकमत उत्पन्न हुआ है. इनका निंद्य आचरण, इनकॉही दश्खदायी 
होवेगा, न तु ख्रेतांबरमतवालोंको. इसवास्ते इनकेसाथ हमारा-कुछ भी 
संबंध नही है; वीसपंथी, तेरापंथी, गुमानपंथी आदिवत - ॥ 


ओर तुम अपनी तफे नही देखते हो कि, हमारा पंथ नवीनही 
निकाला है, ओरं सवे शासत्र नवीनही रचे हुए हें. क्‍योंकि, प्रश्षच्चा 
समाधाननामासंथके ११५ में प्रश्नममें लिखा है कि, “ भहा- 
वीर भगवानके नीवोणपीछे  संवत्‌ ६८३ वर्षे, धरसेन. मानें 
गिरनारकी गफामें वेठे थे, तिस कालमें ग्यारा अंग विच्छेद गए थे 
धरसेन म॒नि ज्ञानवान्‌ रहे. कमप्राभत दूसरे पवेकी कंठाय था, तिनके 
अपनी अल्पाय जान कर, ज्ञानके अव्यवच्छेद होनेके कारणतें, जिनया- 
आ करने संघ आया था, तिनपास पत्री ब्रह्मचारीके हाथ भेज कर, तीक्ष्ण 
बुद्धिमान म्रृतबलि १, पृष्पदंत २, नामे दो मुनि बुलवाये; तिनको ज्ञान 
सिखाया, तिनको विदा करा, आप मृत हुइ- पीछे तिन दोनों मुनिओंने, 
ज्येष्ट शुदि ५ क॑ तीन सिद्धांत बनाये. सित्तरहरजार (७०००० ) ज्छोकप्र- 
माण धवल १, साठहजार (६००००) 'छोकप्रमाण जयधवर २, चालीस- 
हजार ( ४०००० ) जछोकप्रमाण महाधवर ३, इनकों पढे, सो सिद्धांती 
कहलाये. इन शास्तरोंमेंसूं नेमिचंद्रासिदांतिने चामुंडरायकेवास्ते गोमदेसार 
रचा. ” तथा आचार्य श्रीसकलकीत्तिविरचित प्रश्नोत्तरोपासकाचारके 


दूसरे अध्यायसें 
श्रीसधर्ममुनीद्रेण चोक्तं श्रीज॑बुस्वामिना ॥ 
केवलज्ञाननेत्रेण ज्ञान गाहेस्थ्यगोचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रिषादिमनिभिः सर्वेहादिशांगश्रुतांतगः ॥ 
प्रणीतं॑ भव्यसत्वानामपकाराय तच्छुतम्‌ ॥ ३४॥ . 
-ततः* कालादि दोषेण प्रायमेंघांगहानित३ ॥ 
हीयते भांगपर्वादिश्वतं श्रीधसेकारणस ॥ ३५ ॥ 


९३ नै 


है तस्व॒नि्यप्रासाद- 

-:  ततः श्रीकंदर्कदाचायोदिमख्या यतीश्वराः ॥ 
प्रकाशयंते सजूज्ञानं सदृह्मधिष्ठितात्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रमात्तद्धि समायात॑ परिज्ञाय महाश्रुंतम्‌ ॥ 
वक्ष्य सडमेंबीज॑ हि ज्ञान भव्यसखप्रदम्‌ ॥ ३७-॥ 


तथा तच्वार्थसृत्रकी भाषाटीका' सवोर्थसिद्धिमें लिखा है. “ बहु- 
रि भद्रबाहुसस्‍्वामीपीछे दिगंबरसंप्रदाय, केतेक वे तो अंगज्ञानकी उंयु- 
च्छित्ति भईं, अर आचार यथावत्‌ रहवोही कीयो. पीछे दिगंबर- 
निका आचार कठिन, सो कालदोषते तथावत्‌ आचारी विरले राहि 
गए. तथापि, संप्रदायमें अन्यथा परूपणा तो न भर. तहां श्रीवद्धमान 
स्वामिकं निवाण गये पीछे छहसेतियालीस (६४३) वर्ष पीछे दूसरे “ 
भद्रबाहु नामा आचाये भये, तिनके पीछे केतेइक वषपीछे दिगंबरनिके 
गरुके नाम धारक च्यार साखा भह्ठ- नंदि १, सेन २, देव ३, सिंह ४, ऐसे 
इनमें नंदिसंप्रदायमें श्रीकुंदकुंदसुनि, तथा उमास्वामीमुनि, तथा नेमिः 
चंद्र, पूज्यपाद विद्यानंदि, वसुनंदि, आदि बड़े बड़े आचाये भये. तिनने. 
विचारी जो, सिथलाचारी ख्वेतांबरनिका संप्रदाय तो, बहुत .वध्या, सो 
तो कालदोष है; परंतु यथाथे मोक्षमागंकी प्ररुषणा चली जाय, ऐसे 
अथ रचीए तो, केइं निकटभव्य होय, ते यथाथ समझि श्रद्धा करे. 
यथाशक्ति चारित्र ग्रहण करें तो, यह बडा उपकार है, ऐसें विचारके. 
घंथ रचे. ” इत्यादि लेखोंसें यह सिद्ध. होता है :कि, :दिगंबरोंके मतके 
सर्व ग्रंथ नवीन रचे हुए हें; प्राचीन पुस्तक कोह नहीं. जेंकर दिगंबरसत 
सच्चा होता तो, गणधरादि मुनियोका.-रचा कोइ अंथ, प्रकरण, अध्याय, 
वस्त, प्राभ्नतादि अंवश्य होता, सो है नहीं; इसवास्ते यही सिद्ध होता है .. 
कि, अपना मत चलानेवास्ते दिगंबरोने खकल्पनाके ग्रंथ नवीन रच लीने' 

ओर दिगंवरमतके तत््वाथादिग्रंथोंकी वातिकांटीकादिम श्रीदशवेका- 
लिक, उत्तराध्ययंनादि कितनेही पुस्तकोंके नाम॑ लिखे हें. इसमें हम यह 
 पुछते हैं कि, अंग ओर पृ्षोंका अम्राण-तो,. तुम्हारे - मतमें बहुत बड़ा. 


त्रयाज्रिशःस्तस्भः-। सुद३- 


लिखा है; इसवास्ते तुम उनका तो, व्यवच्छेद मानते हो; परंतु दशवैका- 
लिक, उत्तराध्ययनादि, कहां गए ? 

दिगंबरः-वे भी व्यवच्छेद होगए. 

वैतांबरः-बडे आश्रयकी बात है कि, धरसेनमुनिके कंठाय समुद्रस- 
मान दूसरे पूवेका कमप्राभृत' तो रह गया, और एकादशांग, और दश्- 
वैकालिक, उत्तराध्ययनादि, अल्पम्रंथवाल्ले प्रकीर्णक ग्रंथ व्यवच्छेद हो 
गए! | ऐसा कथन प्रेक्षावान्‌ तो, कदापि नही मानेंगे, परंतु मत कदा- 
पहीही मानेंगे. तथा पृर्वोक्त लेखोंसे यह भी सिद्ध होता है कि, कुंदककु- 
दादिकोंने, व्ेतांबरमतकी इद्धि देखके, ओेतांबरककी महिसा घटाने- 
वास्ते, स्पद्धोंसें, अनुचित कठिन ब्तिके कथन करनेवाले शास्त्र रचे 
हैं. रागद्वेषके वशीभूत हुआ जीव, कया क्‍या उत्सूत्र नही रच सकता 
_ है? इन उत्सूत्ररूप अंथोंके चलानेबास्तेही, पिछले अंग प्रकीणांदि ग्रंथ 

छोड दीये सिद्ध होते हैं. क्योंकि, अकलंकदेवने राजवातिकमें पांचमे 

अंगव्याख्याप्रज्ञत्तिके कितनेक आधिकार लिखे हें, वे सवे, वत्तेमान ख्ेतां- 
बरोंके माने व्याख्यापज्ञप्ति पांचसें अंगमें विद्यमान है; तो फिर, अकलेक- 
देवने किस व्याख्याप्रज्प्तिको देखके यह लेख लिखा ? जेकर कहो कि, 
गुरुपरंपरायसें कंठ थे तो, व्याख्याप्रज्ञत्ति व्यवच्छेद केसे हो गई | 

तथा प्रइनचचौसमाधानके १६ मे प्रश्नमें ऐसे लिखा है “ विद्यमान 
. भरतक्षेत्रमें पंचमकालमें सम्यगूदृषी जीव केते पाइए- .... 

समाधानः-जिनपंचलब्धिरूप परिणामकी परणतविषे सम्यकत उपजे 
है, ते परिणाम इस कलिकालमें महादुरूम, तिसतें दोय, तथा तीन, 
अथवा चार कहे हैं; पांच छह तो हुलेभ है. इस कथनकी साख खामी 
2००० “मेल है. 

तथाहि ॥ 
विद्यंत कति नाव्मबोधविमुखाः संदेहिनो देहिनः 

प्राप्यंत कतिचित कदाचन पुनजिज्ञासमानाः कचित ॥ 

. आत्मज्ञा:परमगमोदसुखिनः ओन्‍्मीलदंतइशो.. 


६8 तल्लनिणयप्रासाद- 
द्ित्राः स्यबंहवो यदि त्रिचत॒रास्ते पंचषा दुलेभाः॥ 
ते संति द्वित्रा यदि इति कथनात ज्ञानाणवेप्यक्तम ॥ 

इस कालमें घने जीव आपके सम्यगूदृष्टि माने हैं तो, मानो; परंतु 
शास्रविषे तीनचारही कहे हैं. ओर पंचलंब्धिका स्वरूप भलीभांति 

जाना होइ तो, आपको सम्येंग्‌दृष्टिका अनुमान भी न करे. कोई ऐ 
भी कहे हैं, निश्चयकरी भगवान्‌ जाने, अनुमानसों मेरे सम्यक्त हे यह 
भी श्रद्धान, मिथ्या है. जाते सम्यक्त अनुमानका विषय नही. ॥ ”2.इस 
लेखका समालोचन-जब भरतखंडमें दो तीन जघन्य, ओर उत्कृष्ट पांच, 
वा छह (६) सम्यक्‍्त्वधारी जीत्र वतेमानकालमें लाभे हैं, वे भी शहस्थ हैं, | 
वा साधु हैं, यह निश्चय नही. तब-तो, से भरतखंडमें दो, वा छ (६) तक 
वर्जके, जितने दिगंबर श्रावक, श्राविका, नम्नसाधु, भद्टारक, पांडे, ओर. 
क्षुकक, ये सवे मिथ्यादृष्टि सिद्ध होवेंगे. प्रथम तो, साधु, साध्वीके 
व्यवच्छेद. हो जानेसें, श्रावक आ्राविकारूप दोही संघ रह गए हें. स्वामी- 
कातिकेयादिने तो; दिगंबरोंको सम्यग्दृष्टि .होनेकी भी, नहींही लिख 
दीनी. गंथकारोंने भूल करके तो, नहीं दो तीन सम्यगूदृंधि लिखे दीए- 
होवेंगे | क्योंकि, दो संधियोंमें तो, सम्यगूदशनका संभवही नही है 
प्रश्न-दो संघिये कोन है ? पा 
उत्तर:-प्रियवर ! संप्रतिकालमें, -जो भरतखंडमें दिगंबरमत चलता: 
है, सो दो संधिया है. क्योंकि, इनके मतमें साध साध्वी तो हेही नहीं 
श्रावक श्राविका नाममात्र दो संघ है, इसवास्ते ये दो संघिये हैं; ओर 
इसीवास्ते ये मिथ्यादृष्टि हें. क्योंकि, तीर्थकर भगवानके शासनमें तो 
चतावध संघ कहां है; इसवास्ते ये जिनराजंके शासनमें . नहीं मालम 
होते हैं, दो संघिये होनेसे हे 


प्रश्न-इनके दो संघ, किसवास्ते व्यवच्छेदं होगए ९ 

उत्तरः-अप्रथम तो श्रीवीरनिवाणसें ६०९ वर्षे, इनका मत चढा था, तबं- 
सेंही इनके तीन : संघ चले हैं. क्योंकि, पंचमहांत्रतधारणवाली- साध्वी * 
तो इनके मतमें होही नहीं सकती है, वस्र रखनेसें: तिसको--तो: ये: - 


त्रयाज्रिशेःस्तम्भः । : ५६५० 


उत्कृष्टी भ्राविकाही मानते हें. शेष रहा नम्नमानें; तिनके- वास्ते जो 
अनुचित कठिन वृत्ति छिख दीनी है, सो तिसका पालना .पंचमकाढमें. 
अशक्य है; ओर दिगंबरमत चलानेवाले इनके आचार्य भी. दीघेदर्शी 
नही थे. क्‍योंकि, जो कठिनइत्ति, वज्रऋषभनाराचसंहननवालोंकेवास्ते, 
थी, वोही बृत्ति सेवार्तसंहननवालेके वास्ते लिख मारी. क्‍या. हाथिका: 
बोझ, गदभ ऊठा सकता है !? गा 

प्रथम तो दिगंबराचायोंकों पांच प्रकारके निर्यधोंके खरूपहीका यथा 
थे बोध नही मालुम होता है. क्योंकि, उनोंने राजवात्तिकादिय्नंथोंमें 
जेसा पांच निम्रंथोंका खरूप लिखा है, तिस स्वरूपवाले बुक्कस १, प्रति 
सैवना निर्ंथ २, ये दोनों जे इस पंचमकालमें पाईये हें, तेसें खरूपवाले' 
इस भरतखंडमें दीख नहीं पडते हैं. जब प्रत्यक्षप्रमाणसेंही तुम्हारा 
( दिगंबर ) मत वाधित है, तो फिर अन्यप्रमाणकी क्या आवश्यकता हे? 
ओर ख्ेतांबरमतके व्याख्याप्रज्ञति, उत्तराध्ययननियुक्ति, पंचनिर्थी 
संग्रहणी, उमाखातिक्त त्वार्थसत्र, और तत्ाथंसूत्रकी भाष्य, तंथाः 
सिद्धसेनगणिक्ृत तच्वार्थभाष्यवात्ति प्रमुख शास्त्रों जो पांच निर्भ- 
थोंका स्वरूप लिखा है, तिनमेंसें बुकस १, प्रतिसेवनानिग्नथ २, जेसें खरू- 
पवाले लिखे हैं, तेसें स्वरूपवाले साधु, साध्वी, इस पंचमंकालमें प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे भी सिद्ध हे. तो फिर ख्रेतांबरमतही असली जेनमत, ओर 
दिगंबरमत पीछेसें निकला क्‍यों नहीं होवेगा? अपितु होवेहीगा.- है 

एक बात याद रखनी चाहिये कि, जो जो कथन जिनेंद्रदेवके कंथ- 
नानुसार दिगंबरमतके शास्तरोंमें है, तिस कथनकों हम बहुमान देते, ओर. 
अनंतवार नमस्कार करते हैं; परंतु जो जो दिगंबरोंने खकपोलंकल्पंनासें: 
रचना करी है; तिसकाही हम समालोचन करते हैं. क्‍ 

और जो दिगंबर कहते हैं कि, अवेतांबरोंने केवलीकों कवबलू आहार ९, 
ख्रीको तहूवे मोक्ष २,साधुको चउद॒ह (१४8) उपकरण राखने, इल्यादि 
विरुद्ध.कथन लिखे हें 


टू तंखनिणेयग्रासाद- 


# * / हे 


. उत्त+#-प्रथम तो श्रीमद्रशोविजयोपाध्यायजी, जो के स्थाह्रदकल्प' 
लता १, वेराग्यकल्पलतां २ अध्यात्मोपनिषद्‌ ३, अध्यात्मसार ४७, अध्या- 
त्मरहस्योपदेश ५, ज्ञानसार, ६, ज्ञानविंदु ७, नयोपदेश ८, नयप्रदीप ९, 
अम्ृततरंगिणी १०, समाचारी ११, खंडखाद्य १९५, घमपरीक्षा १३६, अध्या- 
त्ममतपरीक्षा १४, पा्तंजलचतुथपादद्त्ति १५, कमघ्रकृतिद्वात्ति १६. अने- 
कांतजैनमतव्यवस्था १७, देवतत्वनिणय १८, गरुतत्वनिर्णय १९, घमेत- 
चनिर्णय २०, तकेभाषा २१९, दाजिशतद्ातनिजशिका २९५ अष्टक २३, षोड्श 
कब्वात्ति २४, इत्यांदे शत (१००) भ्रथक कत्ती, ओर षटदशनतकेके वेत्ता, 
तथा काशीम सर्वपंडितोंने जिनको जयपताका, ओर न्यायविशारदकी 
पदवी दीनी थी, ऐसे श्रीयशोविजयोपाध्यायजी लिखते है कि, जितने, 
दिगंवरोंके तकशाखसत्र हें, वे सबे, ओेतांवरोंके तकशाख्रोंने दले हुए, आर्था- 
त्‌ खंडन करे हुए हैं; तिनसेंसे नम्ननामात्र यहां लिख दिखाते हैं 
. अहँ। केवलीकों कवर आहारके हुए, स्क्षपणेके साथ विरोध होता 
हैं, ऐसे मानते हुए [देगवराका खड़न करते हें 
नंच कृवतलाहारवत्यन तरदासवज्ञत्वयस्त ॥ 
'कवलाहारसवेज्ञलयोरविरोधात्‌ ॥ 

व्याख्याः-केवलीकोी कवलाहारी होनेकरके, सर्वेज्ञपणेकेसाथ विरोध 
नहीं हे सोही दिखाते हैं. कवछाहार, ओर सर्वेज्ञपणेका जो विरोध, . 
दिगंवर मानते हैं सो साक्षात्‌ मानते हें, वा परंपराकरके मानते हैं ? 
यदि आदि पक्ष दिगंवर मानेंगे, सो ठीक नहीं. क्योंकि, सर्वज्ञपणेके हुए . 
केवडीको कवलाहार प्राप्ति नहीं होता है, यह वातःनहीं है. ओर कवला- 
हार.मिल तो सकता है, पंरतु केवली खा नहीं सकता है, यह भी नही. हे 
अथवा केवली खा तो सकता हे; परंतु खानेसें केवलज्ञान दौड़ जायगा, 
इस शकास चहा खा सकता 5 यह वात भा नहीं हैं: इन पवातक्त तोना 
बातोंमें हेतु कहते हें; अंतराय कम, ओर केवछावरण कर्मोका समल नाश: 
फेरनस, पृवाक्त तानां वाते नहीं ही सकती है. जेकर (दिगंवर दसरे 
परपरावरोधपक्षकोा अगांकार करके वेराध कहे तो, सो भी वाहकॉकी 
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कीडामात्र है. क्‍या ऐसे हुए; कवर: आहारका; व्यापक: -कारण 
काय ३, सहचरादिका सर्वेज्ञताके साथ विरोध है? और .सो विरोध 
परस्पर परिहाररूप है, या सहानवस्थानरूप हे? यादे प्रथम पक्ष मानोगे 
तब तो, तुम्हारे भी ज्ञानके साथ कवर आहारके व्यापकादिकोंका परस्पर 
परिहारस्वरूप विरोधके सद्भाव होनेसे, तुम ( दिगंबरों ) को भी कवलू 
आहारका अभाव होवेगा. अहो तुमारा पुरुषकार ! |-जिसवास्ते अपने 
कहनेसेंही पराभवको प्राप्त हुए हों. ओर दूसरे पक्षको माने तब तो, 
कवल आहारका व्यापक, हानिको नहीं प्राप्त होता है. क्योंकि, कवर 
आहारका व्यापक तो, शक्तिविशेषके वससे उदरकंदरारूप कोनेमें प्रक्षेप 
करना है, सो तो, सर्वेज्ञके हुए अतिशयकरके संभव करिये हें. क्योंकि, 
वीर्यातरायकर्म समूल उन्मूलन करनेसें; तहां तिस आहारके क्षेप. करने- 
वाली शक्तिविशेषका संभव होनेसें. 

और आहारका कारण भी वाह्मरूप, विरोधको प्राप्त होता है? वा 
अभ्यंतररूप कारण, विरोधको प्राप्त होता हे ? बाह्यरूपकारण भी, खाने- 
योग्य वस्त १, वा तिस बस्तुके उपहारहेतु पात्रादिक ९ वा ओदारिक 
शरीर ३ ? प्रथम तो नहीं- क्योंकि, जो, केवलज्ञान, खानेयोग्य पुहलोंके 
साथ विरोधि होवे, तब तो, अस्मदादिकोंका ज्ञान भी तेसाही होना 
चाहिये. ऐसा नही होता है कि, सूयकी किरणोंके साथ- जो. अंधकारका 
समह, विरोधी है; सो, प्रदीषालोककेसाथ विरोधी न होवे. तेसें हुए, 
हमारे भी, खानेकी वस्तु हाथमें लेनेसें, तिसके ज्ञानके उत्पन्न होतेही, 
तिसका अभाव होना चाहिए. वहुत आश्चयकारि नूतनही तुम्हारा कोई 
तसखालोक कौशल है, अपने आपकोभी आहारकी अपेक्षा नहीं है || .. 

पात्रादिपक्ष भी ठीक नहीं है. अहतभगवंतोंको पाणि ( हस्त) पात्र 
होनेसें; और इतर केवलियोंको स्वरूपसेंही पात्रविरोध है? वा, ममताका 
कारण होनेसे है! तहां प्रथम पक्ष तो अनंतरपक्षके उत्तरसेही-खंडित 
हो गया. और दूसरा पक्ष भी है नही, केवलछोको निर्माह होने करके, 
तिनको- ( केवलीकों ) पात्रादिविषे . समकारक न: होनेसें.. ऐसें: भी न 
कहना कि, पात्रादिकके हुए, अवश्य ससकार .-होना- चाहिये-:. क्योंकि, 


ण्ह््ट “तत्लननिणयप्रासाद- 
ऐेसा-अवेश्यंभाव . है' नही. जेकर इसीतरें मानोगे, - तबं- तो, केंवलीकों 
शंरीरेके हुए, अवश्य ममकार .होना चाहिये, सो है नही; इतर जनोंमें 
शरीरपात्रादिके होए भी ममकार देखनेसें 

ओर ओदारिक शरीर भी, सर्वज्ञपणेके साथ. विरोध नही धरंता हे 
यदि- विरोध धारण करे तो, केवलज्ञानकी उत्पत्तिके अनंतरही, ओदारिक 
शरीरका अभाव होना चाहिये. ओर अभ्यंतर भी, आहारका विरोधि 
कारण, शरीर है ? वा, कम है? तिनमेंसें प्रथम कारण तो विरुद्ध नहीं 
है. क्योंकि, म॒क्तिका हेत, तेजसदशरीरका सर्वेज्ञकेसाथ रहना तमने भी 
माना है.। दूसरे पक्षमें कमें भी, घाति, वा अधघाति-? घाति भीं 
मोहरुप है; वा इतर है? इतर भी ज्ञानदर्शनावरण है, वा, 
अंतराय है? आदिके ज्ञानदशनावरण तो नही है.. क्योंकि, 
तिनको तो ज्ञानदशेनावरणमाज्रमेंही चरिता्थ होनेसें, केवल आहारके 
कारणकी अनुपपत्ति हे. । दूसरा पक्ष भी नहीं है. अंतरायके नाश होने- 
सेही, आहारका प्रांत होनेसे, ओर अंतरायकरमंका संपर्ण नाश केवलीके 
तो तुमने भी साना हे. । ओर सोह भी, खानेकी इच्छा लक्षण जो है, 
सो .तिसका कारण है, वा सामान्य प्रकार करके कारण हे ? प्रथम पक्ष 
( बुभुक्षालक्षण ) में सवे जगे खानेकी इच्छारूप मोह कारण है, वा 
अस्मदादिकोंविषे (हमारेत॒म्हारेमें) ही है? प्रथमपक्ष तो प्रमाणमद्राकरके 
दारंद्र है, अथात्‌ भ्रथम पक्षको सिद्ध करनेवाला कोह प्रमाण. नहीं है. .. 

दिगंबरः--हमारेपास प्रमाण है, सो यह हे. जो. चेत॑नक्रिया हे, सो. 
इच्छापूवकही है, जसें अंगीकार करी हुईं ( क्रिया ); तेसीही भ्जिक्रिया 
है, सोही दिखाते हूँ. प्रथम तो, प्रमाता, वस्तकों जानता हैं. तदपीछे 
तिसकी इच्छा करता है, पीछे उद्यम करता है, ओर तदपीछे करता हे 
. श्वेतांवरजेसें तुम कहते हों, तेसें नहीं है; सु्मत्तमूर्च्छितादिकोंकी 
क्रियाकरके व्यभिचार होनेसे हि द 

दिगंबरः-हम, .खवशचेतनक्रिया, ऐसा . विशेषणवांल्वा हेतु; अँगीकार 
करेंगे, तब पुर्वोक्त, व्यभिचार न रहेगा. 
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इपेताबरः-ऐसे विशेषणवाला सी हेतु, केवडीगतगतिस्थितिनिषद्या है 
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कियायोके साथ व्यभिचारी हे.। 
दूसरे पक्षमें तो तुमने हमारे सिद्धकोंही साध्या है, केवलीविषे वेद 
नोयादिकारणोकरके भुक्तिके सिद्ध होनेसें. ओर सामान्यप्रकारसें भी, 
मोह, कवर करनेका कारण नही हे. जेकर होवे, तब तो, गतिस्थिति- 
निषद्यादिकोंका भी मोहही कारण सिद्ध होवेगा. जेकर तैसे होवेगा, 
तब ता कंवलाम मोहके अभाव हुए, केवीको गातेस्थित्यादिकोंका भी 
अभाव होवेगा. ठब तो, तोथेकी प्रवृत्ति कदापि नहीं होवेगी. जेकर 
कहोगे, गांते आदि कमही, तिन गद्यादिकोंका कारण है, पर मोह नहीं 
- तब तो, वेदनीयादि कमेही, कब आहारका कारण है, परं सोह नहीं: 
एसे भी मान लेवो । 
दिगंबर*-अघाति करे, तिस कवर आहारका कारण हे 
श्वेतांबरः-अधातिकर् तिस कवर आहारका कारण हे तो, क्या आहार- 
पयाप्ति, नामकसेका भेद, तिसका कारण है; वा वेदनीय कमे? येह 
दोनोंही भिन्नभिन्न कारण नही है. क्योंकि, तथाविध आहारपयापति 
नामकर्मोदयके हुए, वेदनीयोदयकरके प्रबल ज्वलूत्‌ जठराभ्निकरके उप॑ं- 
तप्यमानही परुष, आहार करता हे. ऐसे हुए, दोनोंही एकठे हुए, तिस 
कवर आहारके कारण होते हैं. किंतु सवेज्ञपणेके साथ विरोधी नहीं है 
क्योंकि, सर्वज्ञविषे तमने भी तो तिन दोनोंको माने हें 
दिगंवरः--मोहकरके संयुक्तही, पूर्वोक्त दोनों कवलछाहारके कारण है 
श्ेतांबरः--बयह तुमारा कथन असंगत हे. गतिस्थित्यादिकर्मोकीतरें 
कवलाहारकों भी, मोह साहायकरहितकोही, तिसके कारत्व' हॉनेके 
अविराधी होनेसे 
दिगंवर:-अशुभ कम प्रक्ततेयाही, साहका सहायताका अपक्षा करते 
है, नही अन्यगत्यादिक. और यह असातावेदंनीय, अशुभष्नकृति है 
इसवास्ते मोहकी सहायता चाहती है 
्रेतांबरः-क्या यह परिभाषा, अस्सदादिकोंसें 


करते हो १. 
धन 


किक 


से देखनेसें कल्पना 


५७० तत्वानि्यंप्रासाद- 


देगबरंः-हाँ. पेसेंही करते हें. 


ज्वेतांवर:-शम प्रकृतियां भी, अस्मदादिकोंमे, मोहसहकृतही अपने 
कार्यको करती देखनेमें आती हें. तब तो; केवीकी गतिस्थितिआदि शुभ 
प्रकृतियां भी, मोहसहकंतही होनी चाहिये. इसवास्ते पू१्वोक्त दोनों प्रक्रतियों- - 
को मोहापेक्ष होकरके कव॒ऊाहारका कारणपणा नही हे, किंत स्वतंत्रकोही 
कारणपणा है. सो कारण केवरीमें अविकल अथांत्‌ संपूर्ण विद्यमानही है, 
तिसवास्ते कबलाहारका कारण, केवलीकेसाथ विरोधी नही है. यदि 
कार्यका विरोध मानों तो जो काय केवलज्ञानके साथ विरोधी है सो 
कवलाहारका काये, केवलिमें मत उत्पन्न हो. परंतु अविकल कारणवाला 
उत्पद्यमान कवलाहार तो, अनिवाय है; अथात्‌ कबलाहारकों कोइ निवा- 


रण नहां कर सकंता ह 


जे 


एक अन्यबात हे के, सो कॉनसा काय है.? जो, केवलज्ञानकेसाथ 
विराधां है. क्या रसनाद्रयस उत्पन्न हुआ मांतेज्ञान ? (१) ध्यानमें विश्न ?. 
(२) परापकार करनेस अतराय? (३) विसाचकादे व्याघें ? (2) इयोपथ १ 
(५) परीषादि ज्ञगप्सितकर्म ? (६) धातउपचयादिसें मेथनेच्छा ? (७) . 
निद्रा ? (८ ) आद्य पक्ष तो नहीं है. क्‍्योंके, रसनाद्रेयकेसाथ आहा- 
रका संबंध होनेमात्सेही जेकर मतिज्ञान उत्पन्न होता होवे तब तो, 
देवतायोंके समृहने जो करी है, महासगांघित फरलोंकी निरंतर वर्षों, 
तिनका सगधी नासकार्म आनेस घाणीद्रियजन्य मांतेज्ञान भो होना 
चाहिये ॥ १॥ दूसरा पक्ष भी नहीं हे. क्‍योंकि, केवलीका ध्यान 
शाय्त हे; अन्यथा तो, केवलीको चलते हुए. भी, ध्यानका विध्न 
होना चाहिये. ॥२॥ तीसरा पक्ष“भी नहीं. है; क्योंकि, 
दिनकी. तीसरी पोरुषीमें एक महंत्तमात्रमेही .सगवंतके आंहार 
करनेका काल है, बाकी शेषंकाल परोपकारकेवास्तेही हे. ॥ ३॥ चौथा 
पक्ष भी नहीं. है, जानकरके, हित -मित आहार करनेसें.॥ ४ ॥-पांचमा . 
भी नही.. अन्यथा, गसनादि करनेसे भी इयोपएथकाः प्रसंग होवेगा.।) ५॥ 
छट्ठा. भी नही. पुरीषादि करते हुए, केवलीको आपही ज्गप्सा: होती है, 


ह 


“ चड 


तयखिशंःस्तम्भ:-। (४७४ 
वा, अन्यजनाका ? तिनका ता, नहीं हांती हे. क्योंकिं, भंगवंतकी निर्माह 
होनेसे, जुगुप्साका अभाव हैं. जेकर अन्य जनोंकों होती. है, तो क्या, 
मनुष्य, अमर, इंद्र, इंद्राणि, इत्यादि सहस्न जनोंकरके सकल समभाके- 
विषे, वखत्नरराहित भगवंतके बेठे हुए, तिनोंकों जुग॒ुप्सा नही होती: है ? 

दगबर+-भसगवतका आतंशयवत होनस, तिनका नश्नपणा नही दीखता है 

इवेतांबरः-आतिशयके प्रभावसें भगवंतका निहार भी मांसचश्षवालोंके 
अदृश्य होनेसें, दोष नही है. ओर सामान्यकेवलियोंने तो, विविक्तदेशमें 
मलोत्सग करनेसे दोषका अभाव है. ॥ ६॥ सातमा ओर आठसमा पक्ष भी _ 
ठीक- नही है. मेथनेच्छा, ओर निद्रा, इनको मोहनीकस ओर दशेनावर- 
णकमंके कार्य होनेसे; ओर भगवंतमें ये दोनोंही कम, नही हे. तिसवा- 
सते कवलाहारका काय भी केवलज्ञानके साथ विरोधि नहीं है. ॥७॥ ८॥ 
ओर सहचरादि भी विरुद्ध नही है. जिसवास्ते, सो सहचर, छद्यस्थरणा 
है, वा अन्य कोई ? आदि पक्ष तो नही है. क्योंकि, दोनोंही वादियोंने 
( खेतांवर दिगंवर दोनोंहीने ) केवलीसें छह्मस्थरणा माना नहीं है. 
जेकर अस्मदादिकोंमें तेसे देखनेसें, छत्मस्थपणेके साहचयका नियम 
माना जावे, तब तो, गमनादिकोंकों भी, छह्मस्थपणेके सहचर मानने 
पड़ेंगे. और अन्य, जो कर, सख, चालनादि, तिसके सहचारी हैं, वे भी 
केवलज्ञानके साथ विरोधी नही है. ऐसेंही उत्तरचरादे भी केवल- 
ज्ञानके साथ विरोधी नही है. इसवास्ते यह सिद्ध हुआ कि, कवछाहार 
सर्वज्षपणेके साथ विरोधी नहीं है. इससे केवलिके कवलाहारका करना 
सिद्ध हुआ. ॥ ते केवलीभाक्तिव्यवस्था ॥ 

'दिगवर:-खीको तसवमें मोक्ष नही. होवे है- । 

तथा -च. प्रभाचंद्रः ॥ 

॥ खरीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्वान्नपुंसकादिवादोति॥ 


भाषाथे+-ख्रियोंकों मोक्ष नहीं हैं; पुरुषोसहाँ न होनेसे, नपंसकादेवत्‌-। 


. इंवेतांबरः-यहां तुमने सामान्यकरके धर्मिपणे स्रियां म्हण करों हैं 
वां विवादास्पदीभत ख््रियां महण करी हैं ? प्रथम पक्षेसे पक्षके एकदेशमें 
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सिद्धसाध्यता है. क्योंकि, असंख्यात व्षायवाली' दृषमांदि कालेम 
उत्पन्न हुई तियचस्री, देवखी, अभव्य स्त्री, इत्यादि. बहुत: ख्रियोको हम : 
भी मोक्ष नही कहते हैं.। १५ ओर. दूसरे पक्षमें पक्षकी न्यूनता हे 
विवादास्पदीसता, ऐसे विशेषण बिना, नियतस्री के छाभके -अभांव 
होनेसें. । २। 

दिगंबरः-विवादास्पदीभूता खीही, हमारा पक्ष है. 
: इवेतांबरः-हेतुकत पुरुषापकषे, पुरुषोंसि हीनपणा, खतरियोमि किसतरें है ! 
.. (१) सम्यगदशनादि रलत्रयके अभावसें? (२) विशिष्टसामथ्येके 
न होनेस ? (३ ) परुषोंकरके अनसिवंद्र होनेसें?! (४७) स्मारणादे न. 
करनंस ? महद्धक न होनेस ? (६) भमायादिश्वकषे होनेस १ प्रथम पक्षम 
किसवास्ते ख्रियोंको रलत्रयका अभाव हे? 

दिगंबरः-वस्रूपपरिप्रहके होनेसें, चारित्रका अभाव है, इसवास्ते.... 

उपेतांबर:-यह कहना ठीक नहीं हे. परिग्रहरूपता, वंख्रको, शरीरके 
संबंधमात्रसें ह? वख्रके भोग करनेसे ? मृच्छो हेतु होनेसे? वा जीव- 
संसक्तिहेत॒ल्व्से ? प्रथम पक्षमें तो, मृभिआदिका सदा स्पर्श शरीरकेसाथ 
होनेसें, परिग्रहरहित, कोइ भी सिद्ध नहीं होवेगा; तब तो तीथकरों- 
दिकोंको भी मोक्ष मिलनां नहीं चाहिये. एतावता : छाभ प्राप्त -करते- 
ए तुमने तो, क्लकाही नाश करा! इसरे पक्षसें वस्धका परिभोग, 


जी 
श्््‌ कु 


तिनको, अशक्य द्याग करके हे, वा गुरुउपदेशसे हे? प्रथम पक्ष तो 
टठींक नहीं. क्योंकि, प्राणोंसि अधिक ओर कुछ भी प्रिय नही है, तिनकों 
भी धममआदिकेवास्ते स्रीयां यागती दीखती हें. तो तिनकों वस्त्र द्यागने 
क्या बडी बात है? दूसरा पक्ष भी ठीक नही. क्योंकि, विश्वदर्शी 
परमगुरु भगवंतने, मोक्षार्थी खरियोंको, जो संयमका उपकारि है, सोही - 
व्रोपकरण, “नी कृप्पांदे निभ्गर्थीए अवेछाए होतए” निम्मथी (साध्ची) 
को नही कल्पे हैं, वख्तरराहित होना. इत्यादि कभनसें, उपदिशा है, अर्थात्‌ 
ऐसा उपदेश दिया है; पतिलेखन ( मोरपीछी ) कमेडलु. इत्यादिवते- . 
३ तु . 4 हक 


' इसवास्ते केसे [तिसके परिभागससे परिंग्रहरूपता- होवे ? अन्यथा . प्रतिले-. 
खन आददे धर्मोपकरणकों भी, परिश्रह होनेका प्रसंग होवेगा। 
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त्रयश्रिशःस्तम्भः । .. .. छुएउद. 
“ 'तथाचार्या ॥ द 
यत्संयमोपकाराय वत्तेते प्रोक्तमेतहुपकरणम्‌॥ 
धमेस्य हि तत्साधनमतोन्यद्धिकरणमाहाहन ॥ 


॒ अथः-जो संयमके उपकारकेतांइ वर्त्तें, सो उपकरण कहा है. ओर 
सो उपकरण धमंकाही साधन है, “उपकारकं हि करणमृुपकरणामेति 
वचनात्‌ ” ओर इससे भिन्न सब आधिकरण* है, ऐसे अहन्‌ भगवान्‌ 
कहते हैं 
: दिगंबरः-प्रतिलेखन कमंडलु तो, संयम पालनेअर्थ भगवंतने कहे हें; 
परंतु वल किसवास्ते ? को 
' इवेतांबरः-बख्र भी भगवंतने संयम पालनेवास्तेही कथन करे. हें. 
क्योंकि, प्रायः अल्पसल होनेकरके, उधघाड़े अंगोपांगके देखनेसे उत्पन्न 
हुंआ है, चित्तमेद (विकार ) जिनोंको, ऐसें पुरुषोंकरके ख््रियों, 
अभिभवको प्राप्त होती हैं; जेसें उघाडी घोडीयां धघोडायोंसें. 
इसवास्ते बस्तर संयसके साधक है, परंतु बाधक नहीं है. तथा 
ख्रियां अबछा होती हैं, तिनोंका पुरुष बलात्कारसे भी उपभोग 
करते हैं, इसवास्ते तितको वस्धविना संयमबाधाका संभव आता है. 
पुरुषोंको तैसें नही आता है, ऐसें कहो तो, सो ठीक है. परंतु, एतावता 
बख्रसें चारित्राभाव सिद्ध नही हुआ; किंतु आहारादिकीतरें, वस्र भी. 
चारित्रके उपकारक हुए. ह े 
दिगंबर:-जिन अल्पसलबाली सख्रियोंको, प्राणीमात्र रु भी अभिभव 
कर सकते हैं तो, ऐसी ख्रियां, महासलवानोंकरके साध्य जो मोक्षमाग, 


हि. 


तिंसको कैसे साध सकती हें? ही 
' उवे्तांवरः-यह कहना अयुक्त है. क्योंकि, यहां मोक्षसाधनम, 
| ", ३ ३ ओर हक 

जिसके शरीरका सामथ्य अधिक होवे, सोही जीव माक्ष सापनः योग्य 
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% अधिक्रियंते घाताय प्राणिनो स्मिनित्यधिकरणमिति ॥ ' 
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होना चाहिये, ऐसा नियम नही है. अन्यथा, पंगु, वामन, अत्यंत .रोगी 
परुषोंको, खिर्यांकरके अभिभव होते देखीए हैं, तब तो, वे भी, तुच्छ 
' शरीरसलवाले. परुष, केसें माक्तिके साधनेवाले सत्वके भागी होवेंगे ? 
जैसे तिनके शरीरसामथ्यंके न हुए भी, मोक्षसाधनसामथ्ये अविरुद्ध 
है, तेसे स्त्रियांको भी जानना 
दिगंबरः-जेकर वस्त्रोंके हुए भी, सोक्ष मानते हो तो, शहस्थको 
मोक्ष क्यों नही मानते हो 
उ्वेतांवरः-श्हस्थको ममत्र होनेसे, मोक्ष नहीं होवे है. क्योंकि, 
ऐसा नहीं हो सकता हे कि, शहस्थी वस्त्रमें ममत्व न करे. ओर जो 
ममत्व है, सोही परिग्रह है; ममत्वके हुए, नग्न भी परियहवान होता 
है; ओर शरीरमें भी, ममत्के होनेसे परिग्रहवान होता है. ओर आयिका 
(साध्वी ) को तो, मसत्वके अभावसे, उपसगांद सहनंकंवास्ते, वस्त्र 
परिग्रह नही है. यातिमनिकों भी ग्राम घर वनादिम रहनेवालेकी, ममत्वके 
अभावसे परिग्रह नही है. ओर जिन महात्मा स्त्रियोंने अपने आत्माकों 
वश करा है, तिनको किसी वस्तुमें भी मूच्छो नही हे. । 
यतः ॥ 
निवांणश्रीप्रभवपरमप्रीतितीत्रस्प्रह्मणां । 
मच्छों तासां कथमिव भवेत्‌ क्वापि संसारभागे ॥ 
भागे रोगे रहसि सजने सजने दुज्जेने वा। 


२ +$ 


यासा स्वांतं किमपि मजते नेव वेषम्यमद्रासम ॥ १ ॥ 


भावाथः-निवाणरूप लक्ष्मीके .उत्पन्न करनेमे परमप्रीतिकरके तीत्र 
उत्कद स्पृह्ा अभिलाषा हे जिनोंकी, ओर जिनोंका खांत-अंतः- 
करण-मन भोगमें रागमें एकांतमें समदायमें सजनमें वा दज्ण- 
नमें इलादि किसीभी संसोरक भागमें वेषम्यम॒द्रा-अशांतताविका- 
रादिको नहीं भजता' है, तेसी महात्मा सख्रियोंकों 'मच्छों केसे होवे? 
'कदापि न होवे इत्यथः ॥ 


त्रयस्तिशःस्तस्मः ।. ह 9७५ 
' तथा. चागसेप्युक्तम्‌ ॥ हम 
४ देहं ह बे 
१ अबि अप्पणोवि देहंमि नायरंति ममाइयम ॥”.इंति ॥ 
महात्माजन अपनी देहमें भी ममत्व नहीं आचरण करते हैं. 
इस कहनेसें मृच्छा हेतु होनेसें, यह भी पक्ष, खंडित होगया- .शरीरबते 
वस्रको भी, किसीको मृच्छोहेतुव॒के अभाव होनेसें, परिग्रहरूपत्वका 
अभाव हे. क्‍ 
(१ €र ९ (5 कर हल (५ 
अपिच। शरीर भी मूच्छाका हेतु है, वा नहीं ! नही, ऐसा तो, नही 
कह सकते हो. क्योंकि, शरीरके विना मूच्छो होतीही नही हे. यदि हेतु 
है, तो वस्त्रकीतरें किसवास्ते त्याज्य नही हे १ इस्त्याज्य हे इंसवास्ते ? 
वा मुक्तिका अंग है इसवास्ते ? दुस्त्याज्य हे इसवास्ते, ऐसे कहो तों, 
सो- सर्वपुरुषोंको, वा किसी किसीको ? सवेकों कहो तो ठीक नही. क्यों- 
कि, बहुत बन्हिप्रवेशादिकर्से शरीर त्यागते हुए दीखते हैं. किसी 
किसीको कहो तो, सो ठीक है; जेसें किसीको शरीर दुस्त्याज्य हे, तेसेंही 
वख्र भी हो. और मुक्तिअंग कहो तो, वस्त्र भी अशक्तको खाध्यायादि 
उपष्टंभरूप होकर, सुक्तिका अंग है, इसवास्ते त्याज्य नहीं है. यदि 
जीवसंसक्तिहेतुवलें कहो तो, शरीरको भी जीवसंसक्तिहेतुर्से परिग्रहरूप 
मानना चाहिये. क्योंकि, कृमि गंडुक ( गंडोये ) आदिकी उत्पत्ति तिसमें 
भी प्रतिप्राणीको विदित हे. यादे कहो कि, शरीरमति तो, परम यत्न 
होनेसें सो अदुष्ट है तो, यही न्याय वस्त्रको लगानेमें क्‍या बाध हे? 
तिसवखत क्‍या तिस नन्‍्यायकोी वायस (काग) भक्षण कर गये हें? 
वस्त्रका सी सीवन, क्षालन, इत्यादि. यत्नसेंही होता. है, इसवास्ते तिसमें 
सी जीवसंसक्तिका संभव कहां रहा? . इसवास्ते .वख्रसहावके . हुए 
चारित्राभाव सिद्ध नहीं हुआ. तिसवास्ते सम्यगदशनादि. ' रत्नत्रयक्े 
अभावकरके स्तरियोंक्रों पुरुषोंसे हीनता नही है.॥ १॥ हे. 8] 
। ओर विशिष्टसामथ्येके न होनेसे सत्रीको: मोक्ष नही,. यह भी कथन, 
ठीक नही है;. क्या सप्तम नरकमें जानेके अभावसें- विशिष्टसामथ्ये 
नही है? वादादिलब्धियोंसे रहित होनेसें ? अल्पश्ुतवाली होनेसें:? 


पु ह तल़निणेयप्रासाद॑- 


वा अनपस्थाप्यता, पाराचितकप्रायाश्वत्तोस राहत .हानेस १ : प्रथम:-पक्ष 
ठीक नहीं. जिसवास्ते यहां सप्तम एथ्वीगसनाभाव, जिस :जन्ममें 
स्त्रियोंकों मक्तिगामीपणा है, तिसही जन्‍्ममें कहते हो, वा - सामान्यतः 
कहते हो ? प्रथम पक्षमे.तो, चरमशरीरियोंके साथ अनेकांत है, अथोत्‌ . 
यादि आद्य पक्ष मानो, तब तो परुबोंको भी, जिस जन्मसें सोक्ष मिलता : 
है, तिसही जन्मसें सप्तम एृथ्वीगमनयोग्यल होता नहीं हे,. इसवास्ते 


तिनको भी सक्तिके अभावका प्रसंग मानना पड़ेगा 
. यदि दूसरा पक्ष कहते हो तो, तुमारा यहः आशय होगा. सर्वोत्कृष्ट 


पदकी प्राप्ति, सो सर्वोच्कष्ट अध्यवसायसें होवे. ओर सर्वोत्क्ृष्ट 
ऐसें दोही पद हें. स्वदुःखस्थानरूप सप्तमी नरकप्रथ्वी, “ओर 
सर्वसखस्थान ऐसा सोक्ष. तब तो जेसें स्त्रियॉको -तिसके गसन 
योग्य मनोवीयोसावके हुए, सप्तस प्रथ्वीगमन आगमसे निषिद्ध 
है, तेल सोक्ष भो, तथावेध शसंसनाोवयोभावक हुएं, नहीं 
होना चाहिये. प्रयोग भी इसतरें हे. । सक्तिका कारणरूप, ऐसा शुभ- 
मनोवीय परम प्रकष, ख्रियोंमें हे नही, क्योंकि, सो प्रकष है इसवास्ते, 


७ ९ 


सप्तम प्रथ्वांगस्ननकारणरूप, अशु भ्रसनावाय पअकषकातर, । इते पए्वपथक्ष)। 


उत्तस्पक्ष:-यह सवे अयुक्त हे; क्योंकि, व्याप्तिही नहीं. है: बहिदर्या- 
पिमात्रसें हेतुका गमकत्व नहीं हो सकता है, अंतव्योत्ति भी चाहिये; 
अन्यथा, ततपुत्रत्यात्‌ यह हेतु भी गसकत्व होगा. अंतव्यात्ति है सो 
प्रतिबंधवलऊसेही सिद्ध होती है; ओर यहां तो प्रतिबंध है नही, इसवास्ते 
यह हेतु .संदिग्धविपक्षव्याइत्तिवाला है; सो चरम शरीरीसें :निश्चित. 
व्यभिचारवाला हैं, क्योंकि, तिनकों ससम प्रथ्वीगमनहेतरूप मनोवीय-- 
प्रकषेके अभाव हुए भी, सक्ति हेतुरूप मनोवीयेप्रकषका सर्व हे. तेसेंही : 
मत्य, इस उबाहरणसें सी व्यभिचार आवेगा; तिनको सप्तम पएृथ्वीगमन- 
हेतु सनोवीयप्रकषके हुए भी, सीक्षद्देतु शुभमनोवीय प्रकषे नही . होतां 


दी  ॥ ७ .>: 


है. तथा जिनको अधोगमनशक्ति थोडी है; तिनकों उध्वैगमनपघति भी थोडी- . 


. भ्रयाख्रिशःस्तम्भः । पुछछ 


आता हे देखो | भुजपरिसपे नीचे दूसरी प्रथ्वीतक जाता है, तिससे नीचे न 
ही जाता 8 पक्षी तीसरीत्तक; चतुष्पद चतुर्थीतक; उरग पांचमीतक; और 
से उत्कृष्टसें उध्व सहस्रारपयंत जाते हैं. और यह भी नियम. नही. है 
कि, उत्कृष्ट अशुभ गति उपाजन सामथ्योभावके हुए, उत्कृष्ट शुभ गति 
उपाजनसामथ्ये भी नही होना चाहिये; अन्यथा तो, प्रकष्शुभगति 
उपाजनसामर्थ्याभावके हुए, प्रकृष्ठ अशुभ गति उपार्जनसामर्थ्य भी 
नही हे, ऐसे क्यों न होजञावे ? ओर लैसें हुए, अभव्य जीवोंको सप्तम 
नरकगमन नही होवेगा, इस वास्ते सप्तम प्रथ्वीगसनायोग्यत्वको लेके, 
विशिष्टसामर्थ्यांसंच, ख्रियोंकी नहीं कह सकते हो. | 
 अथ। वादादिलब्धिरहित होनेसें, स्रियोंको विशिष्टसामथ्योभाव हैं; 
जिसमें निश्चित इस लोकसंबंधी, वाद, विक्रिया, चारणादिलब्धियोंका 
भी हेतु, संयमविशेषरूष सामथ्य नही है, तिसमें मोक्षहेतु संयमविशेष- 
रूप सामथ्ये होवेगा, ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ सानेगा ? द 
इवेतांबूर:-यह कहना शोभानिक नहीं है, व्यभिचार होनेसें; माषतुषा- 
'दिसुनियोंको तिन छाब्धियोंके अभाव हुए भी, विशिष्टसामथ्येकी उपलब्धि 
होनेसें. ओर लाब्धियोंको संयमविशेषहेतुकत्व आगमिक नही हे. क्योंकि, 
आगममें लाब्धियोंका हेतु, कमेका उदय, क्षय, क्षंयोपशम, ओर उपशम कहा 
है. तथा चक्रवत्ति, बलदेव, वासुदेव, आदि लब्धियां, संयमहेतुक नहीं है- 
होवे संयमहेतुक लब्धियां, तो भी स्त्रियोंमें तिन सबे छब्धियोंका अंभांव 
कहते हो, वा कितनीक लाब्धियोंका ? आद्य पक्ष तो. नही. हा क्योंकि, 
चक्रवरत्त्यादि कितनीक लाब्धियोंका तिनमें अभाव है; परंतु आंमषोषध्यादि 
'बहुतसी लब्धियां तो तिनमें हे. और दूसरे पक्षमें व्यभिचार है; पुरुषोंको 
सर्व वादादि लब्धियोंके अभाव हुए भी, विशिष्टलामथ्ये अंगीकार कर- 
नेसें, वासुदेवरहित, अतीर्थकरचक्रवत्त्यादिकोंको सी मोक्षका संभव होनेसें 
और ,अव्पश्नुतप्रणा भी, मुक्तिकी पातिकरके; अनुमित : विशिष्टसास- 
ध्यैवाले माषतुषादिकोंके साथ अनेकांत होनेसें, कहंनेयोग्यही नही हैः 


३ ु 


५9८  तखनिणेयप्रासाद- 


अनुपस्थाप्यतापारांचितककरके शून्य होनेसें ख्रियोंमें विशिष्टसामथ्यो- 
भाव है, यह भी कहना अयुक्त है. क्योंकि, तिनके निषेधसें विशिष्ट- 
सामथ्येका अभाव नही होता है. क्योंकि, योग्यताकी अपेक्षाहीसे शाख्रोमें 
नानाप्रकारका विशुद्धिका उपदेश है. । 
उक्त च ॥ 
रु 8 कै ३ &“%. 


संवरनिजररूपो, बहुप्रकारस्तपोविधिः शाख्रे ॥ 


रोगचिकित्साविधिरिव, कस्यापि कर्थंचिदुपकारी ॥ _ 


# ३ 


. भावार्थ>जैसें रोग चिकित्साका विधि, किसीको . किसीतरें, ओर 

किसीको किसीतरें, उपकारी होता है, तेसेंही शासत्रमें कहा हुआ, 
संवरनिजरारूप, बहुप्रकारवाला तपका विधि उपकारी है. ॥ २॥ 

पुरुष वंदन नही करते हैं, इसकरके भी, ख्रियोंमें हीनता सिद्ध नहीं 
होती है. क्योंकि, तेसा अनभिवंद्यत्व, सो भी सामान्यतः मानते हो, 
वा गुणाधिक पुरुषकी अपेक्षा मानते हो ? आद्यपक्ष असिद्ध हे. क्‍यों 
कि, तीथकरकी माता आदिको, पुरंदरादि इंद्रादि भी पूजते हैं, नमस्कार 
करते हैं तो, शेषपुरुषोंका तो कहनाही क्‍या है?! ओर दूसरे पक्षमें 
आचाये अपने शिष्योंको वंदना नहीं करते हैं; तब तो, आचायेसे 
हीन होनेसें, शिष्योंको मुक्ति न होनी चाहिये; परंतु ऐसे हे नहीं 


+ 
(4 ्शिलियीधिक ८ 


क्योंकि, चंद्ररुद्रादिके शिष्योंकों मक्ति हुई शाखत्रोंमें सननेमें आती हे 
तथा गणधरोंको भी तीर्थंकर नमस्कार नही करते हैं; तब तो, तिनको 
भी हीन गिणने चाहिये, ओर तिनको मोक्ष न होना चाहिये! इसवास्ते 
मूल हेतु व्यभिचारी है. अपरं च। चतुवणसंघ, सो तीथकरेंको वंद्य है; 
ओर खस्रियों भी संघमेंही है; इसवास्ते जे संयमवती हैं, तिनको तीथ- 
'करवंद्त्व सिद्ध हुआ; तब तो, ख्रियोकी हीनत्व कहां रहा! ॥ ३ ॥- 

' स्मारणादिके न करनेसें. यह पक्ष अंगीकार करोगे, तब-तो, केवल 
आचायेकोंही मुक्ति होनी चाहिये; शिष्योंकों नहीं. क्योंकि, वे 
स्मारणादि करते नही हें. ्ि ््ि 


मर ५, नभागेक 


त्यखिशःस्तम्भः । पुर 


रणादि के कत्तृत्वमा त्र; और नही, ख्रियां कदापि परुषोंको स्मारणादि 
करती हैं. . . .. ््ि 
बैतांबर:-तब तो “ पुरुषविषे ” ऐसें कहना योग्य था." यदि पेसे 
कही, तो भी असिद्धता दोष है. क्‍योंकि, कितनीक सर्वज्ञके आग- 
मके रहस्यकरके वासित है सप्तधातु जिनोंकी, ऐसी. स्त्रियोंकी किसी 
जगें तथाविध अवसरमें स्खलायमान दइत्तिवाले साधुको स्मारणादिका 
करना, विरोध. नहीं है. ॥ ४ ॥ 

अथ अमहरिक होनेसें स्त्रियां पुरुषोंसे हीन हैं. यह पक्ष भी ठीक 
नही हे. क्या आध्यात्मिक सम्ृद्धिकी अपेक्षा अमहरिकत्व है, वा बाह्म- 
समृद्धिकी अपेक्षा ? प्रथम पक्ष तो नहीं. क्योंकि, आध्यात्मिकसमृद्धि, 
सम्यग्‌द्शनादे रत्नन्नय है; तिसका तो, खरियोंमें भी सझ्भाव है. बाह्म- 
समृद्धिवाला पक्ष भी ठीक नही. क्योंकि, तीर्थंकरकी ऋद्धिकी अपेक्षा 
गणधरादि, ओर चक्रधरादिकी अपेक्षा अन्य क्षत्रियादे, सवे असहर्दिक 
हैं; तब तो, गणधरादिकोंको भी सोक्ष न होना चाहिये... 

दिग॑बरः-पुरुषवर्गकी तीर्थकररूप जो महती समृद्धि हे, सो खियोमिं 
नही है; इसवास्ते ख्रियोंकी अहमद्धिकपणेकी हम विवक्षा करते हें. 

श्वेतांबरः-इस तुझारे कथनमें भी असिद्धता दोष है. कितरनाक परम 
पुण्यपात्रभूत ख्लरियोंकों भी, तीथकरलके आविरोधसें; तिसके विरोधसाधक 
किसी भी प्रमाणके अभावसें, तुम्हारे कहे अनुमानकों अद्याप विवादास्पद 
होनेसें, ओर अनुमानांतरके अभावसे. ॥ ५ ॥ 
. : मायादि प्रकर्षचखसें मोक्ष नही यह भी कथन श्रेष्ठ नही है. मायादि 
प्रकरषवत्तको, स््रीपुरुष दोनोंमे तुल्य देखनेसे, ओर आगममें सननेसें; 
-तथा नारदाद चरमशरीरीको भी मायादे प्रकर्षतत्त- सुनते हैं. तिस- 
वास्ते स्तरियोंको,. पुरुषोंसे हीनतव होनेसे ननिवांण नहीं हे, यह कहना 
अच्छा नही है. ॥ ६॥ 


ध्‌टठ तलनिणेयप्रांसाद- 


दिगबरः-निवोीणकारण ज्ञानादि परम अ्रकषे, सख्रियोंमें नही है; परम . 
धरकष होनेस, सप्तम एथ्वोगमनकारण पाप परमप्रकषेव्त्‌, 


उवेताबरं:-यह कंहना ठीक नही हे. क्योंकि, “ परम प्रकषे ह 


यह तमारा हेत व्यभिचारी हैं; ख्रियोंमें मोहनीय स्थिति परम प्रंकषे 
ओर खत्रीवेदादि परम प्रकंषके बांधनेके अशुभ अध्यवसायके होनेसे 


दिगंबरः-ख्रियोंकी मोक्ष नही हे, परिग्रहवत्तत होनेसें, रहस्थवत्‌ 


उवेतांबरः-यह कहना भी अच्छा नहीं है; वरसत्रादे धर्मोपकरणोंकों 
अपरिग्रहपणे अच्छीतरेंसें सिद्ध करनेसें. ॥ दते ख्रीनिवांणे संक्षेपेणं बाध- 
कांद्वारः ॥ ल्‍ 

ओर साधक प्रमाणोंका उपन्यास ऐसे है। कितनीक. मनुष्यसख्रिया 
निवाणवाली है; आविकलनिवाणके कारण होनेसें, पुरुषवृत्‌. निवाणकां 
अविकलसंपूर्णकारण तो सम्यगदशनादि रंत्नंत्रय है; वे तो ख्रियांविषे . 
हेही. ओर नंपंसकादिविपक्षसें. अत्यंतव्यावृत्त होनेसें, यह हेत,- विरुद्ध 
अनेकांतिक भी नही हे. तथा मनुष्यसत्रीजाति, किसी व्यक्तिकरके सुक्तिके 
अविकल कारणवाली हे, प्रत्रज्याकी अधिकारित्व होनेसें, पुरुंषवतू. ओर 
यह असिद्धसाधन भी नही है. “ गुव्रिणी बालवच्छा य. पव्ावेउं न॑ के- 
प्पष्ट ” गुविणी-गर्भवंती, ओर बारूकवाली ख्री, पन्नज्या, देनेका नहीं 
कल्पती है. इस सिद्धांतकरके -तिनको अधिकारीपणा कथन करनेसे 
विशेष प्रतिषेधष ( निषेध ) को शेष ख्तरियोंको अनुज्ञा होनेसें..॥ इति स्री- 
माक्तव्यवस्था ॥ द द 

यह .पुर्वोक्त कथन - ( केवालिभुक्ति, ओर स्रीम्क्ति ) प्रमाणनय .तंखा 
लोकालंकारसूच॒की. रंत्राकरावतारिका. नामी लघुबत्तिसें दिग्दशनमात्र करा 
है; ओर अन्यम्रथोंसें तो, बहुत विस्तारसें खंडन, लिखा हुआ है, सो भी 
काम पडेगां तो लिखेंगे. इसदास्तेः दिगंबरोंके सवे तकंशाखत्र; -थ्वेतांबरोंके 
तकंशासत्रोंने दले हुए हैं; यादि कोई विनादंली. तके "दिगंबरोंपास है।तो, . 
प्रकट करें। तिसको भी श्वेताँबर बलेंगे न क्‍ 


"नस ++ आओ 


'अयख्िश:स्तस्भ:.। ५८१- 


हे “अथ कुछक दिगबर -श्रेतांबरके मतका स्वरूप, प्रश्नोत्तररूप.करके लिखते 
हैं. क्योंकि, पूवोक्त कथन श्रायः चचाच॑चूही समझ सकेंगे,और यह 
प्श्ेत्तरूपकथन तो, थोडी समझवाले भी समझेंगे. ॥ “प्रश्न-नदिगबर ”॥ 
/ उत्तर-खताबर 2॥ क्‍ मे 
प्रश्नः-भगवान्‌ तो भुवनतिलकरूप है, इसवास्ते तिनको तिलक नही 
करना चाहिये. 32% 09 
उत्तर:-यह कहना अनभिज्ञोंका हे. क्योंकि, जेसे भगवान तीन 
लोकके छत्ररूप है, तो भी, तिनके मस्तकोपरि छत्र धारण -करंनेमें आये 
हैं; तेसेही तिलक भी जाणना. तथा तुमारे संस्कृत हरिवेश्पुराणंमें 
भी, भगवंतको तिऊहूक करना लिखा हे. हि 
: तथाहि॥ 
त्रेठोक्यतिलकस्थास्य ललठाटे तिलक॑ महत्‌॥ 
अचीकरन्मुदेद्राणी शुभाचारप्रसिद्ये ॥ १.॥. न 
-.. भावाथे+-तीन छोकके तिलक इस भगंवंतके ललाटमें खुशी होके 
ईंद्राणी शुभाचारकी असिद्धिवास्ते तिलक करती हुई्ढे-। १। ह 
, प्रश्न+-लेपरहित, ओर रागद्वेषराहित, आरिहंतको विलेपन किसवास् 
करते हो ! ड़ 
: उत्तरः-हरिवंशपुराणमेंही लिखा है.- 
यतः॥ 
जिनेंद्रांगमथ्थेंद्राणी दिव्यामोदिविलेपनेः ॥ 
अन्वलिप्यत भक्त्यासों कम्मेलेपविघातनम्‌॥ १॥ विश 
भावार्थ--जिनेंद्रके अंगको अथ इंद्राणी प्रधान आनंद देनेवाले विले- 
पर्नोकरके भक्तिसें लेपन करती हुईं- केसा विलेपन? कमेलेपका घातक।१। 
. और पाहुडबृत्तिमें पंचास्‍्नतल्लान्र करना भी लिखा है. ओर जिनंवर तो, 
त्रिभुवनके छत्र है तो, तुम तिनके ऊपर छत्र क्यों करते हो ! जेसें भग- 
वान्‌ त्रिश्वनतिलक है, तेसेंही त्रिसुवनछत्र भी है; तब तिलक 'नहीं 
करना, ओर छत्र करना, यह केसा अन्याय है| - 
प्रश्नः-भगवंतको तुम झासरण किसवास्ते चड़ाते हो? 


५८२ तत्वनिणयप्रासाद- 


. उत्तरःहमारे तो पूर्वंधर श्रीसंघदासगणिक्षमाश्रमणजीने, व्यवहारं- 
सूत्रकी भाष्यमें कहा हे कि, जिनराजके बिंबको. बहुत. आभर-. 
णोंसें ऋंगार करना; जिसको देखके भव्यजंनोंके - चित्तमें. बहुत - 
आनंद उत्पन्न होवे. ओर तत्वाथसूत्रादि पांचलों ( ५०० ) ग्रेंथके कत्तों. . 
श्रीउक्‍मास्वातिवाचकने, प्‌जापटलमनामा गंथर्से २१ प्रकारकी .जिन- 
राजकी पजा कही है; जिसमें भी आभरणपृजा कही है. तथो अन्य 
आगमोमें भी, आभरण चडानेका पाठ है. इसवास्ते चडाते हैं. परंत तमारे 
मतके घत्ताबंध हरिवेशपशणमें ऐसा पाठ है. । 

यतः॥ _ 
“॥ एण्हटरॉवेऊण खीरसायंरजलेण भमसिओ आहरणउज्जलेण ॥. 
इलदादि. क्‍ 

भाषार्थ-क्षीरसारगके जलकरके ज्ञान करवाके देदीप्यमान आभर- 
णोकरके भषित करा । इल्यादे-तो फिर तम, प्रॉतेमाकों. आभरण क्‍यों 
नही पहिराते हो ? 


दिगंबर:-ऊपरके तीन उत्तरमें जो हमारे अथोकी साक्षी दिनी है, सो 
हक हक 


तो ठीक है; परंतु हम तो भ्रथोक्तबातें जन्मकल्याणककी अपेक्षा मानते हैं. 
इवेताबरः-तुम जो भगवंतकों- नित्य खान कराते हो, ओर यात्रा करके 
शुद्ध जल ल्याके तिस यात्राजलसें ल्लान कराते हो, सो किस कल्याण- 
ककी अपेक्षा कराते हो ? जेकरं कहोगे जन्मकल्याणककी अपेक्षा कराते 
हैं, तब तो, साथही वरस्राभरण कटक कुंडल मसुकुटादि भी पहिराने 
'चाहीयें, ग्रंथोक्त होनेसें. जेकर कहोगे, योगावस्थाकी अपेक्षा कराते हैं, 


तब ता, पानीस ल्ान करानस तुम दाक अपराध ठहराग: तथा जब. 


'तुम छोक॑ भंगवंतके बिंबको: रथ, वा प्राऊकी, वा ' तामझामसें आरोहणं 
करते हो, तब कोनसी अवस्था मानते हो ? जेकर कहोगे जन्मकल्याणकं, . 
वा, शंहस्थावस्था मानके करते हैं, तब तो, वल्लाभरणकृटककंडलूम॒कंटादि 

भी पेहिराने चाहिये. जेकर कहोगे, योगावस्थाकी. अपेक्षा . करते हें, तब. 
लो, बहत अन॒चित काम करते हो!!! “क्योंकि, भगवंत तो योग! - छीयां- 


त्रयखिद्ञ'स्तस्सः । ..... घुट३ 
पीछे किसी भी सवारीमें नहीं चढ़े हें; तो, तुम किसवास्ते -लोकोमें 
' भगवंतको योग छीयांपीछे सवारीमें चढनेवाले सिद्ध करते हो ? 
.- दिगंबर:-यह तो हम, हमारी भक्तिसे करते हैं. 
इवेतांबर;-तब तो भक्तिसें कटककुंडलादि क्‍यों नहीं पहिराते हो? 
“ दिगंबरः:-कंटंककुंडलमुकुटादि पहिरानेसे जिनमुद्दा बिगड' जाती है. 
रवेतांवरः-रथें वा पालकीसें बेठे हुए भगवंतकी मुद्रा भी, बिगड़ 
जाती है. क्योंकि, चाहो नम्न होवे, चाहो वस्त्रादिसहित होवे; जंब रथ 
वा पालकीमें बेठा होवेगा, तब तिसको कोइ भी त्यागी, वा योगी 
वा योगसुद्राका धारक, नहीं कहेगा. जेसें तुमारे मतके नभ्न मुनिको 
रथमें, वा पालकीमें, वा हाथी, घोड़े, ऊंट, ऊपर चढाके लिये फिरे तो, 
तिसको कोइ भी दिगंबरी वंदन नहीं करेगा; और न उसको मुनिअवस्था, 
वा योगसुद्रा, मानेगा. इसवास्ते हठ छोडके अेतांबरोंकीतरें पूजा-भक्ति, 
चंदन, पृष्प, धूप, दीपाभरणारोहणसें करो, जिससे तुझारा कल्याण होवे. 
ओर अजेतांबरमतर्मे तो, जिनप्रतिमाका अचित्य खरूप माना है; इसवास्ते 
सर्व अवस्था जिनप्रतिमार्में विराजमान है. भक्तजन जेसी .अवस्था 
कल्पन करें हैं, तेसीही अवस्था तिनको भान होती है. ओर भगवंतकी 
सर्व अवस्था सम्यगृदष्टिको आनंदोत्पादक है. इसी हेतुर्से जिनमतमें पंच- 
कल्याणक कहे हैं. और कल्याणक शब्दका यह अथे हे कि, पांच वस्तु 
'गर्भ १, जन्म, २, दीक्षा ३, केवल ७, और निर्वाण ५ में उत्सवभक्ति 
करनेसें, जो, भक्तजनोंको कल्याण अर्थात्‌ मोक्षका हेतु होवे,. सो कल्या- 
णक. । हम दिगंवरोंकों पूछते हैं कि, तुम जिन जन्मकल्याणककी भक्ति 
करते हो, सो धर्म मोक्षका मानके करते हो, वा पाप जानके? जेकर- धर्म 
मोक्षका हेतु जानकर करते हो, तब तो, - चिरंजीवी रहो; तुमारी भक्ति 
ठीक है, सदेव कर्त्तव्य है. जेकर पाप मानते हो, तब-तो अल्पबुद्धि हो. 
क्योंकि, छाखों द्रव्य खरचके, पापोपाजन ह करके, ढुगाते जाना, यह 
'मूर्खोहीका. काम है; दोनों हानियें करनेसें, ढूंढकवत्‌- जेसे दूंढकमतवाले 
: दीक्षामहोत्सवे करते हैँ, साधुसाध्वीके दशेनोंको जाते हें, साधुसाध्वीयोंके । 


५८४ तत्वनिणेयप्रासाद- 


बिमार हुए. दवाइ' आदि करते हैं, पर्युषणादिकोंमें मोदकादिकी प्राभवना 
करते हें, तपस्था करनेवालेको पारणा कराते हें, इत्यादि. अनेक कामोंमें 
हजारों दृव्य खरचते हैं; ओर फिर कहते हैं कि, यह तो संसार खाता 
है. वाहरे वाह ! | ! बछडेके भाइयोंने बहुतही ज्ञान संपादन करा ! 
प्रशक्न--भगवंतकी प्रतिमाके शरीरमें अन्यवस्तु कुछ भी जडनी न 
चाहिये, निःकेवल जिस दल, वा धातुकी अतिमा होवे, सोही होना 
चाहिये. द 
उत्तरः-तुम्हारे मतकी द्वव्यसंग्रहकी इत्तिमेंही लिखा हे कि, जिनप्रति- 
भाका उपगृहन (आलिगन ) जिनदासनामा श्रावकने करा. और 
पार्श्ननाथकी प्रतिमको लगा हुआ रल, साया ब्रह्माचारीने अपहरण 
कराचुराया. । 
तथा चर तत्पाठ; ॥ द 
“॥ मायात्रह्म चारिणा पाश्वेभद्मरकप्रतिमालप्षरत्रहरणं कृतमिति ॥” 
प्रश्न-जिनप्रतिमाके किसी भी अंगमें चेदनादि सुगंधका लेपन, न 
करना चाहिये. हे 
उत्तरः-तुह्ारे मतके भावसंग्रहमें जिनप्रतिमाके चरणोंमें चंदनका 
सुगंध लेपन करना लिखा है. ् 
तथाहिे । गाथा ॥ 
चेदणसुअंधलेओ जिणबरचलणेसु कुणइ जो भविओ॥ 
लहदइ तणु विकिरियं सहावससुअंधयं विमलं ॥ १॥ 
भावाथः-जिनवरके चरणोंमें जो भव्यजीव चंदनसुगंधका लेप करे, 
सो खाभाविक सुगंधसाहित निर्मेल वेक्रिय शरीर पामे, अथोत देवता 
होवे. ॥ तथा- पद्मनंदिक्ृत अष्टकर्में लिखा है. ः द 
यतः॥ 
“॥ कपूरचेदनमितीव मयार्पितं सत्‌ 
त्वत्पादपंकजसमाश्रयण्ण करोतीत्यादि ॥ 


त्रयस्रिताःस्तम्भः  पुद्५ 


भाषाथे+-मेरा अपंण करा .हुआ. कर्प्रचंदन हे-जिनेंद्र! ,तुमारे चरण- 
कमलमें सम्यकू आश्रय करता है. इत्यादि* ॥ 

तथा जेलोक्यसारमें लिखा है. । 
. यत3३ ॥ 


:... ॥ चंदणाहिसेयणन्रणसंगीयवरोयमदिरेहिंजदा 
क्रीडणगुणणगिहहिअविसाल्वरपह्सालाहिं ॥” 
भाषाथः-चंदनकरके अभिषेक नृत्य संगीत अवछोकन मंदिरसें थक्त 
क्रीडाकरण गणणा शहस्थोंने विशालप्रधान पह्शालांकरके ॥ 
तथा तत्वाथेसन्नकी. राजव्रात्तिक नामा अकलंकदेवक्त.टीकामें लिखा 
है कि, संदिरका गंधमाल्य ( पष्पमाढा ) धूपादे जो चरावे, सो अशुभ- 
नाम कम उपाजन करे 
. तथाहि॥आ 
“।ाभ्थ्यादशनापिशनतास्थिराचित्तस्वभावताकटमानत॒लाक- 
. रणस॒वणमणिरत्नायनकृतिकटिलसाक्षित्वांगोपांगच्यावनव 
 णंगंधरसस्पशान्यथाभावनयंत्रपंजरक्रियाद्॒व्यांतरविषयस- . 
- बंधनिकातिभयिष्ठतापरनिंदात्मप्रशंसानतव॑चनपरद्वव्यादान 
: महारंभपरिग्रहोज्वलुवेषरुपमदपरूषासत्यप्रलापाक्रोशमोख- - 
य॑सोभाग्योपयोगवशीकरण प्रयोगपरकतहलोतपादना लंकारा- 
दरचेत्यप्रंदेशगंधमाल्यधृपादिमोषंणविलंबनोपहांसेष्टकापा- 
कदवामिप्रयोगप्रतिमायतनप्रति श्रयारामोवानाबेनाशतीघ्र- 
ऋधमानमायाठोभपापकर्मो पजीवनादिलक्षणः स एघव स- 


वागभस्य नाम्नः है 

अब विचार करना चाहिये कि, -गध- पृष्प मालाद॑ चढावनेही नही 
ऐसा होवे तो, मंदिरमें गंधमाल्यधृूषादे कहांस आवेगे ओर तिनके वि- 
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६ पूर्वोक्ति काव्यकी टीकामें' ऐसे लिखा है-अनेन इत्तेन चंदन प्रक्षिप्पतते टीप्पकां च दायते-इस 
क्तके पके चंदनप्रक्षेप करिये और चरणेरपरि ठिपिका ( तिझक ) करिय, ॥| 


8. ] 





पट तस्निणेयश्रासोद- 


गमान न हुए, चुरांवेगा क्या ? ओर अशुभनाम कमका. आंश्रव ( आग- 
मन ) किसको होवेगा ? तब तो, स्वाभी अकलंकदेवका लिखना तुमारीः 
श्रद्धा मूजिब मिथ्या ठहरेगा ! इसवास्ते सिद्ध होता है कि, दिगंबरोंकों 
अपने चलाये-माने मतका आग्नहही है, न तु न्यायबुद्धि. ॥ 
प्रश्ः-जिनवरकी प्रतिमाको लिंगका आकार करना चाहिये. क्योंकि, 
भगवान्‌ तों, दिनरात्र वशस्तरहितही होते हैं. इसवास्ते जिस जिनप्रति- 
माको लिंगका आकार न होवे, सो जिनप्रतिमाही नही है. क्योंकि जिन- _ 
वरके रुपसमानही जिनबिंब बनाना चाहिये; अन्यथा: ध्यानमें विलंब 
होता है. इसवास्ते वसद्चादिककी शोभा करे, स्थिर ध्यान नही हो 
: सकता है. क्‍ 9 
उत्तर-जिनेंद्रके तो आतिशयके प्रभावसें लिंगादि नही दीखंते हैं, ओर 
प्रतिमाके तो आतिशय नहीं है, इसवास्ते तिसके लिंगादि दीख पड़ते हैं; - 
तो फिर, जिनवरसमान तुमारा माना जिनबिंब केसे सिद्ध हुआ? अपितु 
नही सिद्ध हुआ. ओर तुमारे मतके खडे योगासन लिंगवाली अतिमाके 
देखनेसें, सत्रियोंके मनमें विक्राति (विकार ) होनेका भी संभव: है; जेसे 
सुंदर भग कुचादि आकारवाली ख्रीकी मृत्ति देखनेसें पुरुषके मनमें 
विकृषति होवे हे. ओर लिंग देखनेसें ज्ञिनप्रतिमा, सुभग भी नही. दीखती 
है. ओर उदयपुरके जिलेमे वागडदेशमें तुमारे मतके लिंगाकार प्रकट 
वाले नेमीश्वरादिके खडे योगके ऐसें बिंब हें कि जिनके दशन करने- 
वास्ते सगे बहिनभाइ भी प्राय: साथ एककालमें नही जाते हैं. और 
अन्यमृतवाले भी, ऐसे बिबको देखके उपहास्य करते हें. यद्यापे महादेवका .. 
केवछ लिंगही अन्यमतवाले पूजते हें, परंतु जिसने यह शिवजीका लिग॑ है, 
ऐसा नहीं सुना है, वो लिंगको प्रथमही देखनेसें नही जान सकता है 
कि; यह किसीका लिंग है. क्योंकि, उसमें लिंगकी पूरी पूरी आकृति 
नही है; किंतु केवछ अव्यक्त एक पत्थरकी. लंबीसी पिंडी दीखंती हैं. 
तथापि, प्रायः संन्यासी लोक, नम्न होनेसें तिसके दशेन. नही- करते' हें; 
ऐसा सनते हें... 
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ओर तुमने तो पुरुषाकार प्रतिमाके वृषणोंकें ऊपर पेसा लिंगाकार 
[4 [8 हक [4७ 
बनाया है कि, जिसको जो कोइ देखेगा, तिसकोही अच्छा नही लगेगा; 
तो फिर, जिनवरसमान तुमारा जिनबिंब किसतरें सिद्ध हुआ ? 


ओर जो तुम जिनसमान जिनका बिंब मानते हो, तब तो, जिनबिबके 
भमृह ( भाफण ) श्याम करने चाहिये; आंखें खुणेसे छाल, डोले श्वेत, 
आना काछा, कीकी अतिकाली, ऐसी बनानी चाहिये; दाडीमूंछ काली 
बनानी चाहिये; हाथपगके तले रक्त (लाल) करने चाहिये; जेकर ऐसें न 
करोगे, तब तो, जिनंवरंसमान तुमारा जिनबिंब कदापि सिद्ध नही होवेगा. 


तथा जेसा समवसरणमें जिनेशरका आकार है, तेसाही आकार 
तम प्रतिमाका मानते हो; तब तो, पाश्चनाथ भगवंतके शिरपर करा 
हुआ धरणेंद्रका सप्पोकार छतन्न क्‍यों बनाते, ओर मानते हों ? क्योंकि, 
धरणेंद्रने तो छञ्मस्थावस्थामें खडे पाश्चनाथ भगवंतके शिरपर छत्न 
फणाकारका करा था, नत समवसरणमें बेठोंके. ओर जिस जिनेंद्रको 
बेटें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तिसका बिंब खडे योग क्‍यों बनाते हो 
ओर जिनवरका रूप तो, लक्षभृषणोंके आकारवाला देदीप्यमान था; ओर 
तमारी प्रतिमाका तो, तेसा रूप है नही. तो फिर, जिनस्वरूपका स्मरण 
तमको कैसें हो सकता है ? ओर पाश्वनाथ भगवंतका वर्ण तो, श्रियं- 
गचर्ण-मोर की मीवासमान था; ओर त॒म तो श्याम, रक्त, पीत, ख्वेतवर्णकी 
प्रतिमा बनाते हो. तो फिर, तदनुरूप केसें सिद्ध हुई ? इसवास्ते कटक 
कंडल मकटादि आभरणोंसंयुक्त, और धूप दीप नेवेद्य पुष्प फलादिसे 
जिनराजका पजन करना चाहिये. क्याके दिगबराम्नायक दशास्त्रोंमे भी 
ऐसेही प्रजाविधान लिखा है; सो यरत्किचित्‌ लिखते है 

श्रीउमास्वामीने श्रावकाचार किया है, तिसमे पूजा प्रकरणमें ऐसे 
लिखा है. ॥ 
ख्रानैविलेपनविभषितपष्पवासदीपे प्रधपफलतंदुलपत्रपूर्गेः ॥ 


नैवेद्यवारिवसनैश्वमरातपत्रवादित्रगीतन्दतस्वास्तककाषदूवा ॥ ३॥ 


प्ट्ट तत्वनिर्णयप्रासाद- 


| 40.५ 


इत्यकावशांतावंधा जनराजपतजा चान्यत्‌ 
प्रियं तदिह भाववशेन योज्यम्‌ ॥ क्‍ 
भावाथ+-स्नान १, विलेपन २, पुष्प३; वास ४, दीप ५ - धूप ६, फल ७, 
तंदल ८, पत्र ९, सपारी १०, नेवेद्य १९, जल १२, वच्र १३, चामर १७, छत्र 
१५, वादित्र १६ गीत १७, नाटक १८, स्वस्तिक १९, कोष ( भंडार ) २० 
ओर दूवों २९, यह इकवीस प्रकारकी श्रीजिनराजकी पूजा जाणनी, तथा 
ओर भी, जो प्रिय होवे, सो शुद्ध भावोंसें पूजनमें योजन करना. 
तथा भगवदेकसंधिविराचित श्रीजिनसंहितामें ऐसे लिखा है. ॥ - 
नित्यपजाविधाने त त्रिजगत्स्वामिनः प्रभोः ॥ 
कृूलठवानकृकनाप स्रापन न वगण्हात।॥ १ ॥ 
विदृध्यात्कलहामत्याद-न। 
भावाथ+-निलतयपूजाविधानमें त्रिजगत्खासी भगवानकों एक कलदतसें . 
भी स्नान जो नही करातें हैं, तिनंको कलह क॒रुका नाश आदि प्राप्त 
होवे हैं. ऐसे जाणना. 
तथा श्रीउमाखामिविराचित श्रावकाचारमें ऐसें कहा है. ॥ 
प्रभात चनसारस्य' प्मा कृयाजनीशनाम ॥ 
तथा ॥ 
चंदनन चना नव पता कृथातकदाचन ॥ 
भावाथ*-प्रभातके समय घनसार ( बरास ) से श्रीजिनराजंकी पूजा 
केरनी. । तथा-चंदनके विना: कदापे पजा नहीं क़ंरनी 
तथा वसनंदीजिनसंहितामें ऐेसे लिखा हे. ॥ 
अनचितपददहह कंकमादिविलेपनेः ॥. 
बिंबं पश्यति जेनेद्रं ज्ञानह्रीन: स उच्यते ॥ १॥ 
भावाथे+-कुंकुम ( केसर ) आदि सुगंधित द्रव्योंके लेपसें रहित चरण 
जिसके, ऐसे जिनबिबका जो दशन करता हे, तिसको ज्ञानहीन परुष॑ : 


का जे चर, 


फाहिय हें 


तयख्िशःस्तम्भ: | ७८९ 


तथा आराधना कथाकोषसें ऐसे लिखा है.॥ 
आहइंछत्रपुरे राजा वसुपाठो विचक्षणः ॥ 
 आओमजनमते भक्तो वसमत्यमिधथा प्रिया ॥ १॥ 
तेन श्रीवसपालेन कारेत॑ मक्‍नोत्तमस ॥ 
लसत्सहस्कूटे श्रीजिनेंद्रभवने शुभे ॥ २ ॥ 
श्रीमत्पांश्वजिनद्रस्य प्रतिमापापनाशिनी ॥ 
तत्रास्त चेकदा तस्यां मपतेवेचनेन च ॥ ३ ॥ 
दिने लेप दधत्युच्चेलंपकाराः कृलान्विताः ॥ 
मांसादिसेवकास्ते त तता रात्रों सलेपकः ॥ ४ ॥ 
पतत्येव क्षितों शीघ्र कदथ्येते खिला भमशम ॥ 

'. एवं च कतिचिद्यरेः खेदाखिल्ने रुपादिक ॥ ५॥। 
'तदेकेन परिज्ञात्वा लेपफारेण धीमता ॥ द 
देवताधिष्ठितां दिव्यां जिनेंद्रप्रतिमां हि ताम्‌॥ ६ ॥ 
कार्यसिडिमवेयावत्तावत्कालं सनिश्चलम ॥ 
अवग्रहं समादाय मांसादेम॑निपाश्वतः ॥ ७॥ 
तस्यां लेपः कृतसस्‍्तेन सलेपः संस्थितस्तदा ॥ 
कार्यसिडिमंवलेवं प्राणिनां त्रतशालिनाम्‌ ॥ ८॥ 

. तदासो वसपालेन भभजा परया मुदा ॥ 
नानावखसवर्णायेः प्जितों लेपकारकः ॥ ८ ॥ 

भावाथः-अहिछलत्रपुरनामा नगरका राजा वसुपालनामा हुआ; जा 
विचक्षण ओर श्रीजेनधर्मका भक्त था, तिसको राणीका नाम वसुमता 
था, तिस वसपालर राजाने अपने बनवाये सहखकूट नामा श्रीपाश्वेनाथक 
मंदिरमें पापोंके नाश करनेवाली श्रीपाथ्नाथको प्रातंमा स्थापन करा 
एकदा प्रस्तावे तिस राजाने लेपकारोंको श्रीपाश्चनाथजीकी प्रातिमाके 
ऊपर लेप करनेकी आज्ञा करी, तब कलावान्‌ लेपकार, दिनमें अतिशंय : 


५५७ तल्वनिणंयप्रांसाद- 


मेहनत करके लेप करते हें, परंतु लेपकार मांसादिके सेवनेवाले: होनेसे 
सो लेप रात्रिकेविषे जलदी भूमिऊपर गिर पडता है, जिससे लेपकारादि. 
बहुत कदथंनाको प्राप्त होते हैं. कितनेहीवार ऐसे करते रहें, परंतु. लेप 
ठहरता नही है, ओर राजादे खेदको प्राप्त हुए; तब बुद्धिमान एक - 


लपकारन तस जनद्वका दव्यप्रातमाका देवताधाष्ंत जानक, जबतक 


कार्यसिद्धि न होवे, तबतक, अथोत्‌ तितने काका मांसादि नहीं . 
खानेका मुनिके पाससें नियम लेके, तिस प्रतिमाके ऊपर छेष करा; तब . 
सो लेप ठहर गया. ऐसे ब्रतशालि प्राणियोंको कारयसिद्धि होवे हें. तब 
व्त॒पाल राजाने परमहषेसें अनेक प्रकारके वख्रसुव्णादिकोकरके तिस 
लेपकारका पूजन. करा. 
बटनंदीकृत प्रतिष्ठापाठमें ऐसे लिखा है. ॥ 
कपरलालदगादद्रच्यासाश्रतचंदनः ॥ 


(४० (७ 


सोगंचवासिताशेषदिड्मखेश्रन्चयेजिनम ॥ १ 
भावार्थ:-रगंधकरके वासित करी हे संपण्ण दिशायें जिनोंने, ऐसे 


२ 


कण्र, एलाफल ( इलायर्च। ), लवंग, आदि द्रव्योकरके मिश्रित चंदनसें 
जिनको चर्च अथात्‌ रूप करें 


' तथा धमकीत्तिक्त नंदीअरस्थ जिनर्बिबकी पजामें पेसे लिखा है. ॥ 
कपरकंकमरसन सचंदनेन ' कर 
यजनपादयगरुं परिलेपयंति ॥ 
तिशंति ते भविजनाः ससगंधगंधा- 
दिव्यांगनापरिवताः सतत वर्सति ॥ १ ॥ 


भावार्थः-जे “भव्यप्राणि कर्परकंकमके रसकरी, और भले चंदन- 
करके, जिनपादयगलको लेप करते हैं, वे भविजन ससगंध शशीरवाले 
होके, दिव्यरूपवाली देवांगनाओंके साथ पंरिवरे हुए निरंतर सागरॉतक 


५, ९७ 


बसत हु. . 


अयखिशःस्तम्भः । ५९१ 
तथा पूजासारनामा जिनसंहितामें ऐसें लिखा है. ॥ 


समाडभतक्तया परया विशुद्या कपूरसंमिंश्रितंदनेन ॥ 
जिनस्थ देवासुरपूजितस्य सुलेपन चारु करोमि मुत्तये ॥ १॥ 


९ 


भावाथः-अपनी सम्ृद्धिपूषक परमविशुद्ध भक्तिसें मिश्रितचंदंनकरके 
देवअसुरादिकोंसें पूजित ऐसे जिनको मुक्तिकेवास्ते भला लेपन करता हूं. 


तथा त्रिवणाचारमें ऐेसें लिखा हे. ॥ 


जिनांप्रिचंदनः स्वस्य शरीरे लेपमाचरेत ॥ 
यज्ञोपवीतसत्र च कटिमेखलया यतम॥ १ ॥ 
. जिनांप्रिस्पशितां मालां निर्मेले कंठदेशके ॥ 
4. ए ७ अर 


ललादे तिलक कार्य तेनेव चंदनेन च ॥ २॥ 


भावाथः-जिनस्तिके चरणकमलके चंदनसें अपने शरीरको लेप करे, 
ओर काटिमेखला ( कंदोरा-तरागडी ) संयुक्त यज्ञोपवीत अपने शरीर- 
ऊपर धारण करे; । तथा जिनमूत्तिके चरणोंको स्पर्शी हुईं मालाको अपने 
कंठमें धारण करे, तथा अपने ललाटऊपर तिसही चंदनसें तिहूक करे. ॥ 


जज ७७ 


तथा पजञासारमें ऐसे लिखा हे.॥ 


ब्रह्मप्नोथवा गोप्नो वा तस्करः स्वेपापकृत्‌ ॥ 
(जनाप्रगंधसपकान्सक्ता भवात तत्लषणस्‌॥ १ ॥ 
भावार्थ-जो बह्ाघाती; तथा गोघाती, तथा तस्कर-चोर, तथा से 


पापोंके करनेवारा परुष है, सो भी, जिनेंद्रके चरणोपारे रंगे हुए गंधके 
स्पर्श, अर्थात्‌ तिस गंधको भक्तिपूर्वक अपने शरीरको लगानेसें, तत्क्षण 


शीघ्रही पर्वोक्त पांपोंसें मुक्त होता है-छूट जाता हैं. ॥ 
तथा श्रीपालचरित्रमें ऐसें लिंखा हे 
दिवसाष्टकपर्य॑त॑ प्रपूजय निरंतरम्‌॥ 
पृजादइज्य॑जगत्सारस्टमद जंताटेकेः ॥ १ ॥ 


५९२ तत्तनिणंयप्रासाद- 
तच्ंदनसगशब्यबखजाब्याधहराः सस्‍्फट्म ॥ 
प्रत्यह ववत्पतेमक्तया प्रयच्छ रोगहानये॥ २ ॥ 
भावाथः-मदनसंदरीको महासनिने कहा कि, श्रीसिद्धचक्रका आठ 
दिनपयत निरंतर जगतमें सारभूत ऐसे. जलादि आठ प्रकारके पजाके 
दृब्यस, अथोत अष्टद्वव्यसें पूजन कर; ओर निरंतर व्याधिकों हरनेवाले 
ऐसे सिद्धाचऋको स्पर्शे हुए, चंदन, सगंध, जरूू, ओर माला, रोगकें दर 
करने वास्ते भाक्तिसें अपने पतिकों लगाव क्‍ 
तथा निवाणकांडमें ऐसें लिखा है.॥ क्‍ 
गोमहदेव॑ वंदामि पंच सयंधणहदेहउच्च॑तं ॥ 


* € ५. बे (७७ ७ 


देवा कृणांत (वाट कैसरकुसमाण तस्सउवारम्सप ॥ १ ॥ 
भावांथेः-गोमहदेव (बाहबरू ) को में वंदना करता हं,' केसे 
गोमहदेव ? जिसका पांचसो धनुष्य प्रमाण उच्चदेह है, ओर तिसके ऊपर 
देवता केसर और पष्पोकी वर्षा करते हैं 
तथा षटकमा पदशरत्नमालामें ऐसे लिखा हे. ॥ 
इतीम॑ निश्चय कृत्वा दिनानां सं्तक सती ॥ . 
आजनजाताबबाना सपने समकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
चदनागरुकरखगधब्ध ववलपनम ॥ 
 राह्ञों ।वद॒ब जीत्या जनद्राणा [त्रसध्यंकर्म ॥ घट 
भावाथ*-यह ( पूवोक्त ) निश्चय करके सदनावलीनामा. राणी, श्री- 
जिनेद्रत्नातिमाको सात दिन स्नान कराती भहईं; ओरे प्रीतिसें ब्रिसंध्यामें 
जिनेंद्रको चंदन अगरकपूरादि सुगंध हृव्योंसें विछेपन करती भई 
तथा प्रतिष्ठापाठमें ऐसें (लिखा है. ॥ 
जिनांमिस्पशमात्रेण त्रेलक्यानग्रहक्षमाम ॥ 
इसा स्वगरसाद्ता। बरयाम वरखजम ॥ १ ॥ 
भावा4ः-मभं प्रधानमालाकों धारण करता हूं; केसी माला १: जिनेंद्रके 
चरणक स्पशेमात्रस ताना लोकाका अनुम्रह- करनेसे समथ, ओर स्वगंकी .. 
ल्क्ष्मीफी प्राप्िस दर्तीसमान 2 कक 


त्रयख्रिशःस्तस्भः । ४१९३ 
तथा आराधनाकथाकोषमें करकंडुके चरित्रमें ऐसे लिखा: है. 
तदा गोपालकः: सोपि स्थित्वा श्रीमजिनायतः ॥. 
भो सर्वोत्कृष्ट ते पद्म॑ गरहाणेदमिति स्फूटस्‌॥ १॥ : 
उक्त्वा जिनेंद्रपादाब्जोपर क्षिप्त्वाशु पंकजम्‌॥ 
गतो मुग्धजनानां च भवेत्सत्कमंशमंदम ॥ २॥ 
भावा>-तब सो गोपाल भी श्रीजिनसूत्तिके आगे स्थित होके, भो 
सर्वोत्कृष्ट | यह कमल ग्रहण कर, ऐसा कहके श्रीजिनेंद्रके चरणकमलो- 
पारे कमलको शीघ्र क्षेपन करके, गया; इत्यादि. 
तथा श्रीजिनयज्ञकल्पप्रतिष्ठाशासत्रसें ऐसें लिखा है. ॥ 
“॥ श्रीजिनेश्वरचरणस्पर्शादनर्ध्या पूजा जाता सा माला 
महाभिषेकावसाने बहुधनेन ग्राह्मा भव्यश्रावकेनेति॥ ”... 
भावार्थ--श्रीजिनेश्वरके चरणस्पर्शलें अमूल्य पूजा हुई, सो महासि- 
षेक अंतमें भव्य श्रावकने बहुत धनकरके ग्रहण करनी. 
तथां ध्रतकथाकोषमें ऐसे लिखा हे. ॥ 
. “ततम्श्नाच्छेष्ठिपुत्रनीति प्राह भद्दे श्ृणु ब्रुवे ॥ 
ब्रतं ते दुर्लभ येनेहाम॒त्र भाप्यते सुखम ॥ १ ॥ 
गुकृशआावणमासस्य सप्तमीदिवसेहेताम्‌॥ 
स्‍्नापनं पूजन कृत्वा भक्त्याष्टविधमूजितम्‌ ॥ २॥ 
प्रीयते मुकुट मूश्ति राचितं कुसुमोत्करेः ॥ 
कंठे श्रीवृषभेशस्य पृष्पमाला च॒ प्रीयते ॥ ३॥ 
भावाथः-तिसके प्रश्नलसें आर्यिकाजी कहती भई, हे भद्दे श्रेष्ठिपुत्रि ! 
सुण, में तुजको ध्रत कहती हूं; जिस बतके प्रभाव्से इसलोकरम, ओर 
परलोकमें दुरूम सुख प्राप्त करिये हैं;। सोही ब्रत दिखावे हें. शुक्ृभावण- 
मासकी सप्तमीके दिन अहदन्‌ भगवानकी मूर्त्तियोंकों भक्तिसें स्नान करायके, 
अष्टद्रव्यकरके जिनेंद्रका पूजन करके, कुसुमोंके ( पुष्पोंके ) समूहसे रचे 
७५ 


पे 


५९४ क्‍ तत्तानेणयप्रासाद- 


हुए सुकुटको जिनेंद्॒के मस्तक ऊपर धारण करिये, ओर: श्रीऋषभदेवके 
कंठमें पष्ममाला घारण करिये. इत्यादि ॥ । 8 
तथा श्रीपाल चरित्रमें ऐसें लिखा है. ॥ .. 
ततन्र नदश्वराष्टरम्या [सचछ्चक्रस्थ पूजनम॥ 
चक्रे सा विधिना दिव्येजलेः कप्रचंदनेः ॥ १॥ 
अक्षतैश्वंपकायेश्र पकान्नेवरदीपकेः ॥ क्‍ 
धूंपेः सुगंधिभिमेक्तया नालिकेरादिसत्फलेः ॥ २॥ 
तहिलेपनगंधांबपृष्पाणि सा द॒दो म॒दां ॥ 
श्रीपाठायांगरक्षेभ्यः पाणिभ्यां रुगविहानयें ॥ ३॥ 
भावारथ:-तव मदनसुंदरी, अष्टान्हिकाविषे सिद्धचक्रका. विधिसें, 
दिव्य जल, कपूर, चंदन, अक्षत, चंपकादि पुष्प, पकाज्न, दीपक, सु्ग- 
घिधूष, ओर नालिकेरादि सुंदर फल, इत्यादि विविध द्रव्योकरके पूजन 
करती भई; ओर तिस पृजनके विलेपन गंधोदक पष्पोंको ( अथात 


नेरमांल्यको ) श्रीपालकेतांइ, तथा अंगरक्षकोंकेतांइ रोगहानिके वास्तें 
अथात्‌ रोगके दूर करनेवास्ते अपने हाथोंसें देती भई- ॥ 


तथा भयथ्या भगवतीदासकृत ब्रह्मविदासमें ऐसा कवित्त कहा है ॥ 
जगतके जीव तिन्हे, जीतिके गमानी ,भयो | 
ऐसो कामदेव एक, जोधा यो कहायो है ॥ 
ताके सर जानी यत, फूलरनाके व॒ंद बहू । 
केतकी कमंल कंद, केवरा सुहायो है ॥ 
मालती महांसगंध, वेलकी अनेक॑ जाती | 
चंपक गठाब॑ जिन, चरनन चढायो हें॥ 
तेरीही सरन जिन, जोर न _ वसाय याको । 


समनस॑ पजो तोही, मोहि ऐसो भायो. है॥ १॥ 


९ 


तथा योगाद्रदेवकृत श्रावक्राचारमें .ऐसे लिखा हे... 


त्रयाख्रिशःस्तम्भः । . ९५ 


“ ॥ दीवंदइ दिणह जिणवरहं मोहहं हो णद्ठाइ॥”? 
भावाथ+-जो श्रीजिनेंद्रकी दीपकसें पूजा करता है, तिसका मोह 
अथात्‌ अज्ञान नष्ठ होता है. ॥ तर 
तथा जिनसंहिताविषे ऐसा लिखा है. ॥ 
>केवल्यावबोधाकों ग्रोतयत्यखिलं जगत्‌॥ 
यस्य ततपादपीठाग्रे दीपान्‌ प्रद्योतयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ--जिसका केवलज्ञानरूपी सूये संपूर्ण जगतको प्रकाश 
करता है, तिस जिनेंद्रके पादपीठके आगे भें दीपकोंको प्रकाशता हूं. ॥ 
तथा भय्या भगवतीदासक्ृत ब्रह्मविलासमें ऐसे लिखा है. ॥ 
. दीपक अनाये चहुं गतिमें न आवे कहुं । 
वत्तिके बनाये कमवरत्ति न बनतु हैं ॥ 
आरती उत्तारतही आरत सब दर जाय । 
. पाय ढिंग धरे पापपंकाति हरतु हैं॥ 
 बीतराग देवजुकी कीजे दीपकरसों चित्त छाय। 
दीपत प्रताप शिवगामी यों भनतु हैं ॥ १॥ 
तथा श्रीउमास्वामिविराचितश्रावकाचारसें ऐसें लिखा है. ॥ 
मध्याह्ने कुसुमेः पूजा संध्यायां दीपधृपयुक्‌॥ 
वामांगे धूपदाहश्व दीप॑ कुयोच्च सन्मुखम् ॥ १॥ 
अहंतो दक्षिणे भागे दीपस्य च निवेशनम्‌॥ 
भावार्थ-मध्यान्हमें कुसुम ( फूलों ) से पूजा करनी, संघ्यामें दीप- 
धूर्षंसंयुक्त पूजा करनी, भगवानके वामपासे धूपदाह करना, ओर सन्मुख 
दीपक करना, और अहँनके दक्षिण पासे दीपककों स्थापन करना. 0 
तथा बणारसीदासजीने कहा है. ॥ रे 
- ॥ दोहा. ॥ पाक दहे सुगंधकूं, धूप कहावत सोय॥ 
. खेबत धूप जिनेशकुं, अष्टकर्म क्षय होय ॥ १.॥ 


५९८६ तत्निणेयप्रासाद- 


तथा षड़विधपूजाप्रकरणमें ऐसें लिखा है. ॥ 
एवं काऊण रओ खुहियसमुद्दोव गजमाणेहिं॥ 
वरभेरीकरडकाहऊजयघंटासंखणिवहेहिं ॥ १ ॥ 
गलगुलंति तिविलेहिं कंसतालेहिं झमझमंतेहिं ॥ 
धुमंतफडहमदलहुडकमुखेहिं विविहेहिं ॥ २ ॥ 
चिट्ठेज जिणगुणारोवणं कुणंतो जिणंदर्पाडिबिबे ॥ 
इड्विलग्गसुदएइ चेंदणतिलूयं तओ दिज्जदइ ॥ १॥ 
सवावयवेसु पुणो मंत्तण्णासं कुणिज् पडिमाए ॥ 
विविहच्च्ण च कुज्ञा कुसुमोहि बहुप्पयारेहिं ॥ २ ॥ 
वलिवत्तिएहिं जुवारेहिय सिद्धत्थपण्णरुक्खेहिं ॥ 
पुव्वुत्तवयरणेहि य रइज्ज पू्यं सबिहवेण ॥ १ ॥ 
गाहिऊण सिसिरकरकिरणणियरधवलरयणमभिंगारं ॥ 
मोत्तिपववालमरगयसुवण्णमणिखचियवरकंठं ॥ १ ॥ 
सुयवुत्तकुसुमकुबलयरजपिंजरसुराहिविमठजलभारिय॑ ॥ 
जिणचलणकमलपुरओ खेविजड तिण्णघाराओ ॥ २॥ 
कप्पूरकुंक्मायरुतरुकमिस्सेण चंद्णरसेण ॥ 
वरबहुरुपरिमलामोयवासियासासमूहेण,॥. ३ ॥ 
वासाणुमग्गसंपत्तामयमत्तालिरावमुहलेणं ॥ 
सुरमउडघडियचलणं भत्तिए समछहिज जिणं ॥ 9॥ 
ससिकंतखंडविमलेहि विमऊजलोहं सित्तअइसअंधेहिं ॥ 
जिणपडिमपइड्ठिए जिय विसुद्धपुण्णंकुरेहिं च ॥ ५ ॥. 
वरकलमसालितंदुलचणिहसुछंडियदीहसयलेहिं ॥ - 
मणुयसुरासुरमहियं पूजिज जिणिंदपयजुयल्ं ॥ ६ ॥ 
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मालियकयंबकणयारियंपयासोयबउलातिलणाहिं ॥ 
मंदारणायचंपयपउसुप्पलसिंदवारेहिं ॥ ७ ॥ 
_कणवीरमक्षियाईं कचणारमयकंदरकिंकराएहिं ॥ 
सुरवणजजुहियापारिजासवणढगरेहिं ॥ ८ ॥ 
सोवण्णरूवमेहि य म॒त्तादामेहि बहुवियप्पेहिं ॥ 
'जिणपयसंकयजुयर्ुं पूजिज सुरिंद्सयमहियं ॥ ९ ॥ 
 दहिदुद्सप्पिमिस्सेहि कमलमत्तएहिं बहुप्पयारेहिं ॥ 
_ तेबड्रिवंजणेहि य बहुविहपक्षणभेएहिं॥ १० ॥ 
रूप्पसवण्णकंसाइथाठणिहिएहिं विविहभरिएहिं ॥ 
पूर्य वित्थारिजा भत्तिए जिणंदपयपुरओं ॥ ११ ॥ 
दीवेहि णियपहोहामियक्षतेएहिं धमराहिएहि-॥ 
मंद्मंदाणिलवसेण णन्च॑तहिं अच्चर्ण कुज्ञा ॥ १२ ॥ 
घणपडलकम्मणिचयव दरमवसारियंधयारेहिं ॥ 
जिणचलणकमलपुरओ कुणिज रयणं सुभत्तिण॥ १३ । 
काठायरुणहचंद्णकप्पूरसिल्हारसाइदवेहि ॥ 
णिप्पण्णधमवत्तिहि परिमलापंतियालीहिं ॥ १४ ॥ 
उग्गसिहादेसिएणहि सग्गमोव्खपमग्गहि बहुलुधूमेहि ॥ 
धविज जिणिंदपायारविदजुयलं सुरिदणुयं ॥ १५॥ 
जंबीरमोयदाडिमकवित्थपणसयनालिएरेहिं ॥ 
हिंताठतालखज्जुरबिंबणारंगचारेहिं ॥ १६ ॥ 
प्एफलतिंदआमलयजंबबिल्ाइ सुरहिमिश्रेहिं ॥ 
जिणपयपरओ रयथणं फलेहि कुज्ना सुपकाह ॥ १७ 
अटबिहमंगलाणि य बहुविहपुजोवयरणद्वाणे ॥ 
धूवदहणाइ तहा जिणपूयत्थं वितीरिज्व३ ॥,१८ ॥ 
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भावारथ:-ऐसें पूर्वोक्त प्रकार शब्द करी, केसा शब्द ? क्षोभकों प्राप्त 
हुआ समद्र तिसका जो गरजारव तिसकी उपमा योग्य श्रेष्ठ, भेरी ९, 
करड २, काहल ३, जयघंटा ७, शंख ५, इन वाजित्रके समूहके शब्द- 
करी गलगल अर्थात्‌ अव्यक्तशब्द होय है; तथा तिविल १, ओर कांसी, 
ताल, मंजीरे, आदि वाजिन्रोंके झमझम शब्द होय है; तथा पटहढोल १, 
मुदंग २, आदि वाजितन्रके शब्दोंकरी एकधूम मची रही है;। इत्यादि ॥ 
नाटक करनेका विधि हे. 

तथा-जिनेंद्रके गुणोंका आरोपण, जिनप्रतिमामें स्थापन करता हुआ 
बेठे; ओर इष्टलग्नोदयके हुए, जिनप्रतिसाकों तिलक देवें । पीछे घ्तिमाके 
सवे अवयवोंमें मंत्रन्यास करें; पीछे बहुप्रकारके कसम-पष्पोंकरके अनेक 
प्रकारको पूजा करें 

तथा-वारनाकरी, तथा जवारेके हरित अंक्रोंकरी, तथा सरसवपत्र, 
ओर दक्षोकरी, तथा पू्वोक्त उपकरणोंकरी, अपने विभवानुसार जिन- 
प्रतिमाका पूजन करें. ॥ 

अथ  पूजाविधिरुच्यते-अब आगे पूजाका विधि कहते हैं॥ 

चंद्रमाके किरणसमान उज्वर रत्नोंसें जडी हुईं झारीको ग्रहण 
करी, जिनप्रतिमाके चरणकसलके आगे तीन धारा जलूकी दीजे: 
( जिनप्रतिमाको न्हवण करानेका विधि प्रथमकी.-गांथायोंमें हे-एव॑ 
चत्तारिदिणा-इत्यादि ) केसी है झारी १ मोती, प्रंवाल, ( ग॒लीयां ) मर- 
कत, खण, सणि, इनॉंकरके खचित-जडा हुआ है कंठ, अथात्‌ सुंदर 
मणिमोतीसुव्ण आदिकोंसें जडी हुईं प्रनालिका-जलू नीकलनेकी टूटी 
है जिसकी, तथा सृत्रोक्त पृष्षप ओर कमलादिकोंकी रजकरी पीत, ओर 
सुगांधित, ऐसा निर्मेल जलू भरा हे जिसमें. ॥ इतिजलूपूजा-॥ 

कपूर, केसर, अगर, मलयागिरमिश्रित चंदनरसकरके घसनेसें प्रचर 

सुगंधकरके वासित करा है विशासमृह जिसने, तथा सगंध द्रव्यके 
अनुमागकरकें प्राप्त हुए, अ्रमरोंकी जो मदोन्‍्मत्त पंक्ति तिसकरके 
वाचालकृतअथात्‌ जिस गंधके प्रचुर सुगंधरसे चारों तफ भ्रमर फिर रहे हें 
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तथा अव्यक्त ध्वन्युज्चार कर रहे हैं. ऐसी सुंदर सगंधसे देवताके मकटकरके 


घाटेत स्पेशित चरणकमल है जिसके, श्रीजिनेश्वरदेवकोी. विलेपन 
करें. ॥ इतिगंधपृूजञा-॥ 


चेद्रमाकी चांदर्नीसलमान अतिउज्वलू अखंडित निर्मल आतिसगंधित: 
तथा निर्मेल जलकरके धोए हुए, ऐसे अक्षत ( चावलों ) करके जिन- 
प्रातिमाके प्रतिष्ठित हुए पूजन करना; केसें पृर्वोक्त चांवल ? मानुं 
पुण्यके अंकुर है;। अति मिष्ठ कठमशाली ओर तंदरूके समहको स्वच्छ 
करके तिन चावलॉकरके, मनष्य सरासरकरके पजित ऐसे श्रीजिनेंद्रके 
पदयुगलकों पूर्जे.॥ इत्यक्षतपूजा-॥। 


मालती, कदंब, सूयेमुखी, अशोक, बकुल, ( बोलसिरी ) तिलकदृक्षके 
पृष्प, संदारनामा पष्प, नागचंपेके पृष्प, उत्पलझ-कसल, निगुडीके, कण- 
वीर (कंडीर) के, मछिकानामा, कचनारके, मचरुंदके, किकर, कल्पवृ 

के, जुईके, पारिजातिकके, जासूसके पुष्प, डमरेके पत्र, सोनेके पुष्प, 
चांदीके पष्प, इत्यादि अनेक प्रकारके पुष्पोंकरके, तथा मोतीकी माला 
आदि अनेक प्रकारकी सालायोंकरी, देवेंद्रादिकोंकरके पूजित ऐसे 
श्रीजिनेंद्रक चरणयगलोंका पजन करे. ॥ इतिपुष्पपूजा-न। 


दहिटग्धप्ृतकरी मिश्रित मिष्टतंदुलका भाव करी, तथा नानाप्रकारके 
शाक आदि व्यंजन (तीमन ) करी, तथा नानाप्रकारके पक्कान्नकरी 
सोना चांदी कांसी आदिके थालोमें मोदकादि अनेकप्रकारके भक्ष्यको 
स्थापन करी, श्रीजिनवरके चरणकमलके आगे भक्तिसें पूजाका विस्तार 
करें.॥ इतिनेवेद्रपूजा-॥। 

तथा भगवानके चरणकमलके आगे भक्तिसें दीपककोी रचना. करें 
कैसे दीपककी ? अपनी प्रभाके समूहकरके सू्यके सदृश प्रताप धारण 
करा है जिनोंने, तथा धूमकरके राहित शिखा है जिनकी, तथा मंदमंद: 
पवनके वश्यसें नत्यकेसमान नृत्य करते संते, तथा अतिसघनकरमक _ 
पटलके समूहके समान जो अंधकार तिसको, अपने- प्रकाशक आतंशय- 
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करके दर करते संते, ऐसे दीपकोकी रचना, भक्तिसें . प्रभुके -चरण- 
कमलके आगे करनी. ॥ इति दीपकपूजा-।। 

कालागरु ( अगर ), अंबर, चंदन, कपूर, सिल्हारसादि सुगंध 
दृब्योकरके उपनी जो वत्तियां, तिनोंकरके सुरेंद्रकरके स्तवे हुए 
श्रीजिनेद्रके चरणकमलको घपित करे. केसी वत्तियां? सगंधकी पंक्ति, 
ओर घसकी उच्च शिखा, तिनोंकरके दिखाया है स्वगे ओर मोक्षका मांग 
जिनोंने. ॥ इति धृपपूजा-॥ 

जंबीरफल, कदलीफल (केला), दाडिम (अनार ), कपिय्य (कोठ), 
पनस, तत, नालिएर, हिताल, ताल; खजूर, किदूरों ( गोल्हफल ), 
नारंगी, सपारी, तिदक, आमला, जांब, बिल्व, इत्यादि अनेक प्रकारके' 
आगे सुगंधित, ओर मिष्ट पक् हुए फलॉकरके जिनेंद्रके चरणकमलके ' 
आगे रचना करनी. ॥ इति फलपूजा-॥ क्‍ 

अष्टविध मंगल द्रव्य झारी १, कछश २, चामर ३, छत्र ४, ध्वजा ५, 
तालबींजना ६ खास्तिक ७, दप्प॑ण ८, तथा बहुविध पूजाके उपकरण, तथा 
धूपदहन आदि, भगवानकी पूजाके अर्थे विस्तारना-॥ इति पूजाविधानम्‌-।॥। 

इत्यादि अनेक शाखत्रोंमि, तथा ओर भी मुक्तावलिपूजा, नरेंद्रसेनभद्टा- 
रककृत प्रतिष्ठापाठ, प्रभाकरसेनकृत प्रतिष्ठापाठ, आशाधरक्नत प्रतिष्ठापाठ, 
योगीददेवकत श्रावकाचार, भगवदेकसंधिक्तजिनसंहितादि शाख्रोमें 
नानाप्रकारका पजाविधान कथन करा है. ॥ तथा भगंवज्जिनसेनाचायेक्त 
आदिपुराणमें लिखाहे कि, उत्तमकुलके मनुष्यको जेसें गुरुजनकी माला, अपने 
शिरपर धारण करने योग्य है, तेसेंही जिनपदस्पशितपष्पकी माला, अपने 
शिरऊपरि धारने योग्य हे. । तथा श्रीअजितनाथ तीथकरकी मांता जंयंसे- 
नाने बाल्यावस्थामें अद्टाइमहेत्सव करके, अहेनके शरीरको विलेपन करा, 
पुष्पमाला. चढाई- पीछे जिनप्रतिमाके चरणकों स्पर्शी हुई.तिस माराको 
लेके अपने: पिताको- देई, पिताने भी खशीसें लेके पत्नीको पारणा करनेकों 
पेदाय' करी. इत्यादि कथन -श्रीआअजितनाथ पराणमें है. तथा -सलोचनाने 
ऐसेही गंधोदक, ओर पष्पमाला, अपने पिता अकंपनामा राजाकों -दीनी- 
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जो-कथन-श्रीआदिप्राणमें है. तथा पद्मनंदिआचार्यने, पद्मन॑दिपश्चीसीमे 
दीपकोंकी श्रेणिकरके प्रभुको आरती करनी कही है. । तथा जिनसंहितामें, 
कात्तिकमासमें क्तत्तिकानक्षत्रके संध्यासमयमें श्रीजिनमंदिरमें कार्तति 
कोत्सव करनेका विधि लिखा है; जिसमें लिखा है कि, यथोक्त विधि- 
करके नानाप्रकारके नेवेद्य जिनाग्रे धारण करने, और पूजास्थानादि - 
कितनेक स्थानोंमें परत पू्रित कपरकी बत्ती आदिके दीपक करने, और 
संडप, , दरवाजा, पारवारशह, प्राकारतटठट, तोरणादे ऊध्ये अधःस्थानोमे 
तैलादि पूरित दीपक करने, इत्यादि.। तथा षटकर्मोपदेशपरत्नमालामें, 
कपूरघ्ृतादिकसें त्रिकाल. दीपकपूजन लिखा है. इत्यादि अनेक शास्रोंमें 
पजासंबंधि वणन है. इन सव लेखोंसें मालुम होता हे कि, भगवानकी 
' प्रतिमाको अंग्रीयांकी रचना नहीं करनी, यह केवल दिगंबर भाइयोंका 
हठही है; क्योंकि, चांदीकी, सवर्णकी, मोतीकी, इत्यादे माला, और 
पष्पका मकट, तथा सब शरीरकों विलेपन, इत्यादि करने तो. ऊपर हम 
दिगंवरीय शास्रानसारही लिख आए हैं. तो, श्रेतांबरकी अंगरचना, 
आभ्षण पजादिकोपरि क्‍यों संदेह करना चाहिये ? क्योंकि, जिसवास्ते 
'अ्ेतांवर पर्वोक्त कार्य करते हैं; तिसहीवास्ते दिगंबरी भी करते हैं; सोही 
दिगंवरीय परसतकका पाठ थोडासा लिखते हैं. । तथाहि । “ बहुरि सोना- 
रुपाके पष्प, तथा मोतीनिकी मालाका चढावना कह्मा हैं, सो .जिनमं- 
दिरमें वहुद्ग॒व्योपाजेनके अथ, बहुरि अतिशोभाके अथ, तथा प्रभावनाको 
बृद्धिके अर्थ, तथा उत्कर्षभावकी वृद्धिके अथ, तथा बहुधनद्याग नेके अथ, 
कृपणाई हरिविेके .अथ, तथा आतिउपमाके अथ, इत्यादि ॥ ? परंतु 
मांलाकों चरणोपरि चढावनी, ओर गछेमें नहीं पहिरावनी, यह भी 
मन:कल्पित वत्ति है. क्‍योंकि, माला गलेमेंही पहरी: जाती हे, 
आबालगोपालांगनामें प्रसिद्ध है. यांदे गलेमें पहिरावनेस आभरण हो 
"जावे हैं, इसवास्ते नही पहिरावनी चाहिए, ऐसे कहो तो, मुकुट भी तो 
आभरणही है, और मुकुटको मस्तकोपारे स्थापन करना दिगंबरीय 
शाखमेंही लिखा है; जो पाठ पूवे लिख आए है 
७४६ 


&०४ तखनिणेयप्रासाद- 


दिगंवरीः-यह पूर्वोक्त पूजा विषयिक आपका श्रम, ध्रायः व्यथ है 
क्योंकि, हंमारेही शाखत्रोंके पाठ हैं, ओर इन स्वेपाठोंको हम मानते हें, 
और इन सर्वेपाठानुसार हम करते भी हैं 


श्रेतांबरी:-यह आपका कथन सल्य है, परंत हमारे पूर्वोक्त लेखोंमें 
कितनाक श्रम, वीसपंथी दिगंबरी आदि सब दिगंबराम्नायके वास्तेही है 
'जिसमें भी, प्रजाविषयक श्रम तो, प्रायः तेरापंथी दिगंवरीयोंकेवास्ते हैं 

तेराप॑थी दिगबरीः-पृष्पादिकसें पूजन करनाहि पाप है. क्योंकि 
इसमें बडी हिंसा होती है. ओर धर्म तो, अहिंसामय हे. अभिषेक 
और पष्पादिके चढावनेमें बहुत सावद्यारंभ होता है, इसवास्ते हम 
पर्वोक्त विधान नही करते हैं 


उत्तरः-वाहजी वाह ! |! आपको भी हुंढडकसतका स्पश हुआ मालुम 
होता है. क्योंकि, ऐसी जेनागमविरुद्ध श्रद्धा तो, अपठित दुंढकमता- 
वर्ंबीयोंकी है; परंतु दिगंबराम्नायकी तो ऐेसी श्रद्धा नहीं है. चलूकि; 
दिगंबराम्नायके श्रीयोगींदरदेवकनत श्रावकाचारमें, तथा सारसंग्रहमें, 
तथा आराधनाकथाकोशादि शात्रोंमें लिखा है कि, श्रीजिनाभिषेक्में, 
पृष्पादिकसें जिनपूजा करनेमें, ओर तीथयात्रा, जिनबिंब, प्रतिष्ठा आदि 
कार्यमें, जो आरंभ कहता है, ओर सावद्ययोग कहता है, तथा हिंसा- 
रंभ कथन करता है, सो मिथ्यादृष्टि हे, दशेनश्रष्ट हे, पापी . है, सम्यग- 
दशेनका घातक है, ओर श्रीजिनधमेंका द्रोही हे 

तथाहि ॥ 


आरंभे जिणण्हावियए जो सावज्ज भणंति दंसणं तेंण ॥ 
जिमइमलियो इच्छुण कांइओमंति ॥ १ ॥ 

जिनाभिषेके जिनवेप्रतिष्ठाजिनालये जेनखयान्रयायां .॥ 
'सावयलेशो बदते स पापी स निंदको दशनघातकश्व॥ १॥ 
'श्रीमज्जनेद्रचंद्राणां पूजा पापप्रणोशिनी ॥ 

स्वगमोक्षप्रदा प्रोक्ता प्रत्यक्ष परमागमे ॥ १॥ 


क्‍ जयाखिदाःस्तस्सः । ६०३ 
“ - यः करोति सुधीर्मक्त्या पवित्रो धर्महेतवे ॥ «४ - 

... स एकदंशने शुद्धो महाभव्यो न संशयः॥ २३ 
यस्तस्या निंदकः पापी स नियो जगाते ध्रुवम्‌ ॥ पं 
दुःखदारिब्यरोगादिदुर्गतिभाजनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ इत्यादि: . 

भावाथ ऊपरही कह दिया है. ॥ इसवास्ते. शास्रोक्त श्रद्धान 
करके कत्तेग्यता युक्त हे क्योंकि, पृष्पादिकोंकरके जिनोंने: श्रीजिनरा- 
जका पूजन करा है, तिनोंने तिसका फल स्वर्गलोकादि यावत्‌ ऋमसे 
मोक्ष पांया. है; तिसका कथायुक्त प्रण्याश्रव, तथा ब्रतकथाकोश, तथा 
आराधनाकथाकोश, तथा षट्कर्मोपदेशरत्नमालादि अनेक दिगंबरीय 

' शाख्रोंमें विस्तारसें वर्णन करा हे. परंतु, किसी भी जैन्मतके शाख्तरमें, 

ऐसा नही लिखा है कि, फलाने पुरुषने,, वा अमुक ख्रीने पृष्पादिकोंसे 

श्रीजिनराजकी पूजा करी, ओर तिस पूजाके प्रभावसें नरक प्राप्त करी ! ! ! 
ओर खेतांबरमतके श्रीराजप्रश्नीय ( रायपसेणी ) सूत्रमें तो, पूजाके पांच 
फल लिखे. हैं:- 

तथाहि॥।.. 9) आय 

. 'भहियाए सुहाए खमाए निसेयसाए अणुगामित्ताए भविस्सइ॥ 

:  भांवांथ/-श्री जिनप्रातिमा पूजनेका फल पूजनेवार्लोंको हितकरेवास्ते, 

सुखकेवास्ते, योग्यताके वास्ते, मोक्षके वास्ते, ओर जन्‍्मांतरमें भी 

साथही आनेवाला है. ॥ इसवास्ते हठकदाग्नहकों छोडके,.शात्नरोक्त- 
ही श्रद्धान करना योग्य है. यदि पृवरोक्त फूल आदि ब्व्योंमें हिंसा 
मानके पूजन करना छोड देवोगे, तब तो; जिनप्रतिमा, जिनमंविर, 
ओर गुलालवाडा, आदिका बनांवना भी तुमकों छोड देना पडेगा, पूर्वोक्त 
कार्योंस अधिकतर (तुमारी श्रद्धामुजिब) सावद्यारंभ होनेसें. तथा 

“ प्रतिष्ठा भी, नही करनी चाहियेगी, सावद्रारंभ. होनेसें-वाहजी वाह ! | 

दिगंबर नाम धरायके भी, दिगंबराचार्यकाही कथन यथार्थ नही मानते 


हो, तो ओरोंके कभनक्रा तो क्याहि कहना.है ? 


६०९ तखनिणेयप्रासाद- 
और जिनप्रतिमा, जिनमंदिरके बनवानेका फल दिगंवराचार्योनिही 
कहा है 
तथाहि प्रजाप्रकरण [४ 
कंथमरिदलमेत्ते जिगभवर्ण जो ठवेइ जिणपडिम ॥ 
सरिसवमेत्तपि लहइ सो णरो तित्थयरपुर्ण्ण ॥ १॥ 
जो पण जिणिंदभवर्ण समण्णयं परिहितोरणसमग्गं ॥ 
णिम्मावद तस्स फर्ल की सक्कइ वांग्णएं सयले॥ २॥ 
भावाथ*-कंथभारि (कुठुंबर ) इक्षक पत्रप्रमाण ('जनभवन्तम सरसव- 
मात्र ।जिनप्रातेसाकों जो स्थापन करे, सां सव्यश्राणा ताथकर पृप्यशअक्ल- 
तिकों प्राप्त करे हैं.। ओर जो प्राणी भावोंसहित बडा ऊंचा शिखरबंध 
प्रदक्षिणा तोरणसहित जिनभवन बनवावे है, तिसके संपूर्ण फलका वणन 
करनेको कोन समर्थ है? अपित कोइ नहीं.॥ तथा पूजाके फलका भी 
वर्णन प्रथक २ दिगवराचायांन कंहा-€6 
तथाहि षड़्विधपूजाप्रकरणे ॥ 
जलघाराणिक्खबणे पावमर्ल सोहणं हवे णियमा ॥ 
चंदणलेवेण णरो जायइ सोहग्गसंपण्णो ॥ १ ॥ 

: जायइ अक्खयणिहिस्यणसामिओ अक्खएहि अक्खोहो॥ 
अक्खीणलडिजत्तो अक्खयसोक्खं च पावेह॥ २॥ 
कुसुमहिं कुसेसयवयणतरुणिजणणयणकुसुमवरमाला ॥.. 

 बलये्णच्रिय देहो जायइ कुसमाउहदो: चेव ॥ ३ ॥ 
जायइ णिविजदाणण सत्तिगों कंतितेयसंपण्णो ॥ 
टावण्णजलहिवेलातरंगसंपावीयसरीरों ॥ ४॥ 
दीवांह दीविया सेसजीवद॒वाईं तन्च सभ्पावां ॥ 
सम्पावजणियकेवलपद्रीवतेएण होइ णरो ॥ ५॥ 


त्रयस्िंशःस्तम्भ: । .. ६०५; 


: धूवेण सिसिर्यरधवलुकित्तिधवलीयजयत्तओपुरिसो ॥ 
जायइ फलेहिं संपत्तपरमणिव्राणसोक्खफलो ॥ ६॥ 
घंटाहिं घंटसद्ाऊलेसु पवरच्छराणमजम्मि ॥ 

ह संकीडइ सर 4 ० अजय ९ | । 
संकीड३ सुरसंघायसहिओ वरविमाणेसु ॥ ७॥ 

कस «५ __+ ७ ल्‍ हर 
छत्तेहि एस छत्तं भुंजइ पुहवीं च सत्तुपरिहीणो 
० |  ॥० 
चामरदाणण तहा विजिजइ चमरणिवदोहि ॥ ८॥ 
हज 4१ ८१ हा $ «० वरिं 
अहिसेयफलेण णरो अहिसिंचिजद सुदंसणंस्सुबरिं॥ 
पी, खीर 6९५ हि. ५ 
 'खीरोयजलेणसुरिंदपमुह॒देवेहि भत्तीए॥ ९॥ 
_विजयपडाणहिं णरो संगाममुहेसु विजइओ होइ ॥.. 
. उक्खंडविजयणाहो णिप्पडिववखों जसस्सी य॥ १०॥ 
कि जंपिएण बहुणा तीसुवि लोयेस किंपि जं ॥ 
_* सोकखं पूजाफलेण सबूं पाविजइ णत्थि संदेहों॥ ११॥ 
भावाथेः-जो नर, जिनेंद्रदेवके आगे जलधारा निक्षेप करे है, तिस- 
का निश्चयकरी 'तिस जलधाराके प्रभावकरके पापमलूका शोधन होवे 
हैं; और जिनेंद्रकों चंदनलेपन करनेसें नर, सोभाग्यसंयुक्त होता है. । 
जो प्राणी, भक्तिसें जिनेंदरके अक्षतके पुंजकरी अक्षतपूजा करता है, सो 
अक्षय निधिवाला होता हे, रत्नोंका खामी होता है, अधांत्‌ षदखंडखामी- 
चक्रवर्त्ती होता है, क्षोमकरकेराहित होता है, अक्षीणलाब्धियुक्त टी. है, 
ओर यावत्‌ अक्षय सुख मोक्षको प्राप्त होता है. । प्रभूकी पुष्पोंसें पूजा 
करनेसें कमलवदनी तरुणीजनके नेत्ररूप पुष्पोंकी वरमालाकरके आइत 
देहका धारी होता है, ओर कामदेवसमा न रूपवान्‌ होता है.। प्रभुके 
आगे नेवेद्रप्रदान करनेसें पुरुष शक्तिमान्‌ होता-है; - कांतिमान्‌ होता है, 
तेजस्वी होता है, तथा लावण्यताके समुद्रकी बेला तरंगसमान शरीरको 
प्राप्त करता है. । दीपकपूजा करनेसें जेलें. दीपक अंधकारको. दूर करके. 
वस्तुको प्रकाश करता है, तेसेंही तिस आणिको अज्ञानांधकार दूर. होकर. 


ह०६्‌ तत्वानिणेयप्रासाद- 


केवलज्ञानरूप दीपकके तेजसे जीवाजीवादितत्वोंका प्रकाश होता है; 
अर्थात्‌ वो प्राणी, भावांधकार अज्ञानको दूर करके खात्मप्रकाश केवल- 
ज्ञानको प्रान्‍्त करता है, जिसके प्रभावसें सवे तीनलोकके चराचर पदा- 
थोंको आपही देखता है. । प्रभुके आगे धूपको प्रज्वीत करके जो प्राणी 
धूपपूजा करता है, सो प्राणी धूपपूजाके प्रभावसें चंद्रमासमान अति 
उज्ज्वल कीत्तिकरे धवलित करा है जगन्नय जिसने, ऐसा पुरुष होता 
है; ओर 'फलपूजाके प्रभावसें प्राणी मोक्षके सुखफलको प्राप्त होता है. । 
जो प्राणी प्रभुके मंदिरमें घेट देता हे, सो प्राणी तिसके फलसें घंटोंके 
शब्दोंकरके व्याप्त ऐसें प्रधान देवविमानोंमें सुंदर अप्सरांयोंके इंदोंमें देव- 
तायोंके समूहसहित क्रीडा करता है. । छत्रदानकरके अथोत्‌ भगवानके 
ऊपारि छन्न चढावनेसें प्राणी शन्रुरहित एकछत्र एथ्वीका राज्य प्राप्त 
करता है; ओर जो भगवानको चामर करता है, तिसके प्रभावसें उस 
प्राणिको राजाआदि चामर करते हैं. यहां चामर चमरीगायके केशोंका 
जाणना, अन्य नही. क्योंकि, भगवाज्जिनसेनाचार्यने श्रीआदिपुराणमें 
चमरीगायके केशोकेही चामर लिखे हें. | 
॥सवकीतिनिमंलेवीज्यमानं चमरिजन्ममिः ॥”? इतिवचनात्‌॥ 

' तथा श्रीजिनेंद्रको जलादिपंचाम्तकरके अभिषेक करनेके फलसें 
प्राणी मेरुपवेतके ऊपरि देवता, ओर इंद्रादिकोकरके भाक्तिपूर्वक क्षीरसा- 
गरके जलकरके करे हुए अभिषेकको प्राप्त करता है. । भगवानके मंदिर- 
के ऊपरि विजयपताका (ध्वजा) चढावनेसें प्राणी संग्रामादिकोंके विषे 
विजयकों प्राप्त करता है, षट्खंडस्वासी-चक्रवरत्ती होता है, निःप्रति- 
पक्ष (शब्रुरहित) होता है, ओर. यशस्वी होता है. । बहुता क्या कहना ? 
तीनों छोकोंमें जो जो सुख है, सो सवे पृजाके फलसें प्राप्त होता है; 
इससे संदेह नही हे:॥ इतिपूजाफलम- ॥ 

तेरापंथी दिगंबरीः--तुमने कहा सो तो सत्य है, परंतु शास्तरोंमें 
जलएजाविषे तो गंगाजल, , अक्षतपूजामें मोर्ताके .अक्षत, .पृष्पपूजामें 
कल्पवृक्षके पृष्प, ओर.दीपकपूजामें रत्नके दीपकादि लिखा हैं, सो यह 


त्रयाश्रिश:स्तंम्भः । द्ण्‌$ 


भी नही करनेसे आज्ञाका भंग. होता हे; इसवास्ते. गंगाजलादि पूर्वोत्त 

दृव्यविना : ओर सामान्य जल, शालिके तंदुल आदि नही. चढावने 

चाहिये. हा ि ्््ि ट 

. उत्तर+हे श्रातः! शास्रोंमें तो सर्वही प्रकारकी वस्तु कही -हैं, जो 

प्रथम लिखही आए हें; इसवास्ते जिसको जैसी मिले, तेसी पवित्र सार 

वस्तुर्से पूजादि करनी; ओर श्रद्धान सवहीका करना. क्योंकि, श्रीउमा- 

स्वामीने श्रद्धानवानकोही उत्कृष्ट फल लिखा है. क्‍ 

तदक्तम॥ ः 

'ज॑ सकद त॑ कीरइ ज॑ च ण सऊईं त॑ च सहहई॥ 
सद्ृहमाणो जीवो पावद अजरामरं ठाणं ॥ १॥ 

. भावाथै*+जो करशकीए तिसको करना, और जो न करशकीए 
तिसका अश्रद्धान करना. क्योंकि, श्रद्धावान्‌ जीव, अजरामरस्थानंकों 
प्राप्त करता हे. । इसवास्ते शा्रोक्त आचरणही यथाथ है, अन्य नही-। 
तेराप॑थी दिगंबरीः-तुमने प्रथम जो जो लेख छिखे हें, वे सब प्ति- 
छादिनकेवास्ते हैं, अन्य दिनेकिवास्ते नही. रा 
उत्तर--यह तुमारा कथन ठीक नही है. क्योंकि, पृ्रोक्त पाठ प्रतिष्ठा 
दिनाश्नित नही है; किंतु, कोइ मुकुटसप्तमी, कोई मुक्तावलीतपोद्यापन, 
कोइ नवपदमाहिमा, कोइ नंदी-4्वरपूजा इत्यादि आश्रित है. तथा षड़्वि- 
धपूजाप्रकरणमें चार प्रकार पूजाका वर्णन करा है; तिसमें-क्षेत्रपूजा, ओर 
कालपूजाका वर्णन करा है; 
-तथाहि ॥ 

.. _जिणजम्मण णिक्खत्रर्ण णाणुपत्ती य. मोक्‍्खसंपत्ती-॥ - 
णिसिहिस्‌ खेत्तपूजा पुबुबिहाणेण कायबा ॥ १॥ . : ' 
गभ्पावयारजम्माहिसेयणिक्ववणणाणणिवाणं ॥ 
जम्हि दिणे संजाइयं जिणण्हवर्ण तदिणे कुल ॥२॥ 
इरखुरससप्पिदहिसवीरग वंजलपुण्णविविहकलसेहि ॥ 
णिसिजांगरं च संगीयगाड थाइहि कांयबूं ॥ ३ ॥ 
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णंदीसरअंहदि्वसेसु तहा अंण्णेसु उचियपवेसु-॥ 
ज॑ कीरइ जिणमहिमा वण्णेया कालपूजा सा॥ ४॥ 


भावार्थ--तीथकरोकी जन्मभूमिकाकी, तीथंकरोंकी तपभूमिकाकी,केवल- 
ज्ञानप्राप्तिकी भमिकाकी, ओर निवोणकल्याणकी भमिकाकी, पवोक्त विंधान- 
करके जो पूजा करनी, सो क्षेत्रपूजा है. भावाथ यह है कि, अयोध्यापुरी 
आदे चतुाविशति तीथकरोंकी जन्मपुरी, तपोवन अथोत्‌ दीक्षाभमी: 
ज्ञानोपत्तिक्षेत्र तथा अष्टापद, सम्मेत शिखर, गिरनार, चंपापरी, पावा- 
प्री, आदि निवाणक्षेत्र, इन स्थानोंमं जायके जलादिद्रव्योंसें पर्वोक्त 
विधिकरके तत्रस्थ चेलालयस्थ जिनग्रतिमाकी, वा जिनचरणयगलकी 
पूजा करनी, सो क्षेत्रपूजा है. ॥ तीथकरके गर्भावतारका दिन, जन्‍्समा- 
भिषेकका दिन, दीक्षाका दिन, ज्ञानका दिन, ओर निवोणका दिन, 
अथात जिनेंद्रके पांचकल्याणक, पूर्व जिन दिनेंमें हुए, तिन दिनोंमें 
पर्वोक्त विधिसें पूजा करनी; ओर विशेषतः इश्लुरस, घ्रृत, दहि, दुग्ध, 
ओर सगंध जलके भरे हुए पवित्र विविध प्रकारके कलशोंकरके जिन- 
मूत्तिको अभिषेक करना; तथा रात्रिकेविषे संगीत, नाटक, जिनगुण- 
गायनादिकोंकरके रातज्रिजागरण करना; तथा नंदीखरादि अष्टादिनोंमें 
ओर अन्य सी षोडश कारण, दश छाक्षण, पष्पांजलिसगंध दद्मी, 
'अनंतब्नत, रल्त्रयथ आंदे घर्मोचित पवके दिनोंमें श्रीजिनमंदिरमें जिनपजा 
प्रभावनादि कार्य करने; सो काठपजा जाणनी- ॥ इल्यलूमतिप्रपंचेन ॥ 

प्रश्न:-सनिको पीछी कर्मंडटूविना अन्य कुछ भी रखना न चाहिये 

उत्तरः-यह तुमारा कथन अयोग्य, ओर स्वशाखत्रानभिज्ञताका सचक है 
क्योंकि, ब्रह्मचारिपांचाख्यक्ृत तत्वाथसत्रावचूरि, जो कि ब्रह्मचारिश्रत- 
सागरकृ॒त तत्वार्थटीकासें उद्धार करी हुई है, तिसमें पांचसमितियाके 
आधिकारमें आदाननिक्षेपसभितिका ऐसा स्वरूप लिखा हे. 
तथाहे ॥ जि 

“४ ॥ पिच्छादेना धमोपकरणात प्रातलिख्य स्वीकरणं 
विसज्जन सम्यगंदाननिक्षेपसमितिः ॥ द 
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भाषाथः-पिच्छादिकेकरके .धर्मोपकरणोंको प्रतिलेखके. :अंगीकार 
करने, और रखने, सो सम्यग आदानसमिति है. .। यहां पीछी आदि. 
लिखा है, सो आदिशब्दर्से क्‍या क्या यहण करना ? ओर प्रतिलेखके 
ग्रहण करने, रखने वे धर्मोपकरण, कोनकोनसे हैं ? .. 
तथा पूर्वोक्त तत्वाथसूत्रावचूरिमेंही ॥ 
हा ढं ज्‌ु ध् ७ हु जा 
“॥ संयमश्रुतप्रतिसेवनाती (लिंगलेश्योपपादप्रस्थानंविक- का 
स्पतः साध्याः॥ पे 
इस सत्रके अधिकारमें लिखा है.। तथाहि॥ 
“| टिंग॑ दिभेद दृष्यभावलिंगमेदात्‌ तत्र भावलेंगिन 
क्‍ पृचप्रकारा आप नर्धथा भवात्‌ बवब्योतागनच असमथा 
__महर्षयः शीतकालादी कंबलादिक ग्हत्वि! न प्रक्षाल्यत ् 
“न सीव्यंति न प्रयत्नादिक कुबेति अपरकाले पारहरताति . ु 
भगवत्याराधना प्रोक्तामिप्रायेणीपकरणकुशीलापंक्षया: व- .*. 
. प्व्यस ॥ 
भाषाथ-लिंग दो प्रकारके है, ऋव्याल्ग ओर भावलिंग; तिनमे भाव- 
लेगी पांचप्रकारके निश्रथ होते हैं, ओर द्र॒व्योलगी असमथ महाऋषि हें. जे 
शीतकालादियम कंबलादिकों ग्रहण करके घोषे नही हे सीचते नहीं है। ८ व 
त्नादि करते नहीं हैं, और शीतकालके दूर हुए त्याग: करते हैं; इति। 
यह कथन, भगवत्याराधनामें कथन करे हुए आमिषायकरस उपकरण 
कंशीलकी अपेक्षा जाणना- ॥ 
तथा प्रवचनसारबत्तिमें उपधिका मेंद कहा है. । बतः॥ . 
छेदे। जेण ण विजदि गहणविसग्गेस सेवमाणर्स ॥। 
समणो तेणिह वह्नदि दुकाल खेत वियाणित्ता) ... 
भाषाथ/-जिंसंके करनेसें न होवें छेद, हेने और छोड़नेमें, इस रीतिसें 
उपधि आहार निहार कारणे सेवना करतेको, तिस्‍्से. विसमें श्रमणपणा 
बत्ते हैं, दघमकालको, और _क्षेत्रको जआानके: ॥ 
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: तथा प्रवचनसारकी बवत्तिमें जिनेध्वरके अधिकार साधुकी उपाषे 
धर्मेध्वजकरके कही है. । तथाहि॥ 
4 न विद्यते लिंगानां धमंध्वजानां ग्रहणं यस्येति बहिरं- 
गयातिलिंगाभावस्थेति ॥" 
भाषाथः-नही है लिंग धर्मध्वजोंका मबहण जिस जिनेश्वरके, अथोत्‌ 
बहिरंगयतिलिंगका अभाव है. ॥ 
भावसंगरहमें भी उपकरण विशेष कहे हैं। तथा च तत्पाठः ॥ 
उवयरणं ते गहिय॑ जेण ण भंगो हवेइ चरियस्स॥ 
क + हू $ * 
गहियं॑ पुत्थयवाणं जोगं ज॑ जस्स त॑ तेण ॥ 
भाषाथः-उपकरण सो ग्रहण करिये हें, जिसके अहण करनेसे चारित्र- 
का भंग नहीं होता है; ओर ग्रहण करा पृस्तक पाना पुस्तकोपकरणादि- 
भी, चारित्रका भंग नही करे हैं- क्योंकि, जो जिसके योग्य उपकरण हें, 
सो तिसकेवास्ते ग्रहण करना है. ॥ 
कुंदकुंदमुनिक्त मूलाचारमें साधुकी उपधि प्रकटपणे कथन करी 
है. । तथाहि ॥ 
णाणुवाहिं संजमुवहिं तउव॒ुबहिमण्णमविउवहिं वा ॥ 
पयद॑ गहणिक्खेवो समिद्दी आदाणनिक्खेवा ॥ 
भाषाथे:-ज्ञानोपधि, पुस्तकपडिकाबंधनादि; संयमोपधि, जिसके रखनेसें 
संयम पाल सके; ओर तपोपधि, तथा अन्य प्रकारकी भी उपंधि, इन 
पूर्वोक्त सवे उपधियोंको प्रयत्नसें ग्रहण निक्षेप करना, तब संपूर्ण आदान 
निक्षेपर्सामति होती है. ॥ (" 
और बोधपाहुडकी बृत्तिमें जिनमुद्राका कथन है. । यतः ॥ 
शिरःकूचंश्मश्रुलोचोमयूरापिच्छघरः कमंडलूकरः । 
' अधःकेशरक्षणं जिनमुद्रा सामान्यत इति ॥ 
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.. भाषाथे+-मस्तक दाढी मूंछका तो छोच करा हुआ, मोर. पीछी.धारण 
करी हुईं, ओर कसंडलू हाथमें, अधःकेशोंका रखना, यह जिनमुद्धा 
सामान्य भकारसें है. वाहरे ! दिनसें राह भूलेहुये मेरे दिगंबर भाइयो! 
क्या तीथंकर भी शिरदाढीमूंछका छोच करते थे? ओर पीछी कमंडलू 
रखते थे, जिससे तुमने जिनमुद्राका ऐसा स्वरूप लिखा है ? इससें यह 
सिद्ध होता है कि, तुम जिनमुद्राका स्वरूप भी यथार्थ नही - जानते 
हो. तथा प्रवचनसारकी वत्तिसें, ओर बोधपाहुडकी वृत्तिसें सिद्ध होता हे 
कि, पीछी कमंडलूसें अन्य भी उपधि साधु रख लेवें. क्योंकि, बोध 
पाहुडवृत्तिमें पीछी कमंडलू रखना जिनमुद्रा कही है, ओर प्रवचनसार- 
तृत्तिमें बहिरंगयतिलिंगका जिनेश्वरकों अभाव कहा है; तो, वो बहिरं- 
गयतिलिंग कोनसा हे, जो जिनेश्वरमें नही है ? ॥ 
तथा योगेंद्रदेवविराचित परसात्मप्रकाशकी टीकामें भी साधुको 
उपकरण ग्रहण करने लिखे हैं.। तथा च तत्पाठो यथा ॥ 
'भप्रमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतरागशुद्धात्मानुभूतिभावसंय- 
'मरक्षणार्थ विशिष्टसंहननादिशक्तयभावे _साति यद्यपि 
तपःपरयोयशरीरसहकारिभृतमन्नपानसंयमशोचज्ञानोपकर- 
णतृणमयप्रावरणादिक किमपि गह्ाति तथापि ममत्व न॑ 
करोतीति॥ 
तथाचोक्त ॥ रे 
रम्येषु वस्तुवनितादिष वीतमोहो। 
मुहोद्ूथा किमिति संयमसाधनेषु ॥ 
धीमान किमामयभयात्‌ परिहत्य भुक्ति । 
:. पील्वीषध॑ ब्रजति जातुचिद॒प्यजीणम ॥-१-॥ 
भाषाध-परमोपेक्षासंयमके अभाव हुए, वीतराग शुद्ध आत्माके अनुभव _ 
भाव संयमकी रक्षा करनेवास्ते, विशिष्टसंहननआदि शक्तिकें अभाव हुएं, 
बद्यापे तप, पर्याय, और शरीरके सहकारिभूत, अथोत्‌ साहाय्य देनेवाले, 
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अन्न; पाणी, ओर संयम, शोच, ज्ञान, इनके उपकरण, तथा तृणमय 
प्रांवरण, घांसका उत्तरीय वस्त्र, इत्यादि कुछ भी.गरहण करता है; तथापि 
तिनमें ममत्व नही करता है. इति | सोही कहा है. । रमणीय धनधा- 
न्‍्यादि वस्तु, ओर वनिता-ख्री, आदिशब्दसे माता, पिता, पत्र, पुत्री, भाइ, 
बहिन, इत्यादिकोंसे जिसने मोह त्याग - दिया है, सो निर्मोही, क्या, 
संयमके साधनोंमें इथाही मोह करेगा? अपितु कभी भी नहीं. इसबातके 
हंढ करनेवास्ते दृष्टांत कहे हें. बुद्धिमान्‌ रोगके भयसे भोजनको त्यागके 
ओर ओषघको पौीदे; क्या कभी भी अजीणकों प्राप्त होता है १ कदापि 
नहीं: पेसेंही जन्ममरणाविदःखरूप रोगके सथसे संसारके मोहरूप 
भोजनको त्यागके, निःसंग होके, जिनवचनामतरूप ओषधको पीके, 
संयमके साधनोंमें अजीणरूप मोहकों प्राप्त नही होता है. ॥ 

तथा । राजवात्तिकमें भी उपकरणविषयक लेख है.। तथाहि ॥ 


॥ अतिथिसंविभागश्रत॒विधों मिक्षीपकरणोीपधप्रतिश्रयभे- 
दात॥ २८॥ अतिथिसंविभागश्चत॒धाभिदयते। कृतः | मि- 
कल्लीपफरणोषधप्रतिश्रयभेदात्‌ | मोक्षाथमभ्यव्यितायातिथये 
संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचतसा निरवद्या भिक्षा देया 
धर्मोपफरणानि च सम्यगूदशनज्ञानचारित्रोषबुंहणानि 
दातव्यानि ओषध॑ प्रायोग्यमपयोजनीयं प्रतिश्रयश्र- पर- 
मधसश्रद्या प्रतिपादयितव्यइति। च दब्दोवक्ष्यमाणगह 
स्थधमेसमच्चयाथ: ॥ 
भाषाथः-आतिथिसंविभागनामा बारसे (१२) ब्तके चार (४) भेद होते 
हैं; भिक्षा १. उपकरण २, ओषघ ३, ओर उपाश्रय .४; मोक्षकेवास्ते उद्यत 
सयसमस तत्पर एस शद्ध आताथ साथकताह शद्धाचसतस नरवरद्य-देषणर- 
हित- भिक्षा देनीं १, ओर सम्यगदशंन, ज्ञान, चारित्र, इनकीः वृद्धि :कंर- 
नेवाले उपकरण देने २, योग्य ओषध प्रांत: कर देना ३, और परम भर्म 


त्रयस्रिशःस्तम्भः । ६१४ 


'अद्धाकरक उपाश्रय प्राप्त कर देना ४; च शब्द वधक्ष्यमाण - शहस्थधर्मकें 
समुचय वास्ते हे. ॥ है... अमर 
तथा। राजवात्तिकमेंही । यताः ॥| क्‍ 

॥ धर्मोपकरणानां ग्रहणविसजीन प्रति यतनमादाननिक्षेप- - . 
णासाभातः॥ ७॥ धमाविरोधिनां परानपरोधिनां द्रव्याणां 
ज्ञानादसाधनानां ग्रहण विसजने च निरीक्ष्य प्रपज्य प्रव- 


| #0 पे कक 


तंनमादानानक्षपणासामितः ॥ 


भाषाथः-धर्मक अविरोधी, परके अनुपरोधी, ज्ञानादिके साधन, फेसें 
हव्योंके महणसें ओर त्यागमें देखके ओर अमान करके प्रवत्तेना, 
सो आदानानैक्षेपणासामाति है. ॥ 

तथा राजवात्तिकर्मेही । यत: ॥ 


4७ ३७. 


॥ ससक्तान्नपानोपकरणादेविमजन विवेकः ॥ ” संसक्ता- 
नामन्नपानापकरणादानां विभजन विवेक इत्यच्यते । । 
भाषाथः-ससक्त जीवोत्पाचिवारे अन्न, पाणी, उपकारणादिकोंका 
त्याग. करना (परठना ), सो विवेक कहिये हें. ॥ 
तथा राजवात्तिकमेही पांच प्रकारके नि्नधोंका स्वरूप लिखा. है 
'तिनमें बकुशका स्वरूप ऐसे लिखा है. । यतः ॥ 
“ “ ॥ बकुशो द्विविधः उपक्रणबकुशः शरीरबकुशश्रेति ॥” 
 तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो वावधाबाचत्रपररभअहयक्ता बह 
विशेषयक्तोपकरणकांक्षी तत्संस्कारप्रंतीकारसेवी मिक्ष॑रुप+' 
: 'करणबकुशो भवति शर्शरसंस्कारसेबी शर्ररबकुशः ॥ 
“भाषाथः-बकुश दोशकारका होता हे/ उंपकेरणबंकुश ४, ओर -शरौर- 
बर्कश २; तिनमे जो उपकरणोंम रंक चित्तवाला नाना प्रेकारके विचित्र 
परिय्रहयुक्त, बहुत संदर उपकरणोंका इच्छक, :ओर तिन उपकरणोंका 
सरकार प्रतिकार” करनेवाला, भिक्ष साध, सो उपकरणबकुर्श होता है; 


ओर शररारिका- संस्कार करनेवाला, शरीरबकश : होता हे ॥ 


री :_तत्तनिणेयप्रासाद- 


. तथा बकुशनिर्रथमं सामायिक, ओर च्छेदोपस्थापन, यह दो 
संयम दिगंबराचायोनि माने हैं. । तथाहि ॥ 

“पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशी लाःइयोः संयमयोः सामायि- 

कच्छेदोपस्थापनयोभषंति ॥  इतिराजवात्तिकटीकायाम्‌ ॥ 

तथा ज्ञानाणवमें शय्या, आसन, उपधान ( तकीया ) आदि, सुनिकी 
उपधि कही है; जो पाठ ऊपर लिख आए हैं. । इत्यादि कितनेही दिग- 
बरशाखत्रोंम मनिकी अनेक प्रकारकी उपाधि कही है. पैसे उपकरण रख- 
नेसें दिगंबरमतका मुनि तो, परिथ्रहधारी नहीं हुआ, ओर ख्रेतांबरमतका 
मुनि, चतुर्दशादे उपकरण रक्‍्खे, तिसको परिग्रहधारी मानना, यह मतां- 
धपणा नही तो, अन्य क्या हे ? 

ओर दिगंबराचायोंको द्रव्यक्षेत्रकालभावकी अनभिज्ञता होनेसें, ओर 
अनुचित कठिन मनिवत्तिके कथन करनेसे, प्रथम तो मननी, अथोत्‌ 
साध्वी व्यवच्छेद होगई; पीछे साधु व्यवच्छेद होगए. आचार्योपाध्यायका 
तो कहनाही क्‍या हे!!! ओर ख्ेतांबरमतमें तो, श्रीमहावीरजीसें लेके 
आजतांइ अव्यवच्छिन्न चताबध संघ चला आता है. ओर बकशकशील 
इस कालमें जे पाइये हैं, तिनका आचार, व्याख्याप्रज्ञति (भगवतासत्र) 
आदि शाखत्रोंमें कथन करा है, तेसे आचारके पालनेवाले साधु साध्वी 
सांप्रतिकालमें भी उपलब्ध होते हें. इस हेतुर्से दिगेवरशास्रोंकी अस 
त्यता, ओर ज्वेतांबरके शास्रोंकी सत्यता, प्रत्यक्ष प्रमाणसेंही देख लो 
अन्यप्रमाणकी कुछ आवश्यकता नहीं हे. 


प्रश्न-केवडी कवलाहार नहीं करता है, ओर तम केव्लीको कवला'- 
हार मानते हो, सो, किस प्रमाणसें मानते हो 
.  उत्तरः-आगमप्रमाणसें मानते हें. क्योंकि, श्रीतत्वाथेसन्रमें परिष- 
होका अधिकार चला है, तहां केवली-जिनंके क्षधापिपासादि 
इग्यारें पारिषह कहे हैं, ओर तमारे मतकी द्रव्यसंयहकी वृसिमें 
चारित्रके आधिकारमें कहा है कि, तीन योगोंका व्यापार जिनें- 


| तयस्रिशःस्तस्भः । ां ६१५: 
केवलीके चारित्रको मलिन करे हैं, जिसको प्रदेशोंका चंचलभाव हे, 
तिसकोंही यह योगत्रयव्यापार है; और कर्मग्रंथोंमे -बेतालीस- (४२) 
कमेप्रकृतियां उदयमें केवलीको कही है, वे, अपना. .अपना नाना- 
प्रकारका रस दिखाती हें.। अवयवोंका जो भ्रकर्षसें चलाना है, सो 
प्रवचनसारमें क्रियापिशेष कहनेकरके केवलीकों कहा है; समय- 
सारमें भी अंगसंचालन कहा हे, भक्तामरस्तोत्रमें भगवंतको चरणॉसें 
चलना कहा है, एकीभावस्तवनमें जिनवरचरणोंका न्यास कहा है, 
- भावपाहुडकी वृत्तिसें तीथकरके चरणोंका न्यास कहा है, वीरनंदिक्ृत 
श्रीचंद्रप्रभचरित्रमें ओर हरिश्रंद्रकायस्थविराचित धर्मशमोभ्युदयमें भी, 
भगवानका विचरना लिखा हे. ्ि 
अब पृर्वोक्त शात्रोंकर पाठ, अर्थशहित, अनुक्रमसें लिखते हैं. । 
तत्रादो तत्वाथसूत्रपाठो यथा ॥ 
“| सूक्ष्मसंपरायछद्मस्थवीतरागयोश्रतुद्देशएकादशजिने ॥ 
 भाषा4-सक्ष्मसंपराय, और छल्मस्थ वीतरागमें अथांत्‌ दशमे इग्यारसे 
वारमे (१०। ११। १२ 0 गुणस्थानमें चोदह (१४) परीषह हैं; ओर जिन-के- 
वलीमें इग्यारह (११) परीषह हें- तब तो, क्षुघापरीषहके हुए, केवछीको 
कवलाहार सिद्ध हुआ. परंतु कितनेक दिगंबरटीकाकारोंने, .टीकामे 
नकार ग्रहण करा है, सो महाउत्सूत्र है. “एकादशजिने न संतीतिशेषः ” 
ऐसी मिथ्याकल्पना सिद्ध करी है. क्योंकि, दिगंबरटीकाकार सूत्रशेलीके 
अनभिज्ञ मालुम होते हैं. जब सूत्रमें नकार कहाही नही है, तो टीका- 
कारनें नकार कहांसें काढ मारा १ जेकर नकार माना जावे, तब तो, 
संछम्त सर्वसूत्रके साथ “न संति ” क्रियाका संबंध मानना चाहिये. तब 
तो, ऐसा अर्थ होवेगा, सूक्ष्मसंपराय, ओर छद्मस्थ वीतरागके चतुद्देश 
परीषह नही हे; परंतु सतांधपुरुष मिथ्याव॒के उदयसे क्‍या क्‍या .गझूठी 
.._ कल्पना नहीं करसकता है? अपितु सर्वे करसकता हे. जब. केवलीमें 
 बेदनीय कर्मके उदयसें हृग्यारह.परीषह हें, तो फिर,-क्षुधाके लगनेसें 


६१६: 'तत्वनिणेयप्रासाद- 


केवली कवलाहार क्यों नहीं करें! क्योंकि, ओदारिकशरीरकी स्थिति 
कवलाहारविना नहीं हो सकती है. ॥ १॥ 
 द्रठ्यसंग्हवत्तिपाठों यथा ॥ 


“४ ॥ सयोगिक्ेवलिनों यथाख्यात॑ चारित्रं न त परमयथा- 


८५१ 


” वूयातं चारित्र चोरशामावेषि चोश्संसगिवत मोहोदयाभावेषि 
यागत्रयव्यापारश्रारत्रमल जनयतोात ॥ 7 ह 
'भाषाथे:-सयोगिकेवलीके यथाख्यात चारित्र हे, परंतु परमयथाख्यात 

चारित्र नही है. जेसे चोरके अभावसें भी, चोरकी संगतिवाला चोर है; 

सिंही मोहोदयके अभाव हुए भी, थोगत्रयका व्यापार चारित्रमें मल 
उत्पन्न करता है. ॥ २॥ द 
प्रवचनसारपाठों यथा ॥ 
ठाणनिसेज्जविहारा धम्मवदेसो अ णिअदवो तेसिं ॥ 
अरहताण काल बभायाचारव इत्थाण || 
भाषाथ:-स्थान, निषध्या, विहार, धर्मोपदेश, थह से तिन आरिहंतों- 
को स्वाभाविक हे. खत्रियोंको मायाचारकीतरें. ॥ ३ ॥ 
उन्निद्रहदेम-इल्मादे भक्तामरके काव्यसें भगवान कमलोपरि पाद 
न्यास, स्थापन करते हें 
॥ पादो पदानि तब यत्र जिनेद् धत्तः । ॥इति-वचनात्‌॥ ४ ॥. 
एकीभावस्तोन्नंस भी पादन्यास (लिखा है. ॥ 
 ॥पादन्यासादापे च पनतो यात्रया ते त्रिजोकीमित्यादि।_ ॥५॥ 


ताथकरकमसलछऊंपर पादन्यथास करत ह-॥ 
रा 


जाताथकराःकमठापारि पादी न्यसताति भावपाहुडवात्तेवचनात्‌॥॥&॥ 
. चंद्रप्रभचरित्रम भगवानूका विहार लिखा हे. ॥ 


९ 4 


॥ शत्थावहत्य भगवान्‌ सकला धरनत्रामत्याद्वचनात॥!॥ ७ ॥ 
धसनाथचरित्रसे भी भगवानका विचरना लिखा है. ॥ 


त्रयस्निशःस्तम्भः । ६१७: 
अथ पुण्येः समाकृष्टी भव्यानां निःस्पहः प्रभः ॥ 
देशे देशे तमः्छेत्तुं व्यचरद्ञानमानिव॥ 
भाषाथे:-भव्यप्राणियोंके पुण्योंसे खिचा हुआ, निःस्ए्ह भी भगवान, 
देशोदेशमें समिथ्यात्वरूप अंधकारको छेदनेवास्ते, सर्यकीतरें विचरता 
भंया. ॥ ८ 
तथा जिन, जो अंग न चलावे तो, शुभ विहायगति, ओर अशुभ 
विहायगतिका उदय किसतरें होवे ? नही होवे. ओर जिनके सात- योग, 
केसे होवे? ओर जो कल्पनाकुयुक्तिसें कहते हैं कि, देवते तीर्थकरकों 
उठाते, बिठलाते हैं, ओर चलाते हैं; सो कहना महा भिथ्या हे. क्यों- 
कि, प्राचीन दिगंवरमतके शास्रोंमें, ऐसा लेख किसी जमगेमें नही हे- 
तो फिर, केवछीको देवते, उठना, बैठना, चलना, कराते हैं; ऐसा कलंक- 
रूपकथन, मिथ्यादष्टिदीघसंसारीबिना कोन कर सकता है? 
ओर जो तीथंकरकेवढीके, परम ओदारिक शरीर कहते हैं, सो भी 
इनके अंथोंसे विरुद्ध है. क्योंकि, कायावोधपाहुडमें ओदारिकही कहा है 
सो पाठ यह हे. ॥ ह 
एरिसगणाहिं सहिय॑ अइसयवंत सुपरिमलामोअं॥ 
ओरालीयं च कार्य णायवे अरुहपरुसस्स ॥ १॥ 
भाषार्थ--इन पूर्वोक्त गुणसहित, अतिशयवंत, सुपरिसछआमोदसंयुक्त, 
ओदारिककाया, अरिहंतपुरुषोंकी जाननी 
प्रश्न-ख्लीको सर्वचारित्र ओर सोक्ष नही है 
उत्तर-तमारे मतके शाखत्रोंमेंही, ख्रीको चारित्र, ओर मोक्ष होना 
लिखा है 
यंत: ॥ 
जह दंसणेण स॒द्धा उत्तामग्गेण सांब सजुत्ता | 
घोर चरिय॑ चरित्ता-इत्यादि 


७८ 


६श्८ तत्वनिणेयग्रासाद- 


भाषाथः-यदि दशनसम्पक्त करके खत्री, शुद्ध है, उक्तमार्गकरके सो 
भी, संयुक्त है, घोर दुरनुचरचारित्र आचरणकरके-इत्यादि ॥ और इस 
पाठकी वृत्तिमेंही महात्रतका उच्चार कहा है; अन्यथा चतुविध संघ कैसे 
होवे ? 
ओर त्रैलोक्यसारमें खीको मोक्ष कहा है. । तथा च तत्पाठ:॥ 
वीस नपुंसकवआ इत्थीवेया य हंति चालीसा ॥ 
पुंबेआ अडयाला सिद्धा इक्षमि समयंमि ॥ १॥ 


भाषाथः-नपुंसकवेद वीस (२० ) ख्ीवेद चार्लस ( ४० ), परुषवेद 
अहृतालीस ( ४८ ), ये सब, एकसो आहट (१०८) एक समयमें सिद्ध 
हुए हें कि 

प्रश्न/-नन्न दिगंवरमुनिके चिन्हविना, किसीको भी केवल ज्ञान नहीं 
होता है 

उत्तरः-बह्मदेवक्तत समयपाहुडकी वृत्तिमें लिखा है कि, भरतराजामे 
भावसे परिग्रह छोडा है. | तथा प्राकृतबंध हरिवंशप्राणमें लिखा. है 
कि, शिरसें कर-हाथ डालतेही भरतनृपतिने केवलज्ञान लरद्या, । और. 
इृब्यालिंगराहित पाॉंडवोने, कंमोका अंत किया. ॥ 

१ जा चिहुरुप्पाछण खिबड ह॒त्थु ता केवल उप्पण्णो पसत्था॥- 

इतिहरिवंशपुराणे ॥ 

प्रश्न--आप प्रथम लिख आए हें कि, वे सवे लेख आगे चलके लिखेंगे 
तो, अब बतलाइए, वे लेख कोनसें हें? 

उत्तर-वे छेख सर ए. कनिंगहाम (87 4. टपराप्रक्म४ ४) - के 
आचाओलोजिकल रीपोर्ट'! ( 4४एप्रऋ0,007057, ऋशए0४) के तीसरे 
चोल्यमम (१३--१६०) छपाए हुए भथराके प्रख्यात शिलालेख हैं: जिनकी 
नकल नीचें लिखते है 


' त्रया्रिशःस्तस्भ' ६६९ 
॥ सिद्धंसं २० भ्रमा १ दि १०+५ को हियतो गणतो वाणि- 
यतो कुलतो बैरितों शाखातो शिरिकातो भत्तितों वाचकस्य 


#< ' ९ ९५ $ 


अयेसंघर्सिहस्य निव॑त्तन दत्तिल्स्यथ,.....वि.... लस्य _ 
कोठुबिकिये जयवालस्य देवदासस्य नागद्निस्थ च.नाग- 
२2 कि 4 ३. ६“ $ ९५ 
दिनाये च मातुये श्राविकाये दिनाये दानं-इ (श्री) वर्ड- 
मानग्रतिमा ॥ ” 
भाषांतरः-/॥ जय |* संवत्‌ २० का उष्णकारूका मास पहिला (१) मिति 
१५, श्रीवद्धेमानकी प्रतिसा, दत्तिककी बेटी वि .. रुकी त्ली जयवारू जयपाल 
देवदास ओर नागदिन अर्थात्‌ नागदिन्न वा नागदत्त ओर नागदिना 
अथात्‌ नागदिन्ना वा नागदताकी माता दिना अथोत्‌ दिन्ना वा दत्ता घरकी 
मालिकिणी. णशहस्थ शिष्यणी श्राविका तिसने अपेण करी-यह' प्रतिमा- 
कोटिकंगच्छमेंस वाणिजनामा कुलमेंसें वेरीशाखाके भागके आये-संघ- 
सिंहकी निवेत्तेन है अथात प्रतिष्ठित है.॥” ॥ १ ॥ 
“॥ सिद्ध महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संव॒त्सरे नवमे ९ 
मासे प्रथ १ दिवसे ५ अस्यां पूवाये' कोटियतों गणतो 
वाणियतो कुलतो वेरितो शाखातो वाचकस्य नागनादिस 
निर्वरतनं ब्रह्मधतुये भह्वमितसकूटंबिनिये विकटाये श्रीव- 
 ह्वमानस्य प्रातिमा कारता सर्वेसत्वान हितसुखाय॥। 
यह लेख श्री महावीरकी प्रतिमाऊपर-हे 
भावा्ः-जय ! कनिष्कमहाराजाके राज्यमें- नव (९) मे वैंषेमें पहिले 
(१) महिनेमें मिति पांचमी (५)में-इसदिनमें सर्वे प्राणियोंके कल्याण 


४ सिद्ध ” इस शब्दका * जय ? अर्थ यूरोपीयन पंडितोंने किया है, सो यथार्थ नही है.'क्योंकि जैन 
मतमें प्रायः ५ ३४? ८ भई ? + सिद्ध” इल्यादि शब्द मंगलार्थ, और नमस्काराथ वाचक मानके,-आदियें लिखे 


जाते हैं.॥ ' 





६२० ततनिणंयप्रासाद- 
तथा सुखकेवास्ते भहिमित्रकी स्री ओर बह्मकी विकटा नामा पूतन्रीने 


(4. 


श्रीवर्ूमानकी प्रतिमा बनवाई हे-यह प्रतिमा-कोटिगणके वाणिज 
कुलके ओर वहरी शाखाके आचाये नागनंदिकी निवत्तन प्रतिष्ठित है. ॥श॥ 


॥ संवत्सरे ९० व..... ....स्य कुटुंबनि. व. दानस्थ वोधुय 
कोटियतो गणतो शश्ववाहनकतो कुलतो मज्झमातो 
शाखातो....सनिकायभतिगालाए थवानि............ ॥” 


इस लेखकेवास्ते डा० बुल्हर कहते हैं कि, इस लेखकी ली हुड्ढ 
नकल मेरे वसमें नही है, इसवास्ते इसका पूर्णरूप में स्थापन नही कर 
सकता हूं, परंतु पहिली पंक्तिके एक टुकडेके देखनेस ऐसा अंनमान हो 
सकता है कि, यह प्रतिसा किसी ख्रीने अपेण करी है (बनवाई है ) 
ओर सो स्री एक पुरुषकी मालकणी ( कुटंविनी ) ओर दूसरे पत्रकी ख्री 
( वध ) थी, ऐसें लिखा है ।-संघर्में कोटियगच्छके श्रश्नवाहन कलकी 


मध्यमशाखाके-इतल्यादि-॥ ३ ॥ 


“४॥ स० ४७ ग्र, २ दि २० एतस्या पर्वाये चारणे 
३ कक 


गणेपेतिधमिककुझवाचकस्य रोहनदिस्थ शिसस्य सेनस्य 
निवंतनसावक-इत्यादि ॥ 


(७ का कक 


संवत्‌ ४७ उपष्णकालका माहिना दूसरा (२) मिति २० इस मितिमें 
यह संसारी शिष्यका देवापण किया हुआ पाणी पीनेका एक ठाम है यह 
३९९ (०. है 


रोहनंदिका शिष्य चारणगणके प्रेतिधमिककलका आचायसेन तिसका 
प्रतिष्ठित हे. ॥ ४ ॥ 


“ ॥ सिद्ध नमो अरहतो महावीरस्य देवनाशस्य राज्ञा वासु- 
देवस्य संवत्सरे ९८ वर्ष मासे ४ दिवसे ११ एतस्या पूर्वाये 


त्रयाखिशःस्तस्भः | ६२१ 
अय्यरोहनियतो गणतो परिहासककलतो पोनपत्रिकातो- 


3 


शाखातो गणिस्य अर्य॑देवदत्तस्य न....... 

यह भी एक शिलालेखका उतारा हे. 

भाषांतरः-फतेह ! देवतायोंका नाशकर्ता ऐसें अरहतमहावीरको नम- 
स्‍्कार. वासुदेव राजाके संवतके ९८ मे वर्षेमें वषोऋतुके चोथे महिनेमें 
एकादशीके दिन इस मितिमें गणोंके मुख्य गणी अय्यदेवदत्त आयेरोह- 
णके स्थापे हुए, गणके परिहासककुलके पोणपत्रिकाशाखाके. ॥ 

अब इन ऊपर लिखे सथुराके पुराने शिलालेखोंके वांचनेसे दिगंबरा- 
स्नाय. माननेवाले पक्षपातरहित सुज्ञजन प्रियबांधव दिगंबरलोकोंको 
विचार करना चाहिये कि, दिगंबरीय पद्दावलीयोंमें तथा दशेनसारादि 
दिगंबरीय ग्रंथोंमें, जे लेख व्ेतांबरमतकी बाबत लिखे हें, वे सत्य हे, 
वा नही है ? और येह शिलालेख ओ्ेतांबरोंके कथनको सिद्ध करते हें, 
वा, दिगंबरोंके कथनको ? क्योंकि, श्रेतांबरसतके दशाश्रुतस्कंधसूत्रके आ- 
ठमे कल्पाध्ययनमें लिखा है कि, श्रीमहावीर खामीके आठ (८)में पाट- 
पर श्रीवीरात संवत्‌ २१५ में श्रीस्थूछभद्र खामी स्वर्गवासी हुए, उनके 
पाटपर ९ में पहधर श्रीसुहस्तिसारि हुए, उनके षदट्‌ (8) शिष्यो्से 
घट (६) गचछ उत्पन्न हुए. 

तथाहि ॥ 

& | स्थविर आयरोहणसें उद्देह गण, जिसकी चार शाखायें हुई, ओर 
छ कुल हुए. । स्थविर भद्रयशर्से ऋतुवाटिका गचछ, तिसकी चार 
शाखा, ओर तीन कुल हुए. । स्थविर कामदिसें वेसवाडियागण, (गच्छ) 
तिसकी चार शाखा, ओर चार कुछ-। स्थविर सुग्रतिबुद्धसे कोटिक- 
गण, तिसकी चार शाखा ओर चार कुल. । स्थविर ऋषिगुप्तसें माणव- 
कगण, तिसकी चार शाखा, और चार कुल. । स्थविर श्रीगुप्तें चारण 
गच्छ, तिसकी चार शाखा, ओर सात कुछ 7 

: थे गंच्छ, शाखा, कुलके नामका कोठा इसमाफक है... 


डे 


६२२ 
गच्छ. शाखा. 
जी, इंद्रवाजिका, ॥ 
पूरिका, ॥ 
हक. उद्देहगण ण ॥॒ ब्र्‌ सास छा । 
बा मतिपत्रिका, | 
| ४ पृणपत्रिका, ॥ 
॥२१॥ * चंपिडझिया, हे 
०.__।२ भसाद्विका, ॥ 
ऋत # 
कु | रै काकादिया, | 
| ४ मेहलिजिया, ॥ 
हे १ सावत्थिया, 0 
- अल “अल रजपालिया; ॥ 
'वाटिका । ३ अंतरिजिया, ॥ - 
९५.५५ हक | #॥> जी ० 
४ खेमलिजिया, ॥ 
॥४॥ | उचनागरी, ॥ 
को २ विद्याधरी, ॥ 
टिक के 
गउछ. | * परी, ॥ 
हे कांसवाजिया, ॥ 
भाणवक | 'यिसजिया, ॥ 
बा वासटहिया, ॥ 


४ सोरटिया, ४ 


१ हारियसालागारी, 
॥९॥ ॥ २ संकासिया, ॥ 
चारण गच्छ ३ गवेद्धआ, ॥ 


४ विजनागरी, ॥ 


तत्वनिणेयप्रासाद- 


| १ नागभूत, ॥ 
| २ सोमभूत, ॥ 


१ गणियं, ॥ 


जे 


कुल, . 





५ नंदिज्ा, ॥ 

।>म पारिहासक, 
३ उलछगच्छ, ॥ रा 
४ हत्थलिज, ॥ 


| ? भददजसियं, ॥ 


२ भदगुत्तियं, ॥ 


| ३ यशोभद्विक, ॥ 


२ महिय॑, ॥ 
३ कामटिय, ॥ 
४ इंदपुरग, ॥ 


१ बंभाछिज्, ॥ 
न वत्थलिज, ॥ 
३ वाणिज, ॥ 


१ ऋषिगृप्क, ॥ 
२ आऋाषिदत्तक, ॥ 
३ अभिजयत, ॥ 


१ वत्थलिज, ॥ | ५ मालिजं, ॥ 
२ पीहधम्मियं, ॥ | ६ अजवेडियं, ॥ 
३ हालिज, ॥ ७9 कए्हसहं, ॥ 


४ पृप्फामित्तिजं,॥ 








इन पृवोक्त षद (६) गणोंमेंसे १। ४। ६ गणोंके, उनके कुलोंके, ओर 
उनकी. शाखायोंके नाम, मथराके शिलालेखोंमें लिखे हैं. ओर देवसेन 
भट्टारक अपने रचे दशेनसारमंथमें लिखते हैं कि, विक्रमराजाके-मरंण- 
पीछे एक सो छत्तीस वषे गए सोरठदेशके वह्ठभी नगरमें व्ेतांवर संघ 
उत्पन्न हुआ; तथा मूलसंघ, नंद्राम्नाय, सरस्वतिगच्छ, बलात्कारगण, इन 
चारों नामोंकी मथराके शिलालेखोंमें गंध भी नहीं है; जेकर खेतांबरीय॑ 
शासत्रोंके पर्वोक्त गणोंकि लेख कल्पित मानें, तो भृमिमेंसें वे लेख केसें 
निकलते ? इसवास्ते श्रेतांवरीय शासत्रोंक लेख सत्य सिद्ध होते हैं. ओर 
दिगंबरोंके लेख सिथ्या सिद्ध होते हैं. क्योंकि, ख्ेतांबर बाबत देवसेनके 
लेखसे मथराके शिलालेख प्राचीनतर है; इसवास्ते श्रेतांबरीय शाखरोमें 
जे जे गण कुल शाखाके नाम लिखे हैं, वे सत्य हैं. ओर जे जे दिगंबरोंने 
मूलसंघ १, नंयाम्नाय २, सरखतिगच्छ. ३, बलात्कारगण ४, लिखे हैं, वे 
नवीन कल्पित सिद्ध होते हैं. जब ओेतांबरमतकी सत्यताकी गवाही 
भमिके शिलालेखही देते हैं, तब तो, प्रेक्षावाबकोी तिसकोही सत्यकरके 
मानना चाहिये: ॥ 

॥ इति प्रसंगतः .संक्षेपत्रों दिंगंबरमतसमालोचन समाघम्‌ ॥ 


॥ इत्याचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तस्वनिणेयप्रासादे जेनमंतस्य 
प्राचीनताबोद्मतान्यतावर्णनो नाम त्रयख्रिशः स्तम्भः ॥ ३३ ॥ 





॥ अथचतुखिशस्तम्भारम्भः ॥ *- 
तेतीसमे स्तंभमें जेनमतकी प्राचीनताका, ओर बोद्धम तरस! एथक्ताका 
वर्णन कीया; अब इस चौतीसमे .स्तंभमें जैनमतकी. कितनी बातेंपर 


आधनिक कितनेक पंडिताभिसानी शंका करते हैं, उनके उत्तर ,लिखते है 


प्रश्न:-जैनमतमें ऋषभदेव आरिहंतकी- जो पांचसी (६००) घतुपपभाण 
बगाहना : लिखि है, ओर... चोरासी, छक्ष, .(<८४००००० ) पवेकी आयु 





&२४ तल्निणयप्रासाद- 
लिखी है, ऐसें लेखकों वांचके कितनेक लोक, जो अंग्रेजी फारसी पढे 
हुए हैं, वे उपहास्य करते हैं; सो ऐसी अवगाहना, और आयुको जेन- 
मतवाले क्योंकर सत्य मानते हैं ? 

हु 


उत्तरः-हे भव्य! जवतक पक्षपात छोडके सृक्ष्मबुद्धिसें विचार नही 
करते हैं, तबतक वस्तुके तत॒कों नहीं प्राप्त होते हैं. क्योंकि, प्रथिवीमें 
अधिक रस होनेसे तिस एथिवीकी वनस्पतिमें भी अधिक रसवीये होता 
है, ओर तिस वनस्पतिके खानेवाले पुरुषादिकोसें आधिक बल होता है, 
ओर पघिनके शरीरमें वीय-धातु भी अधिक होता है, ओर जिसका वीर्य 
अधिक होता है, तिसका संतान सी कदावर (वड़ी अवगाहनावाला ) 
होता है, हाथीवत.। तथा पंजाबकी भूमिसें गुजरात देशकी भूमि रसमें 
न्‍्यून है, इसवास्ते पंजाबकी वनस्पति खानेवाले पंजाबीयोंका शरीर 
गजरातीयोंकी अपेक्षा कदावर ओर वलवान है; ओर पंजाबसे कावरूकी 
भूमि अधिक रसवीयवाली है, इसवास्ते वहांकी मेवादि वनस्पति हिंदु- 
स्थानकी अपेक्षा बहुत रसवीयवाली होनेसे, वहांके पुरुष भी कदावर, 
ओर अधिक वलवान्‌ है. इस लिखनेका यह प्रयोजन है कि, जेनमतके 
सिद्धांतानुसार वत्तेमानकाल “ अवृसर्प्पिणी ' चलछता है, अथीत्‌ जिस 
कालमें समय समय भूमि आदि पदाथोंका अच्छा वण, गंध, रस, स्पश, 
घटता जावे तिसको अवर्सप्पिणी काल कहते हैं 


यंदक्त पचर्कल्पश्ताष्य 
8 2$ ६ 


भणिय च दुसमाए गामा होहिंति ऊमसाणसमा ॥ 
इय खेत्तगणा हाणी कालेवि उ होहि इमा हाणि ॥ १॥ 
समये २ णंता परिहायंते उ वण्णमाईया ॥ 
दवाई पञ्ञाया होरत्त॑ तत्तियं चेव ॥ २॥ 
' दसमअणमभावेणं साहजोग्गा उ दछूहा खेत्ता ॥ 


$ है 


' कालेबि य दुप्सिक्वा अभिकंखणं हंति डमरा य॥ ३॥ 


चतुखिशःस्तम्भ:। ६२५ 
दूसमअणुभावेण य परिहाणी होहि ओसहिबलाणं ॥ 
कं कै हि । ॥७० भी 0 [8 
तेण मणुयाणंपि उ आउगमेहादिपरिहाणी ॥ 9 ॥ इत्यादि ॥ 


भाषाथ--कहा है दूसमनासा अवसर्प्पिणीकालके पांचमसे आरे ( हिस्से)- 
में गाम ध्रायः मसाणसरिखे होवेंगे, येह क्षेत्रके गुगोंकी हानी जाननी. 
ओर कालमसें भी यह वक्ष्यमाण हानी होवेगी, सोही बतावे हैं. समय 
समयमें अनंते अनंते द्वग्यपयोयोंके वर्ण आदिशब्दसे रस, गंध, 
स्पश, जे जे शुभ शुभ्तर हें उनोंकी हानी होवेगी, परंतु अहो- 
रात्र तावन्मात्रही रहेगा, दूसमकालके प्रभावसें साधुयोंके योग्य 
क्षेत्र प्रायः दुरेभ होवेंगे, ओर सुकालमें भी साधुयोंके योग्य भिक्षा दुर्दलूभ 
होवेगी, दुमिक्ष ओर राज्यादि उपद्ृव वार॑बार होवेंगे, तथा दूसमकालके 
प्रभावसें ओषाधि अन्नादिकोंके बलछकी तथा रसादिककी हानी होवेगी, ओर 
तिसकरके मनुष्योंके आयु बुद्धि, आदिशब्दर्से अवगाहना बलूपराक्रमा- 
दिकोंकी भी हानी होवेगी, इत्यादि अवसर्प्पिणीका वर्णन किया है; सो 
अवसप्पिणीकाल प्रथम आरेसें प्रारंभ हुआ है, तबसें भूमिआदि पदार्थोके 
रस-वीये घटनेसे पुरुषादिकोंकी अवगाहना आयु भी घटने लगी; सो 
अवतक, तथा आगे कितनेक कालतांह घटती जायगी. कऋरमसें घटते 
घटते हमारे समयतक असंख्य वर्ष गुजर चके हैं; छाखों करोडों वर्षोंके 
व्यतीत होनेसें थोडी २ घटते २ हमारे समयमें थोडी अवगाहना आयु- 
रह गइ है; इसवास्ते असंख्य काल पहिले बडी अवगाहनाका होना 
संभवे है. इस कालमें जो नही मानते हैं, वे क्या, असंरुय कार अस- 
ख्य वर्ष अतीतकालका पूरा पूरा स्वरूप देख आए हैं, जो नही मानते हें ? 

अब अतीतकालसें पुरुषादिकोंके शरीर बडे २ कद्यावर थे, इस कथन 
ऊपर हम थोडासा प्रमाण भी लिखते हैं.। सन १८५० ३० में भारुआं 
नजदीक, भृमिमें खोदते हुए, राक्षसी कदके मनुष्यके हाड भृमिसेसे 
'निकलेथे; उनमें जबाडेका हाड, आदमीके पगजितना छंबा थरां; ओर 
एक बुशल अथात चोबीस (२४) सेर पक्के गेहूँ तिसकी खोपरीमें समा 
सक्तेथे, एक २ दांतका वजन -पडठणा आंउस ( कुछक न्यून दो तोले ) 

७९ 


६२६ तत्वनिणेयप्रासाद- 


प्रमाण था. । ओर कीनटोलोकस नासका राक्षस पंदरा (१५) फुट ६ इच 
उंचाथा, उसके खंभेकी चोडाइ १० फुटकी थी; ओर सारलामेनके वख- 
तमें मालुम हुआ फरटीग्स नामका सखस २८ फुट ऊंचा था; यह कथन 


हक 


गजरातमित्रके ३० में पुस्तकके तारीख १८ सपरटेंबर सन १८९२ के 
अंकमें लिखा हे. 

तथा तारीख १२ नर्वेबरसन १८९३ के बुंबईका गुजराती पत्रमं लिखा 
है कि, हंगरीमें राक्षतीकदके एक मेंडक ( दुर्दर-देडका ) का हाडपिंजर 
मिला है; इस मेंडकको “लेब्वीरीनथोडोन ? के नामसे पिछाननेमें आते 
हैं. प्राचीन शोधोंके करनेसे साहुम होता हे कि, ऐसी जातके मेंडक 
तिस अतीतकालमें बहुत अस्ति धराते थे, परंतु आजकालमें ऐसे मेंड- 
ककी अस्ति हे नही. इस मेंडककी खोपरी इतनी वडी है कि, उसकी 
दोनों आंखोंके खाड़ोंके बीचमें १८ इचका अंतर है; इस खोपरीका वजन 
३१२५ रतल प्रमाण है, ओर सब हाडोंके पिंजरका वजन १८६० रतल 
प्रमाण, अथात्‌ लगभग एक टन ब्रसाण होता है. तथा प्रोफेसर थी- 
ओडोर कुक अपने बनाए भृस्तर विद्याके ग्ंथर्में लिखते हें कि, पू्वेकालमें 
उडते गिरोली ( छप्कली-किरली ) जातके प्राणी गेसें वे थे, जिसकी 
पांख २७ फुट लंबी थी. जब ऐसे घाणी पूव कालसें इतने बड़े थे, तो 
फिर मनुष्योंकी अवगाहना बहुत वडी होवे तो, इससें क्या आश्चर्य हे ? 
ये पूर्वोक्त सवे शोधें अंग्रेजोंने करी है. अब जो कोइ कहे कि, इतने बड़े 
शरीरवाले सनुष्य, मेंडक, गिरोलीको हम नहीं मानते हैं, तो फिर हम 
उनको क्या प्रमाण देवे ? क्योंकि, ऐसें अकलके पुतलों ( बारदानों )- 
को तो सर्वेज्ञ मी नही समझा सकते हैं. ओर जो कोइ भूस्तर विद्याकी 
शोधको सत्यकरके मानते हैं, उनकेवास्ते तो पृर्वोक्त प्रमाण बहुत 
बलवत्‌ है कि, पिछले जमानेमें मनुष्योंके शरीर बहुत बडे कद्दावर 
थे; इससे बहुत प्राचीनतर कालमें जो अवगाहना जेन सिद्धांतमें लिखी 
है, सो भी सत्य सिद्ध होसकती हैं. । तथा मनुस्तृतिकी टीकामें श्रीराम- 


५ ३५ 


चंद्रजीकी आयु दशसहरत्र ( १०००० ) वर्षकी लिखी है. । तथा महाभार- 


चतुश्रिशःस्तम्भः ६२५७ 


तके षोडश (१६ ) अध्यायसें ब्रह्माकी बेटी कश्यपकी ख्री कढ़के अंडेको 
पकनेका काल पांचसो ( ५०० ) वर्ष लिखा है, ओर वनिताके अंडेको पक- 
नेका काल एक सहस््र ( १००० ) वर्ष लिखा है. । तथा महाभारतके एको- 
नाॉवेश ( १९ ) अध्यायसें राहुका शिर, प्वेतके शिखर जितना बडा लिखा 
है. । तथा एकोनत्रिंश ( २९) अध्यायमें षट्‌ (६) योजन ऊंचा, और 
बारां योजन- रुंबा, हाथी लिखा है.* तथा तीन योजन ऊंचा, और दश 
योजनका परिघ ( घेरा ), ऐसा कुम ( कच्छु-काचबा ) लिखा है. । तथा 
तोरेतग्रंथमें नुह आदि कितनेक भनुष्योंकी ९००, वा ८००, सौ वर्षकी 
आयु लिखी है. इससे मालुम होता है कि इस्सें पहिले ध्राचीनतर जमा- 
नेसें मनुष्योंमें बहुत बडी आयुवाले मनुष्य थे. इस समयमें भी हिंदुस्था- 
नकी अपेक्षा कितनेक देशोंमें अधिक आयुवाले मनुष्य विद्यमान हे; तो 
फिर, असंख्यकालके पहिले मनुष्योंकी से देशोंमें शत (१००) वर्ष 
प्रमाणही आय माननी, यह वद्धिमानोंको उचित है ? नहीं. इसवास्त 
सर्वज्ञोक्त पुस्तकोंमें जो जो लेख है, सो सब सत्यही है. परंतु जो तुमा- 
री समझसमें नही आता है, सो तुमारी बुद्धिको दुबंछता है. क्योंकि, 
जो कोह इससमयमें किसी नवीन पुस्तकमें लिख जावे कि, एक पुरुष सो 
(१००) मण बोजा उठा सकता है, ओर एक पुरुष २७ मणकी लोहमयी 
मंंगली (सहर-मोगरी) उठा सकता है, तो क्या तिस लेखको आजसे ५० वर्ष 
पीछे तच्छबद्धिवाले मान सकते हें? नहीं. परंतु यह वात्ता हमारे प्रत्यक्ष हे 
पंजाब देशके लाहोर जिलेमें वलटोहे गामका रहनेवाला, फत्तेसिह नामका 
एक सिख ४०, वा, ५०, वा १००, मणके बोजेवाले अरहट (रेंट) को उठा 
लेता है; और पूर्वोक्त जिलेमें च्मांवाला गामका रहनेवाला, हीरासिह ना- 
मका एक परुष २७ सण लोहेकी सूंगली ( सुहर-मोगरी ) उठाता 
है, यह हमारे प्रत्यक्ष वेखनेमें आया हे. इसीतरें सर्वेज्षके कथन किये 
प्राचीन लेख, कालांतरमें अल्पबद्धिवाकोंकी समझसें आने कठिन हे 
“7; खइक्मसाद सिर हिंद ( स्थार आफ इंडिया )ने छिखा है कि, बडे कदके आदमीको चढ' चढ- 
नेकेवास्ते इतना बंडा घोडा कहांसे मिछता होगा ? सो इसका उत्तर भी जाणना कि, यदि इतना बडा हस्ती 
उस जमानेमें होता था, तो कया घोड़े नहीं होते होंगे ! ! ! 


६२८ तत्वनिणयप्रासाद- 

प्रश्न-कितनेक कहते हैं कि, जेनसतर्मे ए्थिवी स्थिर, और सूर्य चल- 
ता है, ऐसा लेख है; ओर विद्यमान कालमें तो, कितनेक पाश्चात्यादि 
विद्वान कहते हैं कि, पएथिवी चलती है, ओर सूर्य स्थिर है; ओर 
कितनेक कहते हैं कि, प्रथिवी भी चलती है, ओर सूर्य भी अपनी मध्य- 
रेखापर चलता है; यह क्‍यों कर है ? 

उत्तरः-प्रथम तो हे भव्य! जेनसतके चोदहप॒वे, एकादशांग, उपांग, 
प्रकीणक, नियुक्ति, वात्तिक, भाष्य, चूर्णी, आदि जेसे सुधर्म स्वामी गण- 
धर आदिकोने रचे थे, ओर जेसे वज्स्वामी दशपृवधारीने उनका 
उद्धार करके नवीन रचना करी, सो ज्ञान प्रायः सवे, स्कंदिलाचायके 
समयमें व्यवच्छेद हो गया है; उनसेसें जो शेष किचितमात्र रहा, सो 
नाममात्र रह गया. फिर उस ज्ञानकों स्कंदिलादि आचाये साधुयोंने 
नाममात्र आचारांगादिको एकत्र करके रचना करी, परंतु स्कंदिलादि 
आचाये साधुयोंने खमतिकल्पनासें कुच्छ भी नही रचा है; जो शेष रह 
' गया था, उसकोही तिस तिल अध्ययन उद्देशेमं स्थापन किया. फिर 
देवारिंगणिक्षमाश्रमणआदिकोंने ताडपत्रोंपर मूलपाठ, निर्युक्ति, भाष्य, 
चूणि, वात्ति, आदि ओर अन्यप्रकरणप्रमुख एक कोटि ( १०००००००, ) 
पुस्तक लिखें. वे पुस्तक भी, जेनोकी गफलत, मतोंके झगड़े, मुसलू- 
मानोंके जुलमसें, ओर गुजर देशमें अभि आदिके उपद्रवर्से, बहुतसें नष्ट 
होगए; ओर कितनेक भंडारोंसें बंद रहनेसे गल गए; जेसें पाटणमें 
फोफलियावाडेके भंडारमें एक कोठडीमें ताडपन्नोंके पुस्तकोंका चूण 
हुआ मुसकीतरें पडा है. ओर जेसलमेरमें तो, प्राचीन पुस्तकोंका 
भंडार कहां है, सो स्थानही श्रावकलोक भूल गए हैं. तो भी, डॉक्टर 
बुछर साहिबने, मुंबई हातेमें डेड छाख (१५०००० ) जैनसतके पुस्त- 
कॉका पता ऊगाया हे; ओर उनका सूचीपत्र भी अंग्रेजीम छपवाया है, 
ऐसा हमने सुना है. जब इतने पुस्तक जेनमतके नष्ट होगए हें तो, 
हम लोक क्‍यों कर जेनमतके पुस्तकोंके छेखानुसार सर्व प्रश्नोंका ससा- 
धान कर सके कि, इस अभिप्रायसें यह कथन किया है! 


'चतुखिशःस्तम्भः ६२९, 


ओर इस कालमें जो बुद्धिमानोंने एथिवी सर्य आदिके चलनेका 
स्वरूप प्रकट किया है, सो अनुमान बांधके प्रकट करा हे; परंतु सर्वस्व- 
रूप किसीने आंखोंसें नही देखा हे. क्योंकि, दक्षिण उत्तर ध्रव बतलाते 
ह, ओर उनका स्वरूप छिखते हें ओर यह भी कहते हे कि, दाक्षण 
उत्तर घ्रुवातक कोइ भी परुष नही जा सकता है. ओर ध्रवकी तरफ जाने- 
का भग्रत्न करनवालो कई मंडालेओंका पता भी बरफके पहाडोंमें . 
लगा नहा है. जब ऐसे है, तो फिर, उनके लिखे कल्पित-आन- 
मानक खरूपको सल्यता केसे मानी जावे? क्योंकि, एथिवीके 
कितनेही हिस्से ऐसे हैँ कि, वे अभितक जाननेसें नहीं आये हैं. थोड़े 
अरसेकी बात है, एक अखबार (न्युसपेपर ) में हमने बांचा है 
कि, अमेरिकन शोधकोंने यह विचार किया कि, यह धूमस (धूवां) 
'कहांसे आती है? तलाश करते हुए उनको एसा सालुम हुआ कि, दूर फांस- 
लेपर एक शहर तीसहजार (३००००) घर, वा मनुष्योंकी वस्तीवाला दीख 
पडा; उस विषयमें वे लिखते हैं [फकि, हम नहीं जानते है कि, इस 
शहरका क्या नाम, ओर किस बादशाहकी हकुसत इसपर है ? ऐसही 
प्रथिचीके अनेक विभाग, विना जाने पड़े हैं. तो फिर, हम केसे सवे 
कल्पित-आनुमानिक बातोंको सत्यकरके मान लेवें? तथा मि० वीरचंद 
राघवजी गांधी, बी. ए. के पास एक अमेरिकन विद्वनका बनाया हुआ 
अथ नॉट ए ग्छोब' (0487४ ॥07' » ७7,070) नामका पुस्तक हमने देखा, 
जिसमें ऐसा लिखा सुणा है, कि शथिवी गोल नही, किंतु चपटी (सपाट ) 
है, और प्थिवी फिरती नही है, किंतु सर्थ फिरता है, ऐसे सिद्ध किया 
है. तथा आकाशरमें ऐसे तारे हैं, उनको देख हम ऐसा अनुमान करसकते 
: है कि,प्रथिवी स्थिर है, और सूर्य चलता है, ओर जो कोइ हमारे पास 
आके यह बात देखना चाहे तो, उसको हम दिसला सकते भी है. तथा. 
वेदोंमें भी सूर्य चलता है, ऐसे लिखा है हक 


तथाहि प्रथम ऋगूवेदे ॥ के 
तरणिविंश्वरदशंतोज्योतिष्कृदसिसूय ॥ विश्वमाभासिरोचन.॥४॥ 


६३० तत्वनिणयप्रासाद- 


ऋ० आअ० ९ अ० ४ व० ७। ह 
भाष्यका भाषाथे+-हे स्य! ते तरणि-तरिता है, अन्य कोइ न जासके 
पेसे बडे अध्व मागमें जानेवाला है; ॥ 
तथा च स्मयेते ॥ 
योजनानां सहसे हे हे शर्ते है च योजने ॥ 


हक. 


एकेन निमिषार्थेन ऋ्ममाण नमोस्तु ते ॥ १ ॥ झति 0 


३ 


भाषार्थः- दो सहख्र दो सो और दो (१२५०२), इतने योजन सूय आंख 
मीचके खोल तिसकालसें आधे कालमें चलता है, इत्यादि-। तथा ऋग- 
वेद अ० १ अ० ३ व० ६ में लिखा है कि, सवणमय रथमें बेठके जगत॒कों 
प्रकाश करता हुआ, ओर देखता हुआ, सयय' आजाता है. । तथा देव दी- 
पता हुआ सूर्य, प्रवणवत मार्गकरके जाता है, तथा. उध्वंदेशयक्त मांगे 
करके जाता है, उदयानंतर आमृध्यान्हतांड उध्च सागे है, तिसके उपरांत 
आसायंकाल प्रवणमाग है, यह भेद हे; ओर यजन करनेके देशमें सये 
शेतवणके अश्वोकरके जाता है, ओर दूर आकाश देशसे यहां आता हे-। 

तथा ऋ० अ० २ अ० १ व० ५ में लिखा है. | यथा ॥ 


“ ॥ सयाहे प्रातांदेन एकोनषष्व्याधकपचसहखयोजना- 
निमर प्रांदाक्षण्येन परिश्राम्यतातदांदे ए! 


भाषाथ-सूये प्रतिदिन ५०५९ योजन- मेरुको प्रदक्षिणा करके परि- 
भ्रमण करता है. इत्यादि. । हा 

तथा ऋ० अ० २ अ० ५ व० २ में लिखा है. | यथा ॥ 

१ अचरंती अविचले हे एवेते द्रावाप्थिव्यो॥ इत्यादि: । 

अविचल अचल अथात स्थिर दोही है खगे १, ओर प्रथिवी २, 
इत्यादि ऋचायोंसें सय्यका चलना, ओर पएथिवीका स्थिर रहना कथन 


किया हे. ऐसेंही यजुरवेदादिसंहिता, ओर ब्राह्मणभागोंमें सूर्यके चलनेका 
कथन है. वेबलके हिस्से तोरेतर्मे भी लिखा हे कि यहसुया जब लड़ा- 


चतख्रिशःस्तम्भः । ६३१ 


इमें लडता था, तब सूर्य कितनेक घंटेतक चलनेमें थम गया था; इत्यादि 
स्व धमंपुस्ककोंसें प्रायः सूयका चलनाही लिखा है 


प्रश्न--कितनेक कहते हैं कि, जेनमतर्में जो भरतखंडकी लंबाई, और 


(चर 


चोडाइ, कही है, सो बहुत है; ओर देखनेमें हिंदुस्तान थोडासा है, इसका 
क्या सबब हे ? 
उत्तरः-जैनमतममे हिंदुस्तानका नाम कुच्छ भरतखंड नही लिखा है; 
कितु आये, अनाये, सर्व देश मिलाके ३२००० देश जिससें बसते थे, 
उसका नाम जेनमतसें भ्रतखंड लिखा है. वे अनार्य, आरय॑ देश जौनसें 
है, उनके नाम श्रीप्रज्ञापता उपांग सूत्रसें लिखते हें.। प्रथम अनार्य॑ 
देशोंके नाम लिखते हैं. । शक १, यवन २, चिलात ३, शबर ४, बब्बर 
५, काय ६ मुरुंड ७, ओड़ ८, भडग ९ तीण्णंक १०, पकण ११, नीक 
१२, कुलक्ष, १३, गोंड १४, सीहर १५, पारस १६ गोध १७, अंध १८, 
दमिल १९ चिछलऊ २०, पुलिंद २१, हारोस २२५, दोव २३, बोक्षण २४, 
गंधघहार २५, चहलि २६, अल २७, रोम २८, पास २९, बकुश ३० मलका 
३१, वंधकाय (चंचका ) ३२, सूकलि (चूलिक ) ३३, कुंकण ३४, मेद ३५, 
पल्हव ३६, माऊव ३७, सग्गर (महुर) ३८, आभासिक ३९, कण (अणक) 
४०, वीरण (चीन) ४१, ल्‍्हासिक ४५, खस ४३, खांसक ४४, नेंदूर ४५, 
मढ ४६, डॉंविकग ४७, रूकस ४८; खकुस ४९ केकेय ५०, अरब ५१, 
हणक ५२, रोमक ५३, भमरु ५४, इत्यादि. । और शक १; यवन २, 
शबर ३, बब्बर ४8, काय ५, सरुंड ६ उड्ड ७, भंडड ८, भित्तिक ९ 
पक्राणिक १०, कलाक्ष ११, गोड १९, सिहल १३, पारस १४, क्रोच ६५ 
अंप्र १६, द्रविड १७, चिल्व॒ल १५, पालद़ १९९ आरोषा २०, डावा २१, 
पोक्काणा २९, गंधहारका २३, वहल्कोका २४, जला २५; रोसा २६, माषा 
२७, वकुशा २८, मरूया २५ चचुका ३० इंलिका ३१, कीकणगा ३२, 
मेदा ३३, पल्‍्हवा २४, सालवा ३५ महुरा ३६ आभाषिका ३७, अणका 
३८, चीना ३९, छासिका ४० खसा ४९, खासिका ४२, नेहरा ४३ 
. महाराष्ठ ४४, मुढठा ४५ मौहश्टिका ४७ आरब ४७, डॉबिकल ४८; कु- 


| # पी से 


६३२ तत्वनिणयप्रासाद- 


हणा ४९ केकया ५०, हूणा ५१, रोमका ५२५, रुक्खा ५३, मरुका ५४, 
इत्यादि अनायेदेशके वासी मनुष्योंके नाम, प्रश्नव्याकरण सूत्रमें लिखे 
हैं.। ओर शक १, यवन २ शबर १२, बब्बर ४, काय ५, सुरुंड ६ दुगोण 
७, पक्ण ८, अक्खाग ९, हूण १०, रोमस ११, पारस १५, खस १३५ 
खासिक १४, दुबिल १५, यलू १६, वोस १७, बोक्षस १८, भिलिंद १९, 
पुलिंद २०, क्रोंच २९, अमर २२९, रुका २३, क्रोंचाक २९, चीन २५, 
चंचक २६, मांग २७, दमिल २८, कुरक्षय २९, केकय ३०, किरात 
३१, हयसख ३२९ खरझुख ३३, तुरगशुख ३४, मेंडकमुख ३५, हयकण ३६, 
गजकणे ३७, इत्यादि अनायदेशोंके नाम, सत्रकृतांगकी नियुक्तिमें कहे 
हैं. । इत्यादि एकतीस सहसर्न नवसों साढेचहतर (३१९७श॥ ) अनाय॑ 
देश जिसमें वसते हें. ओर साढ़े पत्चीस (श५॥) आयेदेश हैं, उनके नाम 
प्रज्ञापना सूत्रसें लिखते हें. | राजणहनगर-मसगधजनपद १ अंगदे- 
श-चंपानगरी २, बंगदेश-ताप्नाछिप्तीनगरी ३, कलिंगदेश-कांचनपुरनगर 
४, काशीदेश-बाणारसीनगरी ५, कोशलरूदेश-साकेतपुर अपर नाम अ- 
योध्यानगर ६, कुरुदेश-गजपुर (हस्तिनापुर ) नगर ७, कुशावत्ते- 
देश-सोरिकपुरनगर ८, पंचालदेश-कांपिकपुरनगर ९, जंगलदेश- 
अहिछत्तानगरी १०, सुराष्देश-हारावती (द्वारिका) नगरी ११, विदे- 
हदेश-मिथिलानगरी १५, वत्सदेश-कोशांबीनगरी १३, शाॉंडिल्यदेश- 
नंदिपुरनगर १४, मलयदेश-भदिलपुरनगर १५, .वच्छदेश-वेराटनगर 
१६, वरणदेश-अच्छापुरीनगरी १७, दशाणेदेश-मृत्तिकावतीनगरी १८, 
चेदिदेश-शोक्तिकावतीनगरी १९, सिंधुदेश-वीतभयनगर २०, सोवीर- 
देश-मथुरानगरी २१, सूरसेनदेश-पापानगरी २२, भंगदेश-मासपुरिवह्दा- 
नगरी २३; कुणालदेश-श्रावस्तीनगरी २४, छाढदेश-कोटिवषेनगर २५, 
ओेतंबिकानगरी केकय आधा (०0) देश, येह साढे पत्चीस (२५७) आदेश हें 
क्योंकि, इन देशोंमेंही जिन-तीथंकर, चक्नवर्त्ती, बलदेव, वासदेवादि 
आये-श्रेष्ठ प्रुषोंका जन्म होता है, इसवास्ते इनको आर्यदेश कहते हें 
येह से आयेदेश 'वेध्याचछ, ओर हिमालयके बीचमें हैं. हेम, अमरा- 
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दिकोशोमें भी ऐसेंही आर्यदेश कहा है. ऐसे अनार्य आर्य सर्व देश 
मिलाके बत्तीस हजार ( ३२००० ) देश जिसमें वास करते हैं, तिसको 
जेनमतमें भरतखंड कहा है; नतु हिडुस्तानसात्रका. । ऐसे पवोक्त भरत- 
खंडको भामेपर बहत जगोपर सम्रद्का पाणी फिरनेसें खली भमि 
थोडी रह गइ है; यह बात जेन ग्रंथोंसे, ओर परमतके ग्रथोंसे भी 
सिद्ध होती है. ओर अनुमानसें भी कितनेक बद्धिभान सिद्ध क- 
रते हैं. जेसे सन १८९२ सपटेंबर भास तारीख ५ को 'नवमी ओरीएं- 
टल कांग्रेस! (शर्त 0४फएए७॥7, 20558788) जो रंडनशहरसें भरी 
थी, तिसमें पंडित मोक्षमुकरने अपने भ्ाषणमें ऐसा सिद्ध करा है कि, 
एसीयासें लेके अमेरिकातांइ किसीसमयर्म समुद्रका पानी बीचमें 
नही था; किंतु केवल एकही भूमिका सपाठ थी- पीछे समृद्गके 
जलके आजानेसे बीचमें देशोंके टापु बन गए हैं. ओर इंसा (इस खीस्तसें) 
पहिले १५०००, तथा २००००, वर्षके छगभग सामान्य भाषाके बोलनेवाले 
प्राचीन लोक, एथिवीके किसी भागमें वसते थे-* तथा डॉक्टर बुल्हर 
साहिबने अपने भाषणमे जेन लोकोंके संबंधर्में एक निबंध वांचके सुना- 
या था कि, जेनलोकॉोंकी शिल्प विद्या कितनेक दरजे ( कितनीक बाव- 
तोंमें ) बछू छोकोंकी शिल्पविद्याके साथ मिलती आती हैं, तो भी, जेन 
लोकोंने, वे सर्व बद्ठलोकोंके पाससें नही ली हे; किंतु वा विद्या, जेन 
लोकोंके घरकीही है; ऐसा सबूत कर दीया था.-यह समाचार, गुजराती 
पत्रके १३ में पस्तकके अकटोबर सन १८९२१ के ४० से ओर ४१ से अक- 

है. यह यहां प्रसंग्सें लिखा है. इसवास्ते चीन, रूस, अमोरिकादि 


0 


सर्व भरतखंडमेंही जानने. ॥ पृ्वोक्त साढेपर्धास आयदेशोंको, जेनमतमें 


क्ेत्र आय कहते हैं ॥॒ द 
प्रश्नः-यदि क्षेत्रकी अपेक्षा येह २५॥ देश आये है, ओर शेष ३१९७४॥ 
इश अनारय॑ है तो, क्या आर्य अन्य तरेंके भी है, जिसवास्ते इनको 
क्षेत्रापेक्षा आय कहते हो दि 
# इस कथनसे जो इसाइ छोक मानते है कि, इस पुथिवीके वा मनुष्प रचेकी छ सहस्त 
(६०००) वंष हुए हैं; सो मिथ्या ठहरता' है 
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उत्तर-हां. अन्यतरेंके भी आये है, जेनमतके प्रज्ञापना सूत्रमं नव- 
प्रकारके आय कहे हैं. । वथाहि ॥ क्षेत्राथ १, जाति आये २, कुलाये ३, 
कमोये ४, शिल्पाय ५ भाषाय ६, ज्ञानाय ७, दशनाय <, चारित्राय ९. । 


अब प्रथम आय पदका अर्थ लिेखत ह. । 
3 $ 


भतत्रारात्‌ हेयधर्मेम्यों याताः प्राप्ता उपादेयधर्मरित्यायों 

पुषोद्रादयइति रूपनिष्पत्तिः ॥ 

तहां आरात द्यागने योग्य धर्मोसें जाते रहे हें, ओर प्राप्त है अंगीकार 
करने योग्य धर्मोकरके वे कहिये, आये. ॥ हे 

१. क्षेत्राय-क्षेत्रायका स्वरूप तो, ऊपर लिख आए हैं. ॥ १॥ 

२. जातिआय-अम्बष्ठ ९, कलिद २, वेदेह ३, वेदंग ४, हरित ५, चु- 
उचुण ६, रूप थे इभ्यजातियां प्रसिद्ध है, तिसवास्ते इन जातियोंकरके 
जे संयक्त है, वे जातिके आये है, शेष नहीं. यद्यपि शा्रांतरोंसें अनेक 
जातियें कथन करी है, तो भी, लोकोमें येही जातियें पूजने योग्य प्र- 
सिद्ध हे. ॥ १४ 


३- कुठाये-उभकुल १, भोगकुल २, राजन्यकुल ३ इक्ष्वाकुकुल ४, ज्ञात- 
कुछ ५, कोरवकुछ ६. । जिनको श्रीऋषभदेवजीने कोतवारूका पद दिया 
था, उनका जो वंश चला, तिसका नाम उम्रकूल १, जिनको श्रीऋषभ- 
देवजीने पृज्य बडाकरके माना, उच्चका वंश सभोगकुठ २, जो श्रीऋषभ- 
देवके मिन्रस्थानीये थे, उनका वंश राजन्यकुछ ३, जो श्रीमहावीरजीका 
वश, सो ज्ञात ( न्‍्यात ) कुल ७, जो श्रीक्षभदेवजाका वश, सो हेक्ष्वा- 
कुकुल ५, जो श्रीऋषभदेवर्जाके कुरुनामा पत्रसें वंश चला, सो कोरव- 
वंश ६. चंद्रवंश, ओर सू्यवंश, जो श्रीऋषभदेवके पाते चंद्रथश, ओर 
सूययशके नामसे प्रसिद्ध हुए हैँ, इध्ष्वाकुवशके अंतरभूतही मिने हैं, 
न्‍्यारे नहीं. ॥ ३ 

वि. 


४. कृमोये-इनके अनेक भेद हैं । दोसिका जातिविशेष १, सोत्तिका 


२, कप्पोसिका २, मुक्तिवेतालिका जातिविशेष ४, भंडवेतालुका जाति- 


०. 
बह. जी 
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हे ५, कोलादिक ६ नरवाहीनिका ७, इत्यादि अनेक -प्रकारके 
॥ ४॥ 


<. शिल्पाये-इनके भी अनेक प्रकार हें.। दरजीका काम करनेवाले १, तंत- 
वायाकावदा २, पह्कारा पह्कूलकुविंदा३, दृतिकारा 8, विच्छिका ५, 
जाव्वका ६, कठादिकारा ७, काष्टपादकाकारा ८, छत्चकारा ९, बसारा १० 
पप्भारा ११, पोत्थारा १२, लेप्पारा १३, चित्तारा १४, संखारा १५, दंतारा १६, 
भेंडारा १७, जिप्भागारा १८, सेछारा १९, कोडिगारा २०, इत्यादि 
अनेक प्रकारके शिल्पाये जानने ॥ ५ ॥ 

६- भाषाये-जहां अछूसागधी भाषाकरी बोलते हैं, और जहां ब्राह्मी 
लिपिके अठारह ( १८) भेद प्रवत्तें हैं, अर्थात्‌ लिखते हैं, सो भाषाये. । 
ब्र।ह्मी लिपिके भेद ऊपर लिख आए हैं, ओर अठारह देशकी भाषा 
एकत्र मिली हुई बोली जाती है, सो अदमागधी भाषा, ऐसें निशीथ 
चूण्णिमें लिखा है. ॥ ६ ॥ 

७. ज्ञानार्य-इनके पांच भेद हें. मतिज्ञानाय १, श्रुतज्ञानाय २, अव- 
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घिज्ञानाये ३, सनःपयेवज्ञानायं ७, केवलज्ञानाये ५. इन पांचों ज्ञानोमेसें 
जिसको ज्ञान होवे, सो ज्ञानाय. इन पांचों ज्ञानोंका स्वरूप नंदिसूत्र्से 
जान लेना. ॥ ७॥ 

दर्शनाये-इनके दो भेद हैं. सरागदशनाये १, वीतरागदशेनाये २; 
सरागदर्शनाय, कारणभेद होनेसें कार्यभेद नयके मतसे दश भ्रकारके हैं.। 
निसर्गरुचि १, उपदेशरुचि २, आज्ञारुचि ३, सूत्ररुांच ४, बोजराच-५, 
अभिगमरुचि ६, विस्ताररुचि ७, क्रियारुचि ८, संक्षेपराच ९ धमरुच 
१०. । इनका स्वरूप ऐसे है. | भृतार्थवेन सद्धृता सच्चे हैं येह पदार्थ, 
ऐसे रूपसें जिसने जीव १, अजीव २, पुण्य ३, पाप 8, आश्रव ५ सं- 
वर ६, बंध ७, निजरा ८, मोक्षरूप ९, नव पदाथ* जाने हे, केसे जाने 











& श्रीमेघविजयजी उपाध्यायविरचित “तप्वगीत।” में जीवका प्रतिपक्षी अजोत्र, पुण्यका पाप, आश्र- 
बका संत्र, बंधका मोक्ष, और निजेराकी प्रतिपक्षिणी वेदना, ऐसे दशा पदाथ लिखे ६; और श्री भगवती 
सत्र भी नंवपदार्थोका वर्णन करके अनंतरही बेदनाका वर्णन किया है. ॥ 
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हैं ? परोपदेशविना, जातिस्मरणप्रतिभारूप अपनी मतिकरके जाने हें, 
ओर उनके सत्य होनेकी रुचि आत्माके साथ तत्वरूपकरके परिणाम 
जो करता है, तिसको निसगेरुचि जाननी- इस कथनकोही स्पष्टतर कहते 
हैं. जो पुरुष जिनेंद्र देवके देखे हुए पदा्थाकों दृव्य १, क्षेत्र श, काल 
३, भाव ४ से, वा नाम १, स्थापना २, दृठ्य ३. भाव ४ भेद्से, चार 
प्रकारसें खबमेव आपही परके उपदेशविना जाने, ओर श्रद्धे। किस उल्े- 
खकरके ? ऐसेंही है, येह जीवादिपदाथ, जेसे जिनेंद्र देवोंने देखे हैं, अ- 
न्‍्यथा नहीं हे, यह मनिसग्गरुचि है. । १। इनही जीवादि नव पदार्थोको, 
जो. छद्मस्थके उपदेशर्से, वा जिन-तीथकर-सवेज्ञके उपदेशसे श्रद्धे 
उसको उपदेशरुचि जाननी.। २। जो हेत विवक्षिताथंगमकर्कों नहीं 
जानता है, केवल जो प्रवचनकी आज्ञा है, तिसकों सत्यकरके मानता 
है, जो प्रवचनोक्त है, सोही सत्य है, अन्य नही, यह आज्ञारुचि जाननी. 
। १। जो अंगप्रविष्ट, वा अंगबाह्म सूत्रकों पढता हुआ, तिस श्रुतकर- 
केही सम्यकत्वको अवगाहन करे, सो सूत्ररचि जाननी.। ४। जीवादि 
किसी एक पदकरके जीवादि अनेकपदोंमं सम्यक्त्ववान्‌ आत्मा पसरेही हे; 
केसे पसरे है ? जेसें पानीके एकदेशगत तेलका बिंद समस्त जलको 
आक्रमण करता है, तेसे एकदेशउत्पन्नराचि भी, तथाविध क्षयोप- 
शम भावसे शेषतत्वोर्में सी रुचिमान्‌ होता है; ऐसें बीजरुचि जा- 
ननी. । ५। जिसने आचारादि एकादश (११) अंग, उत्तराध्ययनादि 
प्रकीणेक, दृष्टिवाद बारमा अंग, ओर उपांगरुप श्रुतज्ञान, अर्थसें देखा 
है, ओर तत्तरुचि प्राप्त करी है, तिसको अधिगमरुचि कहते हैं. । ६, 
धर्मास्तिकायादि सब्व द्रव्योंके भाव ( पयोयों ) को यथायोग्य प्रत्यक्षादि 
से प्रमाणोंकरके, ओर स्व नेगमादि नथोंके भेदोंकरके जिसने जाना हे, 
सो विस्ताररुचि जानती; से वस्तपयोय प्रपंचके जाननेकरके तिस 
रुचिको अतिविमल होनेसें. । ७। ज्ञान, दशन, चारित्र, तपमें विनय, 
तथा इयांदि सब समितियोंविषे, ओर मनोगपिप्रसख सर्व गतियोंविषे, 


(4 


जो क्रियाभावरुचि, अथात्‌ जिसको भावसें ज्ञानादि आचारोंस अनष्ठान 


/ 
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करनेकी रुचि है, उसका नाम क्रियारुचि है, ।८। जिसने क॒दृष्टि 
मिथ्यामत ग्रहण नही करा है, और जो जिनप्रवचनसें कुशल नही हे 
आर जसचन कापतछाद मत उपाद्यकरके ग्रहण नहीं करे हें तथा जस- 
को परदशनमात्रका सी ज्ञान नहीं है, ऐसे संक्षेपरुचिवाला जानना 
।९। जो जांव धर्मास्तकायादिके धम, गत्यपष्ठंभकादि स्वभावकों और 
आाजनद्रक कहे श्षुतथम ओर चारित्रधसको श्रद्ध, सो धमरुचिवाला जानना 
4१०। ऐसे निसगोदि दशप्रकारका रुचिरुप दशन कहा.॥ अब जिनलिंग- 
चिन्होंकरके, सम्पगृदशन उत्पन्न हुआ जानीये, निश्चय करीए, वे लिंग- 
चिन्ह दिखाते हैं. ॥ वहुमानपुरस्सर जीवादि पदार्थोके जाननेवास्ते 
अभ्यास करना; जिनेने जीवादि पदार्थोका खरूप अच्छीतरेंसे जाना है, 
उनकी सेवा करनी, अथात यथाशक्ति उनकी बेयाइत करनी; जिनकी 
जेनेंद्र सागंकी श्रद्धा श्रण्ट हो गइ्ट है, ऐसे जो निन्हवादि, ओर कुदशेन 
मिथ्या श्रद्धावाले शाक्यादिक, उनको वजना, अथोत्‌ उनोंका संग परि- 
चय न करना; इन लछिंगोकरके सम्यवल्व है, ऐसा श्रद्धीये. ॥ इस दशे- 
नके आठ आचार है, वे सम्यकृप्रकारसें पालने योग्य है. थादि उनका 
उलछघन करे तो, दशन (सम्यक्त्व)का भी आतंक्रम उलछघन हांव है; व॑ आठ 
आचार येह है. | निःशंक्रित शंकाराहित होवे. शंका दो तरेंकी है; एक 
देशशंका, ओर दसरी सर्वशंका; देशशंका जेसें सवे जीवके समान जीवलवके 
हुए भी, फिर केसे एक भव्य है, ओर दूसरा अभव्य है? ओर से शंका, 
प्राकृतनिवद्ध होनेसें सकलही यह प्रवचनकल्पित होवेगा. | यह देश ओर 
सर्वशंका करनी उचित्त नहीं है; जिस कारणसे यहां शाख्राम दो धकार- 
के पदाथ कहे हँ- छक हेतस ग्रहण हृएत है, आर दसर वनाहतक यहण . 
होते हैं. जीवास्तित्वादि जे हैं, उनके सिंद्ध करनेवाले असाणक सजञ्जाव 
हानसं, वे हंतम द्य हव आर अभव्यत्थाद अंह तथांद्य 8, अस्मदादकाका 
अपेक्षाकरके उनके साधक हेतुयोंके अभाव होनेस, उनक हेतु अर्ड 
ज्ञानगोचर होनेसे: ओर प्राकृतर्म जो प्रवचनका नवंध ह, सा वाला- 


दिकोंके अनुग्रहार्थ है. ॥ 


६३८ .. तलनिणयप्रासाद- 


उक्तच ॥ 
बाठटखीमढमखसाणा वणा चारकाक्षणाम्र ॥ 


अनग्रहाथ तलल्लेः सिद्वांतः प्राकृतः कृतः ॥ १॥ 

एक अन्यबात भी है कि, प्राकृतमें भी घरवचनका निबंध दष्टष्ठ अवि- 
रोधी है, तो फिर, केसे अवांतर परिकल्पनाकी शंका उत्पन्न होवे ? क्‍्यों- 
कि, सर्वज्ञके विना अन्य कोड सी दृष्टेट अविरोधवचन, नहीं कह सकता 
है. यह निःशंकित नासा प्रथम आचार है. । १। निःकांक्षित, वांछा कर- 
नेका नाम कांक्षा है, सो कांक्षा जिसथकी नीकलू गद्ट है, सो कहिये 
निःकांक्षित, अथात्‌ देश, सवे कांक्षाराहित होवे; तहां- देशकांक्षा, एक 
दिगबरादि दर्शनकी वांछा करें; ओर सब्रकांक्षा, सवेही दशन अच्छे हैं, 
ऐसें चिंतन करना; येह दोनों प्रकारकी कांक्षा करनी ठीक नहीं है. 
क्योंकि, शेष दशनोंमें षट जीवनिकायपीडास, ओर असत प्र- 
रूपणाके होनेसे; इति निःकांक्षितनामा इसरा आचार. । २। विचिकि- 
त्सा, मतिश्रम फलप्रति संशय करना, जिनशासनतो अच्छा है, कित 
अन्त्त हुए सझका इस कक्तेड्यस फल हांवगा, वा नहीं ? क्योकि, ऊषा- 
कमोदिक्तियास दोनोंही देखनेमें आते हैं, इत्यादि विकल्परहित होवे 
क्योंकि, नही अविकलू उपायके हुए उपेयकी प्राप्ति नही होती है, अ- 
पितु होवेही है; ऐसा निश्चय जो होना, सो निविचिकित्स नामा तीसरा 
आचार जानना. । ३ । अम्नढ्दष्टि, बाल तपस्वीके तप, विद्या, अतिशय- 
को देखनेसे मृठ्स्वभावसें चलूचित्त न होवे; सुरूसां श्राविकावत्‌, सो 
अमब्दष्टिनामा चोथा आचार. । ४। समानधामिक जनोंके गणोंकी : 
प्रशंसा करके उनकी इद्धि करनी, सो उपदंहणानामा पांचमा आचार 
। ५। घमंस सादात ( डोलतेद्वए ) की ।फेर धसममहीं स्थापन करना, सो 
स्थिरीकरणनामा छट्ठा आचार. । ६। समानधामिक जनोंको अन्नपाणी 
वर््रादिकोंसे उपकार करना, सो वात्सल्यतानासा सातमा आचार-॥७। 
प्रभावना, धर्मकथा, घधमेमहोत्सवादिकोंकरके तीथेका प्रकाश करना, 
उन्नति करनी, सो प्रभावना मामा आठमा आचार. । <। इन आठों 
आचारोंसहित सम्यग्‌दशनसंय॒क्त जो होवे सो दशेनाये- ॥-८ ॥ 


पंचत्रिशःस्तम्भः ६३९ 


५. चारित्रायं-इनके भेद श्रीप्रज्ञापनासूत्रमें अनेक प्रकारके करे हैं. परंत 
सामान्य प्रकारसें जो आहिसा १, अनृत २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४, अकिं- 
चिन्य ५, इन पांचों महात्रतोंका पालक होवे, सो चारिच्रार्य जानना.॥९॥ 

येह नवभेद आयोके हें. यह आरयपद जैनमतके शात््रोंमें हजारों जगे 
उच्चारनेमें आताहे. क्‍ 
जेसे ॥ 

“ ॥ अजसुहम्मे अजजंबू अज्पप्मव इत्यादि॥ ” 

एक कस्पाध्ययनरमेंही संकडों जगे उच्चार हैं. और जेनसतकी साध्वी- 
योंका नास भी, आया है; इसवास्ते यह आये शब्द श्रेष्ठटताका वाचक है. 
सांप्रतिकालमें दयानंदिये (दयानंद्मतानुयायी ) भी, अपने आपको 
आये समाजी कहलाते हैं. परंतु जो अथ, आयपदका हम ऊपर लिख 
आए हैं, सो जिसमें घटे सोही आर्थपद्वाच्य है, अन्य नही है. । इति 
संक्षेपततः कतिपय शंकानिराकरणं समाप्तस्‌ ॥ 

इत्याचायश्रीमद्विजयानंद्सूरिविरचिते तखनिण- 
यप्रासादे चतुल्लिशः स्तस्भः ॥ १४ ॥ 


॥ अथ पंचत्रिशस्तम्भारम्भः॥ 

विदित होवे कि, व्यास सूत्रोंमे जेनमतके कहे तत्तोंका तीन सूत्रोमें 
खंडन किया है, उन सूत्रोपर शंकरस्वामीने भाष्य रचके तिसमें वि- 
स्तारसें पू्रोक्त त्॒खोंका खंडन लिखा है. बहुतसें जेनमती यह भी 
नही जानते हैं कि, शंकरखामी कोन थे? कब हुए हैं? ओर उनोंने 
हमारे मतका किस रीतिसें खंडन किया है ? ओर बहुत ब्राह्मण लोक 
शंकरखामीने जैनीयोंके बेडे जहाज भरवाके डुबवा दिये थे, इत्यादि 
अनेक मिथ्या बातें कर रहे हैं, वे सर्व साहुम हो जावेंगी. इसवास्ते इस 
पंचत्रिश (३५) स्तंभमे हम शंकरखामीकी उत्पत्ति, शंकरस्वामीके 
शिष्य अनंतानंदगिरिकृत शंकरविजय, और माधवाचायक्रत दूसरी शंकर- 
विजय अंथाहुसार लिखते हैं. और जिन जैनसतके तस्वोंका खंडन जिस- 
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तरें व्यासजी, शंकरस्वामी आदिकोंने लिखा है, वेसाही खंडनपृवेक, छ- 
त्तीस (३६) में स्तंभमें लिखेंगे. 

केरलदेशके एक नगरमें सर्वेक्षनामा ब्राह्मण, ओर कामाक्षी नामा 
तिसकी भायों रहते थे; उनोंकी एक विशिष्टानामा पुत्री, जब आठवर्षकी 
हुईं, तव तिसके पिताने विश्वजितनामा ब्राह्मणके पृत्रको विवाह दी. 
विशिष्ट, शिवके आराधनमें तत्पर, ओर विवेकवाली थी. ऐसी विशि- 
छशाको त्यागके तिसका पति विश्वजित, अरण्यमें तप करनेकेवास्ते निश्चय 
करता हुआ; तबसे विशिष्टा अकेली रहगई- ओर महादेवकों पूजाभ- 
क्तिसें अतिप्रसन्न करती भट्ट. तब सहादेव सवव्यापी है, तो भी, उसके 
वदनकसलमें प्रवेश करके उसके उदरमें पुत्ररुषप गर्भपणे उत्पन्न हुआ. 
गभकालसें पीछे जन्म हुआ, पत्रका नाम्त शंकर रखखा.- ॥ इतिशंकरस्वा- 
मीजन्मवर्णनम ॥ 

बाल्यावस्थामही शकरने गुरुसुखसें सवे विद्या पढली. पीछे शंकरस्वा- 
मी साताकी आज्ञा लेके नमेदा नदीके किनारेपर वनमें जाकर गोविद- 
नाथ संन्यासीके शिष्य हुए; तहांसें चलके शंकरस्वासीने काशीमें आके 
कितनेक दिन निवास किया, ओर अपनी बह्मविद्याका, सुननेवालोंकों 
उपदेश करते रहे; तहां उनके कितनेही शिष्य होते. भये. तहांसें चलके 
हिमालयपवेतके वदरीआश्रमर् जा रहे; तहां वेदांत, उपनिषद, गीता- 
दिका भाष्य रचते हुए, ओर शिष्योंको अपने रखे हुए भाष्यका पठन 
कराते हुए. तदपीछे शारीरिकसृत्रोंका भाष्य रचा, तदपीछे कुमारिलभह- 
पाससें वात्तिक करवानेकी इच्छा उत्पन्न भई, तब हिमालयसे दक्षिण 
दिशाकों चले. प्रथम कुमारिछुमह्ठ के जीतनेवास्ते प्रयाग आये, तहां त्रिवें- 
णीस्नान करके शिष्योंसहित किनारेपर बेठे. तब लछोकोके सुखसे ऐसी वात्तों 
सुनी, “जिसने पर्वेतर्से छलांक (फलांग)मारके वेदवाणीकों प्रामाण्य सिद्ध करी, 
सो यह कुमारिल, सब वेदा्थोका जाननेवाला, अपना दोष दूरकरनेकेवास्ते 
तुषाशिकरके दग्ध होता है. से शरीर तो जलूगया है, एक मुख रोष रहता 
“-यह सुनके संकरखासी तुरत वहां गए, ओर तुषराशिमें बेठे, कुमारिल 


|#+ 6८2 


27८2॥ 2] 


को देखा, ओर भभाकरादि शिष्यवग रुदेन कर रहे हैं. कुमारिलने 
अंदृष्ट, आह, मधुतपूर शंकरखामीको देखके बडा आनंद पाया. तब शंकर 
' उसका अपना भाष्य दिखलाया, तब कुमारिलने कहा तुमारा 
भाष्य तो ठीक हे, परंतु इस भाष्यके प्रथमाध्यायमें अष्टसह्र (८००० ) 
. वात्तिका चाहिये. जेकर मैने दीक्षा नहीं लि होती तो, में इसकी 
 वात्तिका करता; परंतु प्रथम तो में, बोद्धोंसे वादमें हारा, और उनकाही 
मेने 2०५ ७ + 
शरण भेनें लिया; तब में उनका सिद्धांत सुनता रहा. कुशाग्रीयबुद्धि- 
वाले बौद्धोंने वेदिकमत खंडन करा, तब मेरी आंखोंसें आंसु गिरे, ओर 
पासवालोंने मुझे देखा. तबसें उनोनें मेरेपरसें विश्वास छोड दीया कि, 
यह अपने मतके माननेवाला नही है, हमने विरोधीमतवाले ब्राह्मणको 
पढाया, ओर इसने हमारे मतका तत्त जान लिया, इसवास्ते इसको 
उपद्रव करना चाहिये. ऐसी सलाह करके वोछोंने सुझको उच्चप्रासादसे 
नीचे गिराया, तब में ऊपर चढ़ आया, ओर झुखसे कहा कि, यदि 
श्रुतियां सत्य है तो, में, गिरता हुआ भी, जीता रहूं. मेरे जीते रहनेसें 
श्रुतियां सत्य हो गईं, परंतु गिरनेसें मेरी एक आंख फुट गई, सो तो, 
विधिकी कल्पना है. एक अक्षरका प्रदाता गुरु होता है, शास्त्र पढाने- 
वालेका तो क्‍्याही कहना है? मेंने सवज्ञ बुद्धगुरुपाससें शात्र पढके उ- 
सकाही बुरा किया, उसके कुछकाही प्रथम नाश किया, ओर जेमनिमत 
माननेसे मेंने ह$श्वरका खंडन किया, अर्थात्‌ इश्वर जगत्‌कत्तों सर्वेज्ञ 
नही है, ऐसा सिद्ध किया. इन दोनों दूषणोंके वास्ते, यह प्रायश्रित्त 
मेंने किया है, परंतु, तू, मेरे बहनोई, माहिष्मतिनगरनिवासी, मेंडन- 
मिश्रको जीत लेवेगा तो, तेरा मत सर्वजगे प्रचलित होवेगा. इतना 
कहकर भट्ट झत्युको प्रात हुआ 


_# आनंदगिरिक्षत शंकरविजयके १५ प्रकरणमें लिखा है। तब परमगुरु, भप्नचायको देखके कहंता 
हुआ, है द्विज ! तूने अज्ञानकरके यह अवस्था प्रा्त करी है, हे मूढ ! तूं गूह अथवाले व्याहयानोंको नही 
जानता है. यतः | ि 
हंतानेन्मन्यते हंतुं हतश्रेन्मन्यते हतम्‌ू | «५ 
उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हंति न हन्यते ॥  #. &.& 
इतिश्रतेः । मारनेवालेकी जो हंता-हिंसक मानता हैं, और हतको मरा मानता है, १ दोनोंही अज्ञ है. 


च्च्छे 


«१ 


६४२ तस्वनिणेयप्रासाद- 


शकरस्वामीने माहिष्मति नगरीमें जाके मंडनमिश्रको पराजय करा, 
तब उसकी भायाने शंकरखामीकी कामशास्रकी वातें पूछी, शंकरस्वा- 
मीको उनका उत्तर नहीं आया. तब शांकरस्वामी वहांसे चले गये, 
किसी देशमें असरक नामा राजेका मुरदा देखा, तब एक पवेतकी गुफा- 
में जाके अपने शिष्योंकी कहा कि, जवतक में पीछा इस शरीरमें न 
आऊं तबतक तुमने इसकी रक्षा करनी; ऐसा कहकर योग महात्मसे 
शंकरके शरीरकों छोडके शंकरका जीव, उस राजाके शरीरसें प्रवेश कर 
ग़या; तब राजाका शरीर धीरे धीरे अंग हिलाके जीता होगया. तब सवे 
राणीयां मंत्री आदि आनंदित हुए, बडे उत्सवसें राजमंदिरमें लेगए; 
मंत्रियोंने परस्पर विचार किया कि, यह किसी योगीका जीव राजाके 
शरीरमें प्रवेश कर गया हे, नहीं तो, राज्य करनेकी ऐसी कुशलता 
कहांसें होवे? यह गुण समुद्र, फिर तिस शरीरमें न चला जावे, इस- 
वास्‍्ते, जो म्तक शरीर होवें, वे से, जला दो, ऐसी अपने नोकरोंको 
आज्ञा दे दी.* | 

इधर परम निषण शंकरखामी, अपने मंत्रियोंको राज्य ' चलाना सों- 
पके, आप, राजाकी राणीयेंसि भोग करने रूगे. केसे भोग ? जो अन्य 
राजाओंकोी मिलने दुलेम हैं, बहुत सुंदर महेलोंमें राणीयोंके साथ 
पासाओंकरी यूतक्रीडा करते हुए, अधरदशन, वाहुउद्व॒हन, कमलसें 
ताडना, रतिविपयेय ग्लहहएण करते हुए, अधरसें उत्पन्न हुआ सधा- 
अम्नतके शछेषस सनोहर सुखके पवनके संबंधर्स सगंधी कांता-स्रियोंके 
हाथसे प्राप्त हुआ इसवास्तेही अतिप्रिय मदका करनेहारा, ऐसा मदिरा 








क्योंकि, न यह किसीकों मारता है, और न किसीसें मरता है. ऐसे कहा हुआ भश्नचाये, परम गरुको 
कहता हुआ; जाम्रतकाछानागत नूतन बौद्धतर, किसवास्ते यहां आकरके, तूं, मुझको तपाता है ? तब 
गुरुने कहा, में, बौद्ध नही हूं; किंतु, शंकराचाय, शुद्धद्वैतमागंदाता, प्रसंगार्थ यहां आया हूं, यह वचन 
सुनके अदग्धशेपशरीर भप्नचायने कहा, मेरी बहिनका पति, मंडनमिश्र, सर्वज्सदश, सकदूबिद्यामें पितामह- 
समान है, उसके साथ, तूं, वाद करनेकी खाजकी निद्टततिपयत, प्रसंग कर. इत्यादि ॥ 

# आनंदगिरीक्त शंकरदिग्विजयमें राणीने शरीर जला देनेकी आज्ञा नौकरोंको दी इत्यादि लिखा है, 
तद्िषयिक वर्णन हमारे बनाए “ जेनतत्वादशे ” से जान लेना, 


का 


पंचात्रिशःस्तम्भः । ६४३. 


है. 


( बकरी यथा इच्छासें आप पीपीकर, कांतायोंको भी पिलाते हुए; संदा- 
क्षर थोडेसें पसीनेयुक्त मनोहर भाषण है जिसमें, निम्॒तरोमांचित 
सीत्कारयुक्त कसलकोत्तें सुगंधित प्रसरणशील मन्मथ है जहां, ऐेसे 
कांतामुखको पीके शंकर राजा, कृत्यकृत्य होते हुये; आवरणरहित जघन 
है जिसमें, दश्या है तले (नीचे)का होठ जिसमें, अतिशयकरके मर्दन करे 
है स्तनडुाछ जिसमें, रतिकूजितशब्द है जिसमें, पाया है उत्साह जिसमें, 
पाया है क्रियाभेद संवेशन वा जिससें, तृत्य कर रहे हैं गात्र जिसमें, 
गई है इतरकी भावना जिससें, ऐसा वचनके अगोचर, अतिशायिक 
सुख, उत्पन्न हुआ है; वहां भी, ब्रह्मानंदही, अनुसद करते रहें, सोही 
दिखाते हैं. श्रद्धा रीति रति ध्रति कीति कामसें उत्पन्न हुई विमलामो- 
दिनी घोरा मदनोत्पादिनी सदामोहिनी दीपनी वशकरी रंजनी इतनी 
कामकी कला ख्रीके अंगोसें सवे हे, ओर ज््रीके अंगोंमें असुक २ तिथिमें 
मदन वास करता है, ऐसी कामकी कलछामें जानकार मनोज्ञ है चेश 
जिसकी, सकल विषयोंमें व्यापारयक्त इंड्ियां हे जिसकी, सदा प्रमदा 
उत्तम करी है जो कुचलक्षणगुरुकी उपासना तिसकरके अल्यंत भला 
निहत है अंतःकरण जिसका, सो निरगेल निराबाध निधुवन मेथुन तिसमें 
जो प्रधान ब्रह्मानंद तिसका भोगते हुए. सो शंकररूप राजा पृवेकीतरें 
राणीयोंके साथ भोगोंकों भोगता हुआ, जेसे वात्स्थायनने कामशाखतरमें 
मैथुन सेवनेकी विधि लिखी है, तेसें शंकरस्वामी मैथुन सेवते हुए. सो 
कामशासत्र स्वयमेव साक्षात्‌ देखते हुये, वात्स्यायनके कहे सूत्र, ओर 
उनकी भाष्यको सम्यग देखके, एक अभिनवार्थ गभित निबंध काम- 
शाखत्र, नपवेशधारी शंकरस्वासीने रचा. शंकरस्वामी तो, विलासिनायोंसे 
उक्त रीतिसें भोग करते रहे. 

इधर शंकरस्वामीके शिष्य, आपसमें कहने रंगे कि, गुरुजीने एक 
मासकी अवधि कीथी, सो भी पांच छ दिन अधिक हो गये है. तो भ्री, 
गुरु अपने शरीरमें आकर हमारी अनुकंपा नहीं करते हें. हम क्या करे ? 
कहां ढूंढें ? कहां जावें ? ऐसी चिंता करके किसी एकको शरीरका रक्षक 


६४९४, तलनिणयप्रासाद- 


ठहराके, आप सर्व ढूढनेको गये; वे पवेतादि देखते हुए अमरकनृपके 
देशमें आए. उनोंने वहां श्रवण किया कि; यहांका राजा मरके फिर 
जी उठा है. तब शिष्योंको पेयेता आइ, ओर जाना कि, यही हमारा 
गुरु है. ओर जाना कि, यह राजा गीतका लोभी, ओर ख्रीयोमें आसक्त 
है, तब उनोंने गानेवार्लोका वेष किया, तब नगरमें उनके गानेकी प्रसि- 
द्वि हुई, तब राजाने उनको गान सुननेकेवास्ते बुलवाये, तब उनोंने गानमें 
“४ तत्वमसि ” का उपदेश किया, जो आनंदगिरिकृृत विजयमें, ओर 
माधवक्कत विजयमें प्रकट है. उनका उपदेश सुनके शंकरस्वामी होशममें 
आये, ओर राजाका शरीरको छोडकर अपने शरीरमें प्रवेश करगये. परंतु 
तिस अवसरसें राजाके चाकर, शंकरखामीके शरीरको अगरिसें दाह कर 
रहेथे, तब शरीरसें प्रवेश करके शंकरखामीने अश्निकों शांत करनेकेवास्ते 
नरसिहका स्तोत्र पढा, जो टीका लिखा है. अश्नि शांत हुआ, तब 
शंकरखामी वहांसें चलके रिष्योंके साथ जा मिले. वहांसें मंडनमिश्रके 
घरमें आये, ओर तिसकी भायाके प्रश्नोके उत्तर देके उनको जीते. मंड- 
नको अपना शिष्य किया, वहांसें दक्षिण दिशाको चले, महाराष्ट्रादि 
देशोंमें अपने रचे गंथोंका प्रचार करते हुए; ओर अपने शिष्योसे पाशु- 
पत, वेष्णव, वीर, शेव, माहेश्वरादि मतोंकों खंडन करवाते हुए; अनेक 
तीथोंकी यात्रा की, अपनी मातासें मिलने गये, तिसका अंत्यसंस्कार 
किया, पीछे दक्षिणादि देशोंमें फिरे. वहांसे चलके विदर्भ देशके सधन्वा 
नासा राजाको अपना .शिष्य किया; सुधन्वाने मना भी किया तो भी, 
शंकरखामीने कणादिदेशोंसें कापालियोंका पराजय किया; वहांसे विचर- 
ते हुए, उजयनी नगरीमें आये. सवे जगे दिगृविजय करके जिन २ मत- 
वालोंको जीते, तिन स्वके नाम आनंदगिरिने अपने रचे शंकरविजयमें 
लिखा है. जैनम्रतका खंडन शंकरने जेसा किया हे, सो आनंदगिरिने 
छसा लछखा है. 

तिस लेखकी भाषा+-तदपीछे शंकरस्वामीके पास “जैन ” आया. 


बे 


कक ! ९ 4 
केसा है जेन ? कोपीनमात्रधारी हे, मलकरके जिसका अंग भरा 


पंचत्रिशःस्तम्भः । ६४५ 
हे ता 
/ सदा अहन्‌  एंसा वारवार उच्चारन करता हुआ, शून्यांकशुन्यपुंडू 


ध्वतबिंडु पुंडू शिष्योंसाहित पिशाचवत्‌, स्व जनको भयंकर, आकरके 
सकल लोकगुरु शंकरस्वामीको यह कहता हुआ; भो स्वामिन्‌ ! मेरा मत 
की इक आओ मात, आर अमल दे सर्वेज्ञ सका सुक्तिदाता है; 
जि! इस पदके वाच्य जीव! को “न? इति पदकरके “ पुनर्भव” 
ऐसा, सोही दिव्यत इति देव ” है. सर्व प्राणियोंके हूदयकमलोंमें 
जीवरूपसें व्यवस्थित हे ऐसें ज्ञानमात्रसें, वेहके पात होनेसें अनंतर 
मुक्ति है, जीवको नित्य मुक्तिरूप होनेसें, तिससें करचरणादि साधनद्वा- 
रा जो जो कम किया हैं, सो सत्य है, तिसको तिसके आधीन होनेसें. 
इसवास्ते जीव शुद्ध है, ओर देह मरूपिंड है, ल्लानादिकरके तिसकी शु- 
द्विका अभाव होनेसें वृथा प्रयोजन है, इसवास्ते ज्लानादि कर्म करने 
योग्य नही हें. ऐसे प्राप्त हुआ सिद्ध हुआ. | इति जेनमतपृवपक्षः ॥ 
श्रीपरमगुरु कहते हैं, भो जन ! तूने अति मूढने क्या कहा ? जीवकी 
जो देहकी निवृत्ति सोही मुक्ति है? ओर निःप्रयोजन होनेसें ल्लानादिकर्म 
करना योग्य नही, यह तेरा कथन अयुक्त है. क्योंकि, जीवके तीन तरेंके 
देह हैं. स्थूछ १, सूक्ष्म २, कारण ३ भेदसें. ओर स्थूलका लक्षण, पंची- 
कृृतपंचमहाभूतखरूप है, सो, चौवीस (२४) तत्तात्मक हे. । १। सूक्ष्मका 
सतारें (१७) तत्वात्मक लक्षण है, एकादश (११) इंद्रिय, पंचमहाभूत ५ 
और बुद्धि १, एवं सप्तदश (१७). । २। ओर कारण अज्ञानमात्र है. | ३। 
और स्थूलका सूक्ष्ममें, सूक्ष्का कारणमें, कारणका सगुणमें, सगुणका 
निर्गुणपरमात्मामें, तिस तिस अधिपतिविशिष्ट देहोंका ऐसे लय हुए, 
सतूचिदानंदलक्षणलक्षित परमात्माही, जीव होता है. ओर जीघ है, 
सोही, परमात्मा है. तेसें मेदअमकी निश्वत्ति हुए, मुक्ति है, ऐसें निरवद्य है. 
 पूर्वपक्षः-प्रत्यक्ष देखे शरीरसे शरीरांतर कल्पना निरथक है, तिसके 
होनेमे प्रमाणका अभाव होनेसे. यदि है तो, जीवका तीनो शरीरोमे 
संचार कथन करना चाहिये, मनःकल्पित स्वप्नमें मेंने गंगा देखी है, 
हिंमवान्‌ देखा है, ऐसा ज्ञान तो है. क्योंकि, देहसें आत्माके निर्गेमनको 
युक्त होनेसें, कारण शरीरत्वके हुये मनके कल्पित जीवका भी निगम 


६४६ तत्निणयप्रासाद-: 

नहीं कहना चाहिये, जीवके निर्गेमके हुये फिर प्राप्तके अभावस स्वप्ता- 
तरमेही मरण प्रसक्ति है, चोवीस तत्वोंमेंही लिगशरीका अंतभाव होनेसें 
उसकी कल्पना व्यर्थ है. भतजाति इंद्रियोंको तदृप होनेसे. इसवास्तें 
इस छिष्ट कल्पनाके करनेसें कोइ प्रयोजन नहीं है, तिसवास्ते णएकही 
देह भिन्न २ जीवोंके है, तिसके पातानंतर जीवकी म॒क्ति है 


उत्तर--तब शंकरस्वामीने कहा- हे जेन! तूं मृढतर है, तूने तत्त्व 
नही सना है, पंचीकृतमतोकरके पश्चीस ( २५ ) संख्या हुई है, तिसकरके 
चोवीस (२४) तत्व हुए है, पंचावशांते (२५) सख्याका ज्ञानरूप होनेस, 
चोवीसी (२४) करकेही देह सिद्धि होवेगी, ऐसे नही है. अपंचीकृतपंचभूतके 
अभावसें, इस कारणसें, पंचीकृत ओर अपंचीकृत भूततोकरके देहकी 
सिद्धि कहनी चाहिये, इसवास्ते स्थल अपेक्षाकरके लिंगशरीर अंगीकार 
किया है. स्थऊूशरीरके पातानंतर, जीव, सक्ष्मशरीर आसक्त हुआ, परलोक 
गमनारंभ होता हे, ओर अरूढ परुषके लिंगशरीरके नाश हुण, सवे 
मनमेंही अध्यस्त होवे हे. ओर सो शुद्ध मन तो जाम्रदादि अवस्था 
स्वामीयोंसे विश्व तेजस प्राज्ञोंसे भी ऊपारि विराजमान, अंगष्ठमात्र सव्वे 
जगत्‌ प्रभ्नु मनोन्‍्माख्यको प्राप्त होता हे, सोही कारण शरीरका लरूय 
है, ऐसा प्रसिद्ध है. ऐसें तीनो शरीरोंके नष्ट हुए, सगण, निर्गंण, उभ- 
यात्मक, सनोन्‍्मनपरमात्मामें लीन होता है; सोही मोक्ष है. ऐसे सर्व 
अतीतेंद्रिय ज्ञानवानोंने कहा हे. ऐसा अत्यंत दश्साध्य मोक्षकी प्राप्ति 
देहपातके अनंतर नहीं संभव होती है, ऐसा सिद्धांत हे; ऐसा शंकर- 
स्वामीने कहा हुआ, जेन, शिष्योंके साथ स्ववेषभाषासें रहित होया 
हुआ शंकरस्वासीका दिनप्रति चावलादि वस्त आकर्षणशील वाणिगजन 
( मोदी ) होता भया. ॥ इत्यनंतानंदगिरिकृतों जेनमत निवहेर्ण नाम 
सप्तविश् प्रकरणम्‌ ॥ | 

ओर जो माधवने द्वादश (१२) ऋछोकोमें जेनमतके सप्तततव, और : 
सप्तभंगीका खंडन, अपने रचे विजयमें लिखा है, सो व्यासकृत सृत्नकीं . 
शकरराचेत भाष्यके अनुसारे लिखा है,. तिसका उत्तर आगे चलके ख- . 
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स्थानमें लिखेंगे, वहांसें जानलेना. तदनंतर नेमिश, दरद, भरत, सरसेन, 
कुरु, पंचालादि देशोंको जीतता हुआ, गुरु भह् उदयनादिसें अजीत, 
ऐसे खंडनकार श्री हषको शंकरस्वामीने जीता. पीछे कामरूप देशविशेषों- 
में जाके शंकरस्वामी शाक्तभाष्यके कत्ता, अभिनवगुप्तको जीतते हये. 
तब अभिनवगुप्तने शंकरको कार्मण करनेका विचार किया तब शिष्यों- 
सहित शंकरस्वासीके साथ शिष्पकीतरें वत्तेने रगा, ओर शांकरके 
बध करनेका उद्यम करने हूगा, सो अभिनवशुष्त, शंकरस्वामीको 
अभिचारिक कम करता हुआ. केसा अभिचारिक कमे ? जिसकी वेय 
भी चिकित्सा न कर सके, ऐसा. तिससे भगंदरनासा रोग उत्पन्न 
हुआ, तिस रोगसे झरते हुए लछोहीके कीचडसें शंकरकी धोती भीज गइ्- 
अजुगुप्सपरिशोधनादिरूप सेवा, तोटकाचायेनामा शंकरस्वासीका शिष्य 
करता हुआ शंकरस्वामीको रोगकी उपेक्षा करते देखके शिष्योंने बहुत 
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# शंकरस्वामीका मृत्यु भी इसी रोगसे हुआ है, तथापि सन्‌ १८८४ के सल्यार्थप्रकाशके २८७ 
पृष्टोपरि स्वामिदयानंद्सरस्वरतिजीने लिखा है. « जब्र वेंदमतका स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार कर- 
नेका विचार करपेही थे इतनेमें दो जैन ऊपरसे कथनमात्रवेदमत और भीतरसें कशरजैन अथोत्‌ कपठ- 
मुनि थे, शंकराचार्य उनपर अति प्रसन्न थे, उन दोनोंने अवसर पाकर शंकराचार्येकों ऐसी विषयुक्त वस्तु 
'खिलाई कि उनकी क्षुधा मेद होगई, पश्चात्‌ शरीरमें फोडे, फुल्सी होकर छ महीनेके भौतर शरीर छूट गया.” 
इस लेखसें सिद्ध होता है कि, स्वामिजीने खमतकी प्रसिद्धिकेवास्त असझय र२ लेख लिखे और निदा 
करके भेछे छोकोंका फसानेकेवास्ते जाल खडा किया है. तथा दयानंदसरस्वतिको जैनमतका ज्ञातपणा भी 
नही था, यदि होता तो, पूर्वेक्त पुस्तकमेंही ४४७ पत्नोपरि ऐसें क्‍यों लिखते ? कि “ दिगंबरोंका श्वेतांबरोंके- 
साथ इतनाही भेद है कि दिगेबरकोग ख्लीका सेसगे नहीं करते और खेतांबर करते हैं,” अफसोस स्वामि- ' 
जीके लिखनेपर कि जिसको इतना भी ज्ञात नही ! जब जैनमतका यथाय ज्ञातपणाही नहीं था तो, उसका 
करा खेडन किसको प्रमाण होगा ? किसीकी मी नहीं. जगतमें कहरावत भी है “ आहारसद्शोद्वारः ? 
जैसा आहार भोजन होवे बेसाही उद्गार ( डकार ) . आता हूं सो स्वामिर्जीके चित्त तो, एक च््रीको 
. कई पति करने ऐसा निश्चय वसा था, तो फिर, ब्रह्मचयेके तरफ ख्याल कहांसे के £ अथवा स्वामिजीने 
जानबूझकेही अ्षनीयोंकी मिंदा करनेंफेवास्ते ऐसा गपोडा ठोक दिया होगा ! क्योंकि, स्वामिजीके लेखसेंही 
सिद्ध होता है कि, झूठ लिखके किसीका मत खँडन होवे तो, अच्छा है. देखो सत्यार्वप्रकाश पत्र २८७ 
चैक्ति २०. “ अब इसमें विचारना चाहिये क्लि जो जीवब्नह्नकी एकता जगत मैं शंकराचार्यका निजमत 
था तो बह अच्छामत नहीं और जो जैनियोंके खंडनके डिये उस मतका स्त्रीकार किया हो तो कुछ अच्छा 
: है, » बाहजी वाह ! क्या सुंदर श्रद्धान है! यह कपट नही तो अन्‍य क्या है यह तो ऐसे हुआ कि, 
. दुसरेकी अपशकुन्‌ करनेकेत्रास्त अपना नाक कदवाना हा 
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समझाया कि; तुम रोगकी चिकित्सा करो. तब शंकरस्वामीने कहा कि, 
रोग, जन्मांतरके पापोंसें होता है, सो भोगनेसेंही नाश होता है, इस- 
वासस्‍्ते भोगनेसेंही नाश करने योग्य है. जेकर न भोगा जावे तो, ज- 
न्मांतर्में भोगना पडता है, यह शाख्रका कहना हे. शिष्योंक अतिआ- 
गहसे शंकरस्वामीने चिकित्सा करानी मान्य की, तब शिष्योंने हजारों 
बैद्योंसे चिकित्सा करवा, परंतु भगंदर तो बढ़ गया. तब सवे वेद्य, 
अपने २ घरोंको चले गए. तब शंकरस्वामीने महादेवका स्मरण किया, 
तब अखिनीकुमार वेदको ब्राह्मणके वेषमें महादेवने भेजे, अख्िनीकु- 
मार भी हाथमें पुस्तक लेके शंकरस्वासीके पास आके बैठ गये, और 
कहने लगे कि, भों यतिवर ! यह तेरा रोग, दूर नहीं हो सकता हे. 
क्योंकि, अभिचारकरके यह उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहके वे निजस्थानमें 
जाते रहे. तब शंकरखामीके शिष्य पद्मपादने ऋरोधर्में आके ऐसा मंत्र 
जपा, जिससे अभिनवशुघ्त मर गया. शंकरस्वासी पीछे काश्मीरमें गये, 
वहाँ सरखतिका मंदिर चतुद्दार्वाला, जिसके सध्यसें सर्वेज्ञपीठ नामा 
चोंतरा है, तिसपर जो चढे, सो सजनोंमें सवेज्ञ होता है, और 
सोही उस मंदिरमें प्रवेश करनेमें समथ होता है, अन्य नही. शंकर- 
स्वामी उस मंदिरके दक्षिण दरवाजेको खोलनेवास्ते वहां आये, और 
दक्षिणका दरवाजा खोला, अनेक वादीयोंके प्रश्नोंके उत्तर दीए, जब 
अभ्यंतर ( अंदर ) जानेको उत्सुक हुए, तब सरस्वतिने कहा कि, केवल 
इस पीठिका ऊपर चढनेवालाही सववज्ञ नही होता हे, परंतु चढनेवालेमें 
शुरूता भी होनी चाहिये. सो शुद्धता तुमारेमें हे, वा नहीं? क्योंकि, 
यातिधमेमें निष्ठ ऐसे तुमने सम्यकूप्रकारसें श्री भोगी हे. ओर काम- 
कलारहस्यप्रवीणताके तुम पात्र हुए हो. इसवास्ते ऐसे पदपर चढनेकी 


९ ०७ श अर 


तुमारेमें किसी प्रकारसें भी, योग्यता नहीं हे. ि 

यह सुनकर शंकरस्वामीने कहा, हे अंबे | जो तूने कहा कि, अंगना 
(सत्री) भोगी, सो इसका उत्तर यह है कि, जिस देहांतरमें कर्म किया है, 
तिससे यह देह अन्य है; इसवास्ते इस देहको पाप नही लगता है. यह 
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सुंनकर सरस्वतिने शंकरस्वामीका पूजन करा. शंकरस्वामीने भी शार- 
दापीठमें कितनेक काल वास किया, वहांसें केदार गये, और खत्युको 
प्राप्त हुए. ॥ इति संक्षेपतः शंकराविजयानुसारिशंकरस्वामिखरूपकथनम ॥ 

अब हमको जो कछुक कहना है, सो लिखते हैं. जो ब्राह्मगादि लोक 
कहंते हैं कि, शंकरस्वामीने जेन बोद्दोंके बेडे भरके डुबवा दीए थे, सो 
कहना मिथ्या हे. क्योंकि, जब भगंदर हुआ पीछे शारदामठंमें वास 
किया है, ओर मरनेके थोडेसें दिन बाकी (शेष ) थे, तब तो, “ जैन ! 
' बौद्ध ” ' पतंजलि ! आदि वादी, विद्यमान लिखे हैं. और शंकरविजयों- 
में भी, पूर्वोक्त लेख नही है. इसवास्ते पृवोक्त ब्राह्मणादिकोंका कहना, 
महामिथ्या हे. निःकेवल मिथ्यामतकों मिथ्या बोलके सच्चा करा चाहते 
हैं, खासी दयानंदसरस्वतिवत्‌. 


ओर पतिकेसंगमविना, आनंदगिरिने शंकरस्वामीकी माताजीके 
गभमें शंकरस्वामीकी उत्पत्ति लिखी है; सो प्रमाण बाधित है. . 
क्योंकि पुरुषवीयकों स्रीकी योनिमें प्रवेश करेविना, कदापि गर्भकी 
उत्पत्ति नहीं होती है; यह कहना प्रमाणसिद्ध हे. इस कालमें 
पाश्चात्य विद्वानोंने सायन्स (807४८४) विद्याके बलसें अनेक 
वस्तुयोंके संयोगसें अनेके कार्यकी उत्पत्ति कर दिखलाइ है, परंतु किसी 
भी पदार्थेकि मिलापसें मनवाले मनुष्यकी उत्पत्ति, सत्री पुरुषके संयोग, 
वा पुरुषवीर्यको ख्रीकी योनिमें प्रवेश करोबिना, नहीं कर सकते हें. 
ऐसा तो किसी कालमें भीं नहीं हो सकता हैं कि, ख्री पुरुषके 
संगसविना, वा पुरुषवीर्य ख्लीकी योनिमें प्रवेश करेविना, ख्रीको गरभकी 
उत्पत्ति होवे. परंतु मतानुरागी पुरुष, अपने मताध्यक्षपुरुषको, विना पि- 
ताके वीर्यसे उत्पन्न होना लिखते हैं, सो, मूढोंको आश्वये करंनेकेवास्ते, 
वा व्यभिचार छिपानेकेवास्ते, और अपने मताध्यक्षकी अन्य मंनुष्योसे 
उत्तमता जनानेकेवास्ते, और ईश्वरकी - अल्यद्युत शक्ति' प्रसिद्ध करनेके 
वास्ते, लिखते हैं. -परंतु-यह नही जानते थे कि,. ऐसे अप्रमाणिक ले- 
खको प्रेक्षावान कदापि नहीं मानेंगे, और ऐसें ठेखसें उनकी मातुभ्ीको 
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व्यभिचारकां कलूंक उत्पन्न होवेगा. क्योंकि, जब इश्वरीय शक्तिसें. उ- 

नका उत्पन्न होना मानते हैं तो, क्या ईश्वर खीके गर्भविना अपने आ- 
पको मनुष्यरूप नहीं बना सकता था ? इसवास्ते प्रतक्ष अनुमान आ- 
पागमसे विरुद्ध ऐसा लेख, प्रेक्षावान तो कोई भी .नहीं लिख सकता. 
है. यद्यपि परमाप्ताममर्में ऐसा लेख है कि, पांच कारणोंसें, स्री, -परुषके . 
संगमविना भी, गर्भ धारण कर सकती है. वे कारण यह हैं..॥ 


“॥ पंचहिं ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सा असंवसमाणी- 
वि गप्मं धरेजा तंजहा दुव्वियडा दुन्निसन्ना सुंकृपोरंगले . 
अहिड्ेज़ा ॥ १॥ सक्कपोग्गलसंसिद्ठे से वत्थे अंतों 
जोणीए अणपविसेजञा ॥२॥ सय वा से सुक्पोग्गले 
अणपविसेजा ॥ ३॥ परो वा से सक्षपोग्गले अणपवि- - 


बिक 


सेजा ॥ ४७॥ सीओदगवियडेण वा से आयममाणीए सु- ... 
कपोग्गले अणुपविसेजा ॥ ५॥ 


भाषाथे+-व्नरहित विरूपताकरके गद्मप्रदेशकरके कथंचित परुषनि-. 
खष्ट शुक्र (वीये ) पहलवाले भमिपट्टादिक आसनको आक्रमण- कंरके: 
बेठी हुई, तिस आसनपर स्थित हुए परुषनिर्तष्ट शुऋपुद्छोंको कथ्थंचित्‌ 
योनिर्से आकषेण करके ग्रहण करे. ॥१॥॥ तथा श॒ुक्रपहलसें लिबडा (भीजा) 
हुआ वस्त्र, उपलक्षणसे तथाविध ओर भी: केशादि, ख्त्रिकी योनिमें. प्रवेश 
करे, अथवा अनजानंपने तथाविध वस्रको. पहिना हुआ योंनिमें प्रवेश 
करे, ओर शुक्रपुह्वछकों महण करे. ॥ २॥ तथा आपही पृत्रार्थिनी होनेसें 
ओर शीतलरक्षकत्व होनेसें शुक्रपुहलोंको योनिमें प्रवेश करवावे:- ॥.३-॥ 
तथा पर, सासुआदि पुत्रकेवास्ते वहुके गुद्मप्रंदेशमें वीयेपृद्छोंको, प्रवेश: 
कंरवावे. ॥ ४ ॥ पल्‍्वल- द्रहप्रसखगत जो शीतल . जल, तिसमें. स्नान 
करती हुई खत्रीकी योनिर्में कर्थंचित्‌ पुवेपतित उदकमध्यवत्ती शुक्रपहल - 
प्रवेश करे. ॥ ५॥ इन पांच कारणोंसे ख्री-परुषसंगमाविना : भी गे: -. 


९ भर 


धारण कर सकती. हे. 
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कल पूर्वोक्त पांचों कारणोंमें भी, ख्रीकी योनिमें पुरुषवीयंके प्रवेश 
नेसेंही. गर्भोत्यत्ति कही है. इसीतरें अन्य किसी ख्रीकी योनिसें पू- 
वोक्त पांच कारणोंसें चीये घवेश करजावे, ओर तिससें उसके गर्सोत्पन्न 
हो जावे .तो, विरुद्ध नही. परंतु इन पूवोक्त पांचों कारणोंविना: और 
अपने पतिकेसंगमविना, जेकर गर्सोत्पत्ति हो जावे तो, अवश्यसेव तिस 
रूीने व्यभिचारसें गले धारण किया, ऐेसा सिद्ध होवेगा. इसवास्ते पुरु 
पका वीये, जबतक योनिद्वारा त्रीके ग्भोशयसें नहीं जावेगा, तवतक 
कदापि गर्भोत्पत्ति नही होवेगी. इसवास्ते आनंदर्गिरिका लेख, चुक्तिप्न- 
माणसें वाधित हे. 

और जो शंकरखामीकों सहादेवका अवतार, और सर्वज्ञ लिखा 
है, सो भी मिथ्या है. क्योंकि, जब शंकरखासी संडवसिश्रकेसाथ 
वाद करनेको गए हैं. तब संडनसिश्रकी दासीको संडनसिश्रका घर 
पूछा ! क्या सर्वज्ञ ऐेसेकोी कहते हैं कि. जिसको संडनमिश्रके घरकी 
भी खबर नही थी कि. कहां है ? संडनकी सायोके पूछे प्श्नोंका उत्तर 
नही आया. क्या सर्वज्ञसें सी कोई बात छीपी है! सेडतसिश्रके घरसें 
व्यासजी, और जैसनीने आद्धका भोजन करा, क्या वेदांतीयोंके सतका 
यही पर्यवसान फल है, कि मरे पीछे, वा वेदांतीयोंकी सुक्ति हुए पीछे. 
वा ब्रह्म हुए पीछे भी, छोकोंके घरसें श्रार जीमते फिरते हैं ? क्या से 
वेदांती सी, इसीतरें लोकोंके घरमें भाद्ध जीमते फिरेंगे ? जब व्यासजीही 
भूखे, और सोजन जीसते फिरते हैं तो. यह जगतही सबके काससें 
आता है, फिर जगतको मिथ्या कहते हें तो, क्या सिध्या कहनेवालेही 
सिध्यावादी नहीं है? बलहारि है वेदांतियों ! तुसारे सिद्धांतका कैसा 
रहस्य है कि. मरे पीछे भी वेदांती, लोकोंके घरमें रोटीयां खाते फिरते हें!!! 

पूर्वपक्ष+-संडनकी सायाके प्रश्नोंका उत्तर शंकरखामीने यह विचारके 
नही दिया कि, मेरे उत्तर देनेसें मेरे यतिधर्मका क्षय हो जावेगा. 

उत्तरपक्ष+-जब राजाके झतक शरीरसें प्रवेश करके सदिरापान किया, 
सैंकड़ों राणीयोंसें वात्यायनोक्त चौरासी ( ८४) आसलोंसें भेशुन सेवन 
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किया, ओर एकमाससें अधिक -कालपयत उन. राणीयोंके मुखके  थूक- 
लालाको अम्नतसमान मनोहर मानके - चूसा-चाटा, ओर कांमशास्र 
सीखा, तिस थक चाटनेमें भी ब्रह्मानंदही भोगा ! क्‍या ऐसा: काम क- 
रनेसें तो यतिधम क्षय नही हुआ, ओर कामप्रश्नोंके उत्तर देनेसें य- 
तिधम क्षय होता था ? हा! इसके उपरांत अन्य बडा आश्चय कोनसा 
है? ओर शंकर तो “ उद्धरेतः ' था, राणीयोकेसाथ भोग करनेसे  “अ- 
धोरेतः ' किसतरें हो गया ? द 
प्रवेषक्ष--शंकरस्वामीके शरीरमें यह व्यवस्था थी, परंतु वेहांतरमें 
यह नही. इसीवास्ते तो शंकरस्वामीने काशइमीरवासिनी सरस्वताीके प्र- 
क्षोत्तरमें कहा है कि, देहांतरका किया पाप, इस देहको नहीं लगता हे 
उत्तरपक्ष+-हमारी समझसूजब तो, तुमारी सानी सरस्वती, तमारें 
कहनेसेंही अज्ञानिनी सिंद्ध होती है. क्योंकि, पहिले तो उसने शंकर- 
स्वामीको परख्रीयोंसे भोग करनेवाले जानके निर्दोष परुष नहीं जाने, 
ओर फिर शंकरखामीका उत्तर सनके चंपकी होके शंकरस्वांमीकी पजञा 
करने ऊलूग गद्टे ! ! अब हम यहां यह प्रश्न पछते हैं कि, पाप करने ओर 
पापके फल भोगनेवाला वोही देह है, वा अन्यदेह ? जेकर वोही देह 
है, तब तो जन्मांतरमें पापका फल भोगनेवाला देह नही है, तो फिर : 
शंकरस्वामीकी देहने जन्मांतरके देहके किये पापसें भगंदरका भारी दःखं 
क्योंकर भोगा १ ओर जब देहही पापका करने ओर भोगनेवाला हे 
तब तो, जीव, सदा सक्त होना चाहिये, पण्यपापसें रहित होनेसें, ओर 
देहके साथ संबंध न होनेसे. जेकर कहोगे, जीवही प्रण्यपापका करत्ती, 
ओर भोक्ता है, तब तो, शंकरस्वामीही परसत्रीगमनरूप पापके कर्ता ओर 
भोक्ता, सिद्ध होवेंगे; ओर कामशास्र पढनेसें असवेज्ञ सिद्ध होवेंगे 
तथा देहांतरमें प्रवेश करनेसे जेसें उनकी ब्रह्मविद्या' जाती रही,. तेसेंही - 
सवे वेदांतीयोके मरे पीछे, ब्रह्मविद्या नष्ट- हो. जावेगी. क्योंकि, वेदांती- - 
योंके कहने सूजब बह्मविद्या, देहके साथही संबंधवाली है; नही तो, देह. 
छोडनेसें शंकरस्वामीकी अह्मविद्या, नष्ट क्यों होती? जेकर शंकरस्वामीकी - 
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प्रह्मविद्या नष्ट न होती तो, उनके शिष्य उनको “तत्तमसति ' का उप- 
देश क्‍यों करते ? और शंकरस्वामी यदि सर्वज्ञ होते तो, अपनी करी 
मासकी अवधिको क्‍यों भूल जाते ? और देहांतरमें कामशासत्र सीखनेको 
क्यों जाते ? क्या सर्वज्ञसें कोई शासत्र छीपा है? और उत्तर देनेसें मेरा 
यतिधम क्षय हो जायगा ऐसा विचार क्‍यों करते ? क्योंकि, फिर भी: 
तो उसीही शरीरमें प्रवेश करके मंडनमिश्रकी भारयाको उत्तर दिये; क्या 
उस वखत उत्तर देनेसे यतिधर्म क्षय न हुआ? ओर शंकरस्वामीको 
साक्षात्‌ महादेव माने हैं तो, क्‍या पार्वतीजीसे भोग करनेसें तृप्त न 
हुए ? जिससे मृतक शरीरमें प्रवेश करके परख्रीयोंसें भोग करके उनके 
ओषछ्ठपुटोंकों चूसके ब्रह्मानंदका स्वाद लिया ! ! ! ओर महादेवको तो, तु- 
मने स्वेव्यापी माना है तो, राजाके झ्ततक दशरीरमें अन्य कोन प्रवेश 
कर गया ?) ओर कोन निकल आया ? क्योंकि, शंकर तो, आगेही. सबे 
जगे व्यापक है. ओर शंकरखामीको जो भगंदरका रोग हुआ, सो पूर्व. 
जन्मांतरके पापोंके फलसें लिखा है तो, क्या पूवेजन्मांतरोंमें शंकर: 
स्वामीने पाप करे मानते हो ? तथा तुम तो, पृण्यपापके फलका प्रदाता, 
ई्रको मानते हो तो, फिर क्या शंकरने अपने किये पापके फल भो- 
गनेवास्ते, आपही अपनी गुदामें भगंदररूप फोडा करलिया ? ओर अ- 
मिनवगुप्तने, जो अभिचारक कर्म करके शंकरकों भगंदर फोडा किया. 
तो, क्‍या अभिनवगुप्त शंकरसें अधिक सामथ्येवान्‌ था? वा, शंकर अ- 
पने बदलेके मंत्रसें उसको दूर नही कर सकता था ? क्योंकि, शंकरको 
तो, तुम सर्वेशक्तिमान्‌ मानते हो. री 


और हांकरस्वामीके शिष्य पद्मपादने नरसिंहरूप करके; ओर मंत्र- 
जाप करके, भेरव, कपाली, और अभिनवशुप्तको मार डाला. क्या पद्मपाद 
अज्ञानी, रागी, द्वेषी था, जो ऐसा काम किया ? क्‍या त्रह्मवित्‌ नही था? 
यदि था तो, शंकरकीतरें समभाव क्‍यों नहीं किया ? इसवास्ते यही 
सिदछू होता है कि, शंकर, और शंकरके शिष्योमेंसें कोइ भी, रागद्विप 
अज्ञान मोहसें रहित, और सर्वज्ष, नही था. ओर. जो जो कल्पना करके, : 
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आंनंदंगिरि, और मांधवने अपने २ रचें विजयोंमें शंकरंकी बाबंत:ओं- 
घिक बडाइ लिंखीं है; सो. अपने गुरु, ओर अंपने मतके आचायेके 
अनरागसें लिखी हे. जेसें दयानंदसरंस्वतिके शिष्योंने इस काल- : 
में “ दयानंददिगा[विजंयार्क ” रचा है. परंतु जेसी' दयानंदसरस्व॒तिने 
मर्तोंकी विजय करीहे, ओर जेसी उसके मतकी धूल अन्यमतोंवाले 
लोक उडा रहे हैं, सो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं. संत १९४७ में सरकारी 
गिनती सजब चांलीस हजार ( ४०००० ) के लगभग दंयांनंदंसरस्वतिके 
मतके माननेवाले आयसमाजी गिने गए हें, उनमें भी प्रायः बडा भाग 
पंजाबीयोंका है. ऐसीही शंकरंविजय होवेगी. क्योंकि, थोडेसेंही वर्ष 

हुए हैं, पंजाबदेशमें उदासी ओर निमले साधुयोंने, इत्तिग्रभाकर, ।व- 
चारसागर, निश्चकदासकृत भाषावेंदांतके पुस्तक, ओर उपनिषदादिकोंके 
अनुसारे, वेदांतमत, प्रचलित किया है. ओर वेदांतमत माननेवाले जि- . 
तने पंजाबी हैं, इतने अन्य छोक नही मालुम होते हैं, और दक्षिणमें 
प्रायः रामानुजके मतवालोंने, सध्वक, निंबाक आदे वेष्णवमतवालोंने, 
और तुकारामादि भक्तिमार्गवालोंने, शंकरस्वामीके चलाये शुद्धादवैत- 

मतकी बहुत हानि करी. ओर गुजरात, कच्छ, मालवा, मेदपाठ, हडोती, 
हूंढाड ( जयपुर ), अजमेर, मारवाड, दिल्ली मंडलादि देशॉमें प्रायः शंक- 
रस्वामीका मत, प्रचलित नहीं हुआ मालम होता है, क्योंकि, पंवोंक्ते - 
देशोंमें प्रायः जेनमतकाही प्रबल बहुत था. और शंकरस्वामीके मंतके 

असली रहस्य, अंतर्में नास्तिकोंके समान महा अज्ञान, ओर भिथ्यात्व- 
मोहस उनमत्तता, ओर प्रायः सत्कमर्से श्रष्टता, आदि कुचेलन देखनेमें 
आते हैं 


ओर जो शंकरस्वामीका शिष्य आनंदगिरि, जिसने शंकरविजय पुस्तक 
रचा है, उसको तो, जेनमतकी किंचित भी,- खबर नही थी. क्‍योंकि: . 
उसने लिखा है कि, कोपीन (लंगोटी) मात्रधारी, मस्तकमें बिंद-तिल-. 
कका घरनेवाला, मलदिग्ध . अंग, ऐसा -जेनमती, शंकरखामाीके पास... 
शिष्योंसहित आया. यह लेख तो, आनंदंगिरिने अवश्यसेव किसी: भंगा-- 
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दिके नशे चढेमे लिखा मालम होता है. क्योंकि, ऐसे वेषका धारक 
तो ख्रेतांबर, दिगंबर, दोनों मतोंमें नहीं लिखा है. श्वेतांबरसमतमें तो, 
रजोहरण, सुखवस्तिका, चोलपट्टक, आदि चतुदेश ( १४) ओषिक. उप- 
करण, और कितनेही ओपग्राहिक उपकरणधारी मुनि लिखा है. ओर 
दिगंबरमतमें पीछी कमंडलू आदिका धारी मुनि लिखा है. परंतु मस्त- 
कमें बिंद-तिलक करना, दोनों जगे, सनिको निषेध है. इसवास्ते जेन- 
मतका साध तो, शंकरके पास गया, कोइ भी सिद्ध नही होता है. ओर 
श्रावक भी, नही क्योंकि, जैन-आवक तो, नित्य त्रिकाल जिनेंद्रकोी ख्ान- 
पर्वक पजा करनेवाला, स्फटिकरत्नसमान, अभ्येतर बाहिरलस निर्मेल 
लिखा है. उसके शरीरमें तो, मलका होना, कोपीनमात्र धारन करना, 
संभवही नही है. ओर शिष्योंका होना असंभव है ओर दिगंबरमतका 
क्छक भी, नही था. क्योंकि, उसका भी वेष उक्त प्रकारका नही है. ओर 
सांप्रतिकालमें (आजकल) जे स्लानरहित, मलदिग्धांगं, परमेश्वरकी पूजा- 
रहित, हुंढडकमतके माननेवाले प्रासिद्ध हे, वे तो शंकरस्वामीके समयमें 
थेही नही, तो फिर, आनंदगिरिका लिखना भंगादेके नशर्क वशस नहा 
तो, अन्य कया है ? 

और जो आनंदगिरिने, “ जिनदेव ” शब्दकी व्युत्पाति आदे पूवपक्ष 
लिखा है, सो सर्व, स्वकपोलकल्पित महामिथ्या छख है. क्योंकि, वेसा 
पक्ष जेनीयोंको सम्मतही नहीं है ओर शंकरस्वामीने उसका खंडन 
किया लिखा है, सो ऐसा है, जेसा वंध्यासुतका *दंगार वार करना 
इस हेतुर्से शंकरविजयोंमें जा कथन जैन बोद्सतकी बाबत लिखा है, 
सो संब, स्वकपोलकल्पित होनेसे मिथ्या है विशमििकि 
'. घाचकवगे ! ऐस न समझे कि, यह अंथ लिखनेवालेने देष बुद्धिसे 
शंकरखामीविषयक, ओर दोनों शंकरविजयोंविषयक लेख, लिखें हें. परंतु 
जब तम सर्व मतोंकां पक्षपात छोड़के मध्यस्थ होके विचारोगे, तब 
तमकी म्ंधकारका छेख सत्य २ प्रतीत होजावेगा | 

और कमारिछभट्ट, और शंकरखामीकी बाबत, हिडुसाहइक संक्षिप्त 
इतिहास. लिखनेवाले डॉक्टर हँटर, सि। आई: ६. एल एल, डी, 


६५६, तत्तनिर्णयप्रासाद- 


(00. छा8 शाा। 00४ प्एपाफर, 0. 7. 8, 77. 0. ) ने लिखा है; उसका 
तरजूमा गुजराती भाषामें सरकारकी तरफसें हुआ है. उसके सन १८८६ 
के छपे पुस्तकके एष्ट १०९ में लिखा है कि, इंसवी सन ८०० में विहारका 
वासी कुमारिल ब्राह्मण हुआ, ओर उक्त सन ९०० में, शंकरस्वामी हुआ 
लिखा है. ओर पृष्ठ १०३ में लिखा है कि, इसवी सनके ८०० में सेकेमें 
कुमारिलने उपदेश करनेका प्रारंभ किया, वेदानुसार पुराना मत यह है 
कि, सगुणसरष्टा, और ईश्वर है. ऐसे मतका उसने बोध किया. बोद्धध्ममें 
सगुण इंखर नहीं था; पीछेकी एक कथामें ऐसा छिखा है 
कि, कुमारिलने बोद्धमतके विरुद्ध उपदेश किया, इतनाही नही, बलकि, 
उनके ऊपर बहुत जुलम करनेके वासते किसी दक्षिण हिंदके राजाके 
मनमें ऐसा निश्चय करवाया कि; उस राजाने अपने सेवकोंको आज्ञा 
दी कि, बोद्मत माननेवाले वृद्ध, ओर बालकपयंत, सेतुबंधरामेश्वरसें 
लेके हिमालयपर्यत, जहां होवे, तहां सबको मार दो, और जो न मारे, 
उसको भी मार दो. तथापि, हिमालयसें लेके कन्याकुमारीतक, जुरूम 
करनेकी सत्ता जिसके हाथमें होवे, सो उक्त काम कर सके; परंतु ऐसा 
भारी राजा, उसकालमें हिंदमें नही था. हां, दक्षिणहिंदके बहुतसें रा- 
जाओँमेंसें किसीएक राजाने अपने राज्यमें ऐसा जुलूम गुजारा होवे तो, 
होवे. परंतु यह तो, एक छोटीसी बातको बडी करके. दिखलाइ है. 

तथा प्रो० मणिलाल नभुभाई हिवेदी, अपने बनाये सिद्धांतसारमें ऐसें 
लिखते हें-सातमे आठसे सेकेमें शंकराचाय कुमारिल विगेरेने, इस (बोद्ध) 
धर्मके सामने बहुत प्रयत्न किया है. कदापि किसी स्थलूमें लडाई झगड़ा 
भी हुआ होगा, तो भी बोद्धधर्मको ब्राह्मणोंने, राजाओंके पास निकलवा 
दिये ओर बोच्धघर्मके अनुयायी (माननेवाल्लो) को कतल करवा दिये यह 
बात तो, केवछ पुराणकल्पनाही रूगती है. [ स्वगेवासी पंडित भगवान- 
लालजीका भी यही मत था. ] तो बोछूधम हिंदुस्थानमेंसें केसें लोप हो 
गया ? तिसवास्ते उस धम्मका ब्रंधारणही जवाबदार है. प्रथमसेंही इस 
धसंकी नीते बहुत सखत थी, इसमें साधु होके रहना बहुत मुश्किल था; 


 पंचत्रिश्व/स्तेस्भः। क्ष्पड 
. ओर _सर्वोपारि यह कसर (खांमी) थी कि, यह धरम, केवल अभांवरुूप: था. 
तिससे सामान्य लोकोंको एकवार इसपर जो रुचि हुई थी, तिसको 
कायम हक रखनेके साधन-अच्छे मंथ-सामान्य छोकोंको, और विद्वान 
लोकोंको रुचे, ऐसें संग्रह इल्यादि-इस धममें नहीं थे. इसवास्ते कालां- 
तरमें लछोकोने वेदांतादि धर्मका सार, शंकरद्वारा स्पष्ट होनेसें, इसको 
( बोद्धधसको ) छोड दीया; आपही इस ध्मका नाश हो गया. रु 

तथा सन १८९५ अकटोबर तारिख १३ मीके छपे गुजराती पत्रमें 
“ ग्राचीन गुजरातका एक चित्र (२१) ” इस विषयमें लिखा है कि,': 
बाह्मणोऊपरांत अन्नसत्रके निर्वाहवास्ते, देवालयके निवोहवास्ते, टूटें 
फूटेके बनानेवास्ते, सठोंके निवाहवास्ते, इल्ादि भी दानपत्र मिलते 
हैं, उसमें वछभीके वखतमें बोद्धविहारकों दान दीयेका सी प्रमाण मिलता 
है, ताम्रपन्नोंके दान बहुतकरके स्मार्तधर्मके प्रवर्तनवास्ते माछुम होते 
हैं, परंत बौद्धघस चलता था, उसका ऊपर छिखा घरसाण सिलता है. 
इसके सिवाय हीवेनशथ्सेंगके पुस्तकोंसे भी भरुच, खेडा, वछभी, सुराष्ट, 
मालवादिकोंमें बौद्धघर्मका प्रचार देखनेमे आता हे. प्राचीन समयमें 
उसका जो राजकीय, ओर दूसरा प्ाबल्य था, सो देखनेम नहीं आता 
है. और वो शनेः शनेः ( धीमे धीमे ) निर्ब होगया होना चाहिये. तो 
भी, धारवाड जिलेके डंवछगामसें एक शिलालेख, इ- स- १०९५ का है- 
उसमें बुद्धेके विहारको, और आर्यतारादेवीके विहारकों दान दीये हें. 
जिससे देखनेमें आता है कि, कर्नांटकतरफ, बोछ्धधर्म, यावत्‌ इग्यार 
(११) में सैकेतक चलता था, और उसको वानादिकेसि आश्रय मिलता 
था. कन्हेरीकी ग॒फामें शक ७७५ और ७९५ के लेख हैं- येह राष्ट्रकूह 
राजा अमोघव्षके खंडणी ( मातहत ) कॉकणके शिलारराजा कपदाडई 
वखतके हैं. तिसमें भी, बौद्धशुफाको दान कियेका लेख मिलता है. अथांत्‌ 
पौराणिक, स्मार्सधर्स, और कापालिकमतका शैवधमे, बहुत. बल था; 
तथापि, बोंद्धमत, यावत्‌ वारसे (१९) सेकेतक चालु-विद्यमान. रहनेके 


प्रमाण मिलते हैं. . 
८१ 


६५८ .. तलनिणेयप्रासाद- ः 
इन पूर्वोक्त लेखोंसे माधवराचित शंकरविजयका जो यह लेख है.।. 
आसेत॒रातुसादिश्व बोढानां वृद्बालक॑ । क्‍ 
ने हाोतें य। स हतव्यां छत्यानत्यवदन्चपा)। क्‍ 
भावाथः-सतुबधरासख्वरत कर, एमालयतक, बांद्धांक हुछ्धस . 
लेकर बालकपयतको, जो न हणे, (न मारे ) उसको मार देना; ऐसें 
अपने नोकरोंप्रति राजे छोक कथन करते हुए. सो मिथ्या सिद्ध होता है. 
और मसाधवने जहां बोचद्ध लिखा है, वहां भी, आनंदगिरीने: जेन 
लिखा है. माधवकुत विजयके सर्ग ७ के एषट ११-१२ में, ओर .आनंद- 
गिरिकृत विजयके प्ृष्ट २३६ में देखो. कया जाने, आनंदर्गिरिको जेनी- 
योंने बहुत सताया होगा, इसवास्ते, बोछ्ोंकी जगे भी, जेनमतीही 
लिख दिये !|! परंतु हमारी समझसूजब तो, आनंदगिरिको जेन ओर : 
बोद्मतके एथक्‌ २ जाननेकी भी, बुद्धि नहीं थी. ओर शंकरने, जेन- 
: सतोपरि कुमारिलवत्‌, जुहूस गजारा, ऐसा तो, दोनोंही विजयग्रंथोंमें 
नही लिखा 


ऐस पृव्वोक्त खरूपवाले शंकरखामीने, वेदांतमत॒के वयाससत्रोपारि, भाष्य 
रचा हे. उसमें व्यासजीके कथनानुसार, जेनमतका खंडन, लिखा है 
सो खंडन खंडनपूर्वक, आगेके .स्तंभमें लिखेंगे. | इललूम । 
इत्याचायश्रीमह्चिजयानंदसूरिविरचिते तत्वनिर्णयप्रासादे 
शंकरखामिस्वरूपवर्णनोनामपंचत्रिश:स्तम्भः ॥ १५॥ 


९९ भ्‌ त्‌ न 

है अथ पटाजञ्रशस्तस्भारमभ्मप ॥ 
पंचात्रेश (३५) स्तम्भमें शकरस्वामीका स्वरूप कथन किया, अथ॑ 
इस छत्तीस (३६ ) से स्तम्भमें शंकरस्वामीने. जेसें जेनमतकी सप्तर्भ- 
गीका खंडन किया है सो, ओर उसके खेंडनंका खेंडन लिखते हें. तहां 


+ ६५. 


प्रथम जेनसतवाले जेसा संप्ररंगीका स्वरूप मानते हैं, तेसा भाषामें 
लिखते हैं, जिससे .वाचकवर्गको मालुम हो जायगा कि, शंकरस्वामीने, : 


घद्त्रिद्ःस्तस्भः । ६५९ 
जो सप्तभंगीका खंडन लिखा है, सो, जेनमतानुसार है, वा अन्यथा है ? 
ओर शंकरस्वामीको जैनमतकी सप्तभंगीका बोध, यथाथ था, वा अय- 
थाथ था ? 

जेनमत माननेवालोंकों प्रथम सप्तभंगीका स्वरूप जानना चाहिये- 
क्योंकि, सतभंगीही, जेनीयोंके प्रमाणकी भ्ृमिकाको रचती है. दुदम 
जो परवादीयोंके वादरूप हाथी है, उनके पकडने अथात्‌ पराजय कर- 
नेवास्ते, और अपने सिद्धांतके रहस्य जाननेवास्ते, श्रेष्ठ जे वादी है, वे 
सम्यक्‌ प्रकारसें सपभंगीका अभ्यास करते हैं. । 
यदुक्ते ॥ 
या प्रश्नाद्धिधिषयंदासभिदया बाधच्युता सप्तथा । 
धर्म धर्ममपेक्ष्य वाक्यरचना नेकात्मके वस्तुनि ॥ 
निर्दोषा निरदेशि देव भवता सा सप्तमंगी यया । 
जल्पन जल्परणांगणे विजयते वादी विपक्ष क्षणात्‌॥१॥ 
भावाथः-प्रश्नवशर्से विधि, ओर पयुदास, भेदकरके अनेकात्मक 
वस्तुमें, एक एक धमकी अपेक्षा, सातप्रकारकी सर्वेप्रमाणें्से अ- 
बाधित, और निर्दोष, जो वचनकी रचना है, सो सप्तभंगी है. हे 
अईदन ! देव | ईश्वर ! ऐसी सप्तभंगी, तुमने कथन करी है, जिस सप्त- 
भंगीकरके, वादरूपी ये संग्राममें, दादी, प्रतिवादीयोंकों एकक्षणमें जीत 
लेते हैं. ॥ १॥ तथा यह जो शब्द हे सो यत्‌ किंचित्‌ सदंश, असदंश, 
भंगकरके अपने अर्थको प्रतिपादन करता हुआ, सप्तभंगहीको प्राप्त 
होता है. सर्वेजगे यह ध्वनि विधिनिषेधकरके अपने अथको कहता 
हुआ, सप्तभंगीको प्राप्त होता है; यह तात्पयोर्थ है. सो सप्तभंगी, केसे 
खरूपवाली है ? उसका लक्षण कहते हैं. क्‍ 
« ॥ एकत्र वस्तुनि एकेकधर्मपयनुयोगवशात अविरोधेन 
व्यस्तयोः समस्तयोश्व विधिनिषेधयोः कल्पनया स्पात्कारा- 
कितः सप्तथा वाकूप्रयोगः सप्तमंगीति ॥ ,. 


दवा. -? 'तत्ानिर्णयप्रासाद- 


8 हाय के. 


अथेः-जीव, अजीव आदि एक पदार्थकेविषे, एक एक धममें प्रश्नके 
करनेसें, सकल प्रमाणोंसें अवाधित, भिन्न भिन्न विधि प्रतिषेध ओर अ- 
भिन्न विधि प्रतिषेधके विभागकरके, कहा हुआ, 'स्थात्‌? शब्दकरके लांछित, 
जो सातप्रकारके वचनका उपन्यास, सो सप्तरभंगी जाननी- 'विपिष्सदंश 
विधि जो है, सो सतअंश हे. प्रतिषेधों सदंशः ओर प्रतिषेष, निषेध जो हे, 
सो, असत्‌ अंश है. पदार्थलम्ृहके सदंश असदंश धर्मादे अनेक प्रकारके 
विभाग करनेसें अनंतर्भगीका प्रसंग होता है, जिसके दूर करनेकेवास्ते 
सत्रकारने एकपद ( एकत्र ) का अहण किया है. अनंतधमंेसयक्त जीव 
अजीवादे एक एक वस्तुमें भी विधि निषेघकरके, अनंतधमंके पारेप्रश्नका- 
लगें अनंतरभंगका संभव है; उसकी व्याज्त्तिकेवास्ते एक एक धमममे पयनु- 
योग ऐसे पदका ग्रहण करा है. इस कहनेसें अनंतधमंसंयुक्त अनंत 
पदार्थोके हुए भी, प्रतिपदाथके प्रतिधमके परिप्रश्नकालमें एक एक धमममें 
एक एकही सप्तभंगी होती है, यह नियम कथन किया है. ओर अनंत- 
घधरकी विवक्षाकरके सप्तर्भगीयोंका भी, नाना कहपना करना हमको 
अभीष्टही है. यह बात सन्नकारनेही कही हे. । 
तथाहि ॥ 
“॥ विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपयाय॑ वस्तन्यनंतानाम- 
पे सप्तमंगीनां संभवात्‌ प्रतिपयाये ग्रतिपोय्यपयनयोगानां 
सप्तानामंव संभवादितव ॥ ” 
 भावा्थ+-विधानेषेधप्रकारकी अपेक्षाकरके वस्तके प्रतिपयायमें सातही 
भंगोंका संभव हैं, ॥कतु अनंतोका नही: क्योंकि, एक एक पयायप्राति, 
शिष्यके सातही प्रश्न होनेसें. ऐसे हुए, अनंत पर्यायात्मक पर्ण वस्तमें, 
अनंत सप्तरंगीयोका भी संभव होनेसें, अनंत्सप्तभंगी हो सकती है, 
किंत अनंतरभंगी नही 
अथ सप्तभंगी खरूपलें दिखाते 
तथाहि ॥ 
॥ स्थादस्त्येव सवोभिति सदंश कल्पनाविभजनेन प्रथ- 
सा भगः ॥ .१॥ ह 
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_॥ स्थान्नास्त्थेव सर्वभिति पर्युदासकल्पना विभजनेन हि- 
तीयो भंगः ॥ २॥” 8, आई 

“॥ स्थादर्त्येव स्थान्नास्त्थवेति क्मेण सर्देशांसदंशके- 
ल्पनाविभजनेन तृतीयो मंगः॥ ३॥ १”... 

“॥ स्थादवक्तज्यमेवेति समसमये विधिनिषेधयोरनिर्बच- . 
नोयकल्पनाविभजनया चतुर्थों मंगः ॥ ४॥ ” 

“॥ स्यादस्त्येय स्याटवक्तग्यमेवेति विधिप्राधान्येन युग- 

पद्िेधिनिषेधानिवेचनीयरूयापनाकल्पनाविभजनयां पं- 

चमी मंगः ॥ ५४ कक 

“॥ स्थाज्नास्त्थेव स्यादवक्तमेबेति निषेधप्राधान्येन युगपन्निन .. 
पेधविध्यनिवचनीयकल्पनाविभजनया पष्ठो मंगः ॥६॥ 

“॥ स्ाद्स्त्येव स्पान्नास्त्येव स्थाद्वक्तव्यमेबेति क्रमात्‌ सदं- 
शासदंशप्राधान्यकल्पनया  युगपद्चिधिनिषेधानिवेच- 
नीयख्यापनाकल्पनाविभजया च सप्तमों भंगः ॥७॥ 

अथ अर्थ प्रथमभंग प्रगट करते हैं:-प्रथमभंग विधिकी प्रधानतामें हे. 

* स्थात्‌ ! ऐसा अनेकांतका द्योतक, अर्थात्‌ अनेकांतका प्रकाशक, अव्यय है 
स्थात इस कहनेकरके कथंचित्‌ किसीप्रकारलें अपने द्रव्य, क्षेत्र, कांछ, भौं- 
वरूप चतुष्टयकरके घटाविवस्तु, अस्तिरूपही है; ओर अन्यवस्तुसंबंधी द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टयरूपकरके घटादिवस्तु, नास्तिरुपही हे.-तथाहिं-- 
घट जो है, सो, हृव्यसें एथिवीरूपकरके तो है, जंलादिरूपकरके नहीं; 
क्षेत्रस पाटालिपुत्रके क्षेत्रसें है, कान्‍्यकुब्जके क्षेत्रसें नही; कालंसें शिशरक- 
तका बना हुआ है, वसंतऋतुका नही; भावसे रक्तरंगसे है, पीतरंगसे नही. 
ऐसेंही अन्यपदार्थ भी जानने. कथंचित्‌ अर्थात्‌ अपने द्वव्यादिचारोंकी अ- 
_पेक्षाकरके, विद्यमान होनेसें, कर्थचित्‌ अस्तिरुप, घट है, ओर परद्रव्या- 
दिचारोंकी अपेक्षाकरके, अविद्यमान होनेसें कर्थचिंत्‌ नास्तिरूप, घट है, ऐ-. 


६६२ तखनिणेयप्रासाद- 


सा उछेख अथोत स्वरूप है, जेकर अन्यपदाथको अन्यपदाथके रूपकी प्राप्ति 
होवे तो, पदार्थके स्वरूपकी हानिकी प्रसक्ति होवे. एव॒कारके पठन करनेसे 
ऐसे स्वरूपवाला भंग है, ऐसा एवकारसें अवधारण होता है. ओर अवधा- 
रण तो, अवश्य करना चाहिये. नहीं तो, किसीजगे कथन करा हुआ भी 
नाकथनसरीखा होवेगा. तथा जेकर “अस्त्येव कुंगः” इतनाही कथन 
करीये तबतो, कुंभको स्तंभादिकपणे अस्तित्वकी प्राप्ति होनेस प्रतिनियत 
स्वरूपकी अनुपपत्ति होवेगी, इसवास्ते उसके प्रतिनियत स्वरूपकी प्रतिप- 
त्तिके वास्‍ते “ स्थात्‌ ” ऐसा अव्यय, जोडा जाता है. कर्थचित्‌ रूपकरके 
खद्॒व्यादिचतुष्ट यकी अपेक्षा अस्ति, ओर परद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा 
नास्ति है; ऐसे प्रयोगकी प्रतिपात्तिकेवास्ते तथा तिस 'स्थात्‌' अव्ययको 
व्यवच्छेदफल एवकार' कीतरें अहांकहीं शास्रमें 'श्यात' पद प्रकट नहीं 
भी कहा है, वहां भी, “ स्यात्‌ ” पद अवश्यमेव जानना. 

तद॒क्तम्‌ ॥ 

सोप्यप्रयुक्तो वा तजज्ञेः सर्वत्रार्थात्‌ प्रतीयते । 
यथेवकारों योगादिव्यवच्छेद्प्रयोजनः ॥ १ ॥ 

अथेः-जिसजगे ' स्थात्‌ ' पद, नही कहा है, तहां भी, तिस स्थात्‌ 
अव्ययके जानने वालेनेअर्थसे जान लेना; अयोगव्ययच्छेदादि प्रयोजन- 
वाले एवकारवत्‌. तिसवास्ये एबकार, ओर स्वात्‌कार ये दोनों सातोंही 
भंगमें ग्रहण करना- विधिप्रधान होनेसें विधिरूपही प्रथम संग है. ॥ १ ॥ 

अथ अभेसें दूसरा मंग दिखाते हैं-स्यान्नास्व्येवेति निषेघग्रधानकल्पन- 
थाय॑ मंगः ॥ कथंचित्‌ यह नहीं है, ऐसे निषेधप्रधानकर्पनाकरके यह दूस- 
रा भंग है. जो नियसकरके साध्यके सद्भावसें अस्तित्व है, सोही साध्य- 
के अभाव नास्तिव कथन करीये हैं; जेसें, घट, खद्बृत्यचतष्टयकरके 
अस्तिरूप सिद्ध है, तेसें मद्रादिके संयोगसे नष्ट हुआ थका, वोही घट, 
नास्तिववरूपकरके सिद्ध होता है; अस्तिखकों नास्तित्वके अविनाभावि 
होनेसें; तथाच क्षणविन्-श्वरमावोंकी .उत्पत्तिही, विनाशमें कारण सानते हें- 


के रे ह टू । 
पतात्रशःस्तस्भः । जे. “ईई 


तदक्तम्त ॥ 
उत्पत्तिरेव भावानां विनाशे हेतरिष्यते ॥ 


यो जातश्व न च ध्वस्तो नश्येत्‌ पश्चात्‌ स केंन च ॥१॥ 

अथः-उप्पत्तिही, भावोंके विनाशमें हेत है, जो उत्पन्न हआ और 
नाश नही हुआ, सो पीछे किसकरके नाश होथेगा ? उत्पात्ति अस्तित्वकी 
सिद्धिको करती है, सोही उत्पत्ति, विनाश अपरप्योय नास्तित्वका मूल- 
कारण होनेसे अविनाभाव सिद्ध करती है 

पृवपक्ष--जस स्वरूपस अस्ति है, जेकर तिसही स्वरुपसें नास्ति 
है, तब अस्तिनासरिति दोनोंको एकजगे होनेसें भाव, अभाव, -दोनोंकी 
एकतापत्तिरुप अनिष्टका प्रसंग होवेगा 

उत्तरपक्ष:-अस्तिनास्ति दोनोंकी भिन्नभिन्न समयमें प्ररूपणा होनेसे 
पूर्वोक्त दूषण नही, पदार्थेका प्रतिससय नाश होनेसें. तथा हम एऐसें 
नही मानते हैं कि, जिस समयमें जिसका उत्पाद है, तिसही समयंमें 
उसका विनाश हे; तिसवास्ते अस्तित्वके अविनाभावि नास्तिव सिद्ध 
हुआ. ऐसे सर्वेवस्त, स्वपरद्रत्यादिचतशयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिरुपसे 
सिद्ध है. अस्तित्वकी प्रधानदशामें प्रथमभंग हे ओर निषेधदशार्मे दूसरा 
भंग है. ॥ २॥ 

अथ अर्थसें तीसरा भंग प्रकट करते हैंः-स्थादस्त्येव स्यान्नारत्ये- 
बेति॥ सर्ववस्तु, क्मकरकेही, खपरद्रव्यादि चतुष्टयके आधार अनांधो- 
रकी विवक्षासें, श्राप्त अप्राप्त पवअपर भावोंकरके, विधि ओर प्रतिषेध- 
प्रधानकरके विशेषित तीसरे भंगकों भजनेवाला होता है, घटवत्‌. जेसें 
घट, अपने द्रव्यादिचारकी अपेक्षा कर्थंचित्‌ अस्तिरूपही है, और कर्थ- 
चित परहरव्यादिचारकी अपेक्षा नास्तिरूपही हे. विधिप्रतिषेध दोनोंकी 
प्रधानता कथन करनेवाला, यह तीसरा भंग है. ॥ ३॥ 

अथ अर्थ चोथा भंग प्रकट करते ६+-स्थादवक्तर्व्य चुगपाद्ाव 
निषेघकल्पनया चतुर्थ इति ॥ स्दंश असदंश इन दोनोंका समकाल 
प्रुपणानिषेषप्रधान यह भंग है 


4्इ् तत्तनिणयग्रासाद- 

तथाहि ॥ विधिप्रतिषेध युगपत्‌ प्रधानभूत दोनों धर्मोंकोी एक पदा- 
थैमें युगपत्‌ विधिनिषेध दोनोंकी प्रधानविवक्षामें तेसें शब्दको अनिवे- 
चनीय होनेसें घटादिवस्त अवक्तव्य हे, विधिप्रतिषेध दोनों धंमोंकरके 
आक्रांत भी तिस पदार्थको यगपत दो धर्मोको अवक्तव्यरूप होनेसें, थ- 
गपत विरुद्ध दो धर्मका प्रयोग नही हो सकता है; शीतउष्णकीतरें, सुख- 
दःखकीतरें. ऋमकरकेही शब्दमें अथ कथन करनेका सामथ्य होनेसें, 
युगपत्‌ एककालमें नहीं. क्तक्तवतुकरके संकेतित निाशब्दवत्‌, अथवा 
पष्पदंत शब्दकरके संकेतित सयचेंद्रवत, निष्ठाशव्दकरके, वा, पृष्प- 
दंतशब्दकरके ऋमर्सेही क्तकवत॒का, ओर सर्यचंद्रका अथ प्रत्यय होता 
है, अथात निश्चय होता है. तिसकरके इंद्रादिपदोंका भी, युगपत्‌ अथ- 
परत्यायकपणा, खंडन किया. “ धव॑खदिरो सत इति ” यहां भी ऋमकर- 
केही ज्ञान होता है, युगपत्‌ नहीं. क्योंकि, तेसेंही ज्ञान प्रत्यय होनेसें, 
ओर समकालमें शब्दको अवाचकपणा होनेसें, अवक्तव्य है. जीवादि- 
वस्तु, युगपत्‌ विधिप्रतिषेध विकल्पनाकरके संक्रांतही स्थित होता है; य- 
द्यापि वस्तु, अस्तिववनास्तित्वथमीकरके संयुक्त भी है, तो भी, अस्ति- 
त्वनास्तिवधर्मोकरके एककालमें कहा नहीं जाता है, इसवास्ते अवक्त- 
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व्य, अथात्‌ अनिषचनीय घट है. ऐसें फलिताथ चत॒थ भंग हुआ. ॥ ४॥ 


अथ अभथसे पांचमा भंग लिखते हें:-स्यादस्त्पेव स्थादवक्तव्यमिति ॥ 
सर्देशपृवक युगपत्‌ सदंश असदंशकरके अआनिवेचनीय कल्पनाप्रधानरूप यह 
भंग है. अपने २ द्रव्यादिचतश्यकरके विद्यमान हुआं भी, सदंश असदंश- 
करके प्ररूपणा इस भंगमे करनेकी सामथ्येता नहीं है, जीवादि सर्व- 
वस्तु खद॒व्यादिचतृष्टयकी अपेक्षाकरके है, परंत विधिग्रतिषेघरूपोंकरके 
कहनेकी अनिवेचनीय हे. “अस्वट्यन्र प्रदेश घट: है, इस प्रदेशम, घट सत- 
रूप असतूरूप दोनोंकरके एककालमें उन दोनोंका खरूप कथन कर- 


नेकी सामथ्यता न होनेसे, विधिरूप हुआं सी, अवक्तव्य है. एस फलि- 
ताथे पांचसा भंग हुआ. ॥ ५॥ 


अंथ अथंस छठा भग प्रकट करत ई६:-स्थांन्न सत्यव स्यादवक्तव्या म- 
ति॥ निषेधपृवक युगपत्‌ विधिनिषेधकरके अनिर्वनीय प्रधान यह 


षट्जतिशःस्तस्भः । ६६५ 


भंग है. परव्रव्यादिचतुष्टयके अविद्यमानलके हुए भी, सदंश असंदंश 
ऐसी +अीजेनअ करनेको यह संग असमर्थ है. इस भंगमें सर्ववस्तु 
जीवादि, परद्रव्यादिचतुष्यकी अपेक्षाकरके नास्ति भी है, तो भी विधि- 
भतिषेधरूपोंकरके कहनेको अनिवेचनीय है. “ नास्त्यत्न प्रदेशे पठः 
नही है, इस भदेशमें, घट, सत्रूप असत्रूपकरके युगपत्स्वरूपके कथन 
करनेमें असामथ्य होनेसे नास्तित्वके हुए भी, अवक्तव्य है. इतिफलिताथः 
षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ ि 

अथ जथेसें सातमा भंग प्रकट करते हैं-स्यादस्त्येव स्यान्नारत्येव 
स्यादवक्तव्यमिति॥ अनुक्रमकरके अस्तित्वनास्तित्वपूवेक युगपत्‌ विधि- 
निषेध प्ररूपणानिषेधप्रधान यह संग है. इति शब्द सप्तभ्षंगोकी समा. 
घिममें है; खब॒ब्यादिचतुष्यकी अपेक्षाकरके अस्तित्वके हुंए भी, परद्वव्या. 
दिचतुएयकी अपेक्षा नास्तित्वके हुए भी, विधि वा भ्तिषेध कथन 
करनेको असमर्थ है. इस संगमें स्वेजीवादिवस्तु, खद्दव्यादि अपेक्षा 
अस्ति है, परद्वव्यादि अपेक्षा नास्ति है, तो भी; एककालमें विधिनिषेध- 
रुपोंके साथ युगपत्‌ प्रतिषादन करनेको असमर्थ है. जैसे खद्वव्यादि 
अपेक्षासे है, इसप्रदेशमें, घट, परद्रव्यादि अपेक्षा, नही है; यहां घट, 
विधिप्रतिषेधरूपोंकरके युगपत्खरूप कथन करनेको असमथ होनेसें 
अवक्तव्य है. इति प्रकटार्थ है. इसवास्ते स्थादस्त्येव - स्वान्नास्टेव स्थाद- 
वक्तव्य कर्थचित्‌ है, कर्थंचित्‌ नही, ओर कर्थंचित्‌ अवक्तव्य, इसभंग- 
करके दिखलाया है. इतिससममेंगए॥ छह. | 

तथा यह जो सप्तसंगी है, सो सकलादेश, विकलादंश, देतिर 
भंगवाली है. शनि क्‍ 
तदुक्त प्रमाणनयत्ालोकालकारे.॥ विकलादे 
/॥| इयें सप्भंगी प्रतिमंग॑ सकलादेशस्वभावा विकलाद- 
शस्वमावा च॥ ९३॥ प्रमाणप्रतिपन्नानंतध्त्मकवस्तुनः 
कालादिभिरमेदवृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद दि योगपथेन 
अतिपादक वचः सकलादेशः ॥४४॥ तहिपरातस्तु [| 
लादेशः ॥ ४५॥ #इतिचतु्परिच्छेदे, ॥ 


6८4 


६६६ तखनिणेयग्रासाद- 


अथेः-यह सप्तभंगी, प्रतिभंगसकलादेशखभाववाली, ओर विकला- 
देशखभाववाली है. तिनमें प्रमाणकरके अंगीकार करा, जो अनंतध- 
मात्मक वस्त; उसको कालादि. आठोंकरके अभेदकी प्राधान्यतासें अथोत्‌ 
धर्मंधर्मीके अभेदकी सख्यतासें, अथवा कालादि अष्टकरके भिन्नभिन्न 
स्वरूपवाले भी, धमंधमी है, तो भी, अभेदके उपचारसें, एककालमें 
कथन करे, ऐसा जो वाक्य, सो सकलादेश है. ओर इसीका. नाम 
प्रमाणवाक्य है. भावार्थ यह है कि, युगपत्‌ अथोत्‌ एकहीवार संपृण 
धर्मोकरके युक्त वस्तुको काछादिे अष्टकरके अभेदकी मुख्यता, अथवा 
अभेदके उपचारकरके प्रतिपादन करता है, सो सकलादेश प्रमाणके 
आधीन होनेसे है; ओर सकलादेश्सें जो विपरीत है, सो विक- 
लादेश है; अथात क्रमकरके भेदके उपचारसें, अथवा भेदकी मुख्यतासें 


३ ३ सकी... कम 


भेदहीकोीं कहे, सो नयके आधीन होनेसे विकलादेश है 
प्रश्न-कम क्या हे! ओर युगपत्‌ क्‍या है? क्‍ 
उत्तर--जब अस्तित्यादे धर्मोकी, काझादि अष्टकरके भेदसें कथन 
करनेकी इच्छा होवे, तब एक शब्दको अनेक अथके बोधन करानेकी 
शक्ति न होनेसे ऋम होता है; ओर जब तिनही धर्मोका कालादि अष्ट- 
करके अभेदस्वरूप माने, तब एकही शब्दकरके एक धर्मके बोधन 
कंरानेद्रारा तिस धंमर्स अभेदरूप संप्णधमस्वरूप वस्तका ग्रतिपादन 
होनेसें, थोगपद होता हे 
अथ कालादि अष्ठ येह हैं. काकहू १, आत्मरूप २, अर्थ ३, संबंध ४, 
उपकार ५, गणिदेश ६, संसग ७, ओर शब्द <.। 
तदक्तम्‌ ॥ 
काटात्मरूपसंबंधाः संसगॉपाक्रिये -तथथा-॥ 
गंणिदेशाथंशब्दाश्रेत्यष्टो काछांदयः स्पंतां) ॥ १॥ 


इसंकां अथ ऊपर (लिख आये है;-तत्र स्याजीवादियंस्त्वस्त्येवेति-कंथंचि 


थे की 


त्‌जीवादिवस्तु अस्तिरुपही है. यहां जिस कालमें अस्तित्व है, तिसही कालमें 


अपर अनंत धर्म भी वस्तुमें है, इसवास्ते उन धर्मोकी कालकरके अभे- 
दवृत्ति है.. ॥ १॥ जोनसा अस्तित्वको वस्तुका गुण होना यंह आत्मरूप 
है, वोही अन्य अनंत गुणोंका भी है, इति आत्मरूपकरके अभेदृत्ति. 
॥२॥ जो अथ ( द्रव्याख्य ), अस्तिववका आधार आश्रय है, वोही अर्थ 
द्रव्य, अन्य धर्मोका आधार है, इल्यर्थकरके अभेदव्ृत्ति. ॥ ३ ॥ जो अवि 
प्वगूसाव अथोत्‌ कथंचित्‌ वस्तुरूपसंबंध अस्तित्वका है, वोही अपर धर्मोका 
है इतिसंबंधकरके अभेदद्त्ति. ॥ ४॥ जो उपकार खानुरक्तकरण अपनाकरके 
खाचित करना अस्तित्॒वको करते हैं, वोही उपकार अपर संपूर्णधर्मोंको 
करा जाता है, इति उपकारके असेदत्ति. ॥ ५॥ जो गुणिके संबंधी 
क्षेत्रऱप देश अस्तित्वका है, वोही गुणिदेश अपर धर्मोका है, इतिगुणि- 
देशकरके अभेदवृत्ति. ॥ ६॥ जो एकवस्तुरूपकरके अस्तित्वका संसग हे, 
वोही. संसग अशेष धर्मोका है, इति संसगेकरके अभेदवृत्ति. ॥ 

प्रश्नः-पीछे कहे संबंधर्से संसगेका क्या विशेष हे ? 

उत्तरः-अभेदकी मुख्यता ओर भेदकी गोणताकरके पीछे संबंध कहा, 
भेदेकी मुख्यता ओर अभेदकी गोणताकरके यह संसर्ग कहा. इति- ॥»। 
जो अस्तिशब्द अस्तित्व धर्मवाले वस्तुका वाचक हे, वोही अस्तिशब्द शेष 
अनंत घमोत्मक वस्तुका वाचक है, इतिशब्दकरके अभेददत्ति. ॥ ८॥ 

पर्यायार्थिक नयके गोण हुए, ओर ब्रव्याथिकके प्ाधान्य हुए, अभेद 
होता है. द्रव्यार्थिके गोण हुए, ओर परयोयाथिकके प्राधान्य हुए, 
एककालमें एकवस्तुमें नाना गुण न होनेसें गुणोंका अभेद नहीं होता 
है, यदि होवें भी तो, उसके आश्रय भिन्नभिन्न होजावेंगे.॥ १॥ नानी 
गणसंबंधी आत्मरूपको भिन्न २ होनेसें; यदि आत्मरूपका अभेद होवे, 
तो, उनका भेद विरुद्ध होजावेगा. ॥ २॥ अपने अपने धर्मके आश्रयभूत 
अथको भी नाना होनेसें; यदि नाना, न होवे तो, नाना गुणोका आश्रय 
होना विरुद्ध: है. ॥ ३ ॥ संबंधका भी संबंधियोंके भेदसे भेद देखनेसें; 
नानासंबंधियोंने एकवस्तुमें एकसंबंध नही रचनेसे. ॥ ४ ॥ नानासंबंधि- 
थोंने करा जो भिन्न २ खरूपवाछा उपकार तिसको नाना होनेसें; अनेक 


६द्ट पा तल्वनिणयप्रासाद- . 


को 


उपकारियोंने एक उपकार करना विरोध है. ॥ ५.॥ गुणिके देशकों एक- 
एक गुणप्रति, भिन्नभिन्न होनेसें; यादि गुणिदेश भिन्नभिन्न, न होवे तो, 
प्रथक्‌ २ (जूदे २) अर्थोंके गुणोंका भी गुणिदेश एक होना चाहिये. ॥६॥ 
संसगेको भी एक एक संसगेवाले साथ जूदाजूदा होनेसें; यदि संसगे 
एक होवे तो, संसगेवालोंका भेद न होना चाहिये. ॥ ७ ॥ शब्दको भी 
विषयविषयप्रति भिन्नभिन्न होनेसें; यदि स्वेगुण एकशब्दके वाच्य होवे 
तो, सर्व अर्थोकोी एकशडज्दके वाच्य होने चाहिये. ओर अन्य स्वेशब्द 
निष्फल होने चाहिये. ॥ ८ ॥ वास्तवर्स अस्ति्वादिधमोंका एक वस्तुमें 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अभेद न होनेसें कालादिकोंकरके भिन्न २ खरूपवाले 
धर्मोका अभेदोपचार होवे है. सो पू्वोक्त अभेद अथवा अभेदोषचार, 
इन दोनोंकरके प्रमाणसिद्ध अनंतधमात्मक वस्तुको एककालमें कथन 
करे, ऐसा जो वाक्य सो सकलादेश है. प्रमाणवाक्य यह इसीका दूसरा 
नाम है. ॥ इतिसप्तभंगीखरूपवर्णनम्‌ ॥ 


अथ इस पूर्वोक्त सप्तभंगीका खंडन, चार वेदके संग्रहकत्तों व्यास- 
जीने, अपने रचे व्याससूत्रके दूसरे अध्यायके दूसरे पादके ३३३४३५। 
३६ में सूत्रोंमि जेनसतका खंडन किया है, तिनमें तेतीसमे सूत्रमें “स- 
प्तभंगी ” का खंडन लिखा है, सो दिखाते हें. 

हक, * 

तथाहि सूत्रम ॥ “ ॥ नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथः-एकवस्तुर्मे सप्तभंग नहीं हो सकते हैं, असंभव होनेसें. ॥ 
इस व्याससूत्रका भाष्य शंकरखासीने किया है, तिसका खुलासा भा- 
पामें लिखते हैं. 

शंकरसवामी लिखते हें:-जेनी सात पदार्थ मानते हैं; जीव १, अजीब 
२, आखव ३, संवर ७, निजरा ५ बंध ६ मोक्ष ७, ओर संक्षेप्सें, जेनी, 
दोही पदाथ मानते हैं. जीव १, अजीव २. पूवोक्त सातों पदार्थोंकों इन 
जीव अजीव दोनोंहीके अंतभोव मानते हैं. और पूर्वोक्त दोनोंका प्रपंच 


हक 


पंचास्तिकायनाम भानते हें; जीवास्तिकाय १, पूहलास्तिकाय २, धर्मा- : 


५५ न्‍ 
पदात्रिशःस्तस्भः । ६६ 


स्तिकाय- ३२, अधर्मास्तिकाय ४, आकाशास्तिकाय ५. और, इनके, मतिक- 
ल्पनासें अनेक भेद कहते हैं. ओर सर्व पदार्थोमें इस सप्तभंगीका. सम: 
 बतार करत है. स्वादास्त, स्वान्नास्ति ९ स्थादस्ति च नास्ति ३, स्वादव: 
छव्यः ४, स्वादास्त चावक्तव्यश्व ४, स्वान्ञास्ति चावक्तव्यश्र ६, स्वाद: 
स्तिच नास्तचावक्तव्यश्व ७. ऐसेंही एकलवनित्यत्वादिकोंमें भी सपभंगी 
जोड़ लेनी. क्‍ ्््ि द 
शकरस्वामीः “यह पूर्वोक्त जेनीयोंका मानना ठीक नही है. क्योंकि, 
एक धाममें. युगपत्‌ अर्थात्‌ समकालमें सत्‌ असत्‌ आदि विरुद्ध धर्मोका 
समावेश नही हो सकता है, शीतउप्णकीतरें. और जो येह सात पदार्थ 
निश्चित करे हैं, येह इतनेही हैं, और ऐसेंही खरूपवाले हें, वे पदार्थ 
तथा अतथारूपकरके होने चाहिये. तब तो, अनिश्चयरूप ज्ञानके होनेसे 
संशयज्ञानवत्‌ अप्रमाणरूप हुआ. क्‍ 
पूवपक्षी जेनीः-अनेकात्मक जो वस्तु है, सो निश्चितरूपही है; और 
उत्पद्यमानज्ञान, संशयज्ञानवत्‌ अप्रमांणिक भी नही होसकता है... 
उत्तरपक्षी शंकरस्वामी+-पृर्वोक्त कहना ठीक नही है. क्योंकि, निरंकुशही 
अनेकांतपणे सब वस्तु माननेसें जो निश्चय करना है, सो भी; वस्तु 
बाहिर न होनेसें स्थात्‌ अस्ति स्थात्‌ नास्ति इत्यादि विकल्पोंके होनेसें 
अनिर्धारितरूपही होजावेगा. ऐसेंही निर्धारण करनेवाछा, और निर्धारण 
करनेका फल भी होजावेगा. पक्षमें अस्ति ओर पक्षमें नास्ति होजावेगी. 
जये ऐसे हुआ, तथ, केसे प्रमाणभूत वो तीर्थंकर अनिर्धारित प्रमाण 
प्रमेय प्रमाता प्रमिति विषय उपदेशक होसकता है ? ओर केसे तीर्थकरके 
अभिषायांनुसारी पुरुष तिसके कहे अनिश्चितरूप अर्थमें प्रवत्तमान होवे ? 
क्योंकि, एकांतिक फलके निश्चित होनेसेंही तिसके साधनोंके अनुष्ठान 
सर्व लोक अनाकुल प्रवर्ततते हैं, अन्यथा नहीं. इसवास्ते अनिश्चितार्थ 
शाखत्रका कहना उन्मत्तके वचनकीतरें उपादेय नहीं है. तथा पंचार्त- 
कायका संख्यारूप पंचत्व है, वा नही? एकपक्षमें है, दूसरेसें नहीं; तबः 
तो, संख्या भी हीन वा, आपधिक हो जावेगी. तथा पूर्वोक्त पदार्थ अवक्त- 


कल ३ ७ हि ५३ | 20 पक प्रंत >प कहते हैँ े0 
उय' नहीं: जेकर. अवक्तव्य होवे तव तो, कहने न चाहिय, परतु कहते ;ह. 


६७० ा  तत्ननिर्णयप्रासाद- 


तब अंवक्तव्य कैसे हुए? ओर कहता थकां तिसही तरें अवधारते हैं; वा | 
नहीं भी अवधारते हैं ? तथा तिंनके अवधारणकां फंलः सम्यगदशन, हे 
वा नही? ऐसेंही उससे विपरीत असम्यगूदशन भी है, वा नहीं? ऐसे 
कहता हुआ मत्तोन्मत्तपक्षकीतरें होवेगा; परंतु प्रवत्तियोग्य नही होवेगा. 

स्वगेमोक्षपक्षम भी भावपक्षमें अभाव, नितल्यपक्षमें आनितल्; ऐसे अनवधारित 
वस्तुयोंमें प्रतत्ति नही हो सकती है. अनादिसिद्ध जीवादिपंदार्थोके 
निश्चितंरुपोंकों अनिश्चितरूपका प्रसंग है. ऐसे जीवादिपदार्थोमें, एकघ- 
मीमें सत्व असंत्व विरुद्ध धर्मोंका संभव नही. क्योंकि, जेकर असंतं है 
तो; सत्‌ नही होवेंगे. इसवास्ते आहत्मत ठीक नहीं. इस कहंनेसें 
एक अनेक, नित्य अनित्य,व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादे अनेकांतका खंडन 
जानना 


॥ इांतेव्यासांभप्रायानुसारेशकरक्ततससभंगाौखंडनम्‌ ॥ 


अथ व्यासजी, और शंकरस्वामीके खंडनका खंडन लिखते हें।-व्यास-.. 
जी, ओर शंकरखामी, जेनमतके तत्वके जाननेवाले नही थे; नही तो 
ऐसे अयोक्तिक असमंजस वचनोंसे सप्तर्भगीअनेकाँतवांदका खंडन 
कदापि नहीं लिखते; इनोंके पूरोकक्‍्त खडनको देखके, सव॒विद्वान्‌ 
जैनी, उपहास्य करते हैं, ओर करेंगे. क्योंकि, जिसतरें जैनी पदा्थोका 
स्वरूप स्यपाद्राद सप्तसंगीसे मानते हैं, उनके माननेमुजब जेकर खंडन. 
करते, तब तो, जेनीयोंके मन भी चमत्कार उत्पन्न . होता; परंत 
व्यासजी, ओर शंकरस्वामीने तो, भेंसंकी जगे, भेंसे (झोटे-पाडे)की दोह 
गेरां | इस खंडनसे. तो, जेनीयॉका मत किचितमात्र भी खंडन नही होता 
है. क्योंकि; जिंसतरें जेनी सप्तभंगीको खरूप मानते हैं, सो उपर लिख 
आये हें उससे जानना 


अथ भव्य जीवोंके बोधवास्ते किचितमात्र,शंकरखामीकी उन्मत्तता,प्रकट' 
करते हैं: शंकरखामी लिखते हैं कि, “जेनी जीवादि सात॑ पदार्थ मानते हैं. - 
तथा संक्षेंपंस जीव, ओर अंजीव, दो पदार्थ मानते हैं. ओर .पंर्वोक्त सात 
पदाथाकोी जीवाजीवके अंतभूत मानते हैं. ओर पृर्वोक्त जीव॑ अजीवंकाही- 


पट्त्रिशःस्तम्भः ६७६१ . 


प्रपंचरूप पंचास्तिकाय मानते हैं, इन पांचोंके अनेक भेद मानते हैं; और 
सब पदार्थेर्मिं सप्तभंगीका समवतार करते हें. स्पादंस्तिइत्यादि सप्त- 
भंगी एकल्नित्यलाबिकोंमं भी जोडलेनी. ” यहां तक तो शंकरखामी- 
का कहना ठीक है. क्योंकि, जेनी भी इसीतरें मानते हें. परंतु जो शंकर 
कहता है, कि एकधर्मीमें युगपत्‌ सत्‌ असत्‌ आदिधर्मोंका समावेश नही 
हो सकता है, सो कहना महामिथ्यात्वके उदयसे झूठ है. क्योंकि, जैसे 
जेनी मानते हैं, तेसें तो सत्य है. यथा घट, अपने झत्तिकाद्रव्यका १; 
क्षेत्रसे पाटलिपृत्रक क्षेत्रका ९ कालसे वर्सतकतुंका बना हुआ ३ ओर 
भावसे जलूधारणजलूहरणक्रियाका करनेवाला ४, इन अपने स्वचतुष्टयकी 
अपेक्षा, घट, * अस्ति ” और “' सत्रूप ! है. ओर पढके- बब्यक्षेत्रकाल- 
भावकी अपेक्षा, घट, ' नास्ति ' ओर “असत्रूष ' है. पटके स्वरूपकी 
नास्तिरूप घट है, और घटके स्वरूपकी नास्तिरूप पट हे. सब पदार्थ 
अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है, ओर परस्वरूपकी अपेक्षा नास्तिरुप 
है. जेकर सर्व पदार्थ स्वपरस्वरूपकरके अस्तिरूप होवें, तब तो, सर्व 
जगत्‌ एकरुप हो जावेगा. तब तो, विद्या, अविद्या, जड, चेतन्य, द्वेत, 
सत्‌, असत्‌, एक, अनेक, नित्य, अनित्य, समल, विमल, साध्य; साधन; 
प्रमाण, प्रमेय, प्रसुख स्व पदार्थ एकरूप होजावेंगे. यह तो, महाग्र- 
त्यक्षरूपविरोधकरके भरत है- क्योंकि, जब शंकरस्वामी बरह्मकी “सत्रूप! 
मानेगा, तब तो, ब्रह्मको पररूपकरके “ असत्‌ ” माननाही पड़ेगा. जेकर 
पररूंपकरके ब्रह्मको असत्‌ नहीं मानेंगे. तब तो पर जो अविद्ा “माया 
तिसके खरूपकी ब्रह्मको भाष्ति हुई तब तो बह्महीके खरूपका 
भाश हो जावेगा. वाह रे शंकरस्वामी ! आपने तो अपनीही आंखमें 
कंकर मारा] | | ही 
... धथा शैकरस्वामी लिखते है; . “जो येह सातपदार्थ निश्चित करे (नील 
थे इतनेही हैं,. और ऐसे खरूपबाले हैं, . वे पदाथ तथा ' अत 

होने. चाहिये. तब तो, .अनिश्चितरूप ज्ञानके होनेसे संशयज्ञानवत्‌ 


अप्रमाणरूप हुए: . 


६७२ तत्वनिणेयप्रासाद- 

इसके उत्तरः-सातों पदार्थ स्वखरूपकरके तथा रुपवाले' है, ओर 
पंरस्वरूपकरके अतथारूप हैं. जेकर ऐसे न साने, तब तो, ब्रह्म स्वस्व- 
रुंपकरके तथारूप है, सो परमायारुपकरके जेकर अतथारूपः न माने, 
'तब तों, ब्रह्म मायारुपकरंके भी तथारूपष सिद्ध हुआ; तब तो, वेदांतकी 
जड॒हीं सड॒ गई: परंतु बिचारे शंकरस्वामीकों ऐसा स्वमतका नाश होना 
'कहांसे दीख पडे? अतस्ववित होनेसें. इसवास्ते जेनायोंका माननाही 
ठीक है. इसीवास्ते संशय ज्ञानकीतरें अग्रमाणिक ज्ञान भी, नही होता हे 


. पनः शंकररवामी लिखते हैं, 'निरंकुश अनेकांतपणे सव॑ वस्तुके माननेसे 
जो निश्चय करना है, सो भी वस्तसें बाहिर न होनेसे अभनिधारितरूपही 
होजावेगा. ऐसेंही निधारण केरनेवाला, ओर निधोरण करनेका फल 
भी होजावेगा; पक्षमें अस्ति, ओर पक्षमें नास्ति होजावेगा. जब ऐसे 
हुआ तब केसे प्रमाणभत वो तीथकर अनिधारित प्रमाण श्रमेय प्रमाता 
प्रसितिविषय उपदेशक होसकता हे? और केसे तिस तीथेकरके अभि- 
प्रायानसारि परुषके कहे अनिश्चितरूप अथर्मे प्रवत्तमान होवे? क्योंकि 
पेकांतिक फलके निश्चित होनेसे विसके साधन अनष्ठानोंसें - स्वेलोक 
अनाकल प्रवत्तेतें हें, अन्यथा नही. इसवास्ते अनिश्चिताथशाखत्रका कहना 

मत्तके वचनकीतरें उपादेय नही 

उसका उत्तरः-हमने जो निश्चय किया है; सो, 'अनिर्धारितरूप नही 
'है. क्योंकि, हमंने ( जेनीयोने ) जो वस्त माना. हे, सो, खस्वरूपंकरके 
संत हे, ओर परस्वरूपकरके असत्‌ है; ओर यह जो हमने निश्चय किया 
है, सो निश्चय भी, अंपने स्वरूपकरके निश्चित हे, ओर परस्वरूपकरके 
'नही है; तथा निधोरण करनेवाला, ओर निधोरणका फल भी, अपने 
स्वरूपपक्षमें आस्तिरुपही है, ओर परस्वरूपकरके नास्तिरूपही से 
ब्रह्म, स्वस्वरूपकरके अस्तिरूप है, ओर परस्वरूपकरके - नास्तिरूप है; 
जेकर ऐसा न माने, तब तो, ब्रह्मको स्वस्वरूप परस्वरूपदोनोंही करके 
अस्तिरुपही होनेसें, सत्‌ असत्‌ ज्ञान अज्ञानादि सब एकरूपही होजावेंगे 
तब तो, ब्रह्मके स्वरूपकाही नाश होजावेगा. इसवास्ते ऊपर .लिखेमूजब 


षदूत्रिद्:स्तम्संः । 8७३. 
मानने कि (पे भी 
हक सके शक, तीथकर, यथाथ वक्ता सिद्ध हुआ. उनके . कथनसें पुरु- 
षोंको निःशंक अवत्तेना चाहेये- उनके साधन अलुष्ठानोंमें भी अनाकुल 
भवत्ति सिद्ध होगई- इसवास्ते तीथंकरोंका कहनाही, सत्य और उपादेय 
है, नतु अन्योंका, अयोक्तिक होनेसें. 
पुनरपि शंकरस्वामी लिखते हें, “ पंचास्तिकायके संख्यारूप पंचत्व है 
वा नही ? इत्यादि समाप्तिपयंत्.” 
इसका उत्तरः-पचलसंख्या पंचलवरूपकरके अस्तिरुष है, और 
अन्य संख्यायोंके स्वरूपकरके नास्तिरूप है; इसवास्ते संख्या, ही- 
नाधिकरूपवाली नही है. तथा पूर्ोक्त सात पदार्थ एकांत अवक्तव्य- 
रूप नही है, किंतु कथंचित्‌ अवक्तज्यरूप हे. युगण्त्‌ उद्चारणकी अपेक्षा- 
अवक्तव्य है, परंतु ऋ्मकी अपेक्षा अवक्तव्य नहीं है. इसवास्ते पूर्वोक्त 
लिखना शंकरखासीकी बेसमझीसें है. तथा जो पदार्थ खचतुष्टय और 
परचतुष्टयकी अपेक्षा जेसा है, तिसको वेसाही अस्तिनास्तिरूपलें कथन 
करना, ओर मानना, उसका नाम सम्यग॒दशन है; ओर इससे विपरीत 
असम्यगृदर्शन है. सम्यगूदशन, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है; मिथ्या- 
रूपकरके नही. ओर असम्यगृदशन सी, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप हे, 
परस्वरूपकरके नही. स्वर्ग सोक्ष सी, अपने २ स्वरूपकरके अस्तिरूप हे, 
ओर नरकादिरूपकी अपेक्षा नास्तिरूप है. तथा नित्य जो है, सो हृव्य- 
की अपेक्षा है; ओर अनित्य जो है, सो पर्यायरूपकी अपेक्षा है. इसवास्ते 
. हमारे जेनमत्में अवधारितही वस्तु है, इसवास्ते प्रवृत्ति है. अनादिसिद्ध- 
जीवादिपदार्थ भी अपने २ श्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप है, ओर परच- 
तुष्यकी अपेक्षा नास्तिरूप हे. इसवास्ते अनिश्चितरूपका प्रसंग नही है, 
ऐसेंही एक्र्मीमें स्वरूप अपेक्षा सत्‌; पररूप अपेक्षा असत्‌ धर्मोका 
संभव है. स्वरूपकरके वस्तुमात्र सत्‌ है, ओर पररूपकरके असत्‌ है. 
' इसवास्ते आहतमत ठीक सलल हे. इसकहनेकरके एक अनेक, नित्य 
अनिल, व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि धर्मधर्मीमें द्रव्यप्योय भेदाभेदनयम- 
' तसे सर्व सत्य हे. परंतु शंकरखामीने जो कुछ जेनमतके खडनवास्ते खड़न 
८५ 


६७४ ततनिणेयग्रासाद- 


कक विक प के बक 


लिखा है, तिससे जेनमत तो खंडन नही होता है, परंतु वेदांतमत खंडन 
होता है, सोही दिखाते हैं 

शंकरखामी कहते हैं, “ तमने ( जेनोने ) जे सात पदाथ माने हैं, व 
अनेकांत माननेसे निश्चित अनिश्चित होजावें 

इसका उत्तरः-सुमने वेदांतीयोंने जो ब्रह्म माना है, सो एकांतनिश्चित 
है, वा अनिश्चित है? जेकर एकांतनिश्चित है तो, जे सत्रूपकरके 
निश्चित है, तेसें असत्रूपकरके भी, निश्चित होना चाहिये; तिसको 
सर्वप्रकारसें निश्चित होनेसें. जेकर अनिश्चित है, तो जेसें 
असत्रूपकरके अनिश्चित है, वेलेंही सतरूपकरके भी, अनिश्चित होना 
चाहिये; तिसको स्ेथाप्रकार अनिश्चित होनेसें. जब ऐसे हुआ, तब 
तो, बह्यका नियतरूप न रहा, सत्‌ असतका संकर होनेसें. जेकर कहोगे 
सतकरके निश्चित है, ओर असतकरके अभनिश्चित है, तब तो, तुमने अपने ही 
हाथसे अपने शिरमें प्रहार दीया, अनेकांतवादके सिद्ध होनेसें. तथा जेसें 
ब्रह्म सतरूपकरके निश्चित है, ओर असत्रूपकरके अनिश्चित है, ऐसेंही सात 
पदाथ, अपने स्वरूपकरके निश्चित है, ओर परस्वरूपकरके अनिश्चित है 

पुनः शकरखाभा कहते है, “ निरकश अनेकांतके साननेस जो निश्चय 
करना है, सो भी, वस्तुर्से बाहिर न होनेसें स्थात्‌ अस्ति, नास्ति, होना 
चाहिये. इल्यादे.” 

इसका उत्तरः-निश्चयस्वरूपकरके अस्ति हैं, संशय विपयेयरूपकरके 
नास्ति है. जेकर एकांत अस्ति होवे, तव तो संशय विषयेयरूपकरके भी, 
अस्ति होना चाहिये; जेकर णकांत नास्ति होवे, तब निश्चयरूपकरके - 
भी नास्ति होना चाहिये; इससें सिद्ध हुआ कि, कोई भी वस्त णकांत 
नही है. ऐसेंही निधारण करनेवाला, ओर निधारणके फलको भी, स्वपर- 
रूपकरके अस्तिनास्तिरुप जानना. जेकर स्वपररूपकरके अस्तिनास्तिरुप 
वस्तु न मानीये, तब वस्तुके . नियतरूपके नाश होनेसे सवे जगत्‌ 
स्वरूप होजावेगा. तब तो, ब्रह्मका भी, नियतरूप नहीं रहेगा. वबाहरे | 
शंकरखाभी | अच्छा अनेकांतका खंडन किया, अनेकांत तो खंडन नही हुआ; 
परतु प्रह्मके खरूपका नाश कर दिया | | | इतिशेकरक्कतखंडनस्य खेंडनम ॥ 


दे 


पट्त्रिशःस्तस्भः । (रा दृजपु 
अथ प्रसंगसे व्याससूचके ३४ में सृत्रके भाष्यका खंडन लिखते हैं.॥ 
तथाहि सूत्रम ॥ “॥ एव्श्यात्माउकात्स्यम ॥ ३४॥” 


. शैकरभाष्यकी भाषा:-जेसें एकधर्सिविषे, विरुद्धधर्मका असंभवरूप 
दोष, स्पाह्मदसें भाप्त है, ऐसें आत्माको भी अथोत्‌ जीवको असर्वव्यापी 
सानना, यह अपर दोषका प्रसंग है. केसें! शरीरपरिमाणही जीव है, 
ऐसें आहेतमतके माननेवाले मानते हैं. और शरीरपरिमाण आत्माके हुए, 
आत्मा, अकृत्ल असवेगत है; जब मध्यमपरिभाणवाला आत्मा हुआ, तब 
घटादिवत्‌, अनित्यता आत्माको प्राप्त होवेगी; ओर शरीरोंको अनवस्थित- 
परिमाणवाले होनेसें मनुष्यजीव मनुष्यशरीरपरिमाण होके फिर किसी 
कमविपाक करके हाथीका जन्म प्राप्त हुए, संपर्णहस्तिके शरीरमें व्याप्त 
नही होवेगा; ओर स॒क्ष्म मकखीका जन्म प्राप्त हुए संपृर्ण सूक्ष्म मकक्‍्खीके 
शरौरमें मावेगा नही. जेकर समानही यह जीव है, तब तो एकही जन्मविषे 
कुमारयोवनइरछूअवस्थाओंविषे दोष होवेगा; शर्ररकी स्व अवस्थाओंमें 
शरीर व्यापक नहीं होवेगा, यह दोष होवेगा. जेकर कहोगे अनंत 
अवयव जीवके हैं, तिसके वेही अवयव अल्पशरीरमें संकुचित होजाते 
हैं, और महान शरीरमें विकाश होजाते हैं. 

... उत्तर-उन अनंतजीवअवयबोंका समानवेशल प्रतिहन्यत है, वा 
नही? जेकर प्रतिघात है, तब तो परिच्छिन्नदेशमें अनंतअवयव नहीं 
माेंगे; जेकर अप्रतिघात है, तब तो अपतिघातके हुए एकअवयवदे- 
शत्वकी उपपत्तिसें, स्बअवयव विस्तारवाले न होनेसें, जीवको अशु 
मात्रका प्रसंग होवेगा. अपिच शरीरपरिच्छिन्न जीवके अनंत अवयवोंकी 
अनंतता भी, नहीं होसकती है. इति ॥ १४ ॥ 
, इस पूर्वोक्त व्याससूत्रकी भाष्यका उत्तर लिखते हैं. ॥ 

तथाहे सूत्रम्‌ ॥ ओ 

“॥ चैतन्यस्वहपः परिणामी कत्ता साक्षाड्ञोक्ता स्वदृहर्पारमाणः 
 अतिक्षेत्रं मिन्नः पोदुलिकादष्टवांश्वायमितिः ॥ के 


६७६ ततल्वनिर्णयप्रासाद- 


(2 


श्रीवादिदेवसरिकृत प्रभाणनयत्र्वालोकालंकारे ॥ 


७ 
इस सूत्रके 'स्वदेहपरिम[णः ' इस पदकी ओर  प्रतिक्षेत्र भिन्न 

इस पदकी टीकाकी भाषामें व्याख्या लिखते हैं। खदेहपरिमाण, इस- 
करके, आत्माका नेयायिकादि पारिकाश्पित सर्वेगतपणा, निषेध करते हें 
आत्माकोी सर्वंगत मानिये, तब तो, जीवतत्वके प्रभेद, जे प्रद्यक्ष दिखलाइ 
देते हैं, उनकी प्रसिद्धि न होनेका प्रसंग आवेगा; सवेगत एकही आत्मा- 
विषे नानात्मकार्योंकी समाप्ति होनेसें. एककालमें नाना सनोका संयोग 
जो है, सो नानात्मकार्य है. सो नानात्मकार्य एक आत्मामें भी होस- 
कता है. आकाशसें नानाघटादिसंयोगवत्‌. इसकरके युगपत्‌, नानाशरीर 
इंद्रियोंका संयोग कथन किया 


७ ६ ७ 0०. 


पृबपक्ष-यूगपत्‌ नानाशराशणबवंष, आत्सससवायसुखदखाएदकादा 
उपधातच्र नहा दांवगों, राव हानस 
९ 


उत्तरपक्षः-यह तुसारा कहना ठीक नहीं है. क्योंकि, युगपत्‌ नाना 
भेरीआदिकोंविषे, आकाशसमवायि विततादिशव्दोंकी अनुपपत्ति होनेके 
प्रसंगलें; पूर्वोक्त विरोधकों अविशेष होनेसें. 

प्रवेपक्षः-तथाविध शब्दोंके कारणभेद होनेसें, विततादि नानाइब्दोंकी 
अनुपपत्ति नही है 

उत्तरपक्षः-सुखादिकारणभेदसें, उस सुखादिकी अनुपपत्ति भी, एक 
आत्माविषे न होनी चाहिये, विशेषके अभाव होनेसें 

एवपक्ष+-विरुद्यम के अध्याससे, आत्माका नानात्व हे 

पत्तरपक्ष:-तिस विरुद्धधमके अध्याससेंही, आकाशका भी नानात्व होवे. 

पूवृपक्षः-उपचारसे आकाशके प्रदेशोंका भेद माननेसें पूर्वोक्त दोष 
नही हे. 

उत्तरपक्ष+-प्रदेशभेद उपचारसेही, आत्माविषे भी, दोब नही है. 
आर जन्‍्ममरणादि प्रतिनियम सी स्वेगत आत्मवादीयोंके मतममें 
आत्सबहुवकों नहीं साधेगा; एक आत्मासें सी, जन्ममरणादिकी उप- 
पत्ति होनेसें. घटाकाशादिके उत्पत्ति विनाशादिवत्‌.. नही घटाकादक़ी 


पट्त्रिश्ञ/स्तम्भः हे | ६७७ 
क्‍ उत्पत्तिके हुए, पटादिं आकाशकी उत्पत्तिही है, तिस संमयर्में विनाशके 
भी देखनेसें. ओर ऐसा भी नही है कि, विनाशके हुए, विनाशही है, 
उत्पत्तिका भी तिस समयमें उपलंभ होनेसें. और स्थितिके हुए, स्थितिही 
है, ऐसा भी नही है, विनाश, उत्पाद, दोनोंको भी तिस काहमें देखनेसें. 
पूवपक्षः-बंधके हुए मोक्ष नही, ओर मोक्षके हुए बंध नही होवेगा, 
एक आत्मामें बंध मोक्ष दोनोंका विरोध होनेसें. 
उत्तरपक्षः-ऐसा मानना ठीक नही हे. क्योंकि, आकाशमें भी एक 
घटके संबंध हुए, घटांतरके मोक्षके अभावका श्रसंग होनेसें. ओर एक 
घटके विश्छेष हुए, घंटातरके विश्छेषका प्रसंग होनेसें. 
पूर्वपक्षः-प्रदेशभेदउपचारसें, पूर्वोक्त प्रसंग नही है. 
उत्तरपक्षः-तव तो आत्मासमें भी तिसका प्रसंग नहीं है. आकाशके 
प्रदेशभेद माने हुए, एक जीवका भी प्रदेशभेद होवो; ऐसे कहांसें जीव- 
तत्त प्रदेशभेद व्यवस्था, जिससे आत्सा व्यापक होवे ? 
पर्व॑पक्षः-आत्माके व्यापकलके अभाव हुए, दिगदेशांतरवत्ति परमाणु- 
ओंके साथ युगपत्संयोंगके अभावसें, आद्यकमंका अभाव है; तिसके 
अभावसे अंत्यसंयोगका अभाव है, तिस निर्मित्तवक शरीरका अभाव 
और तिसकरके उसके संबंधका अभाव है. तब तो विनाही उपायके 
सिद्ध हुआ, सर्वदा सर्व जीवोको सोक्ष होंवे. अथवा होवे जेसें तैसेंकरी 
शरीरकी उत्पत्ति, तो भी, सावयव शरीरके प्रतिअवयवमें प्रवेश करता 
हुआ आत्मा, सावयव होवेगा; तेसें हुए इस आत्माको पटादिवत कार्य 
त्वका प्रसंग है. ओर कार्यलवके हुए, इस आत्माके विजातिकारण आरंभ- 
क है, वा. सजातिकारण आरंभक है ! पूर्वपक्ष तो नही. क्योंकि, विजा- 
तियॉकों अनारंभक होनेसें- दूसरा पक्ष भी नही. जिसवास्ते सजातिपणा, 
उनको आत्मत्वअभिसंबंधलेंही होवे हें, तेसें हुए एक आत्माके अनेक 
आत्मा, आरंभक पसें सिद्ध हुआ, यह तो, अयुक्त है. क्योंकि, एक शरी- 
में आत्माके आरंभक, अनेक आत्माका असंभव होनेसें. और संभवके 
हुए भी स्मरणकी : अनुपपात्ति, हे. . क्योंकि, नही . अन्यने , देखा हुआ, 


६७८ तत्निणेयप्रासाद- 


अन्य स्मरण करनेकों समथ होता है, अतिप्रसंग होनेसें. तिसकरके आर- 
भ्यत्वके हुए, इस आत्माका, घटवत्‌, अवयवक्रियासें विभाग होनेसे 
संयोगविनाशसें विनाश होवेगा. ओर शरीरपरिमाणत्व आत्माके हुए, 
आत्माको मत्तेत्वकी ग्राप्ति होनेसे आत्माका शरीरमें प्रवेश नहीं होवेगा, 
मत्तेमें मत्तेके प्रवेशका विरोध होनेसें. तब तो, निरात्मकही, संपर्ण 
शरीर, होवेगा. अथवा आत्माकों शरीरपरिभाणलके हुए, वालशरीर- 
परिमाणवाले आत्माको, यवशरीरपरिमाण अंगीकार केसे होवे ? बाल- 
परिमाणको त्यागके, वा न ल्यागके ? जेकर द्यागके, तब तो, शरीरबत, 
आत्माकों अनित्यत्वका प्रसंग होनेसे, परकोकादिकके अभावका प्रसंग 
होवेगा. जेकर विनाही त्यागनेसें, तब तो, पूर्वेपरिसाणके न त्यागनेसें, 
शरीरवत्‌, आत्माकों उत्तरपरिसाणकी उपपत्ति नहीं होवेगी. तथा हे 
जेन | तू आत्माको शरीरपारिसाण कहता है, तब तो, शरीरके खंडन 
करनेसें, तिस आत्माका खंडन, क्यों नहीं होता हे? सो कहो. 

उत्तरपक्ष+-है वादिन! जो तने कहा कि, आत्माके सर्वेग्यापीके अभा- 
वसे इत्यादि-सो असत्य है. क्योंकि, जो जिसकरके संयुक्त है, सोही 
तिसप्रति उपसपंण करता है, ऐसा नियम नहीं है. चमकपाषाणकरके, 
लोहा संयुक्त नही भी है, तो भी तिसके आकषेण करनेकी उपलब्धिसें. 

पू्वेपक्ष--जेकर असंयुक्तका भी आकर्षण होवे, तब तो, तिसके 
शरीरासर्भप्रति, एकसखी हुए, त्रिभ्वन उदरविवरवरत्ति परमाणओंका उप- 
सपेण प्रसंग होनेसें, न जाने कितने परिमाणवालरा तिसका शरीर होवेगा ? 

उत्तरपक्ष--संयुक्तके भी, आकषेणमें यही दोष, क्यों नहीं होवेगा? 
आत्माकों व्यापक होनेकरके, सकलपरसाणुओंका तिस आत्माके- साथ 
संयोग होनेसे 

प्वपक्ष+-संयोगके अविशेषसे, अदृष्टके वशसे विवक्षितदरारीरके उत्पा- 
दन करनेमें, योग्य नियतही परमाणु, उपसर्पण करते हें. 

उतरपक्षः-तब तो हमारे पक्षम भी तल्य है.। ओर जो कहा कि, 
सावयंवदशरीरके, प्रातिअवयवर्मे, प्रवेश करता आत्मा इत्यादि. सो भी, 


ची 
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कथनसात्रही है. क्योंकि, सावथवपणा, और कायपणा, कथंचित्‌ आत्मा- 
विषे हम मानतेही हें. परंतु ऐसे माननेसें, घटादिवत्‌, पहिले प्रसिद्ध 
समानजातीयअवयवोकरके आरभ्यत्वकी प्रसक्ति नहीं ै.. क्योंकि, 
नही निश्चयसें, घटादिकोंविषे भी, कायसें प्रथण पसिद्ध समानजातीय 
कपालसंयोगकरके आरभ्यत्व देखा हे. कुंभकारादि व्यापारसंयुक्त मार्टाके 
पिडसे, प्रथमही, घटके एशथुबुप्नोदरादि आकारकी उत्पत्ति प्रतीत होनेसे. 
द्रव्यकाही, पूवाकार परिलयागनेसें, उत्तराकार परिणाम होना, सोही, 
कार्यत्व है. सो कार्यत्व, बाहिरकीतरें अभ्यंतर भी अनुभूतही है. और 
पटादिकोविषे स्वअवयवरसंयोगपृवेक कार्यलवके देखनेसें सर्वजगे तेसें होना 
चाहिये, यह युक्त नही है. क्योंकि, नहीं तो, काष्टविषे लोहलेख्यत्वके 
उपलंभ ह॒नेसे, वज्में भी लोहलेख्यवका प्रसंग. होवेगा. -और 
प्रसाणबाधन तो दोनोंजगे तुल्य हे. ओर उक्तलक्षणकायेत्र अंगीकार करें 
भी, आत्माको, अनिद्यलके प्रसंगर्से, प्रतिसंधान ( स्मरण )के अभाव- 
की प्राप्ति नहीं होती है. क्योंकि, कर्थंचित्‌ अनित्यवके हुणही, 
इस संधानको, उपपद्ममान होनेसें. ओर जो यह कहा कि, 
शरीरपरिमाण आत्माके हुए, आत्माको मूत्तेत्वकी प्राति होवेगी इत्यादि- 
तहां मृत्तेत्व किसको कहते हो ! असवेगतद्रव्यपरिमाणको, वा रूपा- 
दिमत्वको ? तिममें आद्य पक्ष तो, दोषपोषकेतांइ नहीं -है, संमत 
होनेसें. और दूसरा पक्ष तो, अयुक्त है, व्यात्तिके अभावसें. क्योंकि, जो 
अंसर्वगत है, सो नियमकरके रूपादिमत्‌ है, ऐसा अविनाभाव: नही है. 
क्योंकि, मसनको अस्वंगत होनेसें भी, रूपादिमलके अभावसें- इसवास्ते 
आत्माकी, शरीरविषे अनुप्रवेशकी अनुपपत्ति नही है, जिसवास्ते शरीर 
निरात्मक होजावे. असर्वगत ब्रव्यपरिमाणलक्षणमूत्तेत्वको, मनावत्‌ 
प्रवेशका अप्नरतिबंधक होनेसे, रूपाविमल्वलक्षणं मूत्तेचसहित जला- 
दिकाोंका भी, भस्मादिविषे अनुप्रवेश नही निषेधीये है हे मूत्तेल्वसे 
रहित .भी आत्माका प्रवेश शरीरमें प्रतिषेध करते हो तो, इससे आधिक 
और .कौनसा आश्चय है 
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और जो यह कहा के, देहपरिमाणत्वके हुए, आत्माको बालशरीर- 
परिमाण त्यागके, इत्यादि-सो भी, अयुक्त है. क्योंकि, थुवशरीरपरिमाण- 
अवस्थाके विषे, आत्माकों वालशरीरपारमाणके परित्यागे हुए, आत्माका 
सर्वथा विनाशके असंभव होनेसें; विफण अवस्थाके उत्पाद हुए सर्पवत्‌. 
तब तो, केसे परछोकके अभावका अनुषंग होवे? पयोय्से आत्माके अनि- 
त्यलके हुए भी, हृव्यसें नित्यत्व होनेसें. । ओर जो यह कहा कि, यादि आत्मा- 
को शरीरपरिमाणता है, तब तो शरीरके खंडन करनेसे इत्यादि-सो भी, 
ठीक नही हे. क्योंकि, शरीरके खंडनेसे कथाचित आत्माका खंडन भी 
इृष्ट होनेसें. शरीरसंबद्ध आत्मप्रदेशोंसेही, कितनेक आत्मप्रदेशोंका 
खंडितशरारप्रेदेशावषे अवस्थान है, सोही, आत्माका किसी प्रकारसें 
खंडन है; नत सव प्रकारसें. सो यहां विद्यमानही है. अन्यथा तो, शरी- 
रसे एथगभूत अवयवके कंपनकी उपलाब्ध नहीं होवेगी. ओर यह भी 
नही है कि, खोडित अवयव प्रविष्टआत्मप्रदेशको प्रथगू आत्मतत्वका 
पसंग है; उन आत्मप्रदेशोंका खॉडेत अवयवर्से निकलझूके पुनः तिसही 
शरीरमें प्रवेश होनेसे. ओर यह भी नही है कि, एकत्र संतानविषे अने- 
कात्माका प्रसंग होवेगा. क्योंकि, अनेकार्थेप्रतिभासि ज्ञानोंका एक 
प्रमाताके आधारकरके प्रतिभासके अभावका प्रसंग होनेसें, शरीरांतर 
रहे हुए, अनेक ज्ञानावसेय अर्थ संवित्तिवत्‌. 

पवपक्षः-किसतरें खंडिताखंडित अवयबोंका पीछेसें फिर संघटन 
होवे है ? 

उत्तरपक्षः-एकांत सर्वेधाछेदके अनंगीकारसें, पद्मनारूतंतुवत्‌, कथ्थ- 
चित्‌ अच्छेदके भी स्वीकारसें. ओर तथाविध अदृष्टके वशसें उनका 
संघटन भी फिर अविरुद्धही है. इसवास्ते शरीरपरिमाणही आत्मा अंगी- 
कार करनेयोग्य हे, नतु सर्यव्यापक. अयोग ऐसे है. आत्मा व्यापक 
“सही है, चेतनल होनेसें, जो सर्वव्यापक है, सो चेतन नही है, जैसे 
आकाश, आर आत्मा चेतन है, तिसवास्ते व्यापक नहीं. आत्माके अव्या- 
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पक्का होना, आत्माके गुणोंका शरीरमेंही उपलभ्यमान होनेसें सिद्ध 
हुआ, आत्माका शरीरपरिमाणपणा.* 

तथा शंकरभाष्यमं ओर टीकासें जो लिखा है किं, देहपरिमाण 
परिच्छिन्न आत्माके माने, आत्मा अनित्य सिद्ध होता है, 

तथाचानुमानं--“ ॥देहपरिमाणपरिछिन्न आत्मा अनित्यः 

सध्यमपारभाणवत्तात्‌ घटवतू ॥ 

देहपारिमाणपारिछिन्न आत्मा अनित्य हे, मध्यसपारसाणवाला होने 
घटकीतरें. ओर जो नित्य है, सो, सध्यमपरिमाणवाला भी नही: यथा आका- 
श, वा अशुपारसाणवाला परसाणु. इसवास्त आत्मा, देहपारसाणव्यापक 
नही, कितु स्वेव्यापक है. इत्यादि-यह पृर्वोक्त कहना ठीक नहीं 
क्योंकि, पू्वोक्त अनुमान तो, नेयायिकोका हे, परंतु वेदांतियोंका नही है 
वेदांतियोंके मतमें तो, ऐसे अनुमानका उत्थानही नही होता है. क्यों- 
कि, वेदांतियोंने सवेसें अणुप्रमाणवाले परमाणु, और सर्वसें महाप्रमाण- 
वाला आकाश, यह दोनों मानेही नहीं है, द्वेतापत्ति होनेसें. तो फिर 
पूवोक्त अनुमान, उनके मतसें केसे संभवे ? अपितु नहीं संभवे. जन 
कल्पितवस्तु अनुमानका विषयही नही है, तो फिर, ऐसा अनुमान, वे- 
दांती आत्माकी अनित्यता सिद्ध करनेवास्ते केसे कह सकते हें ? इसवा- 
सते बंयासजी, और शंकरस्वामीका जो कथन है, सो स्वमतविरुंद्, ओर 
प्रमाणयक्तिसें बाधित है. तथा पूर्वोक्त अनुमान भी, व्यभिचारि है 

यथा॥ क्‍ 

“॥ वल्मीक॑ कंभकारकतेजन्यं मुह्दिकारत्वात्‌ घटवत॥ ” 

जेसे यह अनमसान उव्यभिचारि है, जो जो खझह्विकार है,. सो. सब 
कंभकारकतं॑जन्य, न.होनेसे- ऐसेही मध्यमपारेमाणवत्तात्‌' यह भी हेतु 
असिद्ध है. क्योंकि, -मध्यमपरिसाणवाले- चंद्रसूयांदि, कर्थचित्‌ नित्य हे; 
ओर “ मध्यमपरिमाणवत्त्तात्‌” यह हेतु, प्रतिवादिजेनोंके मतमें सम्मत 
जम मम 


» तैत्तिरीय आरण्यकंके दशमे प्रपाठकके अडतीसम अनुवाकर्म भी, 'आपादमस्तकन्याप पैरसे लेके 


मस्तकपर्यत व्यापी जीव लिखा है 
८६ 
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नही हे. ओर तो हेत, वादीप्रतिवादी दोनोंको सम्मत होना चाहिये, सो तो, 
हेही नही. इसवास्ते व्यासजी ओर शंकरखामीका कहना, असमंजस हे 
ओर जो शंकरपध्वामी लिखते हैं कि, शरीरोंकों अनवस्थितपरिमा- 
णवाले इत्यादि. 
तिसका उत्तर+-जीवमें संकोच विकाश होनेकी शक्ति है; कर्मोदयसें 


९५ कक 


जब जीव, स्थूलशरीरको छोडके सूक्ष्मशरीरको धारण करता है, तब 
जीवके असंख्य प्रदेश संकुचित होके सूक्ष्मशरीरमें समा है! तेहे 
जेसे एक कोठेमेंसे प्रकाशक दीपकको छेके एक प्यालेके / नीचे द 
रख दिया जावे तो, उस दीपकका प्रकाश उस प्यालेमेंही प्रकाश 
करेगा; ऐसेंही सृक्ष्मशरीर छोडके महान्‌ शरीरमें जान लेना. ओर जो 
शंकरस्वामीने लिखा है, जीवके अनंत अवयव, सो केख, भिथ्या है. अ- 
नंत अवयव नही, कित, अर्संख्य प्रदेश हैं. प्रदेश उसको कहते हैं, जो 
आत्माका निरश अंश होवे; ओर आपत्माके, थे सर्वध्रदेश एकसरीखे हें; 
इसवास्ते आव्माकाही संकोच विकाश होता है, प्रदेशोंका नही. जेसे 
वस्रकी तह ऊगानेसे वखकाही संकोच है, परत तिसके तंतयोंसें न्यमा- 
घिकयता नही है. इसवास्ले आत्माही, संकोच विकाश घमके होनेसे सक्ष्मसें 
स्थल, ओर स्थलसे सक्ष्मशरीरसे व्यापक होता है. इसवास्ते शंकरखामीकी 
कल्पनामें शंकरखासीकी जेनसतकी अनशिज्ञताही, कारण हे. इति। 


अथ प्रसंगमें : प्रतिक्षेत्र भिन्न; ” सृत्रके इस अवयवरूप विशेषणक- 
रके आत्मअद्वेतवाद खंडन किया, सो ऐसे हे 


वदाता कहते है कि, हेस ता छुकहा परसबत्रह्म पारसाोथक संदरूप 
मानत 8 


उत्तरपक्ष+-जेकर एकही परमत्रह्म सदरूपष है, तो फिर, यह जो सरल 
रसाल प्रियाल हंतार तार तमाल प्रवाल प्रश्ुख पदाथ अग्रगामिपणे- 
करके प्रतीत हांते हैं, वे, क्योंकर सत्खरूप नही हें 

प्रवेपक्ष+-येह पूर्वोक्त जे पदार्थ प्रतीत होते हैं, वे-सवे मिथ्या है 
तथाचानुमान- प्रपंचीभिथ्या[ ' प्रपंच मिथ्या है, प्रतीयमान होनेसें, जो 
ऐसा है, सो ऐसा है, यथा सीपके टकडेमें, चांदी. तेसाही यह प्रपंच है, 
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तिसवास्ते मिथ्या हे. इस अनुमानसें प्रपंचमिथ्यारूप है, और एक ब्रह्म 
ही, पारमामर्थिक सदूप है... ७७७ 
का विनर 

उत्तरपक्षः-हे पूवपक्षिन्‌! इस अनुसानके कहनेसें तुमारा तर्कवितर्क- 
अल होता है है तथाहे । यह जो प्रपंच तुमने मिथ्यारूप 
माना है, सो लिथ्या, तीन तरेंका होता है. अल्यंत असबूप (९१ ) हे तो, 
कुच्छ और और धतोत होवे ओर तरें (२) ओर तीसरा अनिर्वाच्य 
(३ | इन तीनोंमेंसे कौनसा भिथ्यारूप प्रपंचको माना है? 

पर्वपक्ष:-इन पूर्वोक्त तीनों पक्षोंमेंसें प्रथमके दो पक्ष तो हमको स्वी- 
कारही नहीं है, इसवास्ते हम तो तीसरा अनिर्वाच्य पक्ष मानते हैं, सो 
यह प्रपंच अनिवाच्य सिथ्यारूप है. 

उत्तरपक्ष--प्रथम तो तुम यह कहो कि, अनिरवाच्य क्या वस्तु हे ? 
एतावता तुम अनिवाच्य किसकी कहते हो? क्या वस्तुका कहनेवाला 
शब्द नहीं हे? वा शब्दका निम्ित्त नहीं हे? वा निःस्वभावत्व है ? प्रथम 
विकल्प तो कल्पनाकरनेयोग्यही नहीं है. क्योंकि, यह सरल है, यह 
रसाल हे, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध है. अथ दूसरा पक्ष है तो, शब्दका 
निमित्तज्ञान नही है? वा पदार्थ नहीं है? प्रथम पक्ष तो समीचीन 
नही है, सरल रसाल तारू तमार प्रमुखका ज्ञान श्राणीपत्राणी प्रति 
प्रतीत होनेसे, देखनेवाले सर्व जीव जानते हैं; जो सरल रसाल ताल 
तमाल प्रमुखका ज्ञान हमको है. अथ दूसरा पक्ष तो, पदार्थ, भावरुष नही 
है? वा अमावरूप नही है! प्रथम कल्पनामें तो, असतृख्याति अभ्युप- 
गमप्रसंग है, अथात्‌ जेकर कहोगे पदार्थ भावरूष नहीं है, ओर प्रतीत 
. होता है तो, तुमको असतख्याति माननी पडी; ओर अद्वेतवादीयोंके म- 
तमें असत्र्याति माननी महादूषण है. अथ दूसरा पक्ष, जो पदाथ, 
अभावरूप नही तो भावरूप सिद्ध हुआ. तब तो, सतख्याति साननी 
पड़ी. और जब अद्भैतवादमत अंगीकार कीया, ओर सत्‌रूयाति माननी 
'पडी, तब तो  सत्ख्यातिके माननेसें अद्वेतमतको जडको  कूहाड़ेसे 
काटा. कदापि अन्वैतमत नहीं सिद्ध होगा. 
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प्रवपक्ष-भावरूप, तथा. अभावरूष, येह दोनोंही घरकारे- वस्तु नही 

उत्तरपक्ष--हम तुमको पूछते हें कि, भाव, ओर: अभाव, इन. दोनों 
का अर्थ, जो छोकिकंमे प्रसिद्ध है, वोही, तमने माना हे या इससे 
विपरीत ओर तरेका माना हे।. जेकर प्रथम पक्ष मानोगे तो, जहां भाव- 
का निषेध करोगे, तहां अवश्यमेव अभाव कहना पड़ेगा; ओर जहां 
अभावका निषेध करोगे तहां अवश्यमेव भाव कहना पडेगा. जो परस्पर 
विरोधी है, उनमें एकका निषेध करोगे तो, दसरेका विधि, अवश्य कहना- 
ही पडेगा. अथ दूसरा पक्ष मानोगे, तब तो हमारी कुच्छ हानी नहीं 
है. क्योंकि, अलोकिक एतावता तुमारे मनःकल्पित शब्द, ओर शब्दका 
निमित्त, जेकर नष्ट होजावेगा तो, लोॉकिकशब्द, ओर लोकिशब्दका 
निमित्त, कदापि नष्ट नहीं होगा; तो फिर, अनिवांच्य प्रपंच किसतरें 
सिद्ध होगा? जब अनिवाच्यही सिद्ध नहीं होगा तो, प्रपंच मिथ्या केसे 
सिद्ध होगा? ओर एकही अक्वित ब्रह्म केसे सिद्ध होवेगा ? निःस्वभावत्व-. 
पक्षमं सी, निस शब्दकों निषेघार्थके हुए, ओर स्वभ्ावशब्दको भी भाव 
अभाव दोनोंमेंसें अन्यतर किसी एक अंथके अथोत्‌ भावके, वा अभा-. 
वंके वाचक हुए, पवेव॒त्‌ प्रसंग होवेगा 


प्वेपक्षः-हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको निःस्वभावत्व कहते हें. 

उत्तरपक्ष:-इस तमारे कहनेसे विरोध आता है; जेकर प्रपंच प्रतीत 
नही होता तो, तुमने अपने प्रथम अनुमानमें प्रपंचको प्रतीयमान हेत- 
स्वरूपपणे क्योंकर महण किया? ओर प्रपंचको अनमान करनेके समय 
घधर्मापण क्योंकर ग्रहण किया? तथा धर्मापणे भ्रहण करे हुए, वो केसे 
प्तीत नही होता हे? 


पूवपक्षः-जसा प्रतीत होता है, तेसा है नही 
उत्तरपक्ष+-तब तो यह, विपरीतख्याति, तमने अंगीकार. करी. सिद्ध 
होवेगी. तथा. हस तुसको पूछते हैं कि, यह जो तम इस प्रपंचको - अनि- 
* वोच्य मानते हो, सो प्रल्यक्षप्रमाणसें मानते हो ? वा. अनमानप्रमाणंस 
मानते हो? प्रल्यक्षप्रमाण तो, इस परपंचको सतस्वरूंपही सिद्ध करता हे. 
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जैसा जसा पदार्थ है, तेसा तैसाही प्रल्नक्ष ज्ञान उत्पन्न. होनेसें. और 
प्रपंच जो है, सो परस्पर, न्यारी न्यारी, जो वस्तु है, सो अपने अपने स्वरु- 
पमें भावरूप है; ओर रे दूसरे पदार्थके स्वरूपकी अपेक्षा अभावरुष है. इस 
इतरेतरावेवेक्त वस्तुयोकाही प्रपेचरूप माना है. तो फिर, प्रलक्षप्रमाण, 
पपंचको आनिवाच्य केसे सिद्ध कर सकता है? 

पू्वपक्षः-यह प्रयक्ष, हमारे पक्षको प्रातिक्षेप नहीं कर सकता हे. क्योंकि, 
प्रदक्ष तो विधायकही है, तेसें तेसें प्रत्यक्ष ब्रह्मकोही कथन करता है, 
न कि, प्रपंध सल्यताको कथन करता है; प्रपंच सत्ता तो, तब कथन 
करी सिद्ध होवे, जेकर प्रत्यक्ष इतर वस्तुममें इतर वस्तुयोंके स्वरूपका निषेध 
करे; परंतु प्रच्यक्षप्रमाण तो ऐसा है नही, भ्रत्यक्षको निषेध करनेमें कुंठ 
होनेसें. 

उत्तरपक्षः-प्रथम तुम विधायक किसको कहते हो ? क्‍ 
- पूर्वपक्ष--्यह ऐसे वस्तुस्वरूपको ग्रहण करे, ओर. अन्यस्वरूपको 
निषेध न करे, ऐसा प्रत्यक्षही विधायक है. 

उत्तरपक्ष+-यह तुमारा कहना असत्य है. अन्यवस्तुके खरूपके विना 
निषेध्यां, वस्तुके यथाथ स्वरूपका कदापिे बोध न होनेसें; पीतादिक 
वर्णौकरी रहित जब बोध होगा, तबही नीर ऐसे रूपका बोध होवेगा, 
अन्यथा नही. तथा जब प्रलक्षप्रमाणकरेक यथाथ वस्तुस्वरूप ग्रहण 
किया जायगा, तब तो अवश्य अपर वस्तुका निषेध भी तहां जाना 
जायगा. जेकर प्रत्यक्ष, अन्यवस्तुमें अन्यवस्तुके निषेधकों नही जानेगा तो, 
तिसवस्तुके इदामाते यह ऐसे विधिस्वरूपकों भी जान सकेगा. क्योंकि, 
केवल जो वस्तुके स्वरूपकों गहण करना है, सोही अन्यवस्तुके स्वरुप 
का निषेध करना है. जब प्रत्यक्षप्रमाणविधि, ओर निषेध, दोनोंही- 
को ग्रहण करता है, तब तो, प्रपंच, समिथ्यारूप कदापि सिद्ध न होगा. 
जब प्रत्यक्षप्रमाणसें प्रपंचही मिथ्यारूप सिद्ध न हुंआ तो, परम ऋह्म- 
रूप एकह्ी अक्वेत तत्त कैसे सिद्ध होगा? तथा जो तुम भ्लक्षकों नि- 
यमकरके विधायकही मानोगे, तव तो, विद्यावत्‌ अविद्याका भी विधान 
तुमको मानना पड़ेगा; सो यह ब्रह्म, आविद्याराहित होनेकरके सन्मात्र 
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है, प्रत्यक्ष प्रमाणसें ऐसे जानते हुए भी, फिर, प्रत्यक्ष, निषेधक नहीं 
है; ऐेसे कथन करनेवालेको क्‍यों नहीं उन्‍्मच कहने चाहिये ? झ्ति 
सिद्ध हुआ प्रत्यक्षबाधित तुमारा पक्ष. । और अनुमानकरके बाधित, 
ऐसे है. प्रपंच मिथ्या नहीं हे, असतर्सले विलक्षण होनेसे; जो 
असत्से विलक्षण है, सो, मिथ्या नहीं है. यथा आत्मा. 
तेसाही यह प्रपंच है, तिसवास्ते, प्रपंच, सिथ्या नही.। तथा प्रती- 
यमान जो तुमारा हेतु हे, सो ब्रह्मास्माके साथ व्यभिचारी है, क्‍्यों- 
कि, ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परंतु मिथ्यारूप नही है. जेकर कहोगे 
ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान है, तब तो, ब्रह्मात्मा वचनोंका - गोचर न होगा; 
जब वचनगाचर नही, तबतो, तुमको गृंगे वननाही ठीक है. क्योंकि, 
ब्रह्मावेना अपर तो कुच्छ हेही नही, ओर जो ब्रह्मात्मा है, सो प्रतीय- 
मान नही है; तो फिर तुमको हम गुंगेके विना ओर क्या कहें ? ओर 
प्रथम अनुसानमें जो तुमने सीपका दृष्टांत दिया, सो साध्य विकल है. 
क्योंकि, जो सीप है, सो भी प्रपंचके अंतर्गतही है; ओर तुम तो, 
प्रपंचको सिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो! यह कदाणि नहीं हो सकता 
है: कि, जो साध्य होवे, सोही, दृष्ठांतमें कहा जावे. जब सीपकाही 
अबतक सत्‌असतपणा सिद्ध नहीं तो, उसको दृष्टांतमें केसे महण किया? 

तथा ध्थम जो तुमने प्रपंचको मिथ्या सिद्ध करनेवास्ते अनुमान 
किया था, सो अनुमान, इस प्रपंचसे (भिन्न हे? वा आशभिन्न हे? जेकर 
कहोगे भिन्न है, तो फिर सत्य है? वा असत्य है? जेकर कहोगे सत्य 
है तो, तिस सत्य अनुमानकीतरें प्रपंचकों भी सत्यपणा होवे. जेकर 
कहोगे असत्य है, तो फिर कया शून्य है? वा अन्यथा ख्यात है 
वी अनिर्वेचनीय है ? प्रथम दोनों पक्ष तो, कदापि साध्यके साधक 
नही है. मनुष्यके शंगकीतरें (१) तथा सीपके रुूपेकीतरें (२) ओर . 
तीसरा जो अनिवेचनीय पक्ष है, सो भी, असमर्थ है; अथात्‌ साध्यको 
साध नहीं सक्ता है. अनिवेचनीयकों असंभविषणेकरके कथन 
करनेस. 
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प्वपक्ष--हमारा जो अनुसान है, सो व्यवहा रसत्य . है; इसवास्ते छ 
असत्यतवके अभावसें अपने साध्यका साधकही है ! है. 
उत्तरपक्षः-हम तुमसे पूछते हें कि, यह “ व्यवहारसत्य ? क्या है 
व्यवह्मतिब्यवहारः तब तो, ज्ञानकाही नाम व्यवहार ठहरा. जेकर- तिस 
ज्ञानरूप व्यवहारकरके सत्य है, तब तो, सो अनुमान, पारमार्थिकही है: 
यदि व्यवहारसत्यकरके अनुमान सत्य है, तब तो व्यवहारसत्यकरके 
प्रपंच भी सत्य होवे. ऐसे इस पक्षमें सत्रुयातिरूप प्रपंच सिद्ध हुआ, 
जब प्रपंच सत्‌ सिद्ध हुवा, तब तो, एकही परमसत्रह्म सदृष अद्वैततत्त॑ 
किसीतरह भी सिद्ध नही हो सकता हे. जेकर कहोगे, व्यवहार नाम 
शब्दका है, तिसकरके जो सत्य, सो व्यहार सत्य है; तो, हम पूछते हैं . 
कि शब्द सत्यखरूप है ? वा असत्य हे ? जेकर कहोगे, शब्द सत्यस्वरूप 
है, तब (तिसकरके जो सत्य है, सो पारमार्थिकही है. तब तो, अनुमा- 
कीतरें प्रपंच भी सत्य सिद्ध हुआ. जेकर कहोगे शब्द असत्यस्वरूप 
है, तो तिस शठ्दसें अनुमानको सत्यपणा केसे होवेगा ! तथा शब्दसें 
कहे हुए ब्रह्मादि केले सत्स्वरूप हो सकेंगे ? क्योंकि, जो आपही असत्य- 
स्वरूप है, सो परकी व्यवस्था करने, वा कहनेका हेतु कदापे नहं 
हो सकता है, आतिप्रसंग होनेसें. ३ 
पर्व॑पक्षः-जेंसें खोटा रूप्यक, सत्यरूप्यकके ऋषविक्रयादिक व्यवहा- 
रका जनक होनेसें सत्यरूप्यक माना जाता है, तेलही हमारा अनुमान, 
यद्यपिं असत्यस्वरूप है, तोभी जगतमें सतव्यवहारकरके प्रवतक होनेसे, 
व्यवहार सत्य है; इसवास्ते अपने साध्यका साधक हे- कर 
उत्तरपक्षः-इस तुमारे कहनेसें तो, तुमारा अनुसानः असत्वस्वरुपही 
सिद्ध हुआ. तब तो, जो दूषण, अलत्य पक्षमें कथन करे, सो : सव,- यहां 
पडेंगे. इसवास्ते प्रपंचसें भिन्न, अनुमान, उपर्षत्ति पदवाका नही भ्राप्त 
होता है- जेकर कहोगे कि; हम अनुमानको भ्रपचस अभेद. मानते हें, 
तब तो, प्रपंचकीतरें अनुमान भी, मिंथ्यारूप ठहरा. तब तो, अपन से 6 
को कैसे साथ सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचारसे प्रपंच मरथ्याडप नही, कह 
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आत्माकीतरें सद्रप है; तो फिर, एकही वरह्म अद्वेततत्त है, यह तुमारा 
कहना क्योंकर सत्य हो सकता है? कदापि नही हो सकता है. 

प््वेपक्षः-हमारी उपनिषदोमें, तथा शंकरखासिके शिष्य आनंदगि- 
रिकृत शंकरदिग्‌विजयके तीसरे प्रकरणमें लिखा है कि, “परमात्मा 
जगहुपादानकारणाभीते ” परसात्माही, इस सबे जगतका उपादान का- 
रण है. उपादान कारण उसको कहते हैं कि, जो कारण होवे, सोही 
कार्यरूप होजावे. इस कहनेसें यह सिद्ध हुआ कि, जो कुच्छ जगतमें हे, 
सो सर्व, परमात्माही आप बन गया है; इसवास्ते जगत परमात्मा- 
रूपही हे. 

उत्तरपक्षः-वाहरे नास्तिकशिरोमणे ! तुम अपने वचनकों कभी शोच 
विचार कर कहते हो, वा नही ? क्योंकि, इस तुमारे कहनेसे तो, पृणे 
नास्तिकपणा, तुमारे मतमें सिद्ध होता हे. यथा, जब स्व कुच्छ जगत्खरूप 
परमात्मारुपही है, तब तो, न कोई पापी है, न कोई धर्म्मी हे, न कोई 
ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी है, न तो नरक है, न तो खग है, न कोई 
साधु है, न कोई चोर है, सत्‌ शासत्र सी नही, असत्‌ शाखत्र भी नही, 
तथा जेसा गोमांसभक्षी, तेसाही अन्नभक्षी, जेसा खभायांसें कामभोग 
सेवन किया, तेसाही माता बाहिन बेटीसें किया, जेसा ब्रह्मचारी, तेसा 
कामी, जेसा चंडाल, तेसा ब्राह्मण, जेसा गदेभ, तेसा संन्यासी;: क्योंकि, 
जब सवे वस्तुका कारण इंश्वर परमात्माही ठहरा, तब तो सर्वे जगत्‌ 
एकरस एकखरूप है, दूसरा तो कोई हेही नही. 

पूथवपक्षः-हम एक ब्रह्म मानते हैं, ओर एक माया मानते हें, सो, 
तुमने जो ऊपर बहुतसें आलजंजाल लिखे हैं, सो स्व, मायाजन्य है, 
ब्रह्म तो, सच्चिदानंद एकही शुद्ध खरूप है. 

उत्तरपक्षः-हे अद्वेतवादिन्‌ ! यह जो तुमने पक्ष माना है, सो बहुत 
असमीचीन हे. यथा-साया जो है, सो ब्रह्मसें भद है, वा अभेद है? 
जेकर भेद हे तो; जड है, वा चेतन हे! जेकर जड है तो फिर, नित्य है, 
वा अनित्य- है ?. जेकर कहोगे नित्य है, तब तो, अगद्वैतमतके मलहीको 
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दाह करती है. क्योंकि, जब माया, बहासे सेदरूप हुं, और .जडरूप 
भई, ओर नित्य हुईं, फिर तो; तुमने आपही अपने कहनेसें द्वैतपंथ सिद्ध 
करा; और अद्वेतपंथको जड सूलसें काट गेरा. जेकर कहोगे, माया, 
बहासें भेद, जडरूप, ओर अनित्य है, तो भी, द्वैतता तो कदापि दूर 
नही होवेगी. क्योंकि, जो नाश होनेवाला है, सो कार्यरूप है; और. जो 
काये है, सो कारणजन्य है. तो फिर, उस मायाका उपादानकारण 
कोन हे? सो कहना चाहिये- जेकर कहोगे, अपरमाया, तब तो अनव- 
स्थादूषण है; ओर अद्देत तीनों काोमें कदापि सिद्ध नहीं होगा. जेकर 
श्रह्महीको उपादानकारण मानोगे, तब तो ब्रह्मही आप सर्वकुछ बन 
गया; तब तो पूर्वोक्त दूषण आया. जेकर मायाकों चेतन्य मानोगे, क्षो 
भी, यही पूर्वोक्त दूषण होगा. जेकर कहोगे, माया बहासें अभेद है. 
तब तो ब्रह्मही कहना चाहिये, माया नही कहनी चाहिये. 

प्वेपक्षः-हम तो मायाकी अनिवेचनीय मानते हैं. 

उत्तरपक्षः-इस अनिरवेचनीय पक्षको ऊपर खंडन कर आये हें, इसवा- 
सते अनिवंचनीय जो शब्द है, सो, दंभी पुरुषोंने छलरूप रचा प्रतीत 
होता है; तो भी, देतही सिद्ध होता है, अद्वेत नही. 

प्वपक्षः-यह जो अद्वेतमत है, इसके मुख्य आचाये शंकरखामी हे, 
जिनोंने सर्व मर्तोकी खंडन करके अद्वैतमत सिद्ध किया है; तो फिर 
ऐसे शंकरखामी, साक्षात्‌ शिवका अवतार, सर्वज्ञ, श्रह्मज्ञानी, शीलवान, 
सवसामथ्ययुक्त, उनोंके अद्वैत सतको खंडनेवाला कोन है! 

उत्तरपक्ष+-हे वह्लभमित्र ? तुमारी समझसूजब तो जरूर जैसे तुम कहते 
हो, तेसेही है; परंतु शंकरस्वामीके शिष्य आनंदगिरिक्ृत शकरदिगूवि- 
जयमें जो शंकरस्वामीका इचांत लिखा है, उसके पढनेसें तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि, शंकरखामी असवेज्ञ, कामी, का अ 2+ केक असमर्थ थे 
तथा तिस बत्तांतसें ऐसा भी प्रतीत होता है कि, वेदांतियोंका -अद्वैत 
ब्रह्मजान, जबतक यह स्थूछ शरीर रहेगा, तबतकही रहेगा; परंतु इस 
शर्सरके पात हुए पीछे वेदांतियोंका ब्रह्मुज्ञान, नहीं रहेगा. जो कि 
&  /04 हु 


६९० तत्तनिणथ- (सादे- 
पेंतीसमें स्तंभमें संक्षप्से हम लिखही आये हें. इसवास्ते हे भव्य! 
जब शंकरस्वामीका चरित्रही असमंजस है, तो फिर, उनके कहे हुए 


५ 


मतको सयोक्तिक कोन समझ सकता हे? 


प्वेपक्ष:-“पुरुषएवेदं ” इत्यादि श्रुतियोंसे अद्वेतही सिद्ध होता है 
उत्तरपक्ष+-यह भी तमारा कहना असत हे. क्योंकि, जो पृरुषमात्र- 
रूप अद्वेततत्व होवे, तब तो, यह जो दिखलाइ देता है, कोई सखी, 
कोई दुःखी, इत्यादि सवे परमाथेसें असत्‌ होजावेंगे; जब ऐसे होगा, 
तब तो, यह जो कहना है, 
॥ प्रमाणताधगम्य संसारनेगेण्य तहेमुखया प्र- 
ज़या तदच्छेदाय प्रवात्तारत्यादा॥ 


इसका अथ संसारका निशेणपणा प्रमाणसें जानकर तिस संसारसें 
विमखबद्धि होकरके तिस संसारके उच्छेदवास्ते प्रवृत्ति करे इत्यादि-सो 
आकाशके फलकी सर्गंधिका वर्णन करनेसरीखा हे. क्योंकि, जब अद्वेत- 
रूपही तत्व हे, तब नरकतियचादिभवश्रमणरूप संसार कहां रहा 
जिस संसारको निगंण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी प्रवृत्ति होवे ! 


है 


पूर्वेपक्षः-तत्तसें पुरुष अद्वेतमात्रही है, ओर यह जो संसार निगुण 
वणन किया है, ओर पदाथोंके भेदका दशन, सदा सव्वे जीवोंका जो पघ्र- 
तिभासन हो रहा हे सो, सव॑ चित्रामकी सत्रीके अंगोपांग उच्चनीचकीतरें, 
आ्रांतिरूुप हे 

उत्तरपक्षः-यह जो तुमारा कहना है, सो असत्‌ हे. क्योंकि, इसे 
 बातमें कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है. तद्यथा-जेकर अद्वेत सिद्ध 
करनेवास्ते कोड पएथगूभूत प्रमाण मानोगे, तब तो, द्वैतापत्ति होवे 
गी; ओर प्रमाणके विना किसीका भी मत सिद्ध नहीं हो सकता 
है. यदि प्रमाणके विनाही सिद्ध मानोंगे, तब तो, सर्वावादी अपने 
अपने अभिमतको सिद्ध कर लेवेंगे. तथा अ्रांति भी, “तुमको प्र- 
माणभूत अह्वेतर्से भिन्नही माननी चाहिये; अन्यथा तो, प्रमाणंभत अ- 
द्ैतही अप्रमाण होजावेगा जत भ्रांति अद्वेतकाही रूप हुईं, तब तो 


षट्त्रिशःस्तंस्भः । है ६९१: 


पुरुषकाही रूप हुई जब जआआंतिस्वरूपवाला पुरुषही है, तब तो तक्त- 
व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न हुई. जेकर आंति भिन्न मानोंगे, तब तो 
दैतापत्ति हो जावेगी; ओर अद्वेतमतकी हानी होजावेगी. तथा जो यह 
स्तंभ, इभ कुंभ, अभोरुह आदि पदा्थोका भेद दिखता है, सो ज्ांत हे, 
ऐसे कहो ता, नियमसें सोही पदाथभेददशन, किसी जगे सत्य सान- 
ना चाहिये, अश्लांतिके देखे विना कदाएं भ्रांति देखनेसें नहीं आनेसें. 
पूर्व जिसने सच्चा सप्प नहीं देखा है, तिसको रज्जुमें सप्पकी भ्रांति 
कदापि नही होवेगी.- 

तदुक्तम्‌ ॥ 

नादृष्टपृवसपंस्य रज्ज्वां सप्पंमतिः कचित्‌ ॥ 
ततः पृवानुसारित्वाद आंतिरश्रांतिपूविका ॥ १॥ 

इस कहनेसे भी, भेद सिद्ध होगया. तथा पुरुष अद्वेतरूपतत्त, अवश्य- 
करके दूसरेको निवेदन करने योग्य है, अपने आपको नही, अपनेमें 
व्यामोहना होनेसें. जेकर कहनेवालेमें व्यामोह होवे, तब तो अद्वेतकी 

00. ९ (५ | ॥ अं पक 
प्रातेपात्ति कभी भी नहीं होवेगी. हक 

. प्र्वपक्ष--जिसवास्ते अपने आपको व्यामोह है, इसीवास्ते तिस 

व्यामोहकी निद्वत्तिवास्ते, अपने आपको, अद्वैतकी प्रतिपत्ति, करने 
योग्य हे | ह क्‍ 

उत्तरपक्ष--यह कहना अयुक्त है. क्‍योंकि, ऐसे हुए, अद्वेतकी भति- 
पत्ति होनेकरके, अपने आपके व्यामोहके दूर होयाहुआ, अवश्यमेव पू्व- 
रूपका त्याग, और अमृढतालक्षण उत्तररूपकी उत्पात्ति कहनी पडेगी. 
तब तो अवश्य द्वैतापत्ति होजावेगी. तथा जब अद्वैततत्तका उपदेशक पुरुष 
परको उपदेश करेगा, तब तो, परका अवश्य मानेगा; फिर अद्देततत्तपरको 
निवेदन कश्ना, और अद्वैततत्त सानना; यह तो ऐसें हुआ जेसें दी 
पिता, कुमारत्रह्मचारी है. इसवचनके कहनेसें जरूर वो पुरुष उन्मत्त है; 
जेकर अपनेको और परको, इन दोनोंको मानेगा, तब तो अवश्य हता- 
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पत्ति होवेगी; इसवास्ते जो अद्वेत मानना है, सा गाक्तेवकल हः 
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पूर्वेपक्षः-परब्रह्मरुपकी सिद्धिही, सकलभेदज्ञान प्रत्ययोंके निरालबन* 
पणेकी सिद्धि हे 

उत्तरपक्ष+-यह कथन भी तुमारा ठीक नही है, परम ब्रह्महीकी सिद्धि 
न होनेसें; जेकर हे तो, स्वतःसिद्धि है, वा परतःसिद्धि हे? तहां स्वत 
सिद्धि तो है नही, जेकर होवे, तब तो, किसीका भी विवाद न रहे 
जेकर कहोगे परतःसिद्धि हे तो, क्या अनुमानसे है, वा आगमर्से हे? 
जेकर कहोगे, अनुमानसे है तो, वो अनुमान कोनसा हे? 


पूवेपक्ष:-सो अनुमान यह हे. विवादरुप जो अथ है, सो शति 
भासांतःप्रविष्ट है, अर्थात्‌ ब्रह्मभासके अंदर है, प्रतिभासमान होनेसें 
जो जो प्रतिभासमान है, सो सो प्रतिभासांतःप्रविष्टी देखा है. जेसे 
ब्रह्म प्रतिभास स्वरूप प्रतिभासमान है, सकल अथ .सचचेतनअचेतन 
विवादरूप, तिसकारणसे प्रतिभासांतःप्रविष्ट हे 


उत्तरपक्षः-यहं तमारा अनुमान, सम्यक्‌ नहीं है. (१) घर्सी, (२) 
हेत, (३) दृष्ठांत, इन तीनोंके प्रतिभासांतःप्रविष्ट होनेसें, साध्यरूपही 
हुए. तब तो (१) धर्मी, (२) हेतु, (३) दृष्ट॑त, इन तीनोंके न होनेसें,. . 
अनुमानही नहीं बनसकता है. जेकर कहोगे कि (१) धर्मी, (२) हेत, 
(३) दृष्टात, यह तानों, प्रातेभासांतःप्रावेष्ट नहीं है; तब तो इनोहीके 
साथ हेत व्यभिचारी होगा 


प्वपक्षः-अनादि अविद्यावासनाके बलसें, हेतु दृष्टांत जो हे, 

प्रतिभासके बाहिरकीतरें निश्चय करते हैं; जेसें प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, 
सभा, सभापातिजनकी तरें- तिंस कांरणसें अनमान भी, होसंकता है; ओर 
जंब सकल अनादि अविद्याका विलास दर होजावेंगा, तब तो प्रातिभा- 
सांतःप्रांवेषटही, प्रतिभास होगा; विवाद भी न रहेगा. प्रतिपाद्य, प्रति- 
पादक, साध्यं, साधन भाव भी नहीं रहेगा, तब तो अनुमान करनेका : 

भी कुछ फल नहीं. आपही अनुंभवमानं परमत्रह्मके होते हुए, देश-.- . 
काल अव्यवाच्छिन्नं स्वरूपके हुण्थंके, निव्येभिचार सकल अवस्था व्याप- 
कपणेवालेमें, अनुमानका कुंछ प्रयोग भी नही चाहिये हें 


पटत्रिशःस्तम्भः । ६९३ 


होगे उत्तरपक्षः-जो अनादि अविया, प्रतिभासांतःप्रविष्ट है, तब तो विद्याही 

गई; तब तो असडूप (१) घर्मी, (२) हेतु, (३) इृशंत, आदिक. भेद, 
केसे दिखा सके? जेकर कहोगे, प्रतिभासके बाहिरभूत है, तब तो 
आविद्या प्रतिभासमान है, वा अप्रतिभासमान है ? तिस अविंयाको 
प्रतिभासमानरूप होनेसें, अप्रतिभाससान तो नही; जेकर कहोगे, प्रंति- 
भासमान है तो, तिसहीके साथ हेतु व्यभिचारी है. तथा प्रतिभासके 
बाहिरभूत होनेसें, तिसके प्रतिभासमान होनेसें जेकर तुमारे मनमें ऐसा 
होवे के, अविद्या जो है, सो न तो प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान 
है, न प्रतिभासके बाहिर है, न प्रतिभासांतःप्रविष्ट है, न एक है, न अनेक 
है, न नित्य है, न अनित्य है, न व्यभिचारिणी है, न अव्यभिचा- 
रीणी है, सवेथा विचारके योग्य नही, सकल विचारांतर आतिक्रांतस्वरूप 
है, रूपांतरके अभावसें, अविया, जो है, सो निरूपतालक्षण है. यह 
भी तुमारी बडी अज्ञानताका विस्तार है. तेसी निरूपतास्वभाववालीको 
यह अविदा है, यह अप्रतिभासमान है, ऐसें कथन करनेको कोन सम 
है जेकर कहोगे, यह आविद्या प्रतिभासमान है, तो फिर, क्योंकर 
अविद्या, नीरूप सिद्ध होगी? क्योंकि, जो वस्तु जिस स्वरुपकरके प्रति- 
भासमान है, सो तिसही वस्तुका रूप है. तथा अवियदा. जो है, सो. 
विचारगोचर है, वा विचारगोचररहित है! जेकर कहोगे, विचारगोचर 
है, तब तो नीरूप नही; जेकर विचारगोचर नहीं, तब तो तिसके.मानने- 
वाले महामूर्ख सिद्ध होवेंगे. जब विद्या, अविद्या, दोनोंही सिद्ध है, तब 
तो, एक परमत्रह्म, अनुमानसे केसें सिद्ध हुआ १ इस कहनेसे जो उप- 
निषद्में एकब्रह्मके कहनेवाली श्रुति है, सो भी- खंडन होगई- तथा 
“ सर्व वे खाल्विदं ब्र्ेत्यादि ” वचनको परमात्मासे अथॉतर होनेसे, देता- 
पत्ति होजावेगी. जेकर कहोंगे, अनादि अविद्यार्से ऐसा भ्रतीत होता है, 
तव तो प्ववोक्त दूषणोंका प्रसंग होगा; तिसवास्ते अद्वेतकों सिद्धि वंध्याके 
पत्रकी शोभावत है. इस कारणसें अद्वेतमत, युक्तिवेकल है; इसवास्ते 
सुज्ञजनोंको अनुपादेय हे-। इलद्नेतमतलंडनम ॥ 
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- तथा (१५) ओर (३६) इन सत्रोंमें, ओर भाष्यमें, जो पक्ष जेनीयोंके 
तफंसें किया है, तेसें जेनी मानते नहीं हें, इसवास्ते, अनभ्युपगमसेंही 
निरस्त हैं. ॥;३१॥३४॥१५॥३ ६॥ 

इति वेदव्यासशंकरस्वामिक्तत जेनमत्खंडनस्थ खंडन अंद्वेतमतखं- 
डन॑ जेनमतर्मंडनं च समाप्त तत्समात्रों च समाप्तेयं वेदठ्यासशंकरस्वा- 
मिलीला ॥ उम्सत्‌ ॥ . 

अथ इससे आगे जेनमतका संक्षेप्सें किंचिन्सान्न खरूप लिखते हैं 
प्रथम तो आत्माका स्वरूप जानना चाहिये; यह जो आत्मा है, सोही 
जीव है; यह आत्मा स्वयंभ्र है, परंत किसीका रचा हुआ नही, अनादि 
अनंत है, (५) वणे, (५) रस, (१) गंध, (८) स्पश, इनकरके रहित 
है, अरूपी है, आकाशवत्‌, असंख्यप्रदेशी हे. प्रदेश उसको कहते हैं, जो, 
आत्माका अल्यंत सृक्ष्म अंश, जिसका फिर अन्य अंश न होवे, ऐसे असंख्य 
अंश कथंचित भेदाभेदरूपकरके एकस्वरुपमें रहे हैं, तिसका नाम आत्मा 
है. सवे आत्मप्रदेश ज्ञानस्वरूप है, परंतु आत्माके एकएक प्रदेशऊपर (१) 
ज्ञानावरंण, (२) दशेनावरण, (३) सुखदुःखरूपवेदनीय, ( ४ ) मोह- 
नीय (-५)-आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अंतराय, इन आठ कमेकी 
अनंत अनंत कमेवर्गणा आच्छादित है, जेसें दृष्पेणकेझपर छाया आ- 
जाती हे. जब ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम होता है, तब इंद्विय, 
ओर मनोद्वारा आत्माको शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशेका ज्ञान, ओर मान- 
सिक ज्ञान उत्पन्न होता है. कर्मोंका क्षय्र, ओर क्षयोपशमका खरूप दे- 
खना होवे तो, कर्मग्रंथ, कमेप्रकृति, ओर नंदिकी बृहद्दीकादिसें देखलेना 
इस आत्माके एकएक प्रदेशमें अनंत अनंत शक्तियां है, कोई ज्ञानरूप, 
कोई दशनरूप, कोई अव्याबाधरूप, कोई चारित्ररूप, कोई स्थिररूप, 
कोई अटलूअवगाहनारूप, कोई अनंतशक्तिसामथ्येरूप, परंत कर्मके आव- 
रणस सब शक्तियां लुप होरही है; जब सव॑ कम, आत्माके साधनद्वारा 
दूर होते हैं, तब यही आत्मा, परमात्मा, संर्वज्ञ, सिद्ध, बुद्ध, ईश, निरंजन, 
परसत्रह्माद्रूप हाजाता है; तिसहीका नाम मुक्ति है. ओर जो कुछ 


पटत्रिशःस्तस्भः | ६९५ 
आत्मामें नर, नारक, तियेगू, असर, सुभग, हुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, ऊँच, 
नीच, रंक, राजा, धनी, निर्धन, दुःखी, सुखी, इलादि जो जो अवस्था 

संसारमें जीवोंकी पीछे हुई है, जो अब होरही हे, और आगेको होवेगी, 
सो सब, मुख्यकरके कर्मोके निमित्तसें है; वास्तवमें शुद्धव्या्थिकनयके 
मतस तो आत्मामें लोक तीन, थापना, उच्छेद, पाप, पुण्य, क्रिया, कर- 
णीय, राग, द्वेष, बंध, मोक्ष, खासी, दास, एथिवीरूप, अपूकायरूप, तेज- . 
स्कायरूप, वायुकायरूप, वनस्पतिकायरूप, द्ींद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिंद्रिय, 
पंचेंद्रिय, कुलूधमंकी रीति, शिष्य, गुरु; हार, जीत, सेव्य, सेवक, इत्यादि 
_ उपाधी नहीं हैं; परंतु इस कथनको एकांत वेदांतियोंकीतरें माननेसे 
पुरुष आतिपरिणामी होके सत्खरुपसे भ्रष्ट होकर मिथ्याद्रारि होजाता है, 
इसवास्ते पुरुषको चाहिये, अंतरंग इत्तिमें तो श्रुद्धदृव्याथिकनयके मतको 
मानें, ओर व्यवहारमें जो साधन, अष्टाइश दूषणवजित परमेश्वरने 
कर्मोंपाधि दूर करनेवास्ते कहे हें, तिनमे प्रवर्तें. यही स्पाह्ादमतका 
सार हे | 
तथा यह जो आत्मा है, सो शरीरमात्रव्यापक है; ओर गिणतीमें 
आत्मा भिन्न भिन्न अनंत है, परंतु खरूपमें सवे चेतन्यस्वरूपादिककरके 
एकसदूश है; परंतु एकही आत्मा नहीं तथा स्वेब्यापी भी नही. जो 
आत्माको सर्वव्यापी, और एक मानते हें, वे प्रमाणके अनभिज्ञ हें- क्यों 
कि, ऐसे आत्माके माननेसें बंध सोक्ष क्रियादिकोंका अभाव सिद्ध होता 
है, जो, प्रथम लिखही आये हैं, ओर जेनमतवाले तो, आत्माका लक्षण 
ऐसे मानते हें 
तदक्तम्‌ ॥ हि ५ 
यः कर्ता कर्ममेदानां भोक्ता कमंफलस्थ च॥ 
संसत्ती परिनिर्वाता सह्या55त्मा नान्‍्यलक्षणम॥१॥ 
, अथ+-जो शुभाशुभ कमभेदोंका कत्ता है, जो करे के गत हे न 
वाला है, जो कर्माधिन होके नानागतिमें भ्रमण करनवाद्ध हा 
साधनद्वारा सर्व उपाधियां दग्धकरके निर्वाण मोक्षकों प्राप्त होता है, सोहो 
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आत्मा है; अन्यलक्षणवाला नही. यादे इन पुर्वोक्त बातोंमेंसे एक बात भी, न 
माने तो, सर्व शास्त्र, झूठे ठहरेंगे, ओर शाखत्रोंके कथन करनेवाले अज्ञा- 
नी सिद्ध होवेंगे. तथा पृर्वोक्त आत्मा पृण्यपापकेसाथ घवाहसें अना- 
दिसंबंधवाला है, जेकर आत्माकेसाथ पण्यपापका प्रवाहसें अनादिसंबंध, 
न माने, तब तो, बहुत दृषण मतधारीयोंके मतमें आते हैं; वे येह हें 
जेकर आत्माको पहिला माने, ओर पृण्यपापकी उत्पत्ति, आत्मामें पीछे 
माने, तब तो, पृण्यपापसें रहित निर्मेल आत्मा प्रथम सिद्ध हुआ. (१) 
निर्मेल आत्मा संसारमें उत्पन्न नही होसकता है. (२) विनाकरे पुण्यपा- 
पका फल भोगना असंभव हे. (३) जेकर विनाकरे पृुण्यपापका फल 
भोगनेमें आवे, तब तो, सिद्ध मुक्तरूप परमात्मा भी पुण्यपापका फल 
भोगेंगे. (४ ) करेका नाश, ओर विनाकरेका आगमन, यह दृषण. होवे 
गा. (५) निर्मेल आत्माके दारीर उत्पन्न नहीं होवेगा. (६) जेकर 
विनापुण्यपापके करे इख्वर जीवको अच्छी बुरी शरीरादिककी सामग्री 
देवेगा, तब तो, इेखर अज्ञानी, अन्यायी, पूर्वोपरधिचाररहित, निदेयी, 
पक्षपाती, इलादि दृषणोसाहित सिद्ध होवेगा; तब इेश्वर  काहे- 
का ? (७) इत्यादि अनेक दृषणोंके होनेसे प्रथम पक्ष आलिद्ध है. ॥ १॥। 


अथ दूसरा पक्ष+-कमम पहिले उत्पन्न हुए, ओर जीव पीछे बना, यह 
भी पक्ष मिथ्या है. क्योंकि, प्रथम तो जीवका उपादानकारण कोइ नहीं 
(१) अरूपी वस्तुके बनानेमें कत्तोका व्यापार नही. (२) जीवने कम 
करे नही, इसवास्ते जीवको फल न होना चाहिये. (३) जीवकर्त्ताके विना 
कम उत्पन्न नही होसकते हैं (४) जेकर कम इंखरने करे हैं, .तब तो, 
उनका फल भी इंखवरको भोगना चाहिये (५) जब कर्मका फल भोगेगा, . 
तब इंशर नही (६) जेकर ईश्वर कमंकरके अन्य जीवॉको  ऊंगावेगा 
तब तो इश्वर निदेयी, अन्यायी, पक्षपाती, अज्ञानी, इत्यादि दूषणयुक्त 
सिद्ध होवेगा (७) तथाहि-जब बरे कम जीवके विनाकरे जीवको लगाए, 
तब जो जो नरकगतिके द*ख, तियंचगतिके दःख; दर्भग, दःस्वर, अयशः, 
अकीत्ति, अनादेय, दुःख, रोग, सोग, धनहीन,. भूख, प्यास, शीत, उष्णा- 
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दि नानाप्रकारके हुःख जीवने भोगे हें, वे सर्व, ईश्वरकी निर्दयतासें हुए. 
(.१) विना अपराधके हुःख देनेसें अन्यायी, (२) एकको सुखी, एकको 
दु/खी करनेसे पक्षपाती, (३) पीछे, पुण्यपापके दूर करनेका उपदेश 
देनेसें अज्ञानी, (४). इल्मादि अनेक दूषण होनेसें दूसरा पक्ष भी 
असिद्ध है. ॥ २॥ हु हे 
' अथ तीसरा पक्ष--जीव, ओर कम, एकही कालसें उत्पन्न हुए; यह भी 
पक्ष मिथ्या है. क्योंकि, जो वस्तु साथ उत्पन्न होती है, उनमें करती 
कम नही होते हैं. (१) उस कर्का फल जीवको न होना चाहिये. 
(२) जीव ओर कर्मोका, उपादानकारण नही. (३) जेकर एक इख्- 
रही, जीव और कमका उपादानकारण मानीये तो, असिद्ध है. क्यों- 
कि, एक इश्वर जड चेतनका उपादानकारण नहीं | होसकता है. (४) 
ईश्वरको जगत्‌ रचनेसें कुछ छाम नही. (५) न रचनेसें कुछ हानि 
नही (६) जब जीव, ओर जड, नही थे तब इेखर किसका था? 
(७) जीव कमे खयमेव उत्पन्न नही होसकते हें- (८ ) इसवास्ते तीस- 
रा पक्ष भी मिथ्या है. ॥ ३॥ | | 
अथ चौथा पक्षः-जीवही सचिदानंदरूप अकेला है, पुण्यपाप नही: 
यह भी पक्ष मिथ्या है. क्योंकि, विनापृण्यपापके जगतकी विचित्रता 
कदापे सिद्ध नही होवेगी. इसवास्ते चोथा पक्ष भी मिथ्या है. ॥ ४॥ 
अथ पांचमा पक्ष--जीव, ओर पुण्य पाप, येह हैही नहीं; यह भी 
कहना मिथ्या हे. क्योंकि, जब जीवही नही है, तब यह ज्ञान किसको 
हुआ ? कि कुछ हैही नहीं! इसवास्ते पांचमा पक्ष भी असिद्ध है. ॥ ५॥ 
इन पूर्वोक्त पांचों पक्षोंके असिद्ध होनेसें, छ्झ्ष यही पक्ष सिद्ध हुआ 
कि, जीव और कर्मोंका संयोगसंबंध, प्रवाहसें अनादि हे. तथा यह 
आत्मा कम्मोंके संबंध त्रसथावररूप होरहा है. थावरके पांच भेद हें. 
पृथिवी (१ ) जल(२), अम्रि (३) पवन (४), ओर वनस्पति ( ५)- इन 
पांचों थावरोंको पर्केद्रिय जीव कहते हैं. त्रसके चार भेद है. द्वीद्विय 
(१), त्रींद्रिय (२), चतुरिद्रिय (३), पंचेंद्रिय- ( ४ ) तथा नारक, 
पल ८७ 
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तिर्यच, मनष्य, देवता; उनसें नरकवासीयोंके (१४ ) भेद, तियंचगतिके- 
( ४८ ) भेद, मनुष्यगतिके (३०३ ) भेद, और देवगतिके (१९८) भेद 
हैं. येह सबे मिलाके जावोंके ( ५६३ ) भेद हें 

तथा यह आत्मा कथंचित्‌ रूपी, ओर कथ्थाचित्‌ अरूपी हे. जबतक 
संसारी आत्मा कमेकर संयक्त हे, तबतक कथंचित्‌ रूपी है; ओर कमेरहित 
गद्ध आत्माकी विवक्षा करीये, तब कथाचित्‌ अरूपी है. जेकर आत्माको 
एकांत रूपी सानीये, तब तो, आत्मा जडरूप सिद्ध होवेगा, ओर काट- 
नेसे कट जावेगा; ओर जेकर आत्माको एकांत अरूपी मानीये, तब तो, 
आत्मा, क्रियारहित सिद्ध होवेगा; तब तो बंध सोक्ष दोनोंका अभाव 
होवेगा: जब बंध मोक्षका अभाव होवेगा, तब शासत्र, ओर शास््रके वक्ता 
झठे ठहरेंगे; ओर दीक्षा दानादि सववे निष्फल होवेंगे. इसवास्ते आत्मा 
कथंचित्‌ रूपी, कर्थाचित्‌ अरूपी हे. । 

तथा प्रमाणनयतत्वालोकालंकारसत्र्म आत्माका स्वरूप ऐसा 
लिखा हे. । 

“४ ॥ चेतन्यस्वरूपः परिणामी कत्तों भोक्तादभोक्ता स्वदेह्परि- 


2 

साणः । भांतिक्षत्र ।भन्नः पोद्रालकाइष्टवाश्यायासाते ॥ क्‍ 

भावाथः-साकार निराकार उपयोगस्वरूप हे जिसका, सो चेतन्यस्वरूप 
(१) समयसमयप्राते, पर अपर पयोयोम गमन करना, अथात्‌ प्राप्त 
होना, सो परिणास, सो नित्य है इसके, सो परिणासी (२). इन दोनों 
विशेषणोंकरके आत्माको जडस्वरूप कटस्थ नित्य माननेवाले नेयायिका- 
दिकोंका खंडन किया, सो देखना होवे तो, प्रमाणनयत्वालोकार्ंकारकी 
लघबृत्ति स्याद्वदरत्नाकरावतारिकासे देख लेना. कत्तो, अदृष्टादिकका (३ ) 
साक्षात्‌ उपचाररहित, सुखादिकका भोक्ता, सो साक्षाऊ्षोक्ता , (४). इन 
दोनों विशेषणोंकरके कापिठ्मतका निराकरण किया, सो भी, पंवोक्त 
अथसे जानलेना. खदहपारिसाण, अपने ग्रहण करे शरीरमाज्ञर्में व्यापक 
(५). इस विशेषणंकरके नेयायिकादि परिकल्पित आत्माका सर्वव्यापि 
पणा निषेध किया, जो पृवेसंक्षेप्सें लिख आये हें. शरीरशरीरप्रति भिन्न 
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भिन्न ( ६)- इस विशेषणकरके आत्माद्वेतवाद परास्त किया, सो भी संक्षे- 
पस॑ पृत ।छख आये हैं. ओर अलग अलग अपने अपने करे कर्मोके अधीन 
( ७.) इस विशेषणकरके नास्तिकम्तका पराजय किया, - सो पर्वोक्त 
मंथर्से जान ' लेना. इन पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट यह आत्मा है. तथा 
यह आत्मा, 'संख्यामें अनंतानंत है. जितने तीनकालके समय, तथा 
आकाझके सर्व प्रदेश हैं, उतने हैं- इसवास्ते माक्ति होनेसें संसार, सर्वथा 
कदापि खाली नही होवेगा. जेसे आकाशके मापनेसे कदापि अंत नहीं 
आवेगा. तथा येह अनंतानंत आत्मा, जिस छोकमें रहते हैं, सो छोक, 
अ्संख्यासंख्य कोडाकोडी योजनप्रमाण लंबा चोडा उंचा नीचा है. 


तथा इन आत्माके तीन भेद है. वहिरात्मा (१ ), अंतरात्मा (२), 
ओर परमात्मा (३). तहां जो जीव, मिथ्यात्रके उदयसे तनु, धन, सत्री, 
पुत्र, पृत्यादि परिवार, मंदिर (सहलूशहादि ), नगर, देश, शन्नु, मिन्रादि 
इंष्ट अनिष्ठ वस्तुयोंमें रागह्नेषरूप वाद्धि धारण करता है, सो बहिरात्मा 
है; अथोत्‌ वो पुरुष भवाभिनंदी है. सांसारिक वस्तुयोंमेंही आनंद मानता 
है. तथा स्री, धन, योवन, विषयभोगादि जो असार वस्तु है, उन सर्वेको 
सार पदार्थ समझता है; तबतकही पंडिताईसें वैराग्यरस घोंटता है, और 
परमत्रह्मका खरूप बताता है, ओर संत महंत योगी ऋषि बना फिरता 
है, जबतक सुंदर उद्धटयोवनवंती ख्री नही मिलती है, ओर घन नहीं 
मिलता है. जब येह दोनों मिले, तत्काल अद्वेतत्रह्मका द्वेतत्रह्म बन जाता 
है, ओर अन्य लोकोंको कहने रगजाता है कि, भइ्या ! हम जो ख्री 
भोगते हैं, इंद्रियोंके रसमें मगन रहते हैं, धन रखते हें, डेरा बांधते हें, 
इत्यादि काम करते हें, वे सब सायाका भ्रपंच है; हम तो सदाही अलिप्त 
हैं. ऐसे २ ब्रह्मश्ञानीयोंका मुंह काला करके, गर्दंभपर चढाके देशनि- 
काला करदेना चाहिये !!! क्योंकि, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी ऋरह्मज्ञानी,कित- 
' नेक मूर्ख छोकोंको ऐसे भ्रष्ट करते हैं कि, उनका चित्त कदापि सन्मार्गमें 
नहीं. छगसकता है और कितनीक कुलवंती ख््रियोंकों ऐसे जिगाडते हर 
कि, वे कुछमबोदाकों भी लोप कर, इन भंगीजंगी फकारोंकेसाथ इुराचार 
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करती हें. ओर येह जो विषयके भिखारी, धनके लोभी, संतमहंत भंंगी-. 
जंगी ब्रह्मज्ञानी बने रहते हें, वे सवे, दुगतिके अधिकारी होते. हैं. क्योंकि 
इनके मनमें स्री, धन, कामभोग, सुंदरशय्या, आसन, स्लान,. पानादि- 
पर अत्यंत राग रहता है; ओर हःखंके आंये. हीनदीन होके विलाप 
करते हें; जेसे कंगाल बनीया धनवानोंको -देखंके झूरता हे, तेसे येह 
पंडित संतमहंत भंगीजंगी छोकोंकी संदर सखत्रियोंको ओर धनादिसाम- 
भ्रीको देखकर झरते हें; मनमें चाहते हैं, येह हंमको मिले तो ठीक है: 
इस बातमें इंनोंका मनही साक्षीदाता है. इसवास्ते जो जीव बाह्मवस्तु- 
कोही तत्व समंझंता है, ओर तिसहीके भोगविलासमें आनंद मानता 
है, सो प्रथम गणस्थानवाला जीव, बाह्मदृष्टि होनेसें बहिरात्मा कहा- 
जाता है. ॥ १॥ 
अथ जो पुरुष, तत्वश्रद्धानकरके संयुक्त होता है, ओर कर्मोके बंधन. 
होनेका हेतु अच्छितरें जानता है; जिसवास्ते यह जो जीव इस संसारा- 
वस्थामे है, सो जीव, मिथ्यात्व (१) अविरात (२) कषाय (३ ) प्रमाद 
(४ ), ओर योग (५), इन पांचों कमेबंधके हेत॒योकरके निरंतर कमोंको - 
बांधता है; जब वे कमेंउदयमें आते हैं, तब यह जीव, खयमेवही भोगतां .. 
है; अन्य जन कोई भी तिसमें साहाय्य .नहीं करसकता हे. इत्यादि जो 
जानता है, तथा किंचित्‌ किसी द्रग्यादिवस्तुके नष्ठ हुए मनमें ऐसे विचारता 
है कि, इस परवस्त॒के साथ मेरा संबंध नष्ट होगया है, परत मेरा द्वव्य 
तो, आत्मप्रदेशमें अविष्वगभावसंबंधकरके समवेत, ज्ञानादिलक्षण हे, 
सो तो कहीं भी नहीं जासकता है. तथा किचिंत्‌ द्रव्यादि वस्त॒के छाभ-: 
होनेसें ऐसें मानता हे कि, मेरा इस पोह्नलिकवस्तुकेसाथ संबंध हुआ. है, | 
इससे सुझको इसपर क्या प्रमोद करना चाहिये! और वेदनीय - 
उदयसे जब कष्ट प्राप्त होवे, तब समभाव धारण करे, आंत्माको 
परभावोंसें भिन्न मानके उनके द्यागनेका उपाय करे, चित्तमें परमात्माके 
खरूपका ध्यान करे, आवश्यकांदि धमझृत्योंसें विशेष उद्यम करे, सो. 
चोथे गुणस्थानसे लेके बारमे गुणस्थानपर्यतवत्ती जीव, अंतद्देष्टिमान.. 
अंतरात्मा कहे जाते हैं. ॥ १॥ क्‍ 
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अथ धुन, जे शुद्धात्मस्वभावके प्रतिबंधक कर्मशब्ुयोंको हणके 
निरुपमोत्तम केवलज्ञानादि स्वसंपद्‌ू पाकरके करतछामलूकवत्‌ समस्त 
वस्तुके समूहको विशेष जानते, ओर देखते हें, और परमानंदसंदेोह- 
संपन्न होते हैं, वे तेरमे चोदमे गुणस्थानवर्ती जीव, ओर. सिद्धात्मा, 
शुद्ध स्वरुपसें रहनेसे परमात्मा कहे जाते हैं. ॥ ३॥ 
अथ वहिरात्मपणा छोडके- अंतरात्माके होनेवास्ते तत्तज्ञानं करंनों 
चाहिये; वे तत्व जीवाजीवादि नवतरेंके हैं. अथवा देव, गुरु, और धर्म 
येह तीन तत्त हें. इनका खरूप .जेनतत्वादर्शर्में लिखा है, इसवास्ते यहां 
नही लिखते हैं. * अथवा धर्मास्तिकाय ( १), अधमोस्तिकाय ( २) आ- 
काशास्तिकाय (३ ), काल (४ ) पुहलास्तिकाय (५), ओर जीवास्ति- 
काय (६), येह पट द्रव्यतत्त है. इन छहोंही द्रव्योंकी जेनमतर्मे द्रव्य 
कहते हैं. जेजे अवस्था द्ृ्यकी पीछे होगइ है, जेजे वत्तेमानमें होरही 
है, और जेजे आगेकों होवेगी, उनहीको जेनमतर्में द्रव्यत्वशक्ति. कहते 
हैं. यह द्रव्यत्वशक्ति, द्रव्यसे कर्थंचित्‌ भेदाभेदरूप हे. जेसे सुवर्णमें 
कटक कुंडलादि है. इस द्रव्यवशक्तिहीको, लोकोंने इश्वर, जगत्ख्रष्टा, 
कंल्पन किया है; इसवास्ते भव्यजीवोंके बोधाथ, किंचिन्सात्र, द्ृव्यगुण- 
पयायका स्वरूप, लिखते हें. इस कथनमें जो आवेगी, सोही द्रव्यवश- 
क्ति जान लेनी. 
तहां प्रथम द्रव्यका खरूप लिखते हैं.। शा 
“॥ सद्द्रव्यठक्षणम्‌ ॥ ”“सत्‌ !जो हे, सोही ह्रव्यका लक्षण 
है. 'सत्‌” किसको कहते हैं! “॥ सीद्गति स्वकीयान्‌ गुणपयायान 
व्याभोतीति सत्‌ ॥ ” अपने गुणपर्यायको, जो व्याप्होवे, सो सत्‌' 
है: अथवा “ ॥ उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌॥ ” जो उत्पति, विनाश/ 
ओर स्थिरता, इन तीनोंकरी संयुक्त होवे, सो सत्‌ ! है. अथवा 
«।॥ अर्थक्रियाकारि सव॒॥ _ जो अर्थक्रिया करनेवाला है, .. सो 
ः ला ७७ ७ कक कक पक हे जन कसससससननमस्‍इइनन- . 


;दत् बेनतलादशके १। ३। ५९। मे परिच्छेदमे. 


(७०२  तखनिणेयपग्रासाद- 


तदक्तम ॥ 
यदवाथाक्रयाकार तदव परसाथसत्‌ ॥| 
यज्च नाथक्रियाकारि तदेंव परतोप्यसत्‌.॥ १॥. 
भावार्थ-जो अथेक्तियाकारि है, सोही, परमाथसे सत्‌ हे; ओर जो 
अथक्रियाकारि नही है, सो परतः भी असत है. इति. ॥ 
अथवा अन्यप्रकारसें द्रव्यका लक्षण कहते हूँ. । 
॥ निज निज प्रदेशसमहेरखंडव॒त््या । स्वभाववि 
भमावपयांयात् द्रवांत द्राष्यात अदवह्वादातद्॒व्यस्‌ ॥ 
भावा्थ-अपने अपने प्रदेशसमहोंकरके अखंडबृत्तिसें स्वभाववि- 
भस्ावप्यायोको प्राप्त होता हे, होगा, ओर पीछे हुआ, सो द्रव्य है 
अथवा “॥ गणपर्यायवद द्वव्यम ॥ गणपयोायवाला द्रव्य होता है 
यदक्त विशेषावश्यकद्त्तों ॥ की 


दवए दुयए दोरवयवो विगारों गुणाण संदावो ॥ 
दव॑ भव भावस्स मयभावं च जं जोग्गं ॥ १.॥ 


 व्याख्या:-तिनतिन पयायोंको प्राप्त होता है, वा .छोडता है; अथवा 
अपने पर्यायोंकरकेही प्राप्त होवे, वा छठे, अथवा दुसत्ता तिसकाही अव- 
यव, वा विकार, सो द्रव्य; अवांतरसत्तारूपद्रत्य, महासत्ताके अवयव, वा 
विकारही होते हें. अथवा रूपरसादे गण तिनोंका संद्रावसमह, घटादि- 
रूप, सो द्रव्य. तथा भाविषयोयके योग्य जो होनेवाला, सो भरी, दृव्य 
राज्यपयोययोग्य कुमारवत्‌. तथा पश्चातक्ृतभावपयाय जिसका, सो भी, 
द्रव्य; अनुभूतघ्ृ॒ताधारत्तपयोयरहित घृतघटवत्‌. च शब्दसें भूतभविष्यत्‌ 
पयोय हृव्य, भतभविष्यत्‌ घप्रताधारत्वपर्यायराहित घ्ृतघटवत्‌- भ्रतभावके, 
भाविभावके, ओर भृतभविष्यत्‌ भावोंके, इस समय न हुए भी, उन | 
भावोंके जो योग्य है, सोही, द्रव्य है, अन्य नही. अन्यथा तो, सर्वेपया 
योंको भी, अनुभूतत्व होनेसें, ओर अनुभविष्यमाणल॒होनेसें, पुह्छादि 
सवेको सी द्वग्यत्वका प्रसंग होवेगा. इति गायार्थः | इतिद्ृव्याधिकारः ॥ 


'षट्त्रिश/स्तम्भः । ७०३ 


हिफतप अध प्रसंगप्रात्त खभावविभावपर्याय, कथन करते हें. तहां . अगुरुरूघु- 
द्रवयके रा विकार हैं, वे स्वभावपर्याय हें; उससे विपरीत, अथोत्‌ 
स्वभावसे अन्यथा होनेवाले, . विभाव हें- तहां अगुरुलघुद्रव्य स्थिर हे, 
यथा सिद्धिक्षेत्र, जो कहा है समवायांगबत्तिमें. गुरुलघुद्रव्य सो. है, जो 
तियगूगामि, तिरछा चलनेवाला है, यथा वायु आदि. अगुरुलघु सो 
है, जो स्थिर है; यथा सिद्धिक्षेत्र, तथा घेटाकारव्यवस्थित ज्योति- 
षप्कविमानादि. गुणके जे विकार हैं, वे पयोय हैं; ओर वे बारां 
प्रकारके हैं. अनंतभागवृद्धि (१), असंख्यातभागवृद्धि (२), संख्यातमाग- 
चृद्धि (३), अनंतगुणबद्धि (४), असंख्यातगुणइद्धि ( ५ ), संख्यात- 
गुणइंद्धि (६), अनंतभागहानि (७), असंख्यातभागहानि (८) संख्या- 
तंभागहांनि ( ९) अनंतगुणहानि (१०), असंख्यातगुणहानि ( ११ ) 
संख्यातगुणहानि (१२), इति.। नरनारकादि चतुरगेतिरूप,- ' अथवा 
चौराशी लक्ष ( ८४००००० ) योनिरूप, विभावपयोय है. इति. ॥ 

. अथ गुण लिखते हैं- अस्तित्व (१) वस्तुत्व (२) हव्यत्व' (३), प्रमे- 
'अत्व (४), अगुरुलूघुत्व (५), प्रदेशतव (६), चेतनल (७), अचेतनत्व (८), 
मूत्तेत्व (९), अमृत्तेत्व (१०)- येह ्रव्योंके सामान्य गुण हैं. प्रय्येक दृव्यमें 
आठ आठ गुण, पाते हैं. अब इनका अथ लिखते हें. अस्तित्व, 'सद्ूृप- 
पणा, निल्यत्वादिउत्तरसामान्योंका, और विशेषस्वभावोंका आधारभूत. 
। १। बस्तुत्व, सामान्यविशेषात्मकपणा. । ९। #व्यस्त, दरव्याधिकारोक्त 
संत! ओर सत्‌ द्रव्यका छक्षण है. । ३। प्रमाणकरके, जो मापनेयोग्य 
है, सो प्रमेय है. । ४। अगुरुलघुत्व, जो सूक्ष्म, ओर वचनके अगोचर हे; 
"और प्रतिसमय षट्घटगुणी हानि, और वृद्धि, जो हब्यमें होरही है, जो 
केवठ आगमप्रमाणसेंही ग्राह्म है, सो अगुरुलघुगुण हे; । 

 थतः.. . की 

--. सूक्ष्म जिनोदित॑ तत्त्व हेतुमिनिंव हन्यते ॥ 
. « आज्ञासिरं: तु तद्‌ गा नान्‍्यथावादिनों जिनाः ॥ 3 ॥ 
: भावार्थ*सूक्ष्म, जिनोक्त तत्त, जो हेतुयोंसे. खंडित नहीं होता है, 


७०४ तलखनिणेयप्रासाद- 


सो तो जिनाज्ञासेंही माननेयोग्य हे. क्योंकि, जे रागह्ेष्से रहित हें, वे 
जिन, भगवान्‌, सर्वेज्ञ, अन्यथा नही कहते हें.।५। प्रदेशत्व, क्षेत्रपणा, 
जो अविभागीपरमाणुपृहल जितना हे.। ६। चेतनत्व, जिससे वस्तुका 
अनुभव होता है. । 
यतः ॥ 
चेतन्यमनभतिः स्थात सतक्रियारुपमेव च ॥ 
क्रिया मनोवचःकायेष्वन्विता वत्तेंते धुवम्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थ-चेतन्यथ जो है, सो अनुभूति है, ओर सतक्रियारूप हे, और 
क्रिया निश्चयकरके मनवचनकायामें अन्वित होके वत्तें है.। ७। अचेतन- 
त्व, ज्ञानरहितवस्त. । ८। मृत्तेत्व, रूपरसगंधस्पशवाला- । ९। - अमृत्तेत्व 
रूपादिरहित- । १० 


अथ द्रव्योंके विशेष गुण लिखते हैं. ज्ञान (१) दशन- (२), सुख (३), 
वीये (४), स्पशे (५), रस (६) गंध (७), वणे (८), गतिहेतुत्व (९), 
स्थितिहेतुत्व (१०), अवगाहनहेतुत्व (११), वत्तेनाहेतुव (१२),  चेतनत्व 
(१३), अचेतनत्व (१४), मृत्तेव (१५), अमृत्तेत्व (१६). येह- सोलां 
विशेष गुण हें. इनमेंसें जीवके १।॥२। ३। ४। ११ १६। येह ६ ग्रुण हे 
पुहलके ५१६।७। ८। १४। १५। येह ६ गुण है. धमोस्तिकायके ९। १४। ९१ 
येह ३ गुण हे. अधर्मास्थिकायके १० ।१४। १६। येह ३ गुण है. आका- 
शास्तिकायके ११।१४। १ ६। येह ३ गुण है. कालछके १९।१४।१६। येह 
३ गुण हे. अंतके जे चार गुण है, वे स्वजातिकी अपेक्षा तो सामान्य गुण 
है, ओर विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण हैं. इनका अर्थ प्रकट है, इस- 
वास्ते नही लिखा हे 

अथ प्रसंगसे जीवादि द्रव्योंके खभाव लिखते हैं. अस्तिखभाव .(१), 
नास्तिखभाव (२), नित्मखभाव (३), अनित्यंखभाव (४), एकस्वभाव 
(५) अनेकस्वभाव (६), भेदस्वभाव (७ ), अभेदस्वभाव (८), भव्य- 
स्वभाव (९) अभव्यस्वभाव ( १० ), परमस्वभाव ( ११ ), यह इस्यारें 


षपट्त्रिशःस्तम्भः -॥ ७०५ 


(११) दव्योंके सामान्य स्वभाव है. तथा चेतनस्वभाव (१), अचेतनस्वभाव 
(:९), मूत्तेस्वभाव (३) अमूरत्तखभाव (४), एकप्रदेशखभाव (५), अ- 
नेकप्रदेशस्वभाव (६), विभावस्वभाव ( ७), शुद्धस्वभाव (८), अशृद्ध 
स्वभाव (९), उपचरितस्वभाव (१० ), येह दश द्रव्योंके विशेषस्व भाव 
है. एतावता दोनों मिलाके एकर्वास (२९) स्वभाव हुए. तिनमें जीवपुद्वछके . 
एकवीस (२९) स्वभाव; घमोस्तिकाय १, अधमोस्तिकाय २, आकाशास्ति- 
काथ ३,-इन तीनोंके चेतनस्वभाव १, मूत्तेस्वभाव २, विभावस्वभाव ३, 
अश्ुद्धस्वभाव ४, उपचरितस्वभाव [ प्रल्॑तरमें-एकप्रदेशस्वभाव-द्रव्य- 
गुणपयोयके रासमें शुद्धवरभाव ] ५, इन पांचोंकों वर्जके सोछा स्वभाव. 
कालके पूर्वोक्त पांच, ओर बहुप्रदेशलभाव, एवं छ (६) स्वभावको बर्जके 
पंचदश ( १५ ), स्वभाव जानने. ँ 

तदुक्तम्‌ ॥ आप 

एकविंशति भावाः स्युजविपुद्रल्योम॑ताः ॥ 
- धमोदीनां षोडश स्युः काले पञ्मदश स्मताः ॥ १ ॥ 

. - इंति स्वभाव भी, गुणपयोयके अंतर्भूतही जानने; एथर्‌ नहीं. परंतु 
इतना विशेष है कि, “गुण” तो गुणीमेंही रहता है, ओर “स्वभाव” 
गुण गणी दोनोंमें रहता है. क्योंकि, गुण शुणी अपनी अपनी परिणतिको 
. परिणमता. है; ओर जो परिणति है, सो ही, स्वभाव हे. 

अथ स्वभावोंके अर्थ लिखते हैं. अस्तिस्वभाव, स्वभावलाभसे -क- 
-दापि दूर न होना. । १। नास्तिस्वभाव, पररूपकरके न होना. । २। 
अपने अपने क्रमभावी नानाप्रकारके पयोय, इयामत्वरक्तत्वादिक, वे, 
. जैदक हैं; उनके हुए भी, यह द्रव्य, वोही है, जो पूष अनुभव किया 
था; ऐसा ज्ञान जिससे होता है, सो नित्यस्वभाव.। ३। द्रव्यका जो 
प्रयोय परिणामीपणा, सो आनित्यखभाव.अथात्‌ जिस रुपसें उत्पादव्यय . 
. है, तिस रूपसे अनित्यखभाव है. । ४। ९ २ आकर जो एकरूप:- 
करके _ आधार होवे, सो एकस्वभाव- जेसें रूपरसगंधस्पशेका - एक . 
आधार,- घट: है, तेसें नानाप्रकारके धमाधारत्वकरके- एकस्वभावता- | ५॥ 

कि 


डे 


७०६ तस्वनिणेयप्रासाद- 


एकमें: जो अनेक स्वभाव उपलंभ होवे, सो अनेकस्वभाव. अथात्‌ 
भदादिद्वव्यका स्थास कोस कुशूछादिक अनेक द्रव्य प्रवाह है, तिससे 
अनेकस्वभाव कहीये; पर्यायपणे आदिष्ट द्वग्य करिये, तब आकाशा- 
दिक द्रव्यमें भी, घटाकाशादिक भेदकरके यह स्वभाव दुलेभ. नहीं है. 
। ६। गुणगुणी, पर्योयपर्यायी, आदिका संज्ञासंख्यालक्षणादिक भेदकरके 
सातमा भेदस्वभाव जानना. । ७। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन गुणगुणी- 
आदिका एक स्वभाव होनेसें, अभेदबत्तिद्ारा अभेदस्वभाव-। ८। अनेक 
काययकारणशक्तिक जो अवस्थित द्रव्य है, तिसको ऋमिकविशेषता 
आविभावकरके अतिव्यंग्य होना, अथात्‌ आगामिकालरूमें परस्वरूुपाकारं 
होना, सो भव्यखभाव. । ९। तीनों कालमें परद्रव्यमें मिले हुए भी, 
परस्वरूपाकार न होना, सो अभ्व्यस्वभाव- ॥ हक ा 
धदुक्तम्‌ ॥ 
अन्नोन्न पविसंता देता ओगासमण्णमण्णस्स ॥ 

.. मेलंताबिय णिन्च॑ सगसगभाव॑ णविजहंति ॥१॥ इति- ॥१०। 
.. श्वलक्षणीभूत परिणामिक भावध्रधानताकरके परम भावस्वभाव: क- 
हिये; तात्पय यह है कि, जिस जिस द्रब्यमें जो जो परिणामिकरभाव 
प्रधान है, सो सो, परमभावस्वभाव है. यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा.। ११। 
यह सामान्यस्वभावोंका संक्षेपार्थ है. विशेषाथ देखना होवे तो, चहत्‌नय- 
चक्रसे देखलेना. रा 

जिससे चेतनपणाका व्यवहार होवे, सो चेतनस्वभाव.। १। चेत॑न* 
स्वभावर्से उलठा, अचेतनस्वभाव-। २। रुपरसगंधस्पर्शादिक जिंससें 
धारण करिये, सो मूत्तेस्वभाव. । ३। मूत्तेस्वभावसें उलठा, अंमृर्त्तस्व 
भाव-।४। एकल्वपरिणति अखंडाकारसन्निवेशका जो भाजनपंणा, 'सों 
एकप्रदेशस्वभाव.। ५। जो मिंन्नप्रदेशवोगकरके तथा भमिन्नेपदेशकव्पना- 
करके अनेकप्रदेशव्यवहारयोग्यपणा होवे, सो-अनेकप्रवेशस्वभाव.] ६-4 
स्वभावसे अन्यथा जो होबे, सो विभावस्वभाव.।७। जो, केवल शुद्ध 
होवे, अथांत्‌ उपाधिभावरहित अंतर्भावपरिणमन, सो - शुद्धखभावे;4 ८7 


घद्त्रिशःस्तस्भः | ७०७ 
इससे विपरीत, अथांत्‌ उपाधिजनित बहिभावपरिणमन योग्यता, सो अश- 
इउस्वभाव. । ९) नियमसितस्वभावका जो अन्‍्यन्न अपरस्थानमें उपचार 
करना सो, उपचरितखभाव-। १०। उपचरितस्वभाव वो प्रकारका हे 
एक कंमेजन्य, और दूसरा स्वाभाविक: तहां पहलसंबंधसें जीवको मर्च 
धणो, ओर अचेतनपणा, जो कहते हें, सो “ गोवाहीकः ” इसतरें' उपचार 
है, सो कमेजनित है; इसवास्ते कर्म, सोही उपचरितस्वभाव है. और 
दंसरा जेसें सिद्धात्माको परज्ञातत्व, परदशकत्व, मानना 
.. अब जो कोई वादी इन पूर्वोक्त स्वभावोंको न माने, तिसके मततें 
--ज़ो दूषण आवदे है सो, लिखते हें. जेकर एकांत अस्तिस्वभावही माने, 
' तंब तो, नास्तिखभाव, न सानेगा, तब तो, स्वेपदार्थकी भिन्नभिन्न 
नियत सरूपावस्था नही होवेगी; तब सेकरादि दूषण होवेंगे; जगत्‌ 
एकरूप होजायगा. ओर सो तो, स्वेशासत्रव्यवहारविरुद्ध हे. इसवास्ते 
परपदार्थदी अपेक्षा, नास्तिखभाव भी, माननाही पड़ेगा; । १। 

जेकर एकांत नास्तिखभाव माने, तब सवे जगत्‌ शून्य सिद्ध होवेगा.। २ । 
जेकर एकांत नित्यही मानेगा, तब. नित्यको एकरूप. होनेसें 
अंर्थक्रियाकारिवका अभाव होवेगा, अथंक्रियाकारितवके अभावसे 
द्रव्यकाही, अभाव होवेगा.। ३। 
जेकर एकांत आनित्य मानेगा, तब द्व्य निरन्वय नाश होवेगा 
तब तो, पृ्वोक्तही दूषण होगा. । ४। 
जेंकर एकांत एक खभाव माने, तब विशेषका अभाव होवेगा; जब 
: विशेषका. अभाव होवेगा, तब अनेकस्वभावविना सूलसत्तारूप सामा- 
न्‍्यका भी अभाव होवेगा 
तदक्तं ॥ 
निर्विशेष॑ सामान्यं भमवेत्‌ खरविषाणवत्‌॥ 
सामान्यरहितलाच विशेषस्तद॒देवहि ॥ १ ॥ 
भाषाथैः-विशेषविना सामान्य गंदभके सींगसमान  असद्ूप है, ओर 
. ध्षोमान्यविना विशेष भी असदृप है; खरम्यंगवत्‌-॥५॥ जेकर णकाति: 


०८ तल्लननिणयप्रासाद- 


अनेकरूप माने, तब द्ृव्यका अभाव होवेगा, निराधार होनेसें; ओर 
आधाराधेयके अभावसे वस्तुकाही अभाव होवेगा- ।६। 
जेकर एकांत भेदही माने, तब विशेषोंके निराधार होनेसें; निःकेवल 
गणपर्यायका बोध न होना चाहिये. क्योंकि, आधाराधेयके अभेदविना 
दूसरा संबंध, घटही . नहीं सकता है; एसे हुए अथक्रियाकारिखका 
अभाव होवेगा, ओर तिसके अभावसें द्रृव्यका भी अभाव होवेगा-4“७:- 
जेकर एकांत अभेदपक्ष साने, तब सब पदार्थ एकरूप होजावेंगे; 
तिसकरके “ इदं द्रव्य? यह द्रव्य “अये गणः ” यह गुण “ अये  पयोयः / 
यह पर्याय, इत्यादि व्यवहारका विरोध होवेगा; ओर अर्थक्रियाका- 
अभाव होवेगा, अथेक्रियाके अभावसे द्ृव्यकाभी अभाव होवेगा-। <: 
जेकर एकांत भव्यस्वभावही माने, तब सर्वेद्रव्य - परिणासी 'होके: 
द्रव्यांतरके रूपको प्राप्त होवेंगे, तब संकरादि दृषण होवेंगे.. संकरांदिं: 
दूषण येह हैं. संकर (१), व्यतिकर (२), विरोध (३), वेयबिकरण- 
(४ ), अनवस्था (५), संशय (६ ), अप्रतिपत्ति (७), अभाव (८). 
इनका अथ+-सर्ववस्तुकी एकवस्तु होजावे, तब संकरदूषण होवें.. ३. 
जिस वतुस्की किसीप्रकारसें भी स्थिति न होवे, सो व्यतिकरदूषण. २. जं- 
डका स्वभाव चेतन होवे, ओर चेतनका स्वभाव जड़ होवे, सो विरोध॑- 
दूषण. ३. जो अनेकवस्तकी एककेविषे विषमताकरके . स्थिति होवे, सो 
वेयांधकरणदूषण ४. एणकसे दूसरा उत्पन्न होगा, दसरेंसें तीसरा, तीस- . 
रेसे चोथा उत्पन्न होगा, इसतरें जडसे चेतन, चेतनसें जड, सो . 
अनवस्थादूषण. ५.. इसको चेतन कहें कि, जड कहें ?. ऐसा जो संदेह, 
सो संशयदूषण- ६. जिसका किसही कारमें निश्चय न होवे. कि, यह. - 
जड है कि चेतन है सो अप्रतिपात्तिदूषण. ७. सर्वथा वस्तुका नाशहीं .. 
होवे, सो अभावदूषण. ८. इसवास्ते इन प्वोक्त दृषणोंके दर करने- - 
चास्ते, कर्थंचित्‌ अभव्यपक्ष भी माननाही योग्य हे. । ९। हा 
जेकर एकांत. असव्यखभावहीः माने, तब सर्वथां शून्यताकाही:ः प्रसंग -.. 
) २०. ।॥ | ' 





' बट्ल्रिशस्तस्भः-। ७०९ 


: “यादि परमभाष॑स्वभाव न साने तो, हव्यमें प्रसिद्धरूप कैसें दिया जाय? 
क्योंकि, अनंतधमोत्मक वस्तुकी एकधमेपुरुषकारकरके- बुलाना कथन 
करना, सोही परमभावखभावका छरक्षण है. । ११। 

- 'जेंकर एकांतचेतन्यसंवभाव माने तो, सवे वस्तु चेतन्यरूंप होजा- 
वेगी; तब ध्यान, ध्येय, ज्ञान, श्षेय, गुरु, शिष्यादिकका अभाव होवेगा. 
क्योंकि, जब जाीवको सर्वेथा चेतनखभावही कहें, अचेतनस्वभाव 
ने कहें तो, अचेतनकर्मका जो कमेद्॒व्योप्छेष तिसकरके जनित 
चेत॑नंके विकार विना, जीवको शुद्ध सिदसदृशपणा होगा; तब तो, 
ध्यान ध्येय गुरु शिष्य इनकी क्‍या जरूर है? ऐसें तो सवेशासत्रव्यवहार 
निष्फल होजायगा. शुद्धकों अविद्यानिद्वतिपणे, क्‍या उपकार होवे!? 
इसवास्ते “अलवणा यवागूः ” इस वचनवत्‌, अचेतन आत्मा, ऐसा भी 
कर्थंचित्‌ कहना योग्य है. । १२। 

* ज्ेकर एकांत अचेतनस्वभाव माने, तब सकलचैतन्यका उच्छेद 


होवेगा. । १३ । हे 
. ज्ेकर एकांत मूत्त माने, तब.आत्माकी मुक्तिकेसाथ व्याते न- हो. 


वेगी. । १४। के 
जेकर एकांत अमूत्ते माने, तब आत्मा संसारी कदापि न होवेगा. । १५। 
.. जेकर एकांत एकप्रदेशस्वभाव माने, तब अखंड परिपूर्ण आत्माको . 
अनेककार्यकारिस्वकी हानि होवेगी. जैसे घटादिक अवयवी, देहसें 
सकंप, और देशसें निष्कंप देखते हैं; सो द्रव्यको अनेकप्रदेशी न सा- 
ननेसें कैसे सिद्ध होवेगा? यदि अवयव कंपते हुए भी) अवयवी 
निष्कंप है, ऐसे कहो तो “चलती” यह भयोग केसे सिद्ध होगा? भदेश 
व्ृत्तिकंपका जैसे परंपरासंबंध हे, तेसें देशइत्तिकंपाभावका भी परंपरा- 
संबंध है, तिसवास्ते देशसें चछता है; ओर देशरस नहीं चढता 
है, इस अस्खलित व्यवहारसें अनेक प्रदेश सानना; तथा अनेक 
धरदेश स्वभाव न मानीये तो, आकाशादिः हव्यम परमाणुसंयोग | 
घट सके ? क्योंकि, एकवात्ति तो वेशसे है, जेसे कुंडल इंद्ंकी, यहाँ 


७१० त्लानिणयभासाद- 


कंडल तो कानमें प्रर्त है, ओर कान इंड्रका एक देश है, तो भी,-इंद्र 
कहके बुछाया जाता है. ओर दूसरी वृत्ति सबसे हे, जेसे सामान्य वस्तर- 
दयकी, अर्थात्‌ जामा अंगरखा ' सर्वअंगमें पहिरा हे; सो देवदत्त, यह 
सर्वे वृत्ति जाननी. तिहां प्र्येकमं दूषण, सम्मति वत्तिमें कहे हैं. यथा- 
परमाणकी आकांशादिकके साथ देशसें वत्ति मानें तो, आकाशादिकंके प्र 
देश नहीं इच्छते भी मानने पडेंगे; ओर सवेसे वृत्ति माने तो, परमाणु, 
आकाशादि प्रमाण होजायगा; ओर उभयाभाव माने तों, परमाणुको 
अवृत्तिषणा होजायगा; इसवास्ते द्वव्यकों कथाचेत्‌ अनेक प्रदेशखंभाव 
भी मानना ठीक है. । १६। 


जेकर एकांत अनेक प्रदेशस्वभाव माने तो, अथ क्रियाकारिताभाव, 
और खखभावशून्यताका प्रसंग होवेगा. । १७। 

जेकर एकांत विभावस्वभाव माने, तो मुक्तिका अभाव होजावेगा-१८। 

जेकर एकांत शुद्धस्वभाव माने, तब तो, आत्माको कमेलेप न लगेगा 


8.3 


ओर संसारकी विचित्रताका अभाव होवेगा-। १९ । 

जेकर एकांत अशुद्धखभाव माने तो, आत्मा कदापि शुद्ध न 
होवेगा. । २० । 

जेकर एकांत उपचरितस्वभाव माने, तब आत्मा कदापि ज्ञाता नही 
होवेगा.. जेकर एकांतअनुपचरित माने तो, स्वपरव्यवसायीज्ञानवंत आत्मा 
नही . होसकेगा. क्योंकि, ज्ञानको स्वविषयत्व तो अनुपचरित, हे, .प्रंतु 
परविषयत्व . पराप्रेक्षासें प्रतीयमानपणे, तथा परनिरूपित , संबंधपणे 
उपचरित है. । २१। 

इसवास्ते स्वाद्दमतकरके सबेही खभाव, कथंचित्‌ द्वव्यमें मानने 
चाहिये रा ु ह फ 
उक्तंच ॥ व मर ४.५ 8 जा आ ग के 


.... नानास्वभावसंयुक्ते दव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः ॥ 
.... तच्च सापेक्षसिद्यर्थ स्थान्नयेमिश्रिंतं कुछ॥ १... 


पदात्रशसस्तस्सः । ७११ 


भाषाथे+-नानास्वभावसंयक्त द्रृ्यको प्रमाणसें जानके, तिस द्॒ठंयको 
सापेक्ष स्वद्वव्यादिचतृष्यापेक्षा अस्तिरूप, परद्रृव्यादिचतष्टयापेक्षा नास्तिं 


के मर सिद्धिकेवारते “स्थात्‌” शब्द ओर “ नय ” इनसे मिश्रित 


इसवास्ते नयके मतद्वारा खभावोंका अधिगम- संक्षेपमात्रसे दृद्योमें 
दिखाते हैं... | 

द्रव्यका जो अस्तिस्वभाव है, सो, स्वद्वव्यादिचतुष्टयके महणसे, हढ्या- 
थिंक नयके सतसें, जानना. । १ । 

परह्व्यादिचतुष्यके ग्रहणसें, द्रव्याथिक नयके मतसें, नास्तिस्वभाव 
है.।२। 

उक्तंच ॥ 

“॥ सर्वमस्तिस्वरूपेण पररूपेण नास्तिच॥ ” 

__ उत्पादव्ययकी गोंणताकरके सत्तामात्रके अहणसे द्ृब्याथिकनयके 
मंतरसे, निद्यस्वभाव है. । ३। 
... डत्पादव्ययकी मुख्यतासें, ओर सत्ताकी गोणतासें, ऐसे प्योयार्थिक 
नंयकें मतसें अनित्यस्वभाव है. । ४). 
 म्ेदकल्पनाकी निरपेक्षतासें, झुद्धह॒ठ व्यार्थिकनयके मतसें, एक स्वभाव 
है.।५। 
" अध्वयद्॒बयार्थिकसें, अनेकस्वभाव हे. कालान्वयर्मे सत्ताआाहक, और 
. 'डेशान्वयमें अन्वयभाहक नय; प्वत्तेता है. । ६। 
* * सजुँतव्यवहारनयसें, गुणगुणी पर्यायपर्यायीका भेदस्वभाव है: । ७। 
गुणगुण्यादिभेदनिरपेक्षतासे, शुद्धवव्याथिकनयके सतत; अभेद- 
' इकसाब है।<। हे 

परमंभावय्राहकनयके मतसें, भव्य, अभव्य, स्वभात्र जानने, भंव्यतों, 
सो स्वेभावनिरुषित है; और अभव्यता, सो उस्न्नसभ वरकी तंथां परभा- 
बकी साधारण है; इसवास्ते यहां आस्तनास्तिस्वभावकात: स्वपरद्वव्यां- 


दिग्याहकनयोंकी प्रवृत्ति, नही. होसकती है.।.९। १० 


७१२ तत्लननिणयप्रासाद- 


परिणामिक प्राधान्यतासे, परमखभाव, दृब्योंमें है. परिणामका 

स्वरूप छेसा 
स्वथा न गमो यस्मात्‌ सबंधा न च आगम॥$ ॥ 
परिणामः प्रमासिद्द इष्टश्व खलु पंडितेः ॥ १ ॥ 

भाषाथे+-सर्वथा जिससें जाना न होवे, ओर सवेथा आगमन, न 
होवे, सो परिणाम, प्रमाणसिद्ध है; ऐसा पंडितोंकों इष्ट हे. जेसे सुब- 
णंके कटक कंडल कंकणादि- | ११। 

शुद्धाशुद्धपरमभावग्राहक नयके मतस, चेतनस्वभाव जीवको; और अस- 
द्धुतव्यवहारनयसें, ज्ञानावरणादि कमे, तथा नोकस मनवचनकायाप्रणा, 
इनको चेतन कहिये. चेतनसंयोगक्ृतपयाय वहां है, इसवास्ते “ दृढ़ 
शरीरमावश्यक जानाति ” यह शरीर आवश्यक जानता है, इत्यादि 
व्यवहार इसीचास्ते होता है..घतं दहतीतिवत्‌. । ११। क्‍ 

परमभावश्याहकनयके मतसे कमे नोकमंको, अचेतनस्वभाव: यथा 
घ्ृत अनुष्णस्कभाव. ओर असद्भूतव्यवहारनयसे जीवको भी, अचेतन- 
स्वभाव. इसीवास्ते “ जडोयमचेतनोयम ' इत्यादि व्यवहार हे.। १३। 

परमभावग्माहकनयके मतसें कमे नोकमेको सूत्तेस्वभाव असद्धूतव्य- 
वहारनयसें जीवको भी मूत्तेस्वभाव; इसीवास्ते “ अयमात्मा व्ययतें ? 
यह आत्मा देखता है, ' अमुमात्मा्नं पश्यामे ” इस आत्माको में 
देखता हूं, इत्यादि व्यवहार है. तथा “रक्तों च पत्मप्रभवासुप्रज्यो इत्यादि 
वचन भी इसी स्वभावसे हे. । १४। 

परमभावद्याहकनयसें, पुह्वछवर्जके अन्योंको अमूर्त स्वभाव; और 
पद्टछको उपचारसें भी, अमृत्तेस्वभाव नहीं, तो एकवीसमभा- भाव 
नही होगा; तब तो, 'एकविशतिभावाः स्यु्जीवपृद्लयो्म॑ताः” इस बचनके 
व्याघातसे अपसिद्धांत होवेगा, तिसको- दूर करनेवास्ते, असद्भधतव्यवहामरन- 
“ यसे परोक्ष, पुन्‍्चछऊपरमाणु है, तिसको अमृत्ते कहिये. - व्यवहारिकप्रत्यक्षके 
अगोचरपणा, सोही, परमाणुका अमृत्तपणां; अंगिकार करिये'हैं.. 2: 


पटूनिशःस्तम्सः । ७१३ 


तदुक्तम्‌ ॥ ि 
“॥ व्यावहारिकप्रत्यक्षागोचरत्वममत्तत्व॑ परमाणोर्माक्त॑ स्वी- 
क्रियतइत्यथः ॥  ।१५। ञ 
कालाणु, ओर पुदलाणुको परमभावश्ाहकनयके मतसें, एकप्रदेशस्व- 
भाव; ओर भेदकल्पनानिरपेक्षतासें शुद्धदव्याथिकनयसें एकप्रदेशस्व- 
भाव, कालपुद्ठलसें इतर धर्माधमोकाशजीवोंको भी, अखंड होनेसें हे.। १६। 
भेदकल्पनासापेक्षसें शुद्ध द्वव्याथिकनयसें, एक छूटे परमाणुविना 
सर्वेद्ृव्यको अनेकप्रदेशस्वभाव; ओर पुद्वछपरमाणुको भी अनेकप्रदेश 
होनेकी योग्यता है, तिसवास्ते उपचारसें तिसको भी अनेकप्रदेशर्व- 
भाव कहिये. और कालाणुमें सो उपचार कारण नहीं है, तिसवास्ते 
तिसको स्वेथा यह स्वभाव नही हें. । १७। 
शुद्धाशुद्धदृव्याथिकनयके मतसें, विभावस्वभाव हे. । १८। 
शुद्धदव्याथिकनयके मतसें, शुद्धस्वभाव है. | १९। . 
अशुद्धद््॒या्थिकनयके मतसें, अशुद्धस्वभाव है. । २०। 
असद्भूतव्यवहारनयके मतसें, उपचरितस्व॒भाव है. । २१। 
' येह नयोंके मंतसें स्वभावोंका वणन कथन किया. अथ किंचिन्मात्र 
नयका स्वरूप लिखते हैं. क्‍ 
“॥ नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्येकर्मिन्‌ स्वभावे वस्तुनयन नयः॥ 
'भावार्थ:-नाना स्वभावसें हटाके, वस्तुको एक स्वभावसें प्राप्त 
करना, सो नय है. _ | . .&. .. हि 
अथवा । ॥ प्रमाणन संगहाताथकाश। नयः ॥ 
भावाथ+-प्रमाणकरके जो संगहीताथ है, तिसका जो एक अंश, सो नय- 
अथवा। “॥ ज्ञातुरमिप्रायः श्रुतविकल्पों वा इत्येके ॥ ” 
भावाथः-ज्ञाताका जो आशभिप्राय, वा श्रुताविकल्प, सो नय- । 
 अथवा। ॥॥ सँ्वेत्रानंतर्माध्यासिते वस्तुनि एकांशग्राहको बोधो 


११ 
सयः ॥ . 
ह हु 


७१४७ ततल्वानिणयज्रासाद- 


भाषाथ;-सर्वत्र अन॑तधमोध्यासितवस्लुसे एक अंशका: ग्राहक जो 
बोध है, सो नय है.-इत्यलयोगद्दारइचसी, ॥ 

अथवा। ॥ अनंतथर्माव्मके वस्तन्येकथमान्नियन ज्ञान नयः ॥ 
इति नयचऋसारे ॥ 


भावाथे:-अनंतधसोत्सक जो वस्त अथांत जीवादिक एक पदाथमें 
अनंतधम है, उसका जो एक घसे ग्रहण करना, ओर दूसरे अनंतधम 
उसमें रहे हे, उनका उच्छेद नहीं, ओर अहण भी नहीं, केवछ किसी 
एक घमंकी सुख्यता करनी, सो नय कहिये 


५. 


अथवा। ” ॥ नॉयतल यंत्र श्ताख्यप्रभाणावेषयाक्ृतस्थाथंस्याश- 
स्तादतराशा[|दासब्यतः सन्ृतपत्रामआयावशाधा नयथः ॥ 

अथः--यह सूत्र स्याह्रादरलाकरका है। प्रयक्षादि प्रमाणसें निश्चित 
किया जो अथ, तिसके अंशको, अंशोंको, वा अहण करें, और इतर 
अंशोमें ओदासीन रहे, अथात्‌ इतर अंशोंका निषेध न करे, सो नय, 
कहिये हैं. यदि मानें अंशके सिवाय तदितर दूसरे अंशोंका निषेध करे 


ता; नयदासास हा जाबव- जनसंदर्स जा कथन है, सो जनंयावना नहों हैं 
यह त्त वशपषावश्यक ॥॥ 


णात्यं णणह बिहुणं सुर णम्तए किचि॥ 
आसजउ सोआरं नए ओ बूआ ॥ १ ॥ 


अथे+-जिनमत्में नयविना कोई भी सत्र, ओर अथ, नही है; इसवास्ते 
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नयविशारद, नयका जानकार शुरु, योग्य शोताको प्राप्त होकर, विविध 
नय कथन करे. इति. ॥ । 


अथ असंगसे नयाभासका ऊक्षण कहते हैं. क्‍ 
“ ॥ स्वामिप्रेतादंशादितरशंशापलापी नयाभासः ॥ ” 


भावाथें:-अपने इच्छित अंशसे पदार्थके अन्य अंशको जो निषेध करे, 
ओर नयकीतरें सासन होवे, सो नयासास है: परंत नय नही. जेसे अन्ये- 


है 


शक 
परदाश्रश:स्तस्ख: ७१५ 


ताीथायोके सतसें एकांत निल्अनित्यादिके कथन करनेवाले वाक्य हे. 
इति. ॥ 
वे नय, विस्तारविवक्षामें अनेक प्रकारके हैं. क्‍योंकि नानावस्तुमें. 
अनंत अंशोके एकएक अंशको कथन करनेवाले जे वक्ताके उपन्यास है, 
वे सवे, नय हें. । 
यदुक्त सम्मतो अनुयोगद्वारइतो च ॥ 
 जावइया वयणपहा तावइया चेव हंति नयवाया ॥ 
जावइया नयवाया तावहइया चेव परसमया ॥ १ ॥ 
अर्थ:-जितने वचनके पथ-रस्ते हैं, उतनेहीं नयोंके वचन हैं, ओर 
जितने नयोंके वचन है, उतनेही परसत हैं, एकांत माननेसें. इसवास्ते 
विस्तारसें सबे नयोंके खरूप लिख नहीं सकते हें, संक्षेपर्से लिखते हें 
सा, पृवाक्तस्वरूप नय, दो दरक हे. द्रब्याथकनय' ( १) और पया- 
याॉधकनथ (२ ) 
यदक्तं ॥ 
णिच्छयदबह्दारणया मालममदा णयाण सतवाण ॥ 
णिच्छयसाहणहेऊ दव पत्जत्थिया मुणह ॥ १॥ 
अधथः-निश्चयनय, और व्यवहारनय, येह सब नयोंके सूल भेद है 
और निश्चयनयके साधनहेत, द्रव्याथिक, ओर पयोगार्थक, जानो. ट्टौत- ॥ 
इनमें पूवोक्त द्रव्यही अर्थ प्रयोजन है, जिसका, सो हृव्याथक 
उसके यक्तिकल्पनासें दश भेद हैं 


तथाहि ॥ ्् 
अन्वयद्र॒व्याधिक-जों एकस्वभाव कहिये; जैसे एकहां हव्य 
गणपर्यायस्वभाव कहिये, अथोत्‌ शुणपयोयके विषे द्रव्यका अन्चय है 
जेसें द्ृव्यके जाननेसें द्ृव्याथोदेश्स तदनुगत सवंगुणपयाय जान 
कहिये सामान्यप्रदासत्ति परवादीकी सबब्यक्ति जानों कहें, तेल 


यहां जानना. यह अन्वयद्रव्याथिकः । १। 


७१६ तत्वनिणेयप्रासाद- 


स्वद्रव्यादिय्राहके-जैसें' अर्थ, जो घटादिकद्व॒व्य सो स्वद्गवव्य, स्वक्षेत्र 
स्वकाल, स्वभाव; इन चारोंकी अपेक्षा सत्‌ है, स्वद्वव्य रत्तिका, स्वक्षेत्र 
पाटलिपुरादि, स्वकाल विवक्षितहेमंतादि, स्वभाव रक्ततादि, इनोंसें जो 
घटादिककी सत्ता, सो प्रमाण है, सिद्ध है. इति स्वद्॒व्यादियाहकः 
द्ृव्याथिकः । २ 

पर्रव्यादिग्राहक-जैसें अथे जो घटादिक, सो, परद्रव्यादिचतुष्ट- 
यकी अपेक्षा सत्‌ नहीं हें; यथा परद्वव्य तंतुप्रमुख, परक्षेत्र काशीप्रमुखं, 
परकाल अतीत अनागतादि, परभाव श्यामतादि, इन चारोंकी ' अपेक्षा, 
घट, असत है, इति परद्रृग्यादिग्राहकद्र॒व्याथिकः । ३। 

परमभावश्राहक-जिस नयानसार आत्माको ज्ञानस्वरुप कहते हैं 
यद्यपि दशेन, चारित्र, वीये, लेश्यादिक आत्माके अनंत गुण है, तो. भी, 
सम ज्ञानस्वभाव सार उत्कृष्ट हे. क्योंकि, अन्य द्रव्य्सें आत्माका भेद 
ज्ञानस्यभाव दिखाता है, तिसवास्ते शीघोपस्थितिकपणे आत्माका 
शानही परसभाव है, इसवास्ते “ज्ञानमय आत्मा ' यहां अनेक स्वभा- 
वोंके बीचसे ज्ञानाख्यपरमभाव ग्रहण किया. ऐसे दूसरे हुव्योंके भी 
परमभाव, असाधारण गुण लेने. इति परमभावयाहकद्रव्याथिकः। ४। 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिक-जेसें सर्वसंसारी - प्राणीमात्रको 
सिद्धसमान शुद्धात्मा गिणीयें कहियें, अथात्‌ सहजभाव जो शुद्धात्म- 
स्वरूप उसको अग्रगामी करिये, ओर भवपयोय जो संसारके भाव 
उनको गिणिये नही, अथोत्‌ उनकी विवक्षा न करिये. इति:। 

यदुक्त हृव्यसंग्रहे ॥ 

मग्गणगुणठाणेहिं चउद्सहिं हवंति तह अस छउणया ॥ 

विण्णया ससारा स्व सदह्दा है सुहणया ॥ १ ॥ 

चतुदशमागणा. ओरगुणस्थानकरके अशुद्ध नय होते हैं, ऐसे जानना, 


और सर्वेससारी, शुद्धनयापेक्षा शुद्ध है, ऐसे जानना. इतिं कर्मोंपाधि 
निरपेक्षशुद्धद्याथिक: | ५ । 


पट्त्रिशस्तम्भः । 9१७ 


: उत्पादज्ययकी गोणतासें, ओर सत्ताकी मुख्यतासें, शुद्धद्रव्यार्थिक- 
जैसे द्रव्य नित्य है, यहां तीनोंही कालमें अविचलितरूपसत्ताका मुख्य- 
पणे अहण करनेसें, यह भाव संभव होता है. क्योंकि, यद्यपि पयोय, 
प्रतिक्षण परिणामी है, तो भी, जीवपुृद्दछादिकद्॒व्यसत्ता कदापि चलती 
नहीं है. इति उत्पादव्ययगोणलोे सत्ताग्राहकः शुद्धदृव्याथिक; | ६.। 

- भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्वव्याथिक-जेसे निजगुणपयोयस्वभावसें, 
द्रव्य, अभिन्न है. । ७। 

कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिक-जैसें क्राधादिकमेभावमय आत्मा, 
जिस समय जो द्वव्य जिस भावे परिणमे, तिस समय सो द्रव्य तन्‍्मय 
जानना; यथा लोहपिंड अश्निपणे परिणत हुआ तिस काले अप्रिरूप 
जानना, ऐसेंही क्रोधमोहादि कर्मोंदयकेसमय क्रोधादिभाव परिणत 
आत्मा क्रोधादिरूप जानना. इसी वास्ते आत्माके आठ भेद सिद्धांतमें 
प्रसिद्ध हे. इति । ८ । 

उत्पादव्ययसापेक्ष सत्ताग्राहक अशुद्धद्॒ृव्याथिक-जैसे एकसमयर्मे द्रव्य 
को उत्पादव्ययधुवयुक्त कहना, यथा जो कटकादिका उत्पादसमय, सोही 
केयूरादिका विनाशसमय, और कनकसत्ता तो; अवर्जनीयही है. हाति। ९। 

भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिक-जेसें ज्ञानदशनादिक शुद्ध गुण 
आत्माके हैं. यहां षष्ठी विभाक्ते, भेद कथन करती है- “ मिक्षोः पात्रमिति- 
वत्‌ ? सिक्ष॒ुसाधुका पात्र; यहां साध्ठु, ओर पात्रका भेद है. इसीतरें आत्त्मा, 
और गुणका सेद षष्ठी विभक्ति कहती है; ओर गुणगुणीका भेद है नही, 


९" ७७ कर हि. ऐसे $ 
तो भी, भेदकल्पनाकी अपेक्षा्से अशुद्धवृव्याथिकनयर्क मतसत ऐसे कथन 


करनेमें आता है. इति । १० । 

येह द्॒व्याथिकके दश भेद हुए. ॥ विकक 

अथ पर्यायार्शिकनयके भेद लिखते हैं;-पर्यायनाम, जो उत्पत्ति, और 
विनाशको प्राप्त होवे- 

अत ३ € 4५ का 
अनादिनिधने द्व्ये स्वपयोयाः प्रतिक्षणम ॥ 


ने 
उन्मजंति निमजेति जलकछोीलवजले ॥१ ॥ 


७१८ तृत्वनिणयप्रासाद- 


-. भावार्थ--अनादि अनंतद्वव्यलें स्वणर्याय समथससयसें उत्पन्न होते हें, 
और विनाश होते हैं, जेसें जलमें जलकछोल, तरंग इत्यथः । 

पर्वोक्त घट २ हानिवुद्धिरुप, और मरनारकादिरूप, यहां प्थोयशव्दकरके 
ग्रहण करिये हें. पर्याय दो प्रकारके हैं, सहमावी पथोथ (१) ऋमभावी 
पर्याय (१). जो सहमावीपयोय है, लिसको गण कहते हैं. पर्यायशव्दसे पयो 
यसामान्य स्वव्यक्तिव्यापीकों कथन करनेसे दोष नहीं. तहाँ सहभावीपयो- 
योंको गुण कहते हें; जेसें आत्शका विज्ञान व्यक्तिशक्तिआदिक- ओर ' 
ऋमसावीकोी परयाय कहते हें; जेसे आत्माके सख दःख शोकहपषादि 

प्याय भी, स्वभाव (१) विश्ञवाव (२) ओर द्रव्य (१) गण (१२) करके चार 
प्रकारके हैं.। तथाहि--श्वभावद्रब्यव्यंशमपयोथ, थथा चरमशरीरसे कि- 
चित न्‍्यूनसिद्धपयाय. | १। स्वक्लावशणव्यजनपर्याय, थथा जीवके अनंत- 
ज्ञानदशन सखवीय आदि गण. | २। विभावद्वव्यंजनएसणोय, यथा चोरा- 
सीलाख योनि आदे भेद. । ६॥ विश्वावशुणाव्यजनपयोथ, यथा मति- 
आदि.-। ४ | पहलके भी छाणकादि विभावद्रब्यव्यंजन पएथाय है.। ५। रससे 
रसांतर, गंधरसे गधांतर, इत्यादिकका होना, सो एहलके विभावगणव्यंजन- 
पर्याय है. ।६। अविभागी पद्दकपरभाण जे हैं, वे स्वसावद्ृब्यव्यंजन- 
पयोय है. ।॥७। एुकणक वर्ण गंध रह और अधपिरुद्ध दो स्पशे येह 
स्वभाव गणव्यंजनप्याथ है. | <। ऐसे एकव्वपथकत्वांदि भी पर्याय हे 

उक्तंच ॥ 

फचषत्त च पह्चत्त च सर! सताणलबय | 
जजाश। व वन्ाणा य्‌ पएज्ज्थाणश ते लक्खण ॥ १ ॥ 

भावाथः-एकका जो भाव, सो एकत्व:ः लिजल्ल सी परसाणआदिकमें 

जेसे यह घट है, ऐसी अतीतिका हेलु, सो एकत्व. एथक्त्व यह इससे 
थक्‌ ( अछग ) है, ऐसे ज्ञानका हेतु. संख्या, संस्थान, संयोग, विभाग, 

च शब्दसे नव पराणादि, येह सवे पयोयके लक्षण हे 

पूर्वोक्तस्वरूप, पयायही है, अथ प्रयोजन जेसका, सो पर्थायाथिक- 
नय- सो छ (६) प्रकारका 


्र $ ले ० " क 
षटात्रिशःस्तस्थ: । * ७१९ 


तथथा 0 

अनाद ।नत्य शुद्धपयोयाथिक-जेर्स पृहलपयोयथ - भेरुप्रसख 
प्रवाहस अनादे, ओर निल है. असंख्याते कालसे अन्योन्य पहलसंक्रम 
हुए भी, संस्थान वोही है, ऐसेंही रत्नप्रभादिक एथिवीपयाय जानने. । १। 

सादि नित्य शुद्धपयायाथिक-जेसें सिद्धके पयोयकी आदि है. क्योंकि, 
सवे कस क्षय हुए, तब सिद्धपयाय उत्पन्न हुआ, तिससें आदि हुई; परंतु 
तिसका नाश अंत नही है, इसवास्ते नित्य है. एतावता सिद्धपयोय 
सादिनित्य सिद्ध हुआ. । २। 

सत्ताका गोणतास, उत्पाध्व्ययग्राइक आन॑त्य शुद्रपयोयाथक- 
जेसें समयलमयसें पर्याय विनाशी है. यहां विनाशी कहनेसें विनाशका 
प्रतिपक्षी उत्पाद भी, आगया; परंतु धुवताको गोणकरके दिखाइ नही. ।३। 
. मत्ताप्तापेक्ष नित्यअशुद्धपयोयाथिक-जैसें एकसमयमें, प्योथ, उत्पाद 
व्यय ध्रुव तीनोंकरके रुछ है, ऐसा कहना. परंतु पयोयका शुद्ध रूप 
तो, तिसकोही कहिये, जो सत्ता न दिखलानी. परंतु यहां तो, मूलसत्ता 
भी दिखाइ, इसवास्ते अशुद्ध भेद हुआ.। ४। 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष नित्य शुद्धप॑यायाथिक-जैसे संसारीजीवके 
पर्याय, सिद्धके जीवसदश है. यद्यपि कर्मोष्राषि है, तथापि तिसकी वि- 
वक्षा न करिये; ओर ज्ञानदशनवारित्रादिक शुद्धपयोयकोही विवक्षा 
करिये, तबही पूर्वोक्त कहना वनसकता है. । ५। 

कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्पयायाथिक--जैसें संसारवासी 
जीवोको जन्ससरणका व्याधि है. यहां जन्मादिक जीवके जे पयाये 
कर्वसंयोगसे है, वे अनित्य और अशुरू है, तिसवास्तेही जन्मादिपयोयके 
नाश करनेके वास्ते, मोक्षा्थी जीव, अवृत्तमान हांता हैं. । ६। 

येह पर्यायाथिकके पट (६) भेद कथन किर्य: 

अथ इन पूर्वोक्त दोनों नयोंके स्थानश्रधान कहते हैंः- 

द्रव्यार्थिक जो नय है, सो; नित्यही स्थानको कहता है; द्रव्यकों नित्य, 
और सकक काहूमें होनेसे. पयोया्थक जा नय है, सा, अनित्यही 
स्थानओो कहता है, आयः प्रयोयोकी अतित्य हॉनस 


७२० तखनिणेयप्रासाद- 


तदक्त राजप्रश्नीयवत्तों ॥ 

४ ॥ द्र्याथिकनये नित्य पर्योयाथिकनयेत्वनित्यं द्ृव्याथि- 

कनयो द्रव्यमेव तात्विकममिमन्यते नतु पयोयान द्वव्यं 

चान्वयि परिणामित्वात्‌ू सकलकालभावि भवति॥ ” 

भावाथे;-हृव्याथिकनयसे नित्य और पर्यायार्थिकनयसें अनित्य वस्त है. 
द्रव्याथिकनय द्रग्यहीको तालिक वस्तु साने हें, परंतु पर्यायोंकों नहीं 
क्योंकि, द्रव्य अन्वयि हे, परिणामी होनेसें, तीनों कालमें सदूप हे 

पुरवेपक्ष:-गुणप्रधान, तीसरा गुणाथिकर नय, क्‍यों नहीं कहा 

उत्तरपक्षः-प्योयोके महण करनेसे साथ गणका भी ग्रहण हो गया 
इसवास्ते गणाथिक नय, एथक नहीं कहा 

प्रश्नः-पर्याय तो द्र्यहीके हैं, तब दह्ृव्यार्थिक, और पर्यायाथिक, 
येह दो नय केस होसकते हें? 

उत्तर--द्रव्य ओर पयायके स्वरूपकी' विवक्षासें कछक विशेष है 
तथाहि-पयोय, हव्यसें भी स॒क्ष्म हे. एक द्रब्यमें अनंत पयोगोके संभव 
होनेसें- द्ृव्यकी इछ्धिके हुए, परयोयोंकी निश्चयही वृद्धि होती है. प्रति 
द्रव्यमें संख्याते असंख्याते पयाथ, अवधिज्ञानसें परिच्छेद होनेसें. ओर 
पयोयोकी वृद्धि हुए, द्॒व्यबद्धिकी भजना 

तदक्त ॥ 

भयणाए खेत्तकाठा परिवइईतेस दव्बभावेस॥ 

दव्वे वटइ भावों भावे दव्वं॑ तु मयणिज्ञ ॥ १॥ 

भावाथ+-द्रव्यभावकी वृद्धिसें क्षेत्रकाडकी वृद्धिकी जजना है, द्रव्यकी 
वृद्धि हुए सावकी वृद्धि अवश्यमेव होती है, ओर भावकी इद्धिमें द्ृव्यत् 
द्विकी भजना है- तथा क्षेत्रसें दृव्य अनंतगणे हैं, ओर द्रव्यंसे अवधि- 
ज्ञानके विषयभत पयाय, संखेयगणे असंखेयगणे हें 

तद॒क्त ॥ 

खित्तविसेसेहिंतो दृव्बमणंतगणियं॑ पएसेहिं.॥ 
दव्वेहिंतो भावों संखगणों असंखगणिओ वा ॥ १॥ 


हे 


परनिशःस्तस्भत॑. ४ 79. उद्ड 
भावांथः-क्षेत्रपवेशोंसें द्रव्य अनंतगुणा है, हव्यंसें भाव संख्यांतगणा, 
वा, असंख्यातगुणा हे; इत्यादि नंविटीकामें विस्तारसहित कहा है. इसवास्ते 
द्रव्यपयोयोका स्वरूपांवेवक्षासे सिन्न होनेसें, नय भी दो तरेके है. यद्यपि 
दोनों नय, परस्पर मिलते भी हे, तो भी, एथकूभावको नहीं त्यागते हैं 
. इनका स्वभावभेद आगे कहेंगे 
प्रश्नः-द्ृव्यपर्यायसे व्यतिरिक्त सामान्य विशेष हैं, तो फिर, सामान्‍्यों- 
थिक, ओर विशेषाथिक, नय क्यों नही ? 
उत्तरः-द्रव्यपयोयसें व्यतिरिक्त सामान्याविशेष हे नही, इसवास्ते 
सामान्यार्थिक विशेषाधिक नय नहीं कहे. कु 
तद्यथा । तहां प्रसंगसे सामान्यका स्वरूप लिखते हैं. सामान्य दी 
प्रकारके हैं. तियेक्सामान्य (१) ओर ऊल्धेतासामान्य (२) 
प्रथमकां लक्षण कहते हैं. । 
“ ॥ प्रतिव्यक्तितुल्यापरिणतिः तियक्सामान्यं यथा शब- 
लगाबलयापंडंष गात्वामांत ॥ 
.._ गवादिकमें गोत्वादिस्वरूप तुल्यपरिणतिरूप तियक्सामान्य है; 
उदाहरण जेसें, तिसही जातिवाला यह गोपिंड है, अथवा गोसदृश 
गवय हे.॥ १॥ 
.. इसरे सामान्यका लक्षण.। 
“॥ पूर्वॉपरपरिणामसाधारणदढ्ृव्यमूदुतासामान्यम यथा 
कटककंकणायनगामिकांचनमिति ॥ 
उल्ततासामान्य सो है, जो, पूवापरविवत्तेव्यापे मदादिद्वव्य यह 


त्रिकालगाम है 
तदुक्त ॥ कर की 
«॥ पर्वापरपर्याययोरनुगतमे्क ह्रवाति तास्तान पयोयान्‌ 


गच्छतीति' व्यत्पत्या त्रिकालानुयायी यो बस्व्वेशस्तदूद्धुतासाम!> 
न्यमित्यमिरधायते॥ - 
०. 


७२४ ' तल्निणेयप्रांसाद- 
._- पर्वापरपयोयोसें एक अनगत उन उन पयोयोंको प्राप्त होवे, इस 
'व्युत्पत्तिसं त्रिकालानुयायी, जो वस्त्वंश है, सो उद्धंतासामान्य कहा 
जाता है. उदाहरण जेसें कटककंकनमें सोही सोना है. अथवा सोही यह 
'जिनदत्त : है. तहां तियेकूसामान्य तो, प्रतिव्यक्तिमें साहश्यपरिणति- 
लक्षण व्यंजनपयोयही है. क्योंकि, व्यंजनपयाय, स्थल है, कालांतर 
स्थायी है, शब्दोंके संकेतके विषय है, ऐसें प्रावचनिकोंमें अथोत्‌ जेना- 
वाय में. प्रसिद्ध होनेसें. ओर उद्धेतासामान्य तो, द्रव्यहीकों विवक्षासे 
कहता है. ओर विशेष भी, सामान्यसें विसह॒श विवत्तलक्षण व्यक्तिरुप 
पयोगोके अंतभूतही कहे हैं. इसवास्ते द्रव्याथिक परयोयाथिक नयोंसें, 
अधिक नयोंका अवकाश नहीं है 
. अथ सात नथकी संख्या कहते हे।-दृब्याथिकनयके तीन भेद हें. 
नेगस (१) संग्रह ( १) व्यवहार (३). पर्योयाथिकनयके चार भेद हैं 
ऋजुसत्र (१) शब्द (२) समभिरूढ (३ ) एवंभत (४ ). येह सबे सात 
नय हुए. पांच भी नयभेद होते हें, घट भेद भी हैं, चार भेद सी हें; यह 
कथन प्रवचनसारोद्धारवत्तिमें विस्तारसहित है, सो आगे कहेंगे 
: यदृक्तमनुयोगतदृत्त्यादिषु ॥ 
णेगेहिं माणेहिं मिणई इति णेगमस्स य निरुत्ती सेसाणंपि 
णयाणं रुक्खणमिणं सुणह वोच्छं ॥ १ ॥ 
संगहियरपिंडियत्थं संगहवयर्ण समासओ बिंति वच्चह विणि- 
च्छियत्थं ववहारो सव्ृदवेस ॥ २॥ 
पच्चुपन्नग्गाही उज्जुसुओं णयविही मुणेयत्रो इच्छइ विसेसि- 
यतर पच्च॒पन्ननओ सद्दो ॥ ३ ॥ 
वत्थआ सकनण हाइ अचवत्थ णए समाभरूद वज्णअंत्थत॑- 
दुभए एवंभूओ विसेसोति ॥ ४ ॥ 


५ णारयंमि गिण्हियवरे अगिण्हियवर य इत्थ अत्यंमि जइयवृमेव 
इंद्र जो उवऐ्सो सो नओ नाम ॥ ५॥ 





अर्थ-जो +क मात्र महासत्ता सामान्यविशेषादि ज्ञानोकरकें: वस्तु, 
न भापे, न परिच्छेद करे, किंतु सामान्यविशेषादि अनेक रुपसें वस्तुको 
माने, कप नेगम; यह नेगसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति है.अथवा निगम, 
लोकमें वसंता हूं, तिथंगलोकमें बसता हूं, इत्यादि जो सिद्धांतोक्तही 
बहुत परिच्छेदरूपही निगम है, उनमें जो होवे, सो नेगस. । १ । 

सम्यकूप्रकारसें जो ग्रहण करा है पिंडित एक जांतिको प्राप्त हुआ 
अरथविषय जिसने, सो शहितर्पिडिताथ संग्रहका वचन, संक्षेप्सें तीर्थंकर 
गणधर कहते हैं. यह नय, सामान्यही मानता है, विशेष नहीं. इसवास्ते 
इसका वचन सामान्याथही है. ओर सामान्यरूपकरके सर्ववस्तुको क्रोडी- 
करता है, अथोत्‌ सामान्यज्ञान विषय करता है. । २। 

वच्चइइत्यादि- चयन चयः ” पिंडरूप होना, सो चय है. “निराधिक्येन” 
अधिक जो चय सो कहिये निश्चय. ऐसा सामान्य है. सो, सामान्य, गया है 
जिससे, सो विनिश्चय, अथोत्‌ सामान्याभाव, तिसके अर्थे जो सदा प्रवर्तें, 
सो उ्यवहारनय है. यह व्यवहार, सर्वेद्रव्यमें प्रवर्ततें है. क्योंकि, जगतमें 
घट स्तंभ कमलप्रंसुख विशेषही प्रायः जलहरणादि क्रियामें काम' आते 
हैं, परंतु तिससें अतिरिक्त सामान्य नही; इसवास्ते यह नय सामान्य नहीं 
मानता है. इसवास्तेही छोकव्यवहारप्रंधान जो नय, सो व्यवहारनय+ अथवा 
विशेषकरके जो निश्चय, विनिश्चय, गोपाल्खीबालकादि-भी जिस अथंको जा- 
नते हैं, तिस अर्थमें जो प्वत्तें,सो व्यवहारनय हे-यद्पि निश्चयर्से घटादिवस्तु- 
योंमें पांच (५) वर्ण, दो (२) गंध, पांच (५) रस, आठ (८) स्पशे, है; तो भी, 
गोपालांगनादि जिसमें जिस वर्णादिककी अधिकता देखते हैं, तिसही नी- 
छादि वर्णवाली वस्तु कहते हैं; शेष नही मानते हैं इतिव्यवहारनय- ३॥ 

वर्समान कालमें जो वस्तु होवे, तिसको .पहण करनेका- शील है 
जिसका, - सो प्रत्युत्पन्नयाही ऋजुसूत्रनय है- सो, अतीत अनागतको 
कुटिल जानके त्याग देता है, और ऋजु सरल वत्तमानकालभावीवस्तुको: 
जो माने, सो ऋजुसूत्रनय, अतीत अनागत दोनों, जल होनेस: 
असत्‌ है. ओर असतका जो मानना है, सोही कुटिलता है, इस- 


छश३... . ..' तत्लनिणेयप्रासाद- 


वास्ते नहीं. मानता है. अथवा ऋज़ ॒ अबक़ श्रत है इसका, 
सो ऋजश्चनत, दोष ज्ञानोंमें मुख्य होनेसे. तथाविध परोपकार 
सांधनसें, श्र॒तज्ञानहीको ज्ञान मानता है. परकी वस्तुर्से अपना काय सिद्ध 
नही होता, इसवास्ते परकी जो .वस्तु है, सो वस्तु नहीं: तथा भिन्नलिंग 
भिन्नवचनवाले शब्दोंकरके एकही वस्त कहता है, 'तटः तटी तट इत्यादि; 
गरुः गरु: गरवः इत्यादि. तथा इंद्रादिके नाभस्थापनादि जे निश्षेप भेद 
है, उनको प्रथक्‌ २ मानता है. आगे जे नय कहेंगे, सो अतिश॒द्ध होनेसें. 
लिंगवचनके भेदसे वस्तुका भेद मानते हें, ओर नाम स्थापना द्वव्य इन 
तीनों निक्षेपोंकी नहीं मानते हैं. इति ऋजुसूत्र.॥8॥ 

अथको गोणपणे, ओर शब्दको मुख्यपणे जो माने, सो नय भी, उप- 
चारसें शब्दनय कहा जाता है. यह नय, वत्तेमान चस्तुकों ऋजुसूचसें 
विशेषतर मानता है. तथाहि। 'तटः तटी तट” इत्यादि शब्दोंके भिन्नही 
वाच्य मानता है, भिन्नलिंगवृत्ति होनेसें, स्रीपरुष नपंसक शब्दवत्‌- ऐसे यह 
नय मानता है. तथा गुरुः गुरु गुरवः यहां भी अभिधेयका भेद है, वच- 
नका भेद होनेसे पुरुषः पुरुषों पुरुषा:' इत्यादिवत्‌. तथा नाम १, स्थापना २, 
दृव्य ३, निक्षेप नही मानता है, कायसाधक न होनेसें; आकाशापुष्पवत्‌. 
पिछले नयसें विशुद्ध होनेसे इसका मानना विशेषतर है, समानलछिंगवच- 
नवाले बहुतसें शब्दोंका एक अभिधेय शब्दनय मानता है, जेसे इंद्र शक 
परंदरइत्यादि- इति शब्दनय. । ५,। 


वृत्यवत्यादि-वस्तु, इंद्रादि, विसका संक्रमण अन्यत्र शक्रादिमें जब 
होवे, तब अवस्तु होवे; समभिरूढनयके मतमें. यह नय, वाचकशब्दके 
भेद हुए, वाच्याथका भी भेद मानता हे. शब्दनय तो, इंद्रशक्रपरंदरादि 
शब्दोंका वाच्याथ एकही मानता हे, परंतु यह समभिरूढनय, वाचकके 
भेदसें वाच्यका भी भेद मानता हे. 'इंदतीति इंद्र: शक्तोतीति शक्र:, पु 
दारयतीति पुरंदर”. परमेस्वर्रांदिक भिन्नही यहां प्रवत्तिके निमित्त हे 
जेकर एकाथिक मानीये तो, अतिप्रसंगदूषण होता है. घटपटादि शब्दोंको 
भी एकाथिताका प्रसंग होवेगा. ऐसे हुए, जब इंद्रशब्द शक्रशब्दके साथ 


पदान्रश/स्तस्भ/॥............. . एरप 
एकाथी हुआ, तब वस्तु परमेश्रथका, शकनलक्षणवस्तमें संक्रमण करा, 
तब वे दोनोंको एंकरूप कर दीया, तिसका संभव है नही. क्योंकि, जो 
परमे्वयरूप - पर्याय है,. सोही, शकनपर्याय नहीं हो सकता है. जेकर 
होते ता, सवे- पर्यायाका: संकरताकी आपत्ति होनेसें अतिप्रसंगदूषण होवे- 
शत समाभरूठनयः । ६. कर 
वंजणइत्यांदि-जो पदाथ, क्रियाविशिष्टपदर्से कहा जाता है; तिसही 
क्रियाकोी करता: हुआ, वस्तु, एवंभत कहा जाता है. एवंशब्दकरके, चेष्टा 
क्रियादिकप्रकार कहते हैं; तिस एवं' को भरत! अथोत्‌ प्राप्त होवे जो 
वस्तु, तिसको एवंभत कहते हैं. तिस एवंसत वस्तका प्रतिपादक नय 
भी, उपचारसे एवंसत कहा जाता है. अथवा एवं” शब्दसें कहिये, चेष्टा- 
क्रियादिकप्रकार; तहिशिष्टही वस्त॒कों स्वीकार करनेसें, तिस “एवं”: को, 
मत प्रात हआ जो नय, सो एणबवभत. उपचारावेता भी एस एवभत- 
नयंका व्याख्यान है. प्रकट करिये अर्थ इसकरके, सो' व्यंजन अथात्‌ 
शब्द. अथे जो है, सो शब्दका अभिषेयवस्तुरूप है. व्यंजन, अर्थ, ओर 
व्यंजन अर्थ दोनोंको, जो नेयल्यसें स्थापन करे तात्पयें यह है कि; शब्द- 
को. अथेकरके और अर्थकों शब्दकरके जो, स्थापन करे. जेस 'घटचेष्टायां 
घटते' ख्रीके मस्तकादिऊपर आरूढ हुआ चेष्टा करे, सो घट; जो चेष्ट 
न करे, सो घटपदका वाच्य नही. चेष्ठारहित घटपदका वाचक शहद भी, 
नही. इति एवभूत. । ७। 
जब यह सातोही नय, सावधारण होवे, तब दुनेय है; ओर अवधार- 
णरहित, सनय है. जब सर्व सुनय मिले, तब स्याह्मद जनसत है. इन 
सर्व नयोंका संग्रह करिये तो, द्रव्यार्थिक (१) पर्यायाथिक (२) येह दो 
नय होते हैं. तथा ज्ञाननय (१) क्रियानय (३) होंतें है. तथा 
निश्चय (१) वंयवहारंनय (२) होते हैं. क्योंकि, सतशतारनामा नय- 
चक्राध्ययन पर्वकालमें था, तिसमें एक एक नयके सो सौ (१०० ) भेद 
कथन करे थे; सो तो व्यवच्छेद गया, परंतु इंस कालम हादशारनय- 
चक्र है, तिसमें एक.एक नयके द्वादश (१२) भेद कथन कर है. वादा किसाका 
विस्तारस देखनो होवे तो, पूर्वोक्त पुस्तक देख लेना. जिसकी ग्छोकसंख्या 


दे पिकबल-. 


७रद्‌ तत्वनिणेयप्रासाद- 


अनुमान अष्टादशसहलल (१८००० ) प्रमाण है. यहां तो, - विस्तारके 
भयसे ज्ञाननय क्रियानयका किंचिन्सात्र स्वरूप लिखते हें. 
नायंमिहित्यादिव्याख्या-सम्यकप्रकारसें उपादेय हेयके स्वरूपको 
जानके पीछे, इस लोकमें उपादेय, फूलमाला खत्री चंदनादि; हेय त्यागने- 
योग्य, सप॑ विष कंटकादि; ओर उपेक्षा करनेयोग्य, तृणादि; परलोकमें महण 
करनेयोग्य, सम्यग्‌दशन चारित्रादि; नही ग्रहण करनेयोग्य, मिथ्यात्वादि; 
उपेक्षणीय, स्वगेलद्ष्म्यादि; ऐसे अथर्मे यत्न करना, अर्थात्‌ ज्ञानसें इन 
वस्तुयोकी यथार्थ जानना, गेसा जो उपदेश, सो ज्ञाननय जानना. 
इत्यक्षराथ॥। 
भावाथे यह है कि ज्ञाननय, ज्ञानकों प्रधान करनेवास्ते कहता हे- इस- 
छोक परलोकरमं जिसको फलकी इच्छा होवे, तिसको प्रथम सम्यग्ज्ञान 
हुएही अथरमे प्रवत्तेना चाहिये, अन्यथा प्रवृत्ति करे फलमें विसंवाद 
होनेसें, अयुक्त हे. 
यदुक्तमागसे ॥ 
॥ पढम॑ नाणं तओ दया इत्यादि ॥ ” प्रथम ज्ञान पीछे दया. । 
तथा । ॥ जंअन्नाणीत्यादि ॥/-जितने कमे, अज्ञानी कोडों वर्षोर्मे 
जपतपादिकसें क्षय करता है, उतने कम, ज्ञानवान, त्रिगु्त हुआ, एक 
उत्स्वाससें क्षय करता हे. 
तथा ॥ 
पावाओ विणिउत्ति पवत्तणा तहय कुसऊपक्खंमि ॥ 
विणयस्स य पडिवत्ती तिन्निवि नाणे विसप्पंति ॥१॥ - 
भावाथेः-पापसें निवत्तेना-हटजाना, कुशलकाममें प्रवृत्त होना, विन- 
यकी प्रतिषत्ति, येह तीनोंही ज्ञानके आधीन हे. । 
अन्योने भी कहा हे. । 
विज्ञतिः फलदा पुंसां न क्रिया फलदा मता॥ 
मिथ्याज्ञानप्रवृत्तत्य फलासंवाददशनात्‌ ॥ १ ॥. 


पदत्रिश/स्तस्भः छ२७छ 
बी भावाथेः-पुरुषोंको ज्ञानही फल देता है, क्रिया फल नही देती है. 
क्योंकि, विनाज्ञानके क्रिया करे तो, यथार्थ फल नही होता है. इसवास्ते 
ज्ञानहीको प्राधान्यता है. तीर्थंकर गणधरोंने भी, एकले अगीतार्धकों 
विहार करना निषेध करा हे. 
' तथाच तदचनम॥ 
गीयत्थो य विहारो बीओ गीयत्थमीसिओ मणिओ ॥ 


| ७५4 ये 4 


इत्तो तइओ विहारो नाणुन्नाओ जिणवर्रिंदेहिं ॥ १ ॥ 
भावाथे+-गीताथे विहार करे, वा गीताथके साथ विहार करे, इन दोनों 
विहारोंके विना, अन्य तीसरा विहार, तीथथकरोंका अननुज्ञात है, अथोत्‌ 
तीसरे विहारकी तीथथकरोंने आज्ञा नही दीनी है. अंधा अंधेको रस्ता नही बता 
सकता है, इति. यह तो क्षायोपश्म ज्ञानकी अपेक्षा कथन हे. क्षायिकज्ञानकी 
अपेक्षासें भी, विशिष्टफलका साधन ज्ञानही है. क्योंकि, अहेनभगवान्‌को 
भवससुद्रके कांठे रहे दीक्षा लेके उत्कृष्ट तप चारित्रवान्‌ होनेसें भी, 
भक्तिकी प्राप्ति नही होती है, जबतक केवलज्ञान नहीं होता है. इसवा- 
स्ते ज्ञानही, पुरुषाथका हेतु होनेसें, प्रधान हे. । इति ज्ञाननयमतम्‌ ॥ 
अथ क्रियानय। नायम्मीत्यादि-यहां ज्ञान यहण करने योग्य अथमें, 
और न गहण करने योग्य अथमें, से पृरुषाथंकी सिद्धिवास्ते यत्न 
करना. यहां प्रवृत्तिनिवात्तिकक्षण क्रियाहीकी मुख्यता है. ओर ज्ञान, 
क्रियाका उपकरण होनेसे गोंण है. इसवास्ते सकल पुरुषाथर्की सिद्धिवास्ते 
क्रियाही, प्रधान कारण है. ऐसा जो उपदेश, सो क्रियानय जानना. 
. यह नय भी, अपने मतकी सिद्धिवास्ते युक्ति कहता हे. क्रियाही, प्रधान 
पुरुषाथंकी सिद्धिमें कारण है. क्योंकि, आगममें तीर्थंकर गणधरोंने क्रिया 
रहितोंका ज्ञान भी, निष्फल कहा है. 
तदुक्तम्‌ ॥ 
सुबहुंपि सुयमहीय॑ कि काही चरंणविप्पमुकस ॥ 
अंधस्स जह पलित्ता दीवसयसंहस्सकोडीवे ॥ 


छश्ध्. ,' तत्तनिणयप्रासांद- 


भावोथः-चारित्ररहितको बहुत पढथा भी ज्ञान क्‍या करेगा? जेसें. 
धेको छाख करोड दीवे भी प्रकाश नहीं कर सकते हैं. तथा कोई पुरुष 
रस्ता तो जानता है, परंत चलता नही तो, क्या वो मजलासेर इच्छित 
आम वा नगरको पहुंचेगा ? कदापि नही. तथा जो, तरना जानता है 
परंत नदीमें हाथ पग॒ नही हिलाता है तो, क्‍या वो पार हो जायंगा १ 
नहीं डूब जायगा ? ऐसेंही क्रियाहीन ज्ञानी, जानना. ॥ 
तथा॥ “जहा खरो चंदनभारवाही इत्यादि”-जैसे गदहे ऊपर चंदन ला दा, 
परंत गदेभकोी चंदनका सख नही, ऐसेंही क्रियाहीन ज्ञानवानको सुगति नही 
अन्योंने भी कहा है. ॥ 
क्रयव फलदा पूसा न ज्ञान फलद मत ॥ 


यतः आाभमक्षयागझ्ाा न झानात साखता भमवतू ॥ 3 ॥ . 

भावाथे:-क्रियाही परुषोंको फलदाज्री है, ज्ञान नही. क्योंकि, स्री ओर 
मो दकादिके ज्ञानसें कामी ओर भरते, तप्त नही होते हें क्‍ 

यह तो क्षायोपशस चारित्रक्रियाकी अपेक्षा प्राधान्यपणा कहा. अब 
क्षायिक॑ क्रियापेक्षा कहते हैं. अहेन भमगवानको केवलज्ञान भी होगया हे 
तो भी, >5'बतक सर्ेोसवररूप परणेचारंत्र चतदेशगणस्थान नहीं आता 
है, तबतक .प्क्तिकी प्राप्ति नही होती हे. इस वास्ते क्रियाही प्रधान है. । इति 
क्रियानयमतः+ २॥। 

इन पूर्वोक्त दोनों नयोंकों पथक्‌ २ एकांत माने तो, मिथ्यात्व है 
ओर स्थाहादसथक्त मांच स्यगद्ष्ट हे ऐेसेंही सवनयभदमे निष्कषे 
जानना 

अब द्ृब्याथिक पयश्यांथिकका थोडासा विस्तार लिखते हें. उनमे 
नेगमदहब्याथिकनय, घर्मेधमी द्रव्यपयोयादि प्रधानअप्रधानादि गोचर- 
करके ग्रहण करी वस्तके समहाथकों कहता है..। १। 

संग्रहद्॒ब्याथिकनय, अभेदरूपकरके वस्तजातकों एकीभावकरके ग्रहण 
करता है. । २। 

व्यवहारद्रग्यार्थिकनय, संयहने ग्रहण किया जो अर्थ, तिसके भेदरुप- 
करके जो वस्तुका व्यवहार करे, सो व्यवहार हृव्याथिकनय है. । ३ । 


नेगम, और व्यवहार, अशुद्ध द्रव्यार्थिक है. और संग्रह शुद्ध द्रब्यको 
कहता है, इसवास्ते, शुद्धद॒व्यार्थिकनय है. 
तदुक्तमनुयोगवृत्तो ॥ 
. “ ॥ नेगमज्यवहाररूपो<विशुदः कथ्थ यतो नेगमव्यवहारो 
. अनंतह्॒यणुकायनेकव्यक्तात्मकंकृश्षायनेकगुणाधारं त्रिका- 
लविषयं चाविशुद्ध दृग्यमिच्छतःसंग्रहश्व परमाण्वादिसामा- 
“न्यादेक॑ तिरोमूतगुणकलापमविद्यमानपुवोपरविभागं निल्यं 
सामान्यमेव द्रव्यमिच्छत्येव तच किलानेकताभ्युपगमक- 
लंकेनाकर्ूंकितत्वात्‌ शुद्ध ततः शुदद्वव्याभ्युपगमपरत्वात्‌ 
शुध्यमेवायमिति॥ कर 
भाषार्थ:-नेगमसव्यवहाररूपनय, अविशुद्ध है. क्योंकि, नेगमव्यवहार, 
अनंतद्यणुकादि, अनेकव्यक्तात्मक. . ऊक्षादि अनेक गुणोंका आधार, 
त्रिकालविषय, ऐसे अशुद्ध दृब्यको द्रव्य मानते हैं. ओर संग्रहनय, पर- 
माणुआदि सामान्यसे एक तिरोभूत गुणसमूह अविद्यमान पूर्वापरविभाग 
निल्यसामान्यही द्रव्य मानता है. सो संग्रहनय, अनेकता माननेरूप कलं- 
कसें अकर्ूंकित होनेसे और शुद्ध द्रव्य मामनेसे शुद्धव॒व्याथिक है. 
अथ नेगमनयकी प्ररूपणा करते हें:-नहीं है एक गम, बोधमागे, 
जिसका, सो नेंगमनय है- एषोदरादि होनेसें ककारक़ा छोप जानना. 
तिस नेगसनयके तीन भेद हैं- धर्मद्यगोचर (१) धम्मिदयगोचर (२) 
धर्मधर्मिगोचर (३). यहां धर्मीघर्म शब्दकरके, हृव्य ओर व्यंजनपयोा- 
योंको कहते हैं. अथ प्रथमभेदर्म उदाहरण कहते हैं. “। सच्चेतन्यमात्मनि 
इति। ” आत्मामें सत्‌ चेतन्य धर्म है, यहां चेतन्‍्य नाम व्यंजनपया- 
यको, विशेष्य होनेसें, तिसकी मुख्यताकरके विवक्षा करो; और सत्तास्य- 
व्यंजनपर्याथको, विशेषण होनेसें, तिसकी अमुख्यता, गोणताकरके, 
विवक्षा करी हे. ।.इतिधर्मद्रयगोचरोनरेगमः प्रथमः।६। | 
५0० , 


७३० तर्निणयप्रोसाद- 

अथ दसरे नंगमका उदाहरण कहते हैं;-/॥ वर्तु परयोयवदद्वव्यम | 
पर्यायवाला द्रव्य, वस्त है. यहां पर्यायवाले द्वव्याख्यधमिको, विदेष्य 
होनेसे, प्रधानपणा है; ओर वस्तनामक धंभिकों, विशेषण होनेसें, अप्र- 
धानपणा है. अथवा “कि वस्तु ? वस्तु क्या है? “पयायवद्‌ दृब्यम्‌ 
पयोयवाला द्रव्य. ऐसी विवक्षामें, वस्तुको, विशेष्य होनेसें प्रधानपणा 
है. और पर्यायवद्‌ द्रृब्यको, विशेषण होनेसें, गोणपणा है. इतिधमिहय- 
गोचरोनेगसो द्वितीयः । २। 

अथ तीसरे भेदका उदाहरण कहते हें;-। “ । क्षणमे्फ सुखी विषयापस्त- 
क्तीव इति। ” एक क्षणमात्र सुखी विषयासक्त जीव है. यहां विष- 
धासक्त जीव द्वव्यको, विशेष्य होनेसें, प्रधानपणा है; ओर सखलक्षण- 
पयोयको, विशेषण होनेसें, अप्रधानपणा है. इति धमिधमोलंबनोनेगम 
तेताय;। ३। 

अथवा निगम; विकल्प, तिसमें जो होवे, सो नेगम. तिसके 
तीन भेद हैं. सूत (१) भविष्यत्‌ (२) वत्तेमान (३ ). जिसमें अतीत 
बस्त॒को वत्तेमानवत्‌ कथन करना, सो भूतनेगम. यथा। आज . सोही 
दीपोत्सव ( दीवाली ) पव है, जिसमें श्रीवद्धसानस्वामी सक्ति गये. ।१। 
भाविनि अथात्‌ होनहारसें, होगइईकीतरें उपचार करना, सो भविष्यत्‌: 
नेगम. जेसे अहत सिद्धपणेको प्रातही होगये हैं।२९। करनेका आरंस 
करा, वा थोडासा निष्पन्न हुआ, तिसको हुआ वस्तु, जिसमें कहना, सो 
वत्तेमाननेगम. जेसें, 'ओदनः पच्यते. । ३। 


अथ नेगमाभासका स्वरूप कहते हैं:-दो आदिधर्मोकी एकांत प्रथक २ 
जो माने, सो नेगभमाभास, इति. आदिपदकरके दो द्रव्य, ओर द्वव्य- 
पयागों दोनोंका अहण हे. उदाहरण जेसें, आत्मामें सत, ओर . चेतन्य, 
परस्पर अत्यंत प्रथगूमूत है, इत्यादि. आदिशब्दर्से वस्तुपयोयवाले द्वव्य 
दोका, ओर क्षणएक सुखी, इति सुखजीवलक्षण दृव्यपर्याय दोनोंका महण 
है. इन दोनोंकी स्वेथा भिन्नरुपप्ररूुपणा करनेसे नेगमाभास दनेय हे 
नेयायिक, वेशेषिक, येह दोनों मत नेगमाभाससें. उत्पन्न हुए हैं, इति. ॥ 


'बंदुतिंश+स्तसभः:। ७३१ 
. अथ ब्रव्यांथिकंनयका दूसरा भेद संग्रह नामा, तिसका वर्णन करते 
हैँ;-“ सामान्यमात्रग्राही परामशेः संगहः ” सासान्यसात्रम्राही जो ज्ञान, 
सो संग्रह “मात्र कार्त्स््येडवधारणे च ? मात्रशब्द संपूणंका ओर अवधा- 
रणका- वाचक है, 'सामान्यसशेषविशेषरहितं ' सामान्य संपूर्णावशेषरहित 
सत्त द्रव्यवादिक ग्रहण करनेका शील है 'सं' एकीसावकरके पिंडीभूत 
विशेष राशिको ग्रहण करे, सो संग्रह. तात्पय यह है “स्वजातेदृष्टेशाम्या- 
मविरोधेन विशेषणामेकरूपतया यद्भहर्ण स संग्रहः इति ” स्वजातिके 
दृष्देशकरके अविरोध विशेषोंको एकरूपकरके जो ग्रहण करे, सो संग्रह, 
अथोत विशेषरहित पिंडीभूत सामान्यविशेषवाले वस्तुको शुद्ध अनुभव 
करनेवाला ज्ञान विशेष, संग्रहकरके कहा जाता है. सो संग्रह दो प्रकारका 
है. परसंग्रह (१) अपरसंग्रह (२). संपूर्ण विशेषोर्मे उदासीनता भजता 
हुआ, शुद्धवव्यसन्मात्रको, जो माने, सो परसंग्रह है. जेसे विश्व एक 
है, सतसे अविशेष होनेसें. 
अथ परसंग्रहाभासका लक्षण कहते हैं:-सत्ता अद्वेतकों स्वीकार करता 
हुआ, सकलविशेषोंका निषेध करे, सो परसंग्रहाभास. जेसें उदाहरण, 
सत्ताही तल हैं; तिससें एथगूभूत विशेषोंके न देखनेसें, इति. अद्वैत- 
वादियोंके जितने मत है, वे सर्व, परसंग्रहाभासकरके जानने; ओर 
सांख्यदशन भी ऐसेंही जानना- 


अथ दसरे अपरसंग्रहका लक्षण कहते हैं:-रव्यतवादि अवांतरसामा- 
न्‍्योंको मानता हुआ, और तिसके भेदोंमें उदासीनताको अवलंबन करता 
हुआ, अपरसंग्रह है. जेसे धरम अधर्म आकाश काल पुहल जीवह्व्योंको 
दृव्यत्वके अभेदसें एक मानना- यहाँ द्रव्यसासान्यज्ञानकरक अमेदरूप 
छहोंही दृब्योंको एकपणे ग्रहण करना, ओर धमोदि मल भेदोंमें गज- 
निमिलिकावत्‌ उपेक्षा करनी. ऐसेंही चैतन्यावेतन्य परयोयोका एकपणा- 
मानना, परयोयसाधम्थेतासे- फसिन के 
. प्रश्न--चैतन्यज्ञान, और तबिपरीत अचैतन्य, येह दोनों एक केसें 


होसकते हें? 


७३५ ” उलनिणयप्रांसाद- 


उत्तर-चैतन्याचैतन्यकी विशेष विवक्षा न करनेसें, ओर द्रत्यत्वकरके 
अभेदबुद्धि माननेसे. ३. 

अथ अपरंसंग्रहाभासका लक्षण कहंते हैं:-द्रव्यलको एकांत तल जो 
मानता है, ओर तिसके विशेषोंको निषेध करता है, सो अपरसंग्रहाभास 
है. जेसे दृग्यत्वही तत्व है, ओर धमोदि द्रव्य नहीं है. यथा वस्तु है 
परंतु सामान्यविशेषत्व कहां वर्ते हें! ऐसेंही सामान्यविशेषात्मक वस्तुको 
जानना 


अथवा संग्रहनय दो प्रकारका है. सामान्यसंगह (१) विशेषसंग्रह (२) 
सामान्यसंग्रहका उदाहरण जेसें, सर्वेद्व्य आपसमें अविरोधी है. । १.। 
विशेषसंग्रहका उदाहरण जेसे, जीव आपसमें अविरोधी है. । इतिसंमहद्- 
व्याथिकनयः । ९। : - 


अथ व्यवहारद्रव्याथिक नयका खरूप लिखते हैंः- 
६ की. ४९ + €्‌ः नां # 
॥ संग्रहेण गहीतानां गोचरीकृतानामर्थानां विधिपूवेकमवह- 
रणं येनाभिसंधिना क्रियते सव्यवहारइति ॥ रा 


भावाथः-संग्रहने महण किया जो सत्वादि अथे, तिसका, विधिसे जो 
विवेचन करे, सो अभिप्राय विशेष, व्यवहारनामा नय है. उदाहरण जेसें, 
हर कप कि ह्लै ह्ले दिशब्दस ३ है 
जो सत हे, सो द्रव्य है, अथवा पर्याय है. आदिशब्दसें अपरसंगहरहीताथे 
व्यवहारका भी उदाहरण जानना. जेसे जो दृव्य हे, सो जीवादि बड्विध 
है, इति. पर्यायके दो भेद है. ऋममावी (१) ओर सहभावी (२), इति 
ऐसे जीव भी मुक्त (१) ओर संसारी (२). जे ऋमभावी पयोय है, . वे दो 


रा 


प्रकारके है. क्रियारूप (१) ओर आक्रियारूप (२), इति- ॥ 
थ व्यवहाराभास कहते हें:-जो अपारमाथिक द्रव्यपयोयविभागको 
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मानता है, सो व्यवहाराभास है. जेसें चावोकमत. क्योंकि, नास्तिक 
जीवद्वव्यांदि नही मानता है. स्थुलदृष्टिसें चारभूत यावत्‌ जितना 
दृष्टिगोचर आवे, उतनाही. छोक मानता है. ऐसें. स्वकल्पित होनेकरके 
झूठ होनेल चावोकमत व्यवहाराभास हे 


है 
$ ब्त्ड्जी 


+ द्र्नं ६] हर 


पट्तिदस्तस्भः ] ७३१ 
“ तथा अन्यमंथर्से 'व्यवहारनयका कितनाक स्वरूप लिखते हें;-भेदो- 
पचारकरके जो वस्तुका व्यवहार करे, सो व्यवहारनय- गुणगुणिका 
(१) ह्रव्यपयोयका (२) संज्ञासंजिका (३) स्वभावस्वभाववालेका (४) 
कारककारकवालेका (५) क्रियाक्रियावालेका (६) भेदसें जो भेद करे, 
सो सद्भूतव्यवहार. । १। 
: शुर्धंगुणगुणिका, और शुद्धपयोयद्रव्यका भेद कथन करना, सो 
शुद्धसद्भुतव्यवहार. । २। 

उपचरित सद्भूतव्यवहार. तहां सोपाधिक अथोत्‌ उपाधिसहित गुण- 
गुणिका जो भेदविषय, सो उपचरितसद्धृतव्यवहार. जेसें जीवके मति- 
ज्ञानादिक गुण है. ।३। 

निरुपाधिक गुणगुणिकाभेदक, अनुपचरितसद्धूतव्यवहार- जेसें, जी- 
वके केवलज्ञानादि गुण है. । ४। 

अशुद्ध गुणगुणिका, और अशुद्ध द्ृव्यपयायका भेद कहना, सो अशु- 
छसझूतव्यवहार. । ५। 

स्वजातिअसद्भूतव्यवहार. जैसे, परमाणुको बहुप्रदेशी कथन करना. ।६। 

विजातिअसद्भूतव्यवहार. जेसें, मतिज्ञान मूत्तिवाल्ा है, मूत्तिद्रव्यसें 
उत्पन्न होनेसें. । ७ । 
. उमयअसदूतव्यवहार. जेसें, जीव अजीव ज्ञेयमें ज्ञान हे, जीव 
अजीवको ज्ञानके विषय होनेसें. । ८ । 

स्वजातिउपचरितासद्धूतब्हवयार. जैसे, पुत्र भायांदि मेरे हैं. । ५ । 

विजातिउपचरित असद्भूतव्यवहार- जैसे, वस्र भूषण हेम रत्नादि 
मेरे हैं. । १० । 
ह तदुभयउपचरित असद्भुतव्यवहार. जेसें, देश राज्य कीति गढादि 


भेरे हैं.। ११.। 


अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र समारोप करना, सो अस्त 
व्यवहार. । $३ ' 


७३४ _“तखनिणेयप्रासाद- 


असऊ्त व्यवहारही उपचार है, जो उपचारसें भी उपचार करे, . सो 
उपचरित असद्भतव्यवहार- जेसें, देवदत्तका धन-यहां संश्छेषरहित वस्तु- - 
संबंध विषय है. । १३ । 

संस्छेषसहित वस्तसंबंधविषय, अनपचरित असद्भधतव्यवहार. . जेर्से 
जीवका शरीर. । १४ । 

उपचार भी नव प्रकारका है. हच्यमे द्रव्यका उपंचारं (१) गणमें 
गणका उपचार (२) पयायमें परयोथका उपचार (३). द्रव्यमें गणकों 
उपचार (४) द्रव्यम परयोयका उपचार ( ५) गुणमें कृव्यका उपचार 
(६ ) गणमे  पयोयका उपचार (७) पर्योयम द्रव्यका उपचार (८). 
पर्यायमें गणका उपचार (९). यह सववे भी, असद्भूतग्यवहारंका अर्थ . 
जानता. इसीवास्ते उपचारनय, पृथक नहीं है, इति- । 

सख्यासभावके हुए, प्रयोज़न, ओर निमित्तमें उपचार वत्तेता हे; 
सो भी संबंधके विना नही होता है. संबंध चार प्रकांरका है. संश्ठेष- 
संग्छेषीसंबंध (१) परिणाप्रपारिणामिसंबंध (२) श्रद्धाश्रद्येयसंबंध (३ ).. 
ज्ञानज्ञेयसंबंध ( ४), उपचरित असद्धभूतव्यवहारके तीन भेद हैं. सल्याथे . 
(१) असत्यार्थ (२) सत्यासत्याथ ( ३) इति. येह १७ भेद व्यवहांर- 
नयके जानने. यही व्यवहार्नथका अथ है. व्यवहारनय भेदविषय हे. ॥ 
इतिद्रव्याथिकस्य ततीयोभेद; ॥ 

अथ पर्यायाथिकनयके चार भेद लिखते हैं. उनमें प्रथम ऋज़सत्रका 
स्वरूप लिखते हैं;-- क्‍ 

४ ॥ ऋणजवत्तमानक्षणस्थायिपयथोायमातन्रप्राधान्यतः सन्नयजन्न- 
भिग्रायकऋजसत्रनय इति ॥ क्‍ 

अथः-भूतभविष्यतक्षणलवविशिष्ट कुटिलतासे विमृुक्त होनेसें, ऋज्ञ 
सरलही, हृव्यकी अप्रधानताकरके, ओर क्षणक्षयीपयोयोकी प्रधांनताक- 
रके, जो कथन करे, सो ऋजसत्रन है. उदाहरण जेसे, संप्रति सख विवर्च 
है. इस वचनसें क्षणिक सखनामा पर्यायमात्रकों मुख्यताकरके कहता- है, 
: परतु तदधिकरण जीव द्रव्यकों गोणत्वकरके नही मानता है, इति द 


पदूतिशस्सतंस्म ।... ७३५ 
अथ ऋजुसूत्राभास कहते हें:-सर्वथा द्रव्यका जो निषेध करता है, सो 
5 जसजाभास है. उदाहरण जेसें, तथागतमत. क्योंकि, बौद्ध क्षणक्ष- 
यिपयायोंकोही प्रधानतासें कथन करते हैं, और तततत्‌आधारभूत दृव्योंको 
नहीं मानते हैं; इसवास्ते बौद्धमत, ऋजुसूत्राभासकरके जानना. 
ऋजुसूत्रके .दो. भेद है. सूक्ष्मऋजुसूत्र, जेसें पर्याय एकसमयसात्र 
रहनेवाला है (१) स्थलऋजुसत्र, जेसे मनुष्यादिपर्याय, अपने २ आयुधप्र- 
माणकालतक रहते हैं. । इतिपर्यायार्थिकरय प्रथमोमेद; ॥ १ ॥ 
अथ दूसरा भेद लिखते हें;- ' 
“॥ कालादिभेदेन ध्वनेरथभेदं प्रतिप्यमानः शब्दशते ॥” 
अथ+-व्याकरणके संकेतसें प्रकृतिप्रतयके समुदायकरके सिद्ध हुआ 
काल कारक लिग संख्या पुरुष उपसगके भेदकरके ध्वनिके अथ भेदको 
जो कथन करे, सो शब्दनय है. कालभेदमें उदाहरण जेसें, 'बभूव भवाति 
भाविष्यति सुमेरुरिति? हुआ, हे, होवेगा, सुमेरु. यहां कालत्रयके भेदसें सुसे- 
रुका भी भेद, शब्दनयकरके प्रतिपादन करीये हें. द्ृव्यवकरके तो, अभेद 
इसके मतमें उपेक्षा करीये हैं.। कारकभेदमें उदाहरण जेसें, “ करोतिं 
क्रियते कुंभ इति-॥ लिंगभेदमें ' तटस्तटीतटमिति ? । संख्याभेदमें दाराः 
कलत्न । पुरुषभदमें 'एहि मन्‍्ये रथेन यास्यासि नहि यास्‍्याते यातस्ते 
पिताइत्यादि !। उपसगर्भदमें 'संतिष्ठते अवातिष्ठते-' । हाते । 
अथ शब्दनयाभास लिखते हें:-कालादिभेदकरके विभिन्नशब्दके 
अर्थकों भी, भिन्न मानता हुआ, शब्दाभास होता है. उदाहरण जेसें, 
“ बभूव भवति भविष्यति सुमेरुः” इत्याविक भिन्नकालक शब्द, तिनका 
भिन्नही अथ कहता है, भिन्नकालशब्द होनेसें. तेसें सिद्ध अन्यशब्दवतृ, 
इति. । * बभूव भवति भविष्यति संुमेरुः” इसवचनकरके शब्दभेदसे 
अर्थका एकांत भेद मानना, शब्दाभास है. ॥ इतिपयोयाथिकस्य हिती- 
'योभेदः ॥ २॥ दि लिखते हैं 
अथ पर्यायार्थिकका तीसरा भेद समभिरूढनयका खरूप लिखते हैः“ 
# | पर्योयशब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्नमर्थ समभिरोहन 


सममभिरूढ्इति ॥ 


७३६ रु तखनिणयप्रासाद- 


है. 


अर्थ:-शब्दनय, दाब्दपयोयके भिन्न भी हुए, द्रव्याथेका. अभेद 
मानता है. और समभिरूढनय, शब्दपयोयके भेद हुए, द्ृव्याथंका भी, 
मेद मानता है. पर्यायशब्दोंके अर्थतः एकत्वकी उपेक्षा करता है. उदाहरण 
जैसें, 'इंदनादिंद्र। शकनात शक्र पूदोरणात्‌ पुरंदरइत्यादि: इस वाक्य- 
करके इंद्र शक्र पुरंदर इत्यादि णकार्थ पर्यायदब्दमें भी, व्युत्पत्तिभेदसे 
इसके अर्थका भी, भेद मानता है. शब्दके भेदसें, अर्थका भेद, यह नय 
मानता है. इतितात्पर्याथे;। ऐसेंही अन्यत्र कलश घट कुट कुंभादिकोंमें 
' जानना. ल्‍ 

अथ समभिरूढदाभास कहते हेंः-पर्योयध्वनियोंके अभिधेयकों एकांत 
नानाही मानना, सो समभिरूढाभास हे. उदाहरण जेसें, इंद्रशकप्रंदर 
इत्यादि शब्दोंके भिन्नही अभिषेय हैं, भिन्नशब्द होनेसे. करिकुरंग 
तुरंग करभशब्दवत्‌. यहां इंद्रशक्रपुरंदर नाम एक भी है, वो भी भिन्नशब्द 
होनेसें वाच्याथे भी, भिन्न है. जेस हाथी हिरण घोड़ा ऊंट आदि 
भिन्नवाच्य है, तेसे यह भी है. यह समभिरूढाभास है। इतिपयोया- 
थिकस्य तृतीयोमेदः ॥ ३॥ 

अथ चोथा भेद लिखते हें।- 

॥ “ शब्दानां स्वप्रद्धत्तिनिमित्तमृताकैयाविशिष्टमर्थ वाच्य- 

त्वेनाभ्युपगच्छन्नेव॑भूतइति ॥ 

अथे+-समभिरूढनयसे इंदनादि क्रियाविशिष्ट इंदका पिंड होवे,अथवा न 
होवे,परंतु इंद्रादिकका व्यपदेश लोकमें, तथा व्याकरणमें,तेसेंही रूढी होनेसे, 
समभिरूढ., तथाच रूढ्शब्दोंकी व्युत्पत्ति शोभामात्रही हे. “व्युत्पत्तिरहिता 
शब्दा रूढा इति वचनात्‌ ? एवंभूतनय, जिस समयमें इंदनादिक्रियावि- 
शिष्ट अथंको देखता है, तिसकालमेंही इंद्रशब्दका वाच्य मानता हे; 
परंतु तिससें राहित कालमें नहीं मानता है. इस नयके मतमें तो सवोक्िया 
शब्दही है. यद्यपि भाष्यादिकमें जाति (१) गुण (२) क्रिया (३ ) संबंध 
(४) यदहुचछा (५) लक्षण पांचप्रकारकी शब्दशबृत्ति कही है, सो 


'षदूत्रिशःस्तस्म: ६ 


बह हे आय जाननी; परतु निश्चयसे नही. ऐसे यह नय, स्वीकार 
दा हि 3० अंत जे कक वे कियाशब्दही हें. ' गच्छतीति गोः ” ज्ञो 
शुणशब्द जैसे * शवि ु २ आशु-शीघगामी होनेसें अख. 
आज की जीत होवे, सो शुक्र. “ नीलभव- 
न्ाज्नीलः ! नील होनेसे नीछ.। यदृच्छाशब्द जेसें “देव एन देयात्‌ यज्ञ 
एन देयातू (। संयोगी समवायीशब्द जैसे “दंडोस्थास्तीति दंडी, विषा- 
णमस्वास्तीति विषाणी” आस्ति क्रियाको प्रधान होनेसें अस्तिअर्थमें पत्यय 
है. येह सवे क्रियाशब्दही हैं. अस्ति भू इल्यादि क्रियासामान्यको सर्व 
व्यापी होनेसें. उदाहरण जेसें, इंदनके अनुभवनसें इंद्र, शकनक्रियाप- 
रिणत शक्र, पूदोरणप्रदनत्तको पुरंदर कहते हैं, इति. 

अथ एवंमूतामास कहते हैं:-अपनी क्रियारहित, सो वस्तु भी, दाब्दका 
वाच्य नही. ततशब्दवाच्य यह नहीं है, ऐेसा एवंभूताभास है. उदा- 
हरण जेसें, विशिष्टवेशशून्य घटनामक पस्तु, घटशब्दका वाच्य नहीं. 
घटशब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूत क्रियासें शून्य होनेसें, पटवत्‌. इस वाक्यसें 
अपनी क्रियारहित घटादिवस्तुको घटादिशब्दवाच्यताका निषेध करना 
प्रमाणबाधित है. ऐसे एवंसूताभास कहा है, इति- 

इन सातों नयोंमेंसें आदिके चार नय, अथे निरूपणेमें प्रवीण होनैसें, 
अथनय हें. अगले तीन नय, शब्दवाच्याथंगोचर होनेसें, शब्दनय हें. 


अथ इन पूव्वोक्त नयोंके कितने भेद हैं, सो लिखते हैं;-- 
गाथा ॥ 
इकेको य सयविहो सत्त नयसया ह॒व॑ति एमेव ॥ 
अन्नो वि य आएसी पंचेव सया नया तु ॥ १ ॥ 
अथ+-नैगमादि सातों नयोंके एकेकके प्रभेदर्से सो सो भेद हैं, संबे 
मिलाके सातसो ( ७०० ) भेद होते हें. भकारांतरंसें पांचही नय॑ होते 
हैं. सो यदा शब्दादि तीनोंको एकही शब्दनय, पक के करीये, ओर 
एकेकके सो सो मेद केरीये, तब पांचसो. भेद नयोंके होते है. ऐसेंही 
५९२ 


७३८ ततखनिणेयप्रासाद- 


छसो, चारसो, दोसों भी, भेद नयोंके होते हैं. तथाहि-जब सामा- 
न्यग्ाही नेगसकी संग्रहके अंतभेत, ओर विशेषग्राही नेगमकी व्यवहारके 
अंतर्भत विवक्षा करीये, तब सर नय छ होते हैं. एक एकके सो सो भेद 
होनेसें, छसो भेद होते हैं. । जब नेगम १ संग्रह २ व्यवहार ३, तीन तो 
अथेनय ओर एक शब्दनय, ऐसी विवक्षा करीये, तब चार ४ नय; 
एकेकके सो सो भेद होनेसें चारसों भेद॑ होते हैं.। ओर द्रव्याथिक, 
पर्यायार्थिक, इन दोनोंके सो सो भेद होनेसे, दोसो भेद होते हैं. यदि 
उत्कृष्ट भेद गिणीये तो, असंख्य भेद होते हैं. 
यदक्तम्‌ ॥ 
जावतां वयणपहा तावता वा नयाव सद्दाआ ॥ 


ते चंव परसमया सम्मत्त समादआ सर्व ॥ ३॥ 


व्याख्या“जितने वचनके प्रकार है शब्दात्मक ग्रहण किया हैं साव- 
धारणपणा जिनोंने, वे सवे नय, परसमय अन्य तीथियोंके मत हे. ओर 
जो अवधारणरहित “स्थात्‌ ? पदकरी लांछित है, वे सबे नय, इकठे करें, 
सम्यक्त जेनमत हे. 

प्रश्नः-स्वेनय प्रत्येक अवस्थामें मिथ्यात्वका हेतु है तो, सवे एकठे 
मिले महामिथ्यात्वका हेतु क्यों नही होवेंगे? जेसें कण कणमात्र विष 
एकठा करे तो, बृहद्विष हो जावे हे. 

उत्तर-परस्पर विरुद्ध भी सववे नय, एकत्र हुए, सम्यक्त्व होते हैं, एक 
जेनसतके साधुके वशवात्ति होनेसें. जेसें नाना अभिष्रायवाले राजाके 
नोकर, आपसमें धन धान्य भूमि आदिकके वास्ते ते भी हैं, तो भी, 
सम्यग्‌ न्‍्यायाधीशके पास जावें, तब पक्षपातरहित न्यायाधीश, युक्तिसें 
झगडा मिटायके मेल कराय देता है, तेसेही यहां परस्पर विरोधी नय, 
स्थाद्ादन्यायाधीशके वश होके परस्पर एकत्र मिलजाते हैं. तथा बहुते 
जहरके टुकड़े बड़े मंत्रवादीके प्रयोगसें निविष हुए कष्ठादिरोगीको दीए 


अमृतरूप होके परिणमते हैं, तेसे नयस्वरूप भी जानलेना 


षदूत्रिशःस्तस्भः । ७३९, 
तद॒क्तम ॥ 
थे सामाते सम्म॑ वेगवसाओ नया विरुद्वावि ॥ 

णिच्चवृवहरिणों इब राओ दासाण वसवत्ती ॥ १॥ 
इति. ॥ 
पूर्वोक्त नयोमें पूषे पृष नय बहुविषयवाले हैं, और उत्तर उत्तर नय 
अल्पविषयवाले हें. यह नयका स्वरूप, नयप्रदीपादिकसे किंचिन्मात्र 
लिखा है. विशेष देखनेकी इच्छा होवे तो, शब्दांभोनिधिगंधहस्तिमहा- 
भाष्यज्त्ति, ( विशेषावश्यक ), द्ादशारनयचक्रादि शास्त्रोंसे देख लेना. 
इति नयस्वरूपवर्णनम्‌ ॥ द 
तत्समाप्तोी च समाछोय षदत्रिशः स्तंभ: ॥ ३६ ॥ 
3२२-२++--++-+>- मम (2 ूस३७०००५०>+>+-++«++५>ा० 
दृष्टिदोषान्मतेमीयादनाभोगात्परमादतः ॥ 
यजिनाज्ञाविरुद्ध तच्छोधनीर्य मनीर्षिभिः ॥ १ ॥ 
यदशुद्धमिह निरूपितमार्येस्तक्षम्यतां प्रसाद में ॥ 
कृत्वा विशोध्यतां यत्‌ को न स्खलति प्रमादविवशो हि॥ २॥ 


यद्यपि बहमिः पवा-चार्यरचितानि विविधशास्त्राणि॥ 
प्राकतसंस्कृतभाषा-मयानि नयत्केयक्तानि ॥ ३ ॥ 
तदपि मयेदं शार्तर, पृ्वमुनेः पद्धति समाश्रित्य ॥ 
भव्यजनबोधनाथ, रचितं सम्यक स्वदेशगिरा॥ ४ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 

. श्रीमन्मोहनपाश्वेनाथविमले पह्ीपुरे प्रस्तुतः ॥ 
श्रीचिंतामणिपाश्वेनाथनिरधे जीरोतेनाम्ना पुरे ॥ 
ग्रंथोष्यं परिपर्णतां च गमितश्रंद्रेषुनंदेणभू- 
हर्ष (३१९५१) भाद्रपदे च शुरूदशमी घखे गरस्तो शुभ ॥५॥ 
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सुनक्षत्रपुरे रम्ये धर्मनाथप्रतिष्ठिते ॥ 
घर्सेज ह रे हे 
नशलाकायाः पादोनहिशताहताम॥ ६॥ 
शिखिबाणांकर्च॑द्राब्दे (१९५३) वह्॒भेन मुमुक्षुणा ॥ 
हे & कप 00 ८ 
राकायां प्रथमादशेडलेखि माधवमासके ॥ ७॥ 
युग्मम्‌ ॥ पे 
सूयाचंद्रमसो यावद्‌ यावच्छीवीरशासनम ॥ 
ग्रंथोष्य नंदतात्तावत्‌ परोपकृातिहेतवे ॥ ८ ॥ 
| 8. किक. हक का 8३० & 
कियान स्यर्व शाखरव अीछः पद्मानवासानः || 
पंडितामृतर्च॑द्राद्रेभोगो<स्ति परिशोधितः ॥ ९ ॥ 
.. ॥ इतिशुमं भूयात्‌॥ 
॥ इतिश्रीमहहिविजयगर्णिशिष्यश्रीमहिजयानद- 
सूरिविरशचिततत्ानिणयप्रासादअंधः समाप्त; ॥ 
ह कल डक ्ण्क०्णफे नर पट कुकाएकमण०+नन- 
यह ग्रंथ मरुदेशवासी (हाल सुबह निवासी ) ओसवाल बालफेना 
( बाफणा ) परमार गोत्रीय जेन ( श्वेतांबरी-तपगच्छीय ) अमरचंद पी० 
(पद्माजी) परमारने स्वमत्यनुसार पदच्छेद प्र आदि शोधन करके प्रसिद्ध 
किया. याचना है कि पाठक वर्ग दृष्टिदोषकी क्षमा करे. 
श्रेयांसि सन्ति बहुविप्नहतानि लोके । 
कस्येदमस्त्यावादेतं॑ भुवे मानवस्य ॥ 
श्रेयस्तरोडयमिति यः समयात्ययोउमृत्‌ । 
त॑ क्षन्तु महेति सदा विदु्षां समूहः ॥ १ ॥ 
अथः-किसको विदित नही है कि “ अच्छे कार्योमें बहुत विश्न॑ होते 
हें.” यह अंथ एक बडा सत्काये है, जिससे (कीतनीक आफत-मुश्केली के 
सबबसे ) प्रसिद्ध करनेमें विलंब हुवा जिसकी सुज्ञ साक्षरवर्ग क्षमा करेंगे. 
अंतलापिका ज्रगम धरमचंद्र दनपृत दन मान जीन । 
पकर क्षमाधरम झुपरद तन तलान॥ 
॥ शुभम ॥ 
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सा उछेख अथोत स्वरूप है, जेकर अन्यपदार्थकोी अन्यपदाथके रूपकी प्राप्ति 
होवे तो, पदार्थके स्वरूपकी हानिकी प्रसक्ति होवे. एवकारके पठन करनेसे 
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स्वरूपकी अनुपपत्ति होवेगी, इसवास्ते उसके प्रतिनियत स्वरूपकी प्रतिप- 
त्तिके वास्ते “ स्थात ” ऐसा अव्यय, जोडा जाता है. कर्थचित्‌ रूपकरके 
खद्॒व्यादिचतुष्ट यकी अपेक्षा अख्ति, ओर परद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा 
नास्ति है; ऐसे प्रयोगकी प्रतिपत्तिकेवास्ते तथा तिस 'स्थात्‌” अव्ययको 
व्यवच्छेदफल 'एवकार' कीतरें जहांकहीं शाखमें 'स्थात! पद प्रकट नहीं 
भी कहा है, वहां भी, “ स्थाृत्‌ ” पद अवश्यमेव जानना- 
तदुक्तम्‌ ॥ 
सोप्यप्रयुक्तो वा तजज्ञेः स्वत्रार्थात्‌ प्रतीयते । 
यथेवकारों योगादिव्यवच्छेद्प्रयोजनः ॥ १ ॥ 


अथेः-जिसजगे “ स्थात्‌ ' पद, नहीं कहा है, तहां भी, तिस स्थात्‌ 
अव्ययके जानने वालोनेअर्थसे जान लेना; अयोगगव्ययच्छेदादि प्रयोजन- 
वाले एवकारवत्‌. तिसवास्थे एवकार, ओर स्थात्‌कार ये दोनों सातोंही 
भंगमें अहंण करना. विधिप्रधान होनेसें विधिरूपही प्रथम भंग हैं. ॥ १ ॥ 

अथ अभसे दूसरा मंग दिखाते हैं:-स्यान्नास्त्येवेति निषेघग्रधानकल्पन- 
थाय॑ भंगः॥ कथंचित्‌ यह नहीं है, ऐसे निषेधप्रधानकल्पनाकरके यह दूस- 
रा भंग हे. जो नियमकरके साध्यके सझ्भावसे अस्तित्व है, सोही साध्य- 
के अभावसें नास्तिव कथन करीये हैं; जेसें, घट, खद्ब्यचतष्टयकरके 
अस्तिरुप सिद्ध है, तेसें महरादिके संयोगसें नष्ट हुआ थका, वोही घट, 
नास्तित्वरूपकरके सिद्ध होता है; अस्तित्वको नास्तित्वके अधिनाभावि 
होनेसें; तथाच ,क्षणवित्रश्वरभावोंकी उत्पत्तिही, विनाशमें कारण मानते हैं- 


परटूजिंश:स्तम्भः । देर 
तदक्तम्त ॥ 
उत्पत्तिरव भावानां विनाशे हेतरिष्यते ॥ 


या जातश्व ने च ध्वस्तो नश्येत्‌ पश्चात्‌ स केन चं॥१॥ 

अथ+-उत्पत्तिही, भावोंके विनाशमें हेत है, जो उत्पन्न, हुआ और 
नाश नही हुआ, सो पीछे किसकरके नाश होवेगा ? उत्पात्ति अस्तित्वकी 
सिद्धिका करती है, सोही उत्पत्ति, विनाश अपरप्योय नास्तित्वका मूल- 
कारण होनेसे अविनाभाव सिद्ध करती हे 

प्र्वेपक्ष+-जिस स्वरुपसें अस्ति है, जेकर तिसही स्वरुपसें नास्ति 
है, तब अस्तिनास्ति दोनोंको एकजगे होनेसें भाव, अभाव, दोनोंकी 
एकतापत्तिरुप अनिष्ठका प्रसंग होवेगा 

उत्तरपक्ष:-अस्तिनास्ति दोनोंकी भिन्नभिन्न समयमें प्ररूषणा होनेसे 
पूर्वोक्त दूषण नही, पदार्थोका प्रतिसम्तय नाश होनेसें. तथा हम ऐंसें 
नही मानते हैँ कि, जिस समयमें जिसका उत्पाद है, तिसही समयमें 
उसका विनाश हे; तिसवास्ते अस्तिवके अविनाभावि नास्तित सिद्ध 
हुआ. ऐसे स्वेवस्तु, स्वपरद्रव्यादिचतुष्यकी अपेक्षा अस्तिनास्तिरुपसें 
सिद्ध है. अस्तित्वकी प्रधानदशामें प्रथमर्भग है ओर निषेधदशामें दूसरा 
भंग है. ॥ २॥ 

अथ अर्थसें तीसरा गंग प्रकट करते हँ--स्थादस्त्येव स्पान्नारत्ये- 
बैति ॥ सर्ववस्त, क्रमकरकेही, खपरद्रव्यादि चतुष्टयके आधार अनांधा- 
रकी विवक्षासें, प्राप्त अप्राप्त परवेअपर भावोंकरके, विधि ओर' प्रतिषेध- 
प्रधानकरके विशेषित तीसरे भंगको भजनेवाला होता है, घटवत- जेसे 
घट, अपने द्रव्यादिचारकी अपेक्षा कर्थंचित्‌ अस्तिरूपही है, ओर कर्थ- 
चित परद्रव्यादिचारकी अपेक्षा नास्तिरूपही है. विधिप्रतिषेध - दोनोंकी 
प्रधानता कथन करनेवाला, यह तीसरा भंग है. ॥ ३॥ | 

अथ अर्थ चौथा भंग प्रकट करते हें--स्थादवक्तव्य॑ यर॒गेपद्विवि 
निषेधकल्पनया च॒थ इति ॥ सदंश असदंश इन दोनोंका समकाल 
प्रूपणानिषेधप्रधान यह भंग है 


